


| ने को मिया ही है, बढ काफी है । उन्होंने 
आध्यात्मिक विद्या सिखायी, इसके साथ-साथ इस दुनिया को 
जिन्दगी कैसे सुखी होगी, वह भी सिखाया । कट्दा कि इंदलोक में 
सुखी होना है, तो त्याग सीखो; भोय भोगना है, तो त्याग सीखो। 
दुनिया भर हे“-सब - झात्रों के सार दो शब्दों में रक्त दिया---तिन 
त्यक्तेन मंजीधा--याने स्याग करके भोग। इझारीर को भोग 
चाहिए, तुभको मिलेगा, तेरा अधिकार भी है । परन्ठछु थोड़ा त्याग 
करो । घर में बीज पड़ा है। घर में ही रखेंगे, तो फसल कैते 
आयेगी 2 उत्तम से उत्तम बीज चुनकर बोयंगे, तब अच्छी प्सलछ 
आयेगी १) इतना भी ल्याग न करके उतम बीज खा जाओोंगे, तो 
'क्या मिलेगा ? किसान को खाने को नहीं मिलता है, तो वह फर, 
पर्ते खाकर पेट भर लेता है । लेकिन उत्तम से उत्तम बीज को वह 
कभी खाता नहीं है । वह उसे पेट में डालने के बदले मिट्टी में 
डालता है ॥। इतना व्याग करता है, तो खूब फसल दोती है । 
इसलिए कहा कि 'सेन त्यक्तेन मुंजीथाः ।! उन्होंने सिर्फ आत्म- 
प्राप्ति की और अध्यात्मिक विद्या सिखायी । हम दरिद्व ही बने रहें, 
ऐसा नहीं सिखाया। जिसके पास सच्ची आध्यात्मिक विद्या है, 
उसका उत्कर्ष द्वी होगा । 


“---विनो।बा 


६ ! पसर न" 
« अणुव्र्त पसन्द न आबे तो ! 
आहक हो जाने के बाद भी बारह महीने तक “अगुव़त' पढ़ते रहिये और फिर सालमर की पूरी फाइल हमें लौटाकर 
हमसे मूल्य चापस मंगा छे। पत्र भेजने में जो डाक-खर्च वगेरह लगता हैं वह काटकर वाकी मृत्य ५॥) रु० हम 
वापस भेज देगे। आशा है इस सूचना के वाद किसी सजन को श्थगुव्रत' का ग्राहक बनने में मिफकू न रह जायगी। 
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है ई | + ५ कप ! 
मे 'अगुत्नत' के पाठकों की जानकारी के लिए ' 
मे किन-+ ; 
। कै गे पे | ! # नेतिक दृष्टि से देश में क्या हुआ है और क्या हो रहद्दा है ! " 
| अणुब्रत पाठक ब । | ७ विदेशों में क्या-क्या प्रयल हो रहे हैं! - || 
| । कर || ७ कोन-कोन सी गतिविधियां कार्य कर रही हैं १ । 
| 'अधुबत' को और अधिक हल ४ । ॥ # क्िन-किन प्रयल्नों और प्रयोगों में सफलता मिली है? || 
| जन-रुचिकर बनाने की दंष्टि से हज 5 | !] ७ पोन-कौन से उपायों से नेतिक विक्रास सम्भव है १ आदि आदि | 
| प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहदय | ६ दी हैक > ! 
ढ पाठकों का मत जानना आवश्यक है । हि | " ' शीघ्र ही एक छेखमाला प्रारम्भ की जा । 
। अतः हमारा साम्रद निवेदन है कि भविष्य | | रही है जिसका शीर्षक है। ] 
मे सहयोगी पाठक अखवत' के प्रत्येक अक || ह पे नह + रु | 
! पर अपनी सम्मत्ति, विचार व छुमाव आदि । । देश हर विदेश पे नाॉतक - क्रांति 
| निःसंकोच लिखकर भेजें । हर और | |! खोजपण, मौलिक, गंभीर साथ ही रोचक 
|. जो पाठ्क हमारी चुटियों व अभावों ी ! एवं ठोस सामग्री से भरपूर लेख 
| ओर हमारा ध्यान आकृषित करेंगे उनके हम । !" सादर आमखि्त हैं 
| विशेष आभारी होंगे । ! के अन्तगत प्रकाशित 
इस लेख माला के अन्तर 
| रचनात्मक विचारों व सुमावों को यथा शी | ! । दल अगर 
| क्रियान्वित करने का भी अयल हो सकेगा । | !] | 
--सम्पादक | जा्‌ 
| 9 । ! _ अंधायोग्य पोरिश्रमिक भी दिया जायगा 
| 2सा>-म >बमजक कक 02. | । ्छ 
0-० ““““““ “7 | े य हेखमाछा का उल्लेख अवश्य कर 
| के ५2 .. -सम्पादक 
है ! ० लव समन अपिन तन नणलना न तन न्कनननताटक्‍ 7 


| “अगुबत' पाक्षिक 
| | पोचुंगीज चच स््रीट, 
कलकत्ता-१ 
फ | 
| वार्षिक सूल्य ६) | 
| एक प्रति ।) | 
सम्पादक--देवेन्द्रकुमार । 
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केवल धर्माचरण का बाहरी स्वांग रचने से आत्म-हित नहीं होता 


संसार में मनुष्य आता है, चला जाता हैं, उसकी भलाई और बुराई होना चाहिये कि उन मतों में समाहित सत्तत्नों को जीवन में उतारा 
के सिवाय उसका बच क्या रहता है, कुछ भी तो नहीं। इतना ही क्यों, जाय। सब धर्मों के मौलिक तत्व समान हैं, उनका लक्ष्य वैसे एक है 
वर्तमान जीवन में भी मानव की मानवता का मापद्ण्ड भलाई और बुराई पर देखना यह है कि उनके नियम, शीरू, और शत उनके अनुयायियों के 
ही तो है। यदि मानव भलाइयों में पगा है, तो वह वास्तव में मानव जीवन में कितने क्या उतरे हैं | अपने आपको उच्च और धार्मिक सममनेः 
है, सच्चा मानव है। और यदि बुराइयों से उसका जीवन जरजरित है तो वाले जीवन को नि्लेप, शुद्ध, सात्विक और पवित्र बनायें । धर्म के नामः 
मूर्तिमान पशुत्व के अतिरिक्त उसमें है क्या ? मानव मानवता से परे न पर दिखावा, अद्शन और आडम्बर को प्रोत्साहन. दिया गया तभी तोः धर्म 
हो, मानवोचित गुणों को वह तिलांजलि न दे बैठे, इसके लिये हमारे देश बुद्धिजीवियों को आक्ृष्ट नहीं कर पा रहा है। टीका टिप्पणी, ईर्ष्या, जलन 
के ज्ञानी, तपस्वरी, व सन्त लोगों को सदा धर्म प्रेरणा देते रहे हैं। धर्म ही और देखादेखी से मानव क्या लाभ पा सकेगा ? उससे तो जुक्शान ही होगा 
तो वह साधन हैं, जो जीवन को झुद्धि अगुत्रत-आन्दोलन किसी सम्परदाय- 
की ओर ले जाता है। जीवन को विशेष का आन्दोलन नहीं है । यह तो 
विकारों और बुराइयों से बचाकर मानवता का आन्दोलन है, जीवन 
भछाईं की ओर ले जाना घर्म का अमि- बुद्धि का आन्दोलन है, चारिच्य जागृति 





प्रैन है। यदि यह उससे नहीं बन पड़ता है तो वह केसा धर्म ! वह तो का आन्दोलन है। यह सर्व घर्म समन्वय का अतीक है। किसी भी 
धर्म की विडम्बना है । धर्म संकीर्णता और ओछी मनोदृत्ति से दूर व्यापक, सम्भदाय की मान्यता रखना इस आन्दोलन के अनुगमन में बाधक नहीं 
विशाल, उदार और असंकीर्ण भावना का प्रतीक है। अहिंसा और सत्य है। केवल शर्ते यही है कि वह व्यक्ति अगुत्रत-आन्दोलन के नियमोप- 
उसकी आत्मा है। जीवन-व्यवद्ार की परिस्क्ृति उसकी जाभा है। ऐसा नियमों का हृदय से परिपालन करे । अणुव्रत-आन्दोलन जीवन को परि- 
न कर धर्म को स्थितिपालकता और स्वार्थ पोषकता के दुलदूल में जो डुबोये . ष्कृति देंने का वह पावन स्रोत है जिसमें अवगाहन करने का अधिकार हर 
रखते हैं, वे धर्म के नाम पर अधर्म का परिपोषक हैं। ऐसा कर वे अपने. मानव को है। में आप छोयों को आह्वान करता हूँ, इस ओर आप अग्र- 
आप को तो गिरायेंगे ही, औरों के लिये भी बुरी मिसाल सावित होंगे। . रर हों इन भादशों' को जीवन व्यवह्वार में स्थान देवें। यह आन्दोलन 

आज सही माने में धामिक वनने की आवश्यकता है। केवल धर्मा- ' आजकी विभत्स, हिंख़ और विष्वंसमय स्थिति को बदलना चाहता है। इसे 
चरण का वाहरी स्वांग रचने से आत्म-द्वित नहीं होता, जीवन का उत्थान. एक नई मोड़ देना चाहता है | वह है---समता की, मैत्री की, सद्भावना 
नहीं होता। जीवन को उठाने के लिये तो धर्म को जीवन में उतारना? तितिक्षा की। वह चाइतो है, कोई किसी को पीड़ा न दे, धोखा न दे; 
होगा। संसार में अनेक मत हैं, पंथ हैं पर हमें उनसे छड़ना मंगड़ना कर कितना अच्छा हो; इस अध्यात्म आलोक के सहारे व्यक्त 


दे हि « अपने को आगे बढ़ाये । 
नहीं है, उन पर आाक्षेप नहीं करना है। हमारा काय तो सिर्फ इतना ही हि है --आचार्य तुलसी 


दांई ओर नहीं हम बाँई-ओर चलें ! 


'आज चारों ओर परस्पर संघर्ष के काछे 
चादछ *मेडरा रहे हैं, व ष की अभि पूँ-घूँ करके 


को नष्ठ करने पर तुछी है । स्नेह व कतेव्य को 
ठोकर छगा भाई का भाई शत्रु बन बेठा है, माँ 
के हृदय से ,वात्सत्थ की स्वाभाविक धारा 
सूखती-सी ग्रतीत होती हैं। अधिकारों की 
ललड़ाईं देख आत्मीयता एक कोने में खड़ी 
आँसू वहा रही है, और मानवता! उसने तो 
सानों आज के युग को तक्ाक ही दे दिया है । 

शेसी विषम परिस्थिति में प्रत्येक विचार- 
वान्‌ व्यक्ति का कतंव्य हो जाता है कि वह इस 
पंतनोन्मुख स्थिति का कारण देंढे, दिनों-दिन 
विगड़ती हुईं हालत की वजह खोजे, इंसानियत 
की आँखों से टपकते हुए आँसुओं को पोंछने 
का प्रयल्ल करे, भुलसते हुए जन-जीवन को 
शान्ति प्रदान करने के उपाय सोचे और हमारे 
दिलों में बढ़नेवाली ईर्षा की विष-बेल को सींचने 
की नहीं अपितु समाप्त करने की कोशिश करे 
और सचसुच यही युग की माँय है, आज की 
अपेक्षा है ओर समय का तकाजा है । 

जब हस इसका कारण ढूँढने का प्रयल 
'करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वस्तुतः 
शड़ौसी के अहित में हमने अपना हित समका 
हुआ है, उसके समूछ नाश में अपना कल्याण 
समस्त बेठे हैं। यह्दी आधार है जो हमें इस 
प्रकार का तांडव रृत्य करने की प्रेरणा दे रहा 
है और हमारे विनाश में भी छूजन की सूंग- 
तृष्णा से हमें लुभाने की चेश कर रहा है। 
ऐसी दुभविनाओं से जजेरित इस आणहीन 
दावे को जबरदस्ती ढकेलने के दुत्साहस करने से 
ज़्यादा और पतन हमारा क्या हो सकता है | 

एक साथीं अधिक अध्ययन करवा है, उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने का अ्रयज्न करता हैं व सर्वोच्च 


श्रेणी रे 
ह श्रेणी पाने की छालसा रखता है । उसीका दूसरा 


है, खा * साथी यह देखकर अन्दर ही अन्दर 
जल रही है, सवा की विसीषिका जन-जीवन ' 9 न जे 


लगता है, उसको किसी अकार से नीचा दिखाने 
का दुष्प्रय्न करना झुरू कर देता है। एक 
इुकानदार दूसरे की दुकानदारी व प्रगति होते 
देख डाह करने रूगता है। एक साहित्यक की 
प्रतिष्ठा व सम्मान दूसरे के हृदय में जलन पेदा 


कर देता है । एक नेता अपने दूसरे सहयोगी 


के पत्तन की कल्पना ही करता रहता है। 
किसी को समाजसेवा करते देख दूसरे का हृदय 
इसी बात से आशंकित हो उठता है कि कहीं 
उसका स्थान व महत्व इस नये समाजसेवी को 
ही न मिल जाय । एक संस्था या पार्टी अपनी 
विरोधी या सहयोगी पार्टी को ही येनकेन 


प्रकारेण नीचा दिखाने।के स्वप्न देखा करती 
है। यह सब पतन डी पराकाष्टा नहीं तो 
क्‍या है? 


हमारा जीवन एक हम्बा रास्ता है, जिस 


पर हमें फूंक-फुूंककर कदस बढ़ाने हैं । यदि 


इसमें हमारी ओर से तनिक सी असावधानी हुई 
तो जीवन की इस राह पर इमें मात मिल 
जायगी, मार्ग मूल बेठेंगे और शायद इस 
बेफिछ्ली व लापरवाही के कारण कहीं टक्कर भी 
लग जाय एवं अपने निदिष्ट स्थान पर पहुँचने से 
पहले ही जीवन का राहगीर राह में ही समा 
जाये। अतः जिन्दगी के रास्ते पर चलने के 
लिये उसके नियमोँ का पालन करना भी 
आवश्यक है । ' रे 

हम नित्य प्रति ही देखते हैं कि सड़कपर 
सारे छोग बाई ओर ही चलते हैं। भीड़नभाड़ 
होने पर बाई ओर ही बचने का अयल करते 


हैं। सभी लोय जब ऐसा नियम निभाते 
हैं तभी सड़क पर चलना संभव हो पाना ह्वै। 
इसके बीच में जो भी गलती करने का प्रयत्न 
करता है या असाबवानी करता है तब टक्कर 
दो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है । इसे बचाने 
के लिये पुलिस का सिपाही वीच-बीच में सब 
लोगों का उनके कत्तंव्य के प्रति ध्यान आकर्षित 
करता रहता है। कभी-कभी 'दांगीं ओर नहीं 
बाई ओर चलें! के नाग से आन्दोलन मी 
होते हैं । 


यही नियम हमें अपने जीवन-पथ पर 
बढ़ने के लिये पालन करना है। इसकी भी 
दांरई और बाई दो दिशाये हैं। एक सत्य 
की है तो दूसरी असत्य की, एक निःवार्थ की 
है तो दूसरी स्वार्थ की । एक प्रेम, बन्धुल्न व 
सहयोग की है तो दूसरी द्वेष, घृणा, हैर्ष्या व 
वेमनस्य की । इस तरह हमारे मार्ग के दो 
पहल हैँ--एक ग्रकाशमय और दूसरा अधकार- 
मय, एक सद्‌ का तो दूसरा असद का। जो 
सदू की दिशा है वह हमारे जीवन-मार्ग की 
बाँईँ ओर असद्‌ की दिशा दाँई ओर है । जब 
तक हम अपनी बाँई ओर अर्थात्‌ ठीक दिल्ला 
में बढ़ते हैं तो कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न 
नहीं होती, किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं 
होता और हम सब सरल्तापूर्वक आगे ही 
बढ़ते चले जाते हैं। किन्तु जब हमारे पग 
दाँयी ओर पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी 
दिशा ब॒दछ जाती है तो आमने-सामने टक्कर 
की नौवत आ जाती है। आज की स्थिति 
बिल्कुल ऐसी ही है। यदि हम सबके साथ 
मिछकर अपनी ठीक दिला में अग्रसर हों तो 
आज जो कुछत्य देखने को मिलते हैं, जो 
बीभत्स घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते * 
हैं ते शर्त ही न हों। यह कुअबसर तो 
तभी भाता है जब इम अपनो भाग छोड़ दूसरे 

( शेषांश एष्ठ ३० पर ) 


&# विज्ञापन और प्रदशन 

पिछुंछे दिनों का एक समाचार है कि 
बिजनौर जिले में श्रंमदान-पक्ष के अवसर पर 
सरकारी तश्ना गेरसरकारी सभी वर्गों और राज- 
जैतिक दलों के छोग राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में 
जी-जान से छंगे और सम्पूर्ण जिले में सवा 
छाख के लगसग व्यक्तियोँ ते श्रमंदान किया । 

जीवन सें श्रम का मूल्यांकन व महत्त्व 
सममते हुए देश में होनेवाले इस अकार के 
आयोजन सचमुच ही राष्ट्रटनिर्माण व जागरण 
की ओर बढ़ते चरण हैं, श्रम-निष्ठा की स्फूति 
के लिये प्रेरणा-स्तम्भ हैं। ऐसे आयोजनों व 
कार्यक्रमों का हम ससी को स्वागत करना 
चाहिये। किन्तु साथ-साथ एक बात और 
थ्यान देने की है--त्रह् यह कि ऐसे कारों में 
हम किसी पर कोई एह्सान नहीं करते, न्‍यह तो 
हमारे कर्तव्य की पुकार है। फिर प्रदर्शन और 
विज्ञापन से यदि बचा जाय तो अच्छा है 


क्योंकि तभी हम अपने ठोस कार्य द्वारा अपनी | 


करत व्य-पूत्ति का परिचय दे सकेंगे । 
& अनुकरण करें ! 

'द्य-निषेध जांच समिति” की कुछ सिफा- 
रसों को कार्यान्त्रित करने का फेसला छेते हुए 
राजस्थान सरकार ने यह निश्चय किया है कि 
१ अप्रैल से भोजनालयों, होटलों, क्लबों, 
सिनेमाओं और दावतों में मदिरा-पान ब्न्द्‌ 
कर देगी। 


सद्-पदार्थों का पान करके जो अभद्र 


व्यवहार व उत्पात खुले आम होते हैं उनसे 
कोई अपरिचित नहीं है। मद्रा आदि का 
कुसंस्कारों को जन्म देने व विकसित करने में 
भी पूरा हाथ रहता है। ऐसी दशा में इसका 
पूर्णरूपेण निषेध सब स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र 
होना परमावश्यक है। आंशिक रूप में ही 


अणुन्नत | 


क्यों न हो, पर राजत्थान सरकार ने मदण्य- 
निषेध का जो शुभ निश्चय किया है उसके लिए 
वह थघन्यवाद की पात्र है। अन्य राज्य भी 
इसका अनुकरण करेंगे ऐसी हमें आशा रखनी 
चाहिये । 


& किया नहीं तो डर कया ! 
कह्य जाता है कि पाप खुद द्वी सिर पर 
चढ़कर बोलने लगता है । उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा नियुक्त अ्रश्चचार-विरोधी विभाग ने 
यूयपि अब तक अपनी कोई कारगुजारी नहीं 
दिखायी है किन्तु इस विभाग की नियुक्ति ने 
ही सरकारी विभागों में और खासतौर पर 
कचह रियों तथा थानों में हलचल मचा दी है । 
सरकारी मशीनरी में श्रशचार व घूसखोरी 
आदि होती है यह तो “विभागक्ी नियुक्ति 
से उत्पन्न इस हलचल से स्पष्ट ही है क्योंकि 


# ,फिट। 


यदि ऐसा न होता तो इस विभाग की नियुक्ति- 
मात्र से खलबली मचाने का कोई कारण ही 
नहीं। और फिर जब कियां नहीं तो डर 
क्या १ इससे स्पष्ट है कि यदि्‌ निष्पक्ष होकर 
जाँच की जाय तो इन विभागों में होनेवाले 
भ्रष्टाचार के काले कारनामों के सही आँकढ़े भी 
जनता के सम्मुख भा सकते हैं । 

क्या हम आशा करें कि भ्रष्टाचार की 
दलदल में बिना फंसे 'भ्रष्माचार-विरोधी विभाग! 
अपने कतेंव्य का पालन करेगा १ _ 
७ एक सही प्राथना 

जयपुर में होनेवाले अ० भा० नेतिक और 
सामाजिक स्वास्थ्य संध के पंचम सम्मेलन में 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई 


भध: 


कि वह सस्ते, उत्तेजक और अरलछील साहित्य; 
पोर्दरों, चित्रों तथा फिल्मों पर प्रतिबन्ध 
लगाने के लिये तुरन्त कदम उठाये। यह एक 
ऐसा विष है जो जनता के खासकर स्कूलों के 
बच्चों के नेतिक और सांस्कृतिक विकास को 
रोक देता है। इसी विष से अनाचार तथा 
वेश्याइत्ति को ग्रोत्साहन मिलता है । 
ढात्रों व जनता द्वारा होनेवाले आये दिन 
के अ्र्याचारपूण, अनेतिक और उदंड कायौ व 
प्रद्शनों का यदि कारण ढूँढ़ा जाय तो इसें 
ज्ञात होगा कि इनमें अइलील साहिल्य और 
पोस्टरों आदि का भी प्रमुख हाथ है। ये 
मनुष्य की कुत्सित और विध्व॑सकारी दुष्प्नत्तियों 
को बढ़ावा देते हैं । ऐसी अवस्था में सम्मेलन 
की उपरोक्त प्राथना सचमुच ही राज्यों द्वारा 
शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता 
है जिससे समाज व राष्ड्र का नेतिक विकास 
अबाध गति से हो सके । 
+-सनामि 


दो दुनिया 

यह युग एक अकार से पेंसे 
का युग है। चारों ओर धन की 
ही पुकार मची हुईं है परन्तु 
फिर भी एक गरीब लेखक, एक 
कलाविदू तथा विद्वान व्यक्ति का 
करोड़पतियों से अधिक आदर 
“होता है। पेंसे की दुनिया में 
एक आदमी की सफलता हजारों 
को दुःख ओर असफलता में डाल 
देती है, बुद्धि की दुनियां में 
सफलता से समाज की उन्नति में 

सहायता मिलती है । 
-“स्वेट मोडॉन 








[ १ माचे, १६६६ 


बैड 
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हो जाना चाहिये । मुझे ऐसा छगता है कि 


नातक टृष्टि से हसारा सारत यदि इस दिल्ला में प्रयत्तिशील कदम उ्यवा 


जाये तो भौतिक साधन-सम्पन्नता के क्षेत्र ने 


ते [ श्रीमती पूर्णिमा पकवासा, चबी० ए० ] भारत का विकास चाहे जेसा भी क्यों न हो-- 


कमिरनर, वोम्बे स्टेट स्काउट्स एन्ड गत्से गाइड्स 


३१३१३ ९: ५१९:४५/९/९/९:३४१७/ फ* कफ टीजर पर 
खाधीनता-आप्ति के उपरांत हमारी मातृ- 
भूमि विभिन्न दिशाओं में वहुसुदथी प्रगति कर 
रही है। हमारे संविधान में महिलाओं के 
लिये पुरुषों के समान अधिकारों की स्वीकृति 
देश की प्रगति की दोतक है ५ एक ओर जहां 
उन्हें समान अधिकार प्रदान किये गये हैं. वहां 
दूसरी ओर वे अपने कर्तव्य-पालन में भी 
पुरुषों के समान ही उत्तरयदायी भी वन गई 
हैं और इन कर्तव्यों को भविष्य में किये जाने- 
चाले कार्य का पूरक सममना चाहिये। यह 
सर्वमान्य तथ्य है. कि महिलाओं के जीवन की 
जैतिक और आध्यात्मिक एष्टभूमि अधिक पुष्ट 
द्वोती है। विज्ल का इतिहास व मिन्न-मिन्न 
देशों का घटना-चक्र देखने से पता चलता है 
कि किसी भी देश के पतन से पहले वर्हा के 
नारी-समाज की अवनति प्रारम्भ हो जाती है 
और तब उस देश का अभ्युद्य कठिन हो जाता 
है । मगर युद्धन्षेत्रों में कई वार हार खा जाने 
धर भी भारत की आत्मा पढ़े दूलित-पतित 
नहीं हुईं। आज भी आयिक दृष्टि से या भौतिक 
सुख-सुविधा के अन्यान्य कृत्रिम साधनों की 
दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश माना 
जा सकता है, परन्तु जहां मानवीय नेतिकता 
का प्रश्न है, भारत विश्व के किसी भी समय 
देश से पीछे नहीं हे । यदि देश की इस 
अमूल्य सांस्कृतिक बरोहर की सदुपयोग करना 
है तो देश के महिला-समाज को आगे आना 
चाहिये और भारत को संस्कार जनित अमूत्य 
जैतिक विधि से सं बनाने के. लिये सक्रिय 


अणुत्रत ] 


कम से कम आध्यात्मिक, लंतिक एवं सादवीय 
सदत्त्तियों के विकास में अखिल चिज्ल मे 


मर ४७+७०७ ९५१५/७/७/७/७०९१७/७/७०९९४/०४१६१५८९९/७१८०७०६ ( शोषांश पृष्ठ ३० पर ) 
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तू ही अपना भाग्य विधाता ! 


[ श्री परमेश्वर द्विरेफ ] 
बढ़ता जा जीवन-सागर में इन लहरों को जीत ले ! 
क्षव्ध न हो भयभीत न हो रेः 
प्रतर्यंकर तूफान से 
अँचा ऊँचा शीश अड़ा दे 
'अस्वर॒में अभिमान से 
घुम्ता धुमा पतवार हाथ में नोक्ा कर विपरीत छे! 
प्राणों के पंखों को भर छे 
श्रद्धा से विश्वास से 
नयनों को टकराने मत्त दे 
उस नीले आकाश से 
सूने में एकाकीपन में जाशा का संगीत छे | 
अपने वर पर सत्य चना ले 
स्वप्न सभी उस पार के 
इन चरणों को थो जायेगें 
छोचन नत संसार के 
पद-चिल्हों पर चलनेवाली संसृति की यह रीत ले ! 
अबसर की पहिचान न कर रे, 
तू पाछों को तान दें 
कुछ भविष्य की चिस्ता मतकर 
वर्तमान पर ध्यान दे 
छाने मत्त दे उस अतीत को, काछ न योंही बीत हे! 
उस्सन सल का भार वहां दे 
मधु भावों के ख्रोत से 
साध्य पंथ का ध्वाल्त चीर दे 
प्रतिभा के नव पोत 
विस्मत हो रे; अंतर्भा में साथ न कोई मीत छे! 
अपने बन्द केपाद खोछ छे ः 
अपने अंतर्ज्ञान से 
मुक्त विहर रे अपने नभ में 
अपने स्वर्ण - विह्ान मो 
तू ही अपना भाग्य-विधाता, ५ कर क्रीत ले ! 
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नकल लक आम अंक 


हिंसा का अभाव कमोबेस अनादिकाल 
से चला आ रहा है और अनन्त कालतक 
चलता रहेगा | ऐसा काल न कमी आया और 
न आनेकी संभावना ही छगती है कि जब हिंसा 
पूर्ण हप से बन्द्‌ हो गई हो या हो जाय । 
इस बात को जानते हुए भी सभी तल्वज्ञ पुरुषों 
ने हिंसा का निषेध किया । उसे कम व दूर 
करने के लिए भरसक प्रयत्न किये और अहिंसा 
को परम घर्म बताया । अतः हमारे सामने 
एक विचारणीय समस्या अवश्य हो जाती है 
कि जब यह बन्द नहीं हो सकती तो फिर 
उसके लिए अधिक प्रयत्न क्यों किया जाय १ 
तलब्न पुरुषों ने हिंसा में इतना भारी क्या दोष 
देखा १ जिसके कारण इसका इतना विरोध 
किया | इस समस्या का समाधान में अपने 
विचारानुसार यहाँ उपस्थित कर रहा हूं। 
आशा है अन्य विचारक भी अपने विचार प्रकट 
करेंगे । 

यह मान लेने पर भी कि हिंसा का प्रभाव 
सर्वेथा कभी बन्द नहीं हो सकता पर एक अन्य 
वात हमें साथ-ही-साथ दिखाई देती है कि 
स्वथा भले ही बन्द न हों, पर इसे कम तो 
किया जा सकता है। भूतकाल इसका साक्षी है 
ओर वतेमान में भी अयत्न करने पर कमी की 
जा सकती है। इसे हम अनुभव कर रहें हैं। 
अतः अयत्न करने से जब उसके अनुरूप फछ 
मिलता ही है तो यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना 
आवश्यक हो जाता है। आजकल अहिंसा की 
कमी नजर आ रही है तो वह अयत्न की कमी 
या परिस्थिति की विकटता के कारण ही। कछ 
परिस्थिति अनुकूछ होगी और प्रयत्न जोरों से 
किया जायगा तो फल अवश्य ही मिलेगा यह 
निश्चित है। तत्त्वज्ञ पुरुषों ने इसीलिए स्वयं 
भयत्न जारी रखा और सब समय सबको इस 
सतअयल में छंगे रहने का उपदेश दिया। यह 


अणुव्रत |- 





श्री अगरचन्द नाहटों 


हिंसा का विरोध क्‍यों ! 


हनन, ल्‍ 


[ चहुँ ओर होनेवाले हिंसा के ययंकर ताण्डव को देख किसका हृदय कॉप 
नहीं उठता ? इसके क्या-क्या दु्घरिणाम देखने को मिलते हैं ? कौन-कौन सी पाप- 
शत्तियाँ इसमें निहित हैं ? और सामाजिक जीवन की सफलता के लिये हित का 
विरोध क्यों आवश्यक है ! आदि उ्रह्नों का उत्तर आप विद्वान लेसक के ग्रस्तुत 


विचारों में ग्राप्त कर सकेये । 

प्रइन केवल हिंसा के लिए ही नहीं हैं, अन्य 
सभी दोषों पर भी यही बात छाम्र होती है । 
कोई भी पाप-प्रश्नत्ति सवेथा बन्द होजाय--यह 
संभव नहीं है। समय-समय पर उसमें कमी- 
बेशी होती रहती है। फिर भी जिन दोषों से 
व्यक्ति व समाज का अकल्याण होता है उनको 
कम या दूर करने का प्रयल सदा से ही किया 
जा रहा है और किया जाता रहेगा । रोग है 
तो दूर करने का प्रयल्न मी आवश्यक है। जितने 
भी अंश में वह कम होगा, उतने ही अंश में 
शांति मिलेगी । इसलिए हतोत्साहित होकर 
प्रयत्ष में मंद्ता लाना इष्ट नहीं । दूसरी एक 
वात और भी है कि व्यक्ति की समष्टि ही 
समाज है पर व्यक्तियों के विकास में बड़ी तर- 
तमता होती है, इसलिए समस्त समाज चाहे 
एकड्प में दोष-नि्मुक्त न हो सके, पर यह 
वात छाग्ू नहीं, होती। उसका तो विकास 
असाधारण व अपूर्व में भी हो सकता है । इसके 
उदाहरण स्वरूप कई महापुरुष हमारे सामने 
आदर्श के रुप में उपस्थित हैं। समाज के सब 
व्यक्ति, ऊंचाई की समान भूमिका में नहीं 
हो सकते हों, पर व्यक्ति विशेष तो बहुत ऊँची 
उड़ान लगा ही सकता है। इसलिए सामूहिक 


8्७ड३ 


“सम्पादक | 
अवाह के रूप में हिंसा आदि दोष चाहे कमो- 
वेश निरन्तर रहें, पर वैयक्तिक रुप से व्यक्ति 
विशेष सर्वथा उनसे दर हो ही सकता है 
अन्यथा उसकी उपयोगिता व व्यवहारिकता भी 
नहीं रहती । इस विचार से हमें हिंसादि दोषों 
के कम करने का एक क्रम व्‌ महत्त्वपूर्ण सूत्र 
मिल जाता है कि सामूहिक रूप से दोष-निवा- 
रण का प्रयत्न जारी रखते हुए भी व्यक्ति के 
उधार पर वल देना अधिक आवश्यक है, क्योंकि 
व्यक्ति अंशतः समाज का ही एक अद्ग है, उसका 
असर दूसरे संपक में आनेवाले व उसके आस- 
पास के व्यक्तियों के विकास के अनुरूप कम- 
ज्यादा अवस्य ही पढ़ेया। 'ीपे-टीपे सरबर 
भरता है'--एक व्यक्ति जो समाज का ही अन्न 
है---सुधर गया तो दस-बीस सुधरने लगेंगे ॥ 
इस तरह समाज के अच्छे व्यक्तियों की संख्या 
बढ़ने लगेगी और एक अच्छा वातावरण तैयार 
हो जायगा। इस दृष्टि से भी हिंसादि दोषों, 
के परिहार का अयल्ल जारी रखना आवश्यक 
ओर छामप्रद है। 

अब अरन यह रह जाता है कि हिंसा में 
इतना बड़ा भारी क्‍या दोष है जिसे समस्त 
पापों में प्रथम स्थान दिया गया है और उसको 
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कम या दूर करने के लिए वहुत जोरों का उप- उसकी परम्परा ल्म्बे 
च्चेश भेरे उसके बहुत ले 
श व प्रयल्ल किया गया। मेरे विचार में भी डे काल तक चलती 


ह्डै मद दोषों 
है ओर अन्य दोपों का भी उत्पादन करती है, 


बे 


होते हैं। उसी प्रकार दोप अनेक प्रकार 

होते हँ। हिंसा-दोष इन सबसे महान 
चर मना 

होता है, क्योंकि वह भारात्मक होता है, 


तो कड्ढें अनुसांगिक अन्य रोगों के उत्पादक 
हो 


4. थश 


हिंसा को सबसे ग्रधान पाप-दोष इसलिए बताया 


गया कि यह मूलोच्छेदक है । जीवसात्र जीना 


/ ४॥” 


व्यक्ति तक सीमित न रहकर वह समाजव्यापी 


/0॥ 





चाहते हैं, पर हिंसा के द्वारा उसके विपरीत 


उनका मरण होता रहता है । विद्ध की सुब्य- 
स्था के लिए जीव 


घुग जागरण सधुमास नूतन 


--श्री स्वामीज्ञरण सक्सेना :-- 





जगत का अल्ितल आव- 


प्ज्न्च््स्््पम्च्च्च्य्ल्त्छ 


है 3-०० हक पु 
इयक हैं, इसलिए जीव जगत की रक्षा, जगत 


(छ-+क् स्कतससततत 2 


न्न््स्छ 


की सबसे प्रथम ओर बड़ी आवध्यकता है। 


यदि हिंसा का प्रवाह् जोरों से बढ़े तो 
उसकी ज्वाला में सारा जीव जगत ही विश्व॑स 
हो जायगा। तव तो विज्ल की सारी व्यवस्था 


आज युग के जायरण तुम सृष्टि के मधुमास नूतन ! 
सत्य सपनों को करो अब विश्व के विश्वास नूतन || 
सांध्य के नीरव विजन में जल रहा है हंप से जग; 
आओ! शिशिर के ऋ्रर कर में तड़फड़ाता मोक्ष का संग ; 


ही गड़बड़ा जायगी। इसलिए ततज्ञ पुरुषों 


ने जीवों की स्थिति व सुख शान्ति के लिए 
अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति भर 


लक्ष्य ओमिल घिर रहे घन, रक्त की भीषण पिपासा ; 
कोन जाने क्रिस घड़ी में वह उठे फिर कमेनाशा; 
मांगता जग भीख इतनी शांति के कुरूहले सुमन सव-- 
आ खिला जाओ पुनः तुम शक्ति के आभास नूतन | 
आज युग के जागरण तुम सृष्टि के मधुमास नूतन !! 


प्स्न्च्च्ड् 82-२---५७) 45) स्थित 


ज््स्छब्जछ कनन्च्न्स्9 एकन्‍तस-छ न्च्च्च््छा एक 


सत्य योगादि ग़॒ुर्णों के अधिकाधिक विकास की 
आवश्यकता बताई है और दिंसा को जो प्रकृति 


ञ्च्छ 


्टः 


की सुन्दर सृष्टि को नष्-श्रषट एवं दुखी वना 


नस 


(< 


दीन कुटियों के हगों में छुछछला उपहार कितने ; 
और निर्वल के हृदय में आह के उदगार कितने ; 


छेती है--मृल्ोच्छेदक प्रवृत्ति मानकर उसे कम 
ब दूर करने पर बड़ा जोर दिया है । हिंसा 


््क्च्चफ 


(टिचन 


5 कप जा बे किन 
भयानक है, भयावह हे, रोद है, असहनीय है 
और विघंसक है । इसीलिए अपने लिए कोई 
भी ठसे नहीं चाहेगा। दूसरे को हम चाहे 


>प्ल्लच्छ्च्ज्च्छ्प्ख्न्य्त५ 


कर रहे आहान प्रतिपछ शीत से नित कँपकँपाते-- 
मूक शोपित के अधर के प्राण तुम आधार कितने ; 
ताप दो, संताप हर छो औ' निशा कर दो उजेली-- 
दीन मनु्जों के चिराश्रय हीन के उल्लास नूतन; 


क्ाजजा 


हि 0-5, 


सताकर आनन्द मान लें, पर जब वह हमें 


सतायेगा तब हम उदिंग्न हो दी जायेंगे । आज युग के जागरण तुम स्ष्टि के मधुमास नूतन |: 
सताव॥॥) १4 १ 302 


हिंसा का दूसरा महान दोप है. उसका दीप सरसों के अभी तक छख रहे पथ झत्‌ मे हैं; 
ः पिस रहे कंकाछ कब से मील भेँओ' रेत में हैं; 
एक आशा नव सजन को--एक भाषा सुख-मिलन की; 
ओऔ' प्रतीक्षा के कठिन क्षण शक्ति कितनी है सहन को ; 
मूख से दल, प्यास से छल; त्रास सी छाई धरा पल 
चाह जल की, दे न पाये प्राण अपने मीन निवेल-- 


ज़++“5-२9) ६:: 


संक्रामक होना। रोग दो प्रकार के होते 
हं---व्यक्ति-मूलक व संक्रामक । इसी प्रकार 
कई रोग खत्पकाल के लिए व साधारण इुख 
दायी होते हैं तो कई भारात्मक व दीर्घकाल के 
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लिए कश्दायी होते हैं । कई व्यक्ति-विशेष तक 
सीमित होते हैँ और कई आसपास के व्यक्तियों 
मे भी फैल जाते हैं। कई एक शरीर तक दी 
लागू रहते हैं. तो करे वंश-परम्परा तक चाल 
रहते हैं। कई अपने रुप में ही सीमित रहते 


ढाल दो आ वारि दृग का क्षीण के आवास चूतन 
आज य॒ग के जागरण तुम सृष्टि के मधुमास नूतन !! 


>--ल सस इअइ 


झतकन्छ ८ 
स्््व्स्त्ल्च््ो 


अस्च्ातच््त 


छज---टक् छत 59 ्म्व्व्सछ | 
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अखुत्रत ] 


हो जाती है। उद्हरणार्थ, एक व्यक्ति ने 
दूसरे व्यक्ति को कडट दिया व मारा/ तो जिसे 
कष्ट दिया जायगा वह वेरभाव धारण करेगा 
ही, साथ ही उस व्यक्ति के कुटठम्बो व प्रेमीजन 
मारनेवाडे के प्रति वैर-माव रखने छगेंगे। 
मौका मिला तो उसी समय या बाद में उसका 
बढला तो अवश्य लेकर छोढ़ेंगे । जन्मान्तर 
मारनेवालों के लिए तो वह वेर-भाव कई 
जन्मों तक चलता रहेगा। अपने को सताने 
बाले व्यक्ति को भवान्तर में भी जब देखेंगा तो 
उसके हृदय में वेर-भाव जग उठेगा । इसलिए 
हिंसा की परम्परा बहुत लम्बी मानी गई है । 
दूसरी बात यह है कि हिंसा का एक बार 
संस्कार बन जाने पर वह जीवन भर ही नही, 
जन्न-जन्मान्तर तक बना रहता है । एक व्यक्ति 
मांसाहारी है, शिकारी या कसाई है तो उसकी 
जीदघात करने की आदत चाल रहेगी और 
उसके द्वारा वह हजारों प्राणियों का संहार कर 
ठेगा। इतना ही नहीं उस व्यक्ति के पुत्र- 
पुत्रादि व परिवार या समाज भी उसका अनु- 
सरण कर जीवघातकी प्रवृत्ति को अपनायेंगे ओर 
उन सब व्यक्तियों द्वारा होने वाली प्राणी हिंसा 
लाखों व करोड़ों तक पहुँच जायगी प्रकृति की 
सुन्दर सष्टि ही जीव-जगत्‌ है और उसकी 
स्थिति ओर सुखपूवंक जीवन-घारणा में हिंसा 
महान चाधक है। हम जीव को पेदा नहीं 
कर सकते तो उसका विनाश कर इस सुन्दर 
सष्टि को असुन्दर क्यों बनाएं ? स्वयं जीना 
चाहते हैं तो दूसरों को भी जीने दें, खय्ं 
सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुखी रहने दें 
व सुखी बनाने का प्रयत्न कर । 

जैन ध् ने तो हिंसा-निवारण के लिए 
सदा और सबसे अधिक प्रयत्न किया है पर 
आज उसकी गतिशीलता बहुत ही क्ुष्ठित 
हो गई नजर आती है। सारे विश्व में भाज 


अजुधत | 


हिंसा का ताण्डव दृत्य हो रहा है। मानव 
दानवता की ओर इतना अधिक अगञसर हो 
रहा है कि दिनोंदिन वह हिंसा के साधनों को 
बढ़ाये जा रहा है। भारत में ही देखिये-- 
सध्यकाल में जेन धर्म के प्रभाव में दया-बर्म का 
बहुत अच्छा विकास किया था। राजस्थान 
शुजरात आदि अनेक प्रान्त मांसाहार से सवेधा 
विरत हो गये थे | जीवों का घात करना तो दूर 
की वात पर हिंसा का नाम सुनते ही वहां का 
जन-मानस थर्रा उठता है। जीवों की रक्षा 
के लिए नानाविध प्रयत्न किये गए। महाराजा 
कुमारपाछ के समय उनके शासित १८ प्रदेशों 
सें मांसाहार ही नहीं, शिकार, मद्यपान आदि 


दुर्व्यसनों को दूर करने का बड़ा प्रमल किया 
गया। जैनाचार्यों ने मुसलमान सम्राठों को दी 
प्रभावित कर हिंसा निवारण को, पर आज 
भारत में मांसाहार दिनोंदिन बढ़ रह्म है फिर 
भी जेनसुनि चुपचाप बेंठे हैं यद कितने 
आइचय की बात है। अपने आप पड़ोस में 
चतुर्दिकू हविंसा का बोलबाला है फिर भी 
उनकी वाणी मौन है) अपने कर्त्तव्य के प्रति 
इतनी उदासीनता देखकर बड़ा दुःख होता है । 
जेन साधु और श्रावक समाज अपने कर्त्तव्य को 
संभार, हिंसा निवारण में प्राणपण से जुट जाय 
यही इस लेख का उद्देश्य है 





नारी का आभूषण 


बौद्ध सिक्ष उपगुप्त से एक बार एक सुप्रसिद्ध नर्तकी ने पूछा-- 
“देव ! नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण फ्या है ९” 

सिक्ठु ने उत्तर दिया--“जो उसके सौन्दर्य में स्वाभाविक रूप से 
सौल्दर्य उत्तन्न कर सके। :-*अच्छा अपने आभूषण उत्तार डाछो |” 

नतेकी ने आदेश का पारून किया | 

“मुन्द्री वस्त्र भी उत्तार डालो !” 


अभिलापा ने आज्ञा का पालन करा ही छिया। 

“देवी, अब किचित मेरी ओर देखो ।”? 

किन्तु आरक्त मुख, नत नयन नर्तकी हृदय में अगाध विश्वास 
भर कर मी इस आज्ञा का पालन न कर सकी । 


| 
नरतकी हिचकिचाई, पर सौन्दर्य का सर्वश्रेण्ठ साधन जानने की 


उपशुप्त उठ खड़ा हुआ--“देवी ! नारी के सौन्दर्य का सर्वश्रेष 


आपशमूपण उसकी यह छज्जा ही है।” 


--शत्री 'अनल? 


| कक 
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विचारप्रधान लेख--- 


त्रत नहीं दीखते, व्रती का व्यवहार दीखता है ! 


प्‌ 6 
आअकत्तव्य, सामान्य कत्तंव्य; प्रधान कत्तेव्य अकतेव्य है। 


खाना खामाविक लूगता है। नहीं 
खाना खाभाविक नहीं रूगता । खाने का समय 
जहीं खाने के समय की अपेक्षा चहुत थोड़ा 
डोता है। खाना शरीर की जहरत है इसल्यि 
आणी खाता है। जहरत पूरी होने पर नहीं 
खाना, यह उसका हिंत है इसलिये वह खाना 
छोड़ देता है--खाने पर निय॑त्रण कर लेता 
है। नियंत्रण शक्ति कम होती है; वह पेद्ध वन 
जाता है। जरूरत पूरी दो जाने पर भी खाता 
ही रखता है। यह विकार-पक्ष है। प्रिमित 
खाना खभाव-पक्ष हें! आरोग्य-संवर्धन के 
लिये खमाव-पक्ष का प्रतिरोध करना--नहीं 
भूख सहना- यह हित पक्ष है! 
की सारी वत्तियां इन तीन पक्षों मे 
छै। कावन या विधिविधान 


खाना; 
समाज 
समा जाती 
व्यक्ति को विंकार-पक्ष से खमाव-पक्ष की ओर 
अग्रतर करता है। ते खमावनपक्ष से हिंत- 
पक्ष की ओर जाने का साथना है या यूं कहना 
चाहिये--विंकार जोर संभात मं विरोध होता 
बे तब सामाजिक विधि का निर्माण द्वोता हैं 
तथा खभाव आर हित में विरोध होता तव 
आध्यात्मिक यीं नैतिक त्र॒तों की साधना 
अपेक्षित होती है । विकार, खभाव भीरे 
ह्वित की परिभाषा की संज्ञा में अति मात्रा: 
मात्रा और अमात्रो कहा जा सकता है। उदा- 
-हरणखरूप-बासना की अति मात्रा-पूर्ति विकार 

वासना की परिमिंत मात्रा-पूर्ति शरीर 


का खमाव हैं। -विजय या वासना 


की अमात्रा हित है.। खभाव की दृष्टि से विकार 
ह्वित की दृष्टि से खमात 


 “ अप 


अकतंव्य और 


अणुब्रत ) 


शरीर-खमाव की दृष्टि से अति 
मात्रा खाना अकतेव्य है पर आवश्यक व उपू- 
योगी खाना अकतंव्य नहीं है। परन्तु हित 
की दृष्टि से परिमित खाना मी अकतेव्य हो 
जाता है। दूसरे के लिये पहले का त्याग 
( उत्तखर्ती के लिये पूबंवर्ती का त्याग ) कतेव्य 
की विद्येप प्रेरणा से ही होता है। व्यक्ति में 
विवेक जागरण का उत्कर्े होता है तसी वह 
खमभाव के लिये विकार का और द्वित के लिये 
खमाव का त्याग करता है । 

जिस ओर मनुष्य की छ्वामाविक प्रेरणा 
हो नही उसका कतेव्य माना जाये तो अकतेव्य 
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जैसा कुछ बचा ही नहीं रहता। शोपण संग्रह 
और सत्ता की ओर मनुय की जेसी खत 
स्फत प्रेरणा होती हैं वैसी भहे कार्यों के प्रति 
नहीं होती! किन्तु यह विकार के मोहक 
आवरण से ढंकी हुई स्वामाविक प्रेरणा है 
इसलिये यह अकतेव्य है 
परिआह और अधिकार प्राप्ति की ओर जो 
स्वाभाविक जेरणा होती है उसके पीछे आव 
इयकता यीं उपयोगिता की सामान्य भावना 
होती है. इसलिये वह सामान्य कर्तव्य है 
अपरिय्रह और असत्ता समाज के वर्तमान 
मानस में स्वामाविक परणा टस्‍्य नहों हैं 


इसलिये ये प्रवान कर्चव्य हैं 
[ मुनिश्री नथमलजी ] 


१ २१० 


बंध ढंग से व्यापार, 


,हैं---परिवार, जाति, समाज, 


. बह अपने पारिवारिक 


अणुत्नती समाज व्यवस्था में--अकतंब्य 
का वजन, सामान्य कतेव्य का नियंत्रण और 
प्रधान कर्त्तव्य का विकास--ये तीन भूमिकाय 
होंगी जिनका स्थूल संकेत आन्दोलन की तीन 
श्रेणियों से परिलक्षित होता है । 
आत्मोदय या आत्म-तुला की साथना 

व्रत नहीं दीखते; ब्रती का व्यवहार 
दीखता है। जो कऋ नहीं है, उचित मात्रा 
से अधिक संग्रह नहीं करता है, अपने पड़ोसी 
या सम्बन्धित व्यक्ति से अनुचित व्यवहार नहीं 
करता है, अपने स्वार्थ को अधिक महत्त्व नहीं 


देता है, अपनी सुख-सुविधा व प्रतिष्ठा के 


लिये दूसरों की हीनता नहीं चाहता है, दूसरों 
के बुद्धि-दौवल्य, विंवशता से अनुचित छाभ 
नहीं उठाता है-थोड़े में नेतिकता का मूल्यांकन 
करते हुए अपने आप पर नियंत्रण रखता है, 

बृत्तियां ही अज़ुत्रती होने का सयम्भू प्रमाण 
हैं। त्रतों की साथना के विना उनका स्वीकार 
पहली मंजिल में 
क्रेचल वस्तु का त्याग होता है। अन्तिम 
संजिल में वासना भी छूट जाती है। चस्तः 


मात्र इष फल नहीं लाता । 


संग्रह के संस्कार भी मिंट जाते हैँं। व्यक्ति 
संस्कारों का पुतला होता है। उसमें सबसे 


अधिक घने संस्कार अपनी सुख-सुविया के होते 
जिनका स्वार्थ इत्ति में पू०ें आकलन 
जाता है। पदार्थ ब्त्ति के संस्कार स्वार्थ से 
कम होते हैं। पदार्थ की भी कई भूमिका 
प्रान्त ओर राष्ट्र 
फिर मलुष्य और फिर प्राणी जगत्‌। इंनर्म 
क्रमशः व्यापकता है। व्यक्तिकास जितना 
विशाल बनता है उतना ही वह खंग विशाल 
बन जांता है। हें आत्मौपम्य बुद्धि या 
क्षेत्र है । पहले पहल 
जनों को अपने समान 


आत्म-तुछा का विस्तार 


उसने क्रमशः अपनी 


सममतने छंगा। फिर 
[ १ मार्च १६५४ 


जाति, समाज, प्रान्त और राष्ट्र के व्यक्तियों को 
अपने समान माना । आगे जाकर मानव-मानव, 
भाई-भाई का खबर गूजा । अन्तिम चरण में 
थआ्राणी मात्र समान हैं” यह भी बुद्धि में समा 
यया । 
समाज में आत्मौपम्य बुद्धिवाद फैला हुआ 
है पर भात्मौपम्य--बुद्धि से फलित होनेवाले 
सार्थ-लाग के ब्रत की साथना नहीं है। ज्ञान 
का आवरण दूर हुआ है किन्तु मोह नहीं छूटा 
है। यथार्थ ज्ञान भी मोह के रहते हुए 
क्रियात्मक नहीं बनता इसलिये एक कदम और 
आगे बढ़ाना होगा। जेसे अज्ञान को मिटाने 
का प्रयत्न किया वैसे मोह को उखाड़ फेंकने की 
साधना करनी होगी। ऐसा किये बिना 
अन्याय और अप्रमाणिकता का अन्त नहीं 
किया जा सकता। आत्म-तुला का संस्कार मोह 
से दबा रहता है तभी व्यक्ति दूसरों का दमन, 
शोषण, उत्पीड़न करता है, उन्हें मारता है, 
सताता है, हानि पहुँचाता है। जो दूसरों में 
अपने जैसे ही अलुभूति देखने छग जायवह फिर 
किसी को न मार सकता, न सता सकता और 
न छूट सकता । जातीय और राष्ट्रीय समानता 
को भावना के कारण कई राष्ट्रों का नेतिक बल 
बहुत ऊचा है। बाहरी समानता का भाव भी 
इतना फल छा सकता है तब भरा आन्तरिक 
समता की दृत्ति के महान्‌ परिणाम के बारे में 
केसे सन्देह किया जाये ? आत्मिक समानता 
की श्रत्ति का उदय होने पर परिवार, जाति 
आदि के बाहरी भेद और भौगोलिक आदि 
अत्रिम भेद रेखायें ही नहीं मिटतीं; उनका 
उन्माद भी मिट जाता है। उपयोगिता पूरक 
भेद के रहने पर भी सन्ताप बढ़ने का अवकाश 
"नहीं रहता । 


परिअ्रह का अल्पीकरण 
सामाजिक व्यक्ति के लिये अपरिग्रह का 


अणुव्त ] 


पूर्ण ब्रत कत्पनामात्र हो सकता हैं। सचाई 
यह है कि वह परिश्रह से पूर्ण मुक्ति नहीं पा 
सकता, उसका अत्पीकरण कर सकता है, अपरि- 
अह का व्रत ले सकता है। सम्पत्ति व्यक्तिगत 
रहे या उसका समाजीकरण हो जाये, दोनों 
परिग्रह हैं। परिय्ह के समाजीकरण में 
लालसा का रुपान्तर हो जाता है, उसकी निद्वत्ति 
नहीं होती । यह समाज के लिये उपयोगी 
व्यवस्था हो सकती हैं पर इसे अपरियग्रह-ब्रत 
नहीं कहा जा सकता | 

व्यक्तिगत सम्पत्ति में केवछ अपना 
अधिकार होता है और समाजीकृत सम्पत्ति में 
सामूहिक अधिकार में से व्यक्तिगत भाग मिल 
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जीवन ? 


तुममें जिस मात्रा में निष्ठा, 
आत्म-विश्वास और आज्ना है उत्ती 
मात्रा में तुम में जीवन भी है। इसी 
प्रकार तुमे जितनी मात्रा में सन्देह- 
भाव और निराज्मा होगी, उतने ही 

तुम निष्प्राण होगे। 
--जनरल डयलस मैकार्थर 
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जाता है। सम्पत्ति से सम्बन्ध जुड़ा रहता है 
वेसी दशा में पूर्ण अपरिग्रह की बात नहीं 
आती । ब्रत आत्मोदय की भूमिका पर टिके 
हुए हैं इसलिये मन में मुख्य बात परिग्रह के 
अल्पीकरण की है। उसके होने पर समाजी- 
करण की व्यवस्था खय॑ सरक बन जाती है। 
अपरिग्रह-अणुव्रत की भावना यही है कि कोई 
व्यक्ति परिग्रह करे ही नहीं किन्तु कछ की 
"चिन्ता जो होती है--काम किया जा सके या 
नहीं १ कमाया जा सके या नहीं १ मिलेया 
नहीं १ वही संग्रह का हेतु है। यदि सामाजिक 
व्यवस्था निरिचन्तता की स्थिति पैदा कर दे 


४११६१ 


तो फिर कोन संग्रह का मोह करेगा १ विशिष्ट 
अणुब्नतियों ने एक लाख के संग्रह की छूट रखी 
है बह वेंयक्तिक व्यवस्था पर आधारित है। 
जीवन के भरण-पोषण की व्यवस्था सामूहिक 
हो जाये तो उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। 
भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति का श्रतिशत 
देखते हुए एक लाख की संख्या अधिक है ! 
पारिवारिक जीवन के सामान्य स्तर की अपेक्षा 
अधिक नहीं भी हो सकती है। अगुब्नत- 
आन्दौलन का दृष्टिकोण केवल भारत तक ही 
सीमित नहीं है। हिन्दुस्तान का आर्थिक स्तर 
भी ऊँचा उठ रहा है। सारी स्थितियों की 
विमषंणा के बाद अगुत्रतियों को यही संख्या 
उपयुक्त छगी। यह उत्कृष्ट सीमा है। इससे 
अधिक संग्रह किया ही नहीं जा सकता । इतना 
संग्रह किया जाय या रखा जाय, यह अपेक्षा 
नहीं है। वहुत सारे विशिष्ट अपुब्रती इस 
संख्या का चतुर्थांश भी नहीं रख रहे हैं । 
बहुतों के पास इतना नहीं भी है। अर्जन 
पद्धति पर अंकुश लगने के कारण अधिक संग्रह 
बढ़ाने का उनके पास साधन भी नहीं है ॥ 
संग्रह बढ़ाना उनका ध्येय भी नहीं है इसलिये 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रहने में लालसा अधिक 
वढ़ेगी--ऐसी सामान्य कल्पना नहीं की जा: 
सकती । छाल्सा का नियंत्रण श्रत की साधना 
से होता है। जीवन के निर्वाह के साधनों की 
सुल्भता वैयक्तिक पद्धति से या सामूहिक पद्धति 


से इसमें विवाद नहीं। छाल्सा दोनों विकत्पों 

में भी बढ़ सकती है। ब्रत व्यक्ति की आन्त- 

रिक छालसा का नियंत्रण है। तत्त्वतः यह 

(लालसा का) नियंत्रण ही परिग्रह का अत्पी- 

करण हे || 

५. अनेतिकता का उद्भव 

अनेतिकता आथिक और राजनेतिक वाता- 

वरण के वेषम्य से उद्भूत होती है--ऐसा 


( शेषांश प्रष्ठ २६ पर ) 


([ १ मार्च, १६६६ 


उनारकली के चोराहे पर पहुँचते द्दी 


हा ने टन-टन्‌ बारह बंजाएं। सिनेसा का 
सेकेन्ड श्लो देखकर नलिन वापिस छोट रद्द 
था। कड़ाके की सर्दी-ठंढी हवा मोटे चेस्टर को 
चीरती हुई हृडियां कंपा रही थी। दो एक 


च्ज्त्ते मं मंकमे ० 
कुत्ता के के के शब्द 


अं 


अतिरिक्त सब 
सिस्तत्थ-नीर ! दोनों हाथों की सुद्ठियों में 
शीत को कसतकर बाँधने का प्रयत्न करता हुआ 
चलन झीघ्रना से पेर बढ़ाए चछा जा रहा था 
कि अकस्मात्‌ पेर ठिठक गये, सड़क की रोशनी 
के धुंधले प्रकाश में एक छाया सी दिखाई पड़ी । 
एक क्षण के फिए उसके हृदय में सय का कंपन 
हुआ फिर साहस बटोर कर आगे बढ़ा, पास 
जाकर सस्‍्तम्सित रह गया--एक ल्ली इस निजन 
अबनरात्रि में एकाकी कुदरे के धूमिल आवरण 
से आच्छादिन एक पापाण प्रतिमा सी खड़ी 
थी। नेत्र अपलक मानों कहीं अच्यय में कुछ 
खोजने का प्रयास कर रहे हों | आक्षति सुन्दर 
ही कही जा सकती थी। अवस्था का ठीक 
अन्दाज लूगावा नलिन के लिए कठिन था। 
साहस बटोर छर उसने पूछा--- 

ध्याप कौन” शब्द निस्तब्धता में गृंजकर 
रह गये। उस भडिय मूति के कानों तक न 
पहुंच सके । फिर प्रदन हुआ-- 

व्यापका परिचय” उत्तर नहीं मिला । 

नलिन की उत्सकता जागी पास जाकर 
कंधा हिला दिया । ख्री मानों सोते से जाग 
उठी हो ---उसकी झत्य दृष्टि चलिन के हृदय क्के 
आर-पार चली गई । वह सहस गया, हृदय में 
पीड़ा का अनुभव हुआ--- 

“क्या में किसी प्रकार आपकी सहायता 
कर सकता हैँ” अस्त्रीकृति के रूप म॑ सिर हिल 
गया। नछिन और समीप आ यया। 

व्सम्मबतः आप अखस्थ हैं। मेरे साथ 
चलिए” भाम्नह के खर में नलित ने कहा । 


आणुब्त ] 


[ नलिन का प्रावन व करुण हृदय उत्त 
अप्तहाय की पीड़ायरी अवस्था को ने 
न देख सका । उसने जो कुछ कक्षिया 
अपने कर्तव्य की पुकार पर 
किया किन्तु, समाज की क्र्र 
अरि द्वेषपृणे हि बला यह । 
केच सहन करनेवाली 
थी। आरखिर उसे 
सव कुछ सहना ही 
पढ़ा--संपादक | 
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“कहाँ १” एक घीसी सी अस्पष्ट आवाज 
में प्रइन हुआ। “मेरे घर” नलिन ने उत्तर दिया। 
कुछ क्षण रिक्त नेत्रों से नलिन को देखकर 
वह उठ खड़ी हुईं और नलिन के पीछे हो ली 
मानों उसको कुछ समझने या जानने की इच्छा 
न ्ः । ललिन उजेड़बुन में चछा जा रहा था“ 


“इसका भविष्य क्या है १” 
है भर ८ 
वर पर सन्नाटा पड़ा था। कऋब ग्राणी 
निद्रा देवी की गोद में विध्ाम कर रहे थे । 
नलिन जीने से होता हुया कोठे पर चला गया । 
अपने कमरे के वगलवाले कमरे में स्त्री के सोने 
की व्यवस्था कर स्वयं अपने कमरे में छेट गया 
परन्तु आँखों में नींद न थी। सिर भारी हो 
रहा था ! नाना प्रकार की चिन्ताएं उसको घेर 
रही थीं। सबेरे सबसे इसका क्या परिचय 
देगा, वह स्वयं भी तो नहीं जानता! बाबूजी तो 
सुनते ही आग-बबूला हो जायेंगे ! वह अम्मा 
से क्या कहेगा ? नोकरों-चाकरों सें खिशखिश 
होने छंगेगी। यार छोग फब्वियां क्सेंगे, 
वह दृष्टि उफ' क््या इसको उसी निस्साहाय 
अवस्था में छोड़ा जा सकता था १ सोचते- 

सोचते उसे कपकी आ गईं ! 

सड़क पर फेरीवाले की आवाज से नलिन 
की आँख खुली । रात्रि व्यतीत हो छुछी थी । 
रात्रि की समस्त घटना उसके मस्तिष्क में एक 
चलचित्र की भांति घूम गई । वह हड़बड़ा कर 
उठ बैठा । सामने दृष्टि दौड़ गई कमरे का द्वार 
खुछा हुआ था--कम्बल भें लिपटा हुआ गौर 
वर्ण मुख, मुंदि नेत्र; रुखें-डछमके केश | नलिन 
कुछ चौंक-सा पड़ा जिसको असहाय समझकर 
कल उसने आश्रय दिया था वह सतोदह-सत्रह 
वर्ष की एक बालिका उदण्ड वायु से तोड़े हुए 
एक सलान पुष्प के समान कोच पर पड़ी थी । 
नलिन ने सिहर कर आँखे बंद करली ! छुछ देर 
तंक वह इसी अवस्था में पड़ा रहा घर में 
सम्भ्रमपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था नानों आँबी 
उठने से पहिले संपूर्ण प्रकृति निस्तव्ध हो ! 
कुछ देर बाद नलिन ने देंखा कि माँ पास के 
कमरे में आई है । सुख पर क्षोम के भाव भी 
स्पष्ट ही थे। अस्पष्ट चार्ताछाप चलने लगी । 


[ १ साख) १६४६ 


नलिन कान उठाकर सुनने का प्रयत्त करने 


लगा। कुछ द्वेर में माँ का स्पष्ट प्रसन 
सुनाई पड़ा-- 

“तुम्हारा घर कहाँ है १” 

«कछ तक था, आज कहीं नहीं [” कंपित 
सी आवाज में उत्तर मिला । 

माँ सिहर उठीं। नलिन ने संतोष की 
सांस ली जिस प्रकार एक शिक्षक अपने कृपा- 
पात्र विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा में सफल 
होते देखता है :** ****** 

कुछ क्षण उपरान्त नलिनने देखा कि माँ के 
नेत्रों से बड़ी २ आँसू की वून्दे छुलक रही हैं । 
उनका हाथ उसके सिर पर है और उसका सिर 
माँ के वक्षस्थल पर | माँ के प्रति आज के 
समान श्रद्धा के भाव नलिन के हृदय में शायद्‌ 
ही कभी उमड़े हो ? तीज्र इच्छा हुईं कि जाकर 
माँ के चरणों म॑ मस्तक टेक दे परन्तु वह उसी 
प्रकार चुपचाप पड़ा रहा । 
१८ ५८ हा 

“व्यों रे नलिन, यह तूने केसा बचपना 
किया १ मां ने नलिन की थाली के पास पंखा 
भजते हुए स्लेहपूर्ण शब्दों में पूँछा । 

“क्या मां १” सिर भुकाकर नलिन ने 
प्रश्न किया । 

“ना धरवार की लड़की को घर ले आया।” 

“तो इसमें उसका क्‍या-दोप १” 

“दोप-बोष तो में कुछ नहीं जानती 
लेकिन समगे-सम्बन्धी क्‍या कहेंगे ! चार भले 
आदमियों को क्‍या मुँह दिखायेगा? और 
फिर उसका होगा ही क्‍या ? 

नलिन की छोटी बहिन प्रेमा कहीं से 
खेलती हुईं आकर मां के गले में झूल गई । 

“मां उस दिन मेंने तुमसे इतना कहा 
कि तुम कामदानीवाछा काला इुपट्टा खरीद 
दो लेकिन तुमने नहीं खरीद्‌ कर दिया । अब में 
उस मखमल वाली सलवार पर क्या ओढूँगी १ 


अणुन्नत ] 


"८ 


धयरी जल्दी क्‍या हे? खरीद दूगी, 


तुमे तो दर चात में रोज़ा-***** 
“कूः जल्दी क्‍या है?” और मेरे फास 


अच्छा डुपट्टा रहा कहां ? सभी कट गये हैं । 
(टफनस5छ अडसस5 गडत5 ध्ड्च्च्छ छ््््च्ल गन्न्््््््टड्व्ब्््च्च्य्य्क्त 


जीवन प्रकाश 


- श्री गिरिजाशंकर -- 
सरिवा ने उपकूछों के हृदय को विदीण 
कर दिया; नभ के वश्षस्थल को विद्युत ने 
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चीर दिया । स्वार्थ ने मानत्रता के प्त्यय 
को खो दिया। ज्योत्सना का वैभव मेदनी 
के आंचल में बिखर गया। उद्धि के 
आँखुओं को गगन ने पी लिया मगर धरा 
की निर्भनता पर वह भी रो दिया। जठरा- 
प्रिसे दुग्ध मानव-पास पड़ा रहा किन्तु 
उसका साथी विलासमयी कीड़ा में रत क्षीर- 
डुग्य से श्वान को बहलाता रहा । जीवन 
की. क्षणभंगुरता में भी - सुमनों के अरुणिम 
अधरों पर झदु-हास-थिरकता रद्दा ; विद्युत 
की क्षणिक स्मित मचलती रही; मजुप्य- 
मनुष्य के रक्त से अपनी - तृपा शान्त करता 
रहा । हृदय पर वेदना और पाषाणत्व ने 

अधिकार किया ; जीवन पर मृत्यु ने अधि- 
कार किया, अमरत् ने अधिकार किया ; 

भनृष्यलल पर दानवता ने अधिकार किया 
किंतु मावनायें अनधिकृत रहीं। अतः 

मनुप्यता के प्रकाझ् में मनुष्य को पहचानें ।* 
जीवन के भ्रकाश में जीवन को जाने ! श्रद्धा 
के प्रकाश में भावों को पहचानें। हृदय को 
हंदय से पहचानें। तभी मानव मानव है, 

अन्यथा दानव है--हेय है । 

छ०२ू-७० (२-5० (७०-०१ (२०-०० (०-5 (७७-०9 

आखिर ब्याह में मैं क्या पहनूंगी १” 
“ओ किस का व्याह | व्याह किस का ? 


मां हक्की बक्की रह गई। 
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“फू | जैसे में कुछ जानती थोड़े ही हूं १” 
गये से प्रेमा ने गर्दन ठेढ़ीकर संकेत से नछिन 
को द्खा और फिर संकेत से ऊपर की ओर 
दखा--- --- 

नलिन को जैसे किसी ने गर्म छोहे से छ 
दिया हो । 

मां का मुंह सफेद पड़ गया । 

प्रेमा उमंग में बकती ही गई--मां [ 
शान्ता की मां कह रही थीं कि बड़ी * तेया- 
रियाँ हो रही हैं। कल जब्र तुम बाजार 
गई थीं न तब तुम जेवर लाई थी ? मां तुमने 
दिखाया नहीं---अच्छी मां दिखा दो न-*« 

मां की गंभीर मुद्रा देखकर प्रेमा और 
अधिक न कह, गला छोड़ भाग गई। नलिन' 
का आस गले में ही रह गया। किसी प्रकार 
जल से उतारकर चटपट उठ गया। मां चित्र 
लिखित सी रह गई । 
१८ दर | 
'' बाबू बृजमोहनलछालं नगर के पुराने' 
रईसों में से थे। बड़ी आलीशान कोठी तथा: 
दो मोटरें, लड़का नलिन विलायत से डाक्टरी 
पास कर लौट आया है और पास ही उसका 
क्लीनिक है। सबेरे से सन्ध्या तक मरीजों 
की भीड़ रहती है क्योंकि गरीब आदमियों से 
उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है ॥ 
नीलिमा को इसी क्लीनिक में कार्य करने के 
लिए रख दिया था। नीलिमा ने जिस द्नि 
से क्लीनिक में पदापण किया, उसमें एक नयी 
जान सी आ गई थी। अति घड़ी वह व्यस्त 
दिखाई पड़ती थी। नलिन के आने से पट्ठिले 
ही वह उसके कमरे की सव चीजें ठीक कर 
जाती और उसे साफ सुथरा कर देती । इसके 
पश्चात्‌ वह दिन भर मरीजों की सेवा में ही 
रहती । मरीजों के लिए 'नीछ बहिन” औपधि 
का कार्य करती क्योंकि उसको देखकर ह्दीः 
उनकी आधी तकलीफ दूर हो जाती थी।॥ 


[१ मार्च, १६५६ 


नीलिमा भी नलिन और उसके घरवालों का 
स्नेह पाकर कुछ आंझों में सुखी हो गई थी। 
परन्तु क्लीनिक के ईर्पाल कर्मचारी माना प्रकार 
की कानाफूसी करते तथा अफाहें उड़ाते थे । 
कमी २ नीलिमा को यह अपमान असहा द्दो 
जाता परन्तु वह फिर नलिन के स्नेह को पाकर 
सब भूल जाती थी। एक दिन अवकाश के 
क्षणों में जब वह किसी मरीज के बच्चे क्ष 
साथ खेल रही थी कुछ कर्मचारियों की वार्ता 
लाप उसके कानों को तीर सा वेधने छगी--- 

“हूं का भाव बढ़ गया है। अब रु० का 
दो सेर मिलने लगा है !” दूसरे सज्नन बोछ 
पड़े--“भरे भाई ! यह कल्युग है घोर कल- 
युग | धर्म की द्वानि से दी तो अकाल 
पड़ता है ।” 

“ठीक कहते हो भाई राधाचरण ! धरती 
पाप के भार से बोभिल हो रसातल को जा 
रही है। धर्म की तो कहीं ठौर ही नहीं है । 
गंगा कसम खाकर कद्ठता हूँ भाई राषेचरण | 
'अगर गृहस्थी का भार न होता तो अभी स्तीफा 
'डेकर चला जाता। यहां का तो जल ग्रहण 
ऋरना भी पाप है ।” 

द्यं भाई, कहते तो ठीक हो, यह तो 
गुड़ भरी हंसिया है न निगलते बनती है न 
छोड़ते और इस लॉडिय को तो देखो | 
सत्तर चूहें खाकर विी हज को चली है। 
चली है हम पर रोव जमाने | साहव की शान 
में अकड़ी घूमती है -** 

कार्य की घंटी वज उठी । 
कार्य पर चले गये । नीलिमा पर घड़ों पानी 
पड़ गया । सच ही तो है उसे क्या अधिकार 
है यहां रहने का ? अपनी पाप की छाया से 
चह कलंकित कर रददी है नलिन को भी | उसको 
तो यद्दी उचित है कि वह शीघ्र ही इस स्थान 
को छोड़ दे । नलिन का भ्यान भाते ही उसे 


अणुब्रत ] 


सब अंपने * 


एक अव्यक्त वेदना-सी हुईं वह शिश्चिल-सी बैठी 
रह गई। 
न्‍( भर 4२ 

नीलिमा अनमनस्क भाव से खाट पर पड़ी 
थी। आज अख्स्थ होने के कारण तड़के द्द 
क्रीनिक न जा सकी थी। सहसा पास के 
कमरे से आनेवाली वार्ताछाप की ओर उसके 
कान सतर्क हुए। कलवटर इन्द्रमाल सिंड के 
शब्द सुनाई दे रहे थे। इनके विषय में चढ़ 
प्रैमा से काफी सुन चुकी थी कि इनकी पुत्री 
इन्द्रा से नलिन का ब्याह तय हो चुका है। 
इस वर्ष वह वी० ए० कौ परीक्षा उत्तीर्ण हो 
जायेगी और अगली सर्दी में व्याह होगा। 

)८ भर ओ 

“लड़का तो आपका बड़ा होनहार था 
भाई साहब ! लेकिन मेरी तो सारी आशज्ञाओं 
पर पानी ही पड़ गया! में तो सोचता था 
इन्द्रि को आप छोगों के स्न्‍्ट्टण में छोड़ 
चेन की सांस ल॑ लेकिन विधाता को मंजूर 
न था। फिर आप सममते ही हैं इन्दिरा भी 
पढ़ी -लिखी समभदार है उससे भी कोई वात 
किपी नहीं रह सकती ।! 

“साई इन्द्रभालसिंह | व्यथित ख्र से 
बाबू बृजमोहनलाल बोले--/यह आपकी गलत- 
फह्टमी है। मेरा नलिन गंगाजल सा निष्केलेंक 
है । उसके विषय में ऐसी बात सोचना भी पाप 
है। आप कुछ दुशें की वात में पड़र बहक 
रहे हैं ।” 

“नहीं नहीं वृजमोहनलालजी |! समाज की 
बातोँ की अवहेलना केसे की जा सकती है ? 
सत्य उसमें कितना है यह भगवान द्वी जाने। 
लड़की का मामछा ठहरा जान-वूभक़र मक्खी 
नहीं निगली जाती ।” मु 

नीलिमा के पेर तले से. धरती खिसकती 
सी प्रतीत होने छगी । सारे शरीर में सहल 
विर्छओं के दंशन की पीड़ा का अनुमव होने 
ग्क ध्तो बात यहाँ तक बढ़े गई है! 


१४: 


भयवान | तुमने मेरा जन्म इसीलिए|दिया था कि 
जिस पर छायापढ़े उसीका अनिष्ट हो'*"। सहसा 
आंगन से नलिन की उत्फुछ आवाज आई 

“अरी सेरे-सबेरे सो क्‍यों रही है 
नील १ भाज मिठाई-विठाई नहीं खिलायेगी ? 
आज रक्षा-बंधन है न | अरी प्रेमा ले आ तो 
राखी | अच्छा सुन नीछू | कछ पास वाली 
इमारत में उद्घाटन होगा जिसकी अधिष्ठान्री 
होंगी--“श्रीमती नीलिमा देवी।” इतना कहते 
३ नलिन ने नीलू का कान पकड़कर हिला 
दिया। नी हतस्वुद्धि सी खड़ी सोचती रह 
गई” यह मजुप्य है या देवता ? और नेत्रों से 
अविरल अश्लुभड़ी प्रवाहित हो चली । 

>८ )८ भर 

पांच वर्ष पश्चातू-- 

पंजाब भूमि नर रक्त से होली खेल रही 
थी। मानव सभ्यता तथा मानवता को 
तिलाज्जलि देकर दानव वन वेठा था। सारे 
प्रान्त में हाहकार मचा हुआ था। मारो काटो 
रक्षा करो की आवाजें समत्त दिशाओं में गूंज 
रहीं थीं “अछा हो अकबर” तथा “जय बजरंगी”? 
के नारे लग रहे ये। आर्तनाद तथा चीत्कारों 
से आकाश भी कांप उठता था। सम्रद्धिपृणे 
लाहौर नगरी उजड़ गई "थऔी। «मुहद्दीन का 
गृह” पूरी संलमता से कार्य में संल्क्ष था। 
खय॑सेवक तथा खय॑सेविकाएं मोटर ओर स्ट्रे चर 
लिए आहत और पीड़ितों को ला-छाकर चारों 
ओर से डाल रहे थे। “रानी माँ, रानी माँ” 
की पुकार आ रही थी। नीलिमा और नलिनि 
उनकी सेवा में व्यस्त थे अन्य कार्यकर्ता भी दौड़ 
रहे थे कि अचानक सामने कई सय॑सेवकों के 
साथ खून से छथपथ एक मनुष्य आकर नीलिमा 
के पेरों परे कटे इक्ष सा गिर पड़ा । “रक्षा करो 
रानी मां” उस व्यक्ति के चेहरे पर दंष्टि पड़ते 
ही नीलिमा का माथा चकरा गया। पांच वष 
पूर्व की घटना सम्मुख खिंच गई और वह वहीं 


मूछित हो गिर पड़ी। : 


[ १ मार्च, १६६६ 


आचार्य विनोवा ने एक वार कद्दा था 
कि “सत्य और अहिंसा पर एंक ऐंसा समाज 
बनाने की कोशिश करना जिसमें जाति-पांति 
न हो, जिसमें किसी को शोपण करने का 
मौका न मिछे,. जिसमें व्यक्ति: व्यक्ति को 


छ न्‍ 
सर्वाद्भनीण विक्रास करने का पूरा अवसर मिले ।” 


आज ठीक इसी प्रकार के विचार आचार्य 
तुलसी ने अणुत्रत आन्दोलन” के उ्दश्य के 


बारे में व्यक्त किये । “अहिंसा के प्रचार द्वारा 


विज्न-मैत्री और विज्ञ-शान्ति का प्रचार 


करना ।” अणुव्रती के विचार-प्रवाह में भिन्‍न- 


मिन्‍न प्रवृत्तियों का अनूठा सामझस्य मिलेगा। 


एक विशेषता मिलेगी जिसका अन्यों में पाना, 


दुलेभ है, वह यद्द कि भणुत्रत व्यवस्था की 
मूल भित्ति निषेधात्ममता पर आधारित है। 
वस्तुतः यह कहा भी गया है कि निषेध ही 
अधिक विश्वुद्ध रहा करता है। 

भारत का इतिहास साक्षी है कि भारत 
सदेव से धर्म प्रधान देश रहा है। धर्म की 
पृष्ठभूमि पर ही भारतीय आदशो का चित्रण 
हुआ है । धर्म वह है जो धारण किया जाय। 
आज का युग भोतिकवादी युग है। विज्ञान 
के इस युग में भारतीय दा्शनिकों ने कभी 


प्रत्यक्ष को पूर्ण रूपेण स्त्रीकार नहीं किया 
उनकी व्यवस्था भें जीवन का मुख्य लक्ष्य 


निश्रेयस्‌ श्राप्ति रहा। परम्परा से चली आईं 
हर भछ्ठण्य भारतीय संस्क्ृति सदेव ही अहिं 
सात्मक रूप में रही। जिस प्रकार बिन्द-विन्द 
से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति 
के मिलने से समाज के एक मंगल सूत्र में बंध 


कर व्यष्टि से समष्टि का रूप धारण करता है।. 


जन-जनको आत्मा के रुप में अणुव्रत समाज से 


अणुब्रत ] 


सम्बन्धित हैं। वह मानव का भयान इस ओर 
दिलाना चाहता है कि वह. अपने 'भ्येय में 
प्रवत होता हुआ आशांकित दोषों की ओर से 
सावधान रहे ओर उनसे बचने का प्रयन्ल करता 
रहे। इस सबका. सरल रूपेण अयल अणुव्तों 
के पालन से हो सकता है । अणुव्रतों का अर्थ 
है ऐसे शत जो जीवन के प्रतिदिन के 
व्यवहार में अहिंसा, शुद्धता, और सात्विकता 
की भावना का संचार करें तथा जीवन के 
तंतिक स्तर को ऊचा कर ।. आज यह व्रत 
कुनीन की तरह कड़वे परन्तु बाद में निश्चय ही 
फलदायक हैं। इस विचारधारा के प्रणेता एवं 
प्रवर्चल भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ आचार्य 


श्री तुलसी ने आज के इस भौतिकवादी युग में. 


मानव-कल्याण का जो बवीड़ा उठाया है. बह 
श्वय ही महान्‌ हे। मानवीय इतिहास 


आन्दाढुन का 


आध्यात्मिकता और भौतिकता का संकलन है। 
आध्यात्मिकता की छत्रढाया में. मानव ने 
नेतिकता को अहण किया और उसी नेतिक 
विकास का सक्रिय संचालनः “अणुब्रत 
आन्दोलन! कर रहा है। जनता के वबिखरे 
हुए नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने का अयास ही 
अविल्म्ब प्रयल्न है। आज हृदय परिष्कार की 
आथमिक आवश्यकता है, उस आंवश्यकता की 
पूत्ति के लिये यह एक प्रबल प्रक्रिया है। 

आज यदि मानव संसार के वास्तविक रूप 
की ॉँकी देखनी है और भविष्य में उसके 
मुखरित रूप का आखादन लेना है तो चरित्र 
निर्माण के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्म नहीं । 
आज यह निविवाद सत्य है “और समी 
विचारकों ने एक आवाज ही इस इकाई को 
पहचाना है कि व्यक्ति शुद्ध बने और अपने 
चरित्र को आदर्श बनाये। भाज . की 


४१ रू ५: 


सबसे बड़ी आवश्यकता, चरित्र में सुधार करना, 
है । आज हमारे सामने. समस्याओं का ढेर छगा 
हुआ है, मानव-जीवन की नेतिक खबूछा 
उलमती जारही है । ऐसे समय जन-जन की 
भावना को आलरूप में परिवर्तन करने कीः 
जरूरत है। उनमें नेतिक आदशों का एकन्री- 
करण हो, आज ऐसी आवश्यकता दीख रही 
है, क्योंकि व्यक्ति ही समष्टि का निर्माणकर्तता 
है। मानवीय कुपथाओं .के विरुद्ध मैतिक. 
संघ ही इसका .मूल आधार है। आज आत्म- 
विख्वास, श्रद्धा एवम्‌ हढ़ता के अभाव में मानव 
जजरित होता चला जा रहा है। भगवान्‌ 
महावीर के वचनों में कितने सारगभित भाव 
निहित हैं कि आत्मा से आत्मा का सम्प्रेक्षण: 
करो । इसी उद्देश्य को ले, नेतिक विश्वांस पर 
व्यक्ति विकास अपुब्रत आन्दोलन” का प्रमुख 
आधार है। 


आधुनिक अर्थवादी युग में हमारा यह 
पहछा और अन्तिम लक्ष्य बन गया है “खाओ,, 
पीओ और मौज उड़ाओ”--जीवन की सुख 
सुविधाओं--भोगविलासी सामग्री का चरम 
विकास करना । आज से एक बार पहले भी 
इसी विचार प्रवाह ने सैद्धान्तिक रूप धारण: 
किया था और चार्वाकू-दर्शन के नाम से हमारे 
सामने आया।_ उस समय भी हसने इसकी 
वास्तविकता को पहचाना । आज फिर अनै- 
तिकता, अष्टाचार आदि ने मानव पर आवरण 


पृष्ठ भामे 


[ श्री देशमित्र ] 
डाल रखा है । परन्तु वह आवरण अब ज़्यादा 
देर तक नहीं पड़ा रह सकता। ससार परिवतेन 
शील है। परिवर्तनशील ससार में परिवर्तन 


अवश्य होता है। युग प्रवाह है | संघर्षवेला 
[ १ माचे, १६५६ 


है | युग संघर्ष प्रिय है | संघर्ष-जीवन का मंत्र 
चन चुका है। यहद्द संघर्ष भौतिकवाद और 
अध्यात्मवाद का है। 
आचनीय है । 

भौतिकवाद के चक्र में फंसा मानव अपनी 
चास्तविकता को भूले कराह उठा--«मैं देख 
रहा हूँ परिवततन, जाने परिवर्तन क्या होगा। 
परिवर्तन आजके थुगका नारा है। आज के इस 
मौतिकवादी युग में विश्च-व्यवस्था के मूल 
आधार 'सलत्य' को हम भूल रहे हैं । उसी दिव्य 
प्रकाश की ओर 
कदम है । 


आज मानत्र की दशा 


अणुत्रत आन्दोलन का 


आ्याज की भ्रान्त धारणाओं को निमृल 
सिद्ध करने के लिए महात्मा गांधी का नाम भर 
ले देना पर्याप्त होगा । 
और अहिंसा का साधन लेकर सामाजिक ओर 
राष्ट्रीय ग्दनों को हल किया है । हमने अनुभव 
किया कि सत्य का भाग्नह और अहिंसा की 
साधना व्यवहार के सूत्र हैं । वे शास्त्रीय होते 
हुए भी मानवीय हैं। यदि आज उन्हीं आदशो 
को सिद्धान्तों में बाँध व व्यवहार में छाकर 
साहित्य रुजना करें तो जीवन, समाज, राष्ट्र 
झवम्‌ विश्व को डुगुना व मिलेया । इस युग 
अं एक कार्य तो हुआ कि कुछ ह॒दयों में श्रद्धा 
के भाव जागृत हुए और उन भावों ने संकत्प- 
नात्मक शक्ति भी दी । आज अकर्मप्यता फिर 
से कर्मण्यता का रुप ले रद्दी है। अब धीरे ९ 
भात्म-भ्रद्धा की द्वीनता भी आचार्य तुलसी के 
नेतृत्व में दूर होगी ऐसी आशा होने लगी है। 
अधिकांश में भयंकर थपेड़ों से क्षत-विक्षत करा- 
इते मानव को विज्व-जननि संगठन) आन्दोलन 
और योजना की आवश्यकता है। 


उन्होंने सत्य का प्रण 


अणव्॒त आन्दोलन पाशविक प्रश्नत्तियों के 


लिये एक सुदृढ़ चनौती है । अनैनिकता, अना- 
चार और अशचारी गद्दन अमा को दूर करने- 


अणुब्नत ) 


वाला दिव्य प्रकाश है । आज विज्ध का काया- 
कल्प सत्य, अहिंसा, अस्तेय,ब्रह्मचयं और अपरि- 
अह्ट के त्रतों के पान पर निश्चयात्मक रूप से 
, हो सकता है, इसी मूलभूत आधार को लेकर 


७...०.०........ 


न्‍ 
| 


ढ चलाचल ।! | 
[ मुनिश्री श्रीचन्दजी ] 
|| जीवन की अन्तिम साथना तक 
|| सानस सागर की उठती हुईं उलास- 
|| उमियों के म्मेस्पशन में भय विहल 
| | मूर्च्चान को विलीन करतें और जीवन 
| | के स्मित हासमें मधुर विधासकी पराग- 
|| परित कोमल कलियों को पिरोते-पिरोते 
| | जवत॒क अपना गोख-गुम्बच न दीख 
| | पड़े अपनी नव स्फुरित लरित गति को 
दशिथिल न होने दे । 
सेलानी | परिस्थितियों की विह- 
लता को मत देख ! प्रकृति की प्रति- 
कूलता तेरे अनुकूल बनेगी, पथ के काँटे 
तेरे फूल बनेंगे, विक्षिप्त मानवता का 
तुमलनाद्‌ तेरी हृदय सितार के तारों 
पर मनभनाकर सधुर संगीत वन 
जायेगा |. तू परिस्थितियों का ग्रुलाम 
| नहीं, परिस्थितियाँ तेरी सहचरी होंगी, 
| रारब खर्ग होगा, संसार की विष घूट 
को अपने सुधा-स्नात अधथरों से छूकर 
| अमृत कर ढे । मानव की दुरित दलित 
| भावना का नूतन परिष्कार करता 
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। 
| 
| 
| 
पा । ! 
तेरे संगमरमर से करुणा स्तिग्ध | 
मानस को अले ही दुनिया पत्थर कहें-- | 
किन्तु एक दिन अगाढ़ श्रद्धा ञ्सी में 
| देव का आभास पाकर पूजेगी ! अपनी | 
| शतशत श्रद्धाजलियाँ चढ़ाकर तेरी | 
चरण-धूलि को पाकर फूछ उठेगी !! | 
। । पैरों की तीखी गम्भीर आहट से पथ के | 
॥| सोये मुर्दों को जयावा चल, चलाचछ/- 
| | साथी चलाचल ! 
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छ् 


अणुत्रत आंदोलन कार्य क्षेत्रमें उतरा है । व्यक्ति 
ही समष्टि है। घोर अधामिकता, द्िंसा, दुराचार, 
अशान्ति, शोपण सबके लिये यह एक अमोघ 
मन्त्र है। नेतिक विश्वास के सहारे जन २ के 
हृदय को भमकोर कर उसके उत्पीड़न में मानव- 
ता का सन्देश पहुँचाना ही भणुब्रत आन्दोलन 
की प्रमुख पृष्ठभूमि है । अणुश्नन आन्दोलन का 
मुख्य ध्येय. मानव-मानव की वुराइयों को दूर 
करना है। तभी हम जीवन की प्रखर प्रतिमा, 


किक: व 


साथना भोर ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। यह 
क्रान्तिकारी दृष्टिकोण सर्वोत्सुखी ज्ञान शी 
प्रेरणा जागृत करता हुआ एक भाला, एकह्दय 
एक भावना, एक आदूश, और एक संगठन के 
र्प में है । 


जीवन की स्थितियाँ ही जीवन को प्रेरणा 
देती हैं । मनुष्य की परिस्थितियाँ ही इतिहदातत 
निर्माण और युग परिवतेन के लिये मनुष्य को 
प्रेरित करती हैं। मास ने कह है--'अपना 
इतिहास खबं मनुष्य ही चनाता है । मनुष्य 
चिन्तनशील प्राणी है। वह चेतन अचेतन का 
सम्पूर्ण सामछस्य है । जड़से उसका पिंड निर्मित 
होता है और मनस्तत्व से उसके मस्तिष्क की 
प्रक्रिया होती है । मनुष्य के भीतर एक कोई 
और मनुष्य है, जो अभावरों में भी सन्तुष्ठ और 
स्वृतियों के वीच भी भूख से व्याकुछ रहता 
हैं। उसका आहार दाल रोटी नहीं बल्कि भाव 
और विचारों का सौन्दर्य हे। जीवन की 
परिधि में जो भी उपकरण अवेश करते हैं, 
उनका एक उपयोग तो स्थूछ मनुष्य करता ह्ढै 
और दूसरा वह सूक्ष्म मनुष्य जो स्थूछ के भीतर 
निहित है । हमारी संस्छृति देश के साधारण 
जनों में हजारों वर्षों से चछी आ रही है । बह 


संस्कृति जिसकी आधारशिछा है सेवा, लाग 


भ्न्म्न्म्न्न्स्म्ड और स्नेह की अब्ृत्ति और जिसने यहां क्के 


[ १ मार्च, १६६६ 


सामाजिक संगठन को, कौडम्बिक जीवन को 
इतनी शताच्दियों तक जीवित और सबले बना 
रखा है। आज का समाज भावना का प्रतीक 
अर रह गया है। उसके शब्दों में कछा का 
सौन्दर्य है, प्रेरणा का सजीव स्पर्श नहीं । इस 
दिज्ला में भी अणुज्नत आन्दोलन अग्नसर है। 
विश्व में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो 
सके, परस्पर सौदा की सद्मावना को जगा 
पृथ्वी पर खर्ग लाया जा सके; और ऐसे नवयुग 
का दर्शन हो सके जहाँ शोषण न हो; उत्पीड़न 
न हो, वंचना न हो, इस दिशा में आचार्य 
तुलसी की विश्व को अण॒व्रत के रूप में एक 
अनुपम देन है । 
इस प्रसंग में अब और अधिक कुछ न कह 
-कर एक बात और कहकर समाप्त करता हूँ। 
मानव रुचियों की तृप्ति अनिवार्थहै और उसमें 
'खाभाविक मांगो की तृप्ति भी अनिवार्य है। 
उन खाभाविक मांगों में एक माँग कल्पना 
शक्ति की मी है। कत्पना मानव के ऐसे जूते 
हैं जिन्हें पहनकर बह वास्तविकता के कठोर 
मार्ग पर चलने के योग्य होता 'है। कल्पना 
मानव के ऐसे गर्म वत्त हैं, जिन्हें पहनकर 
वह वास्तविकता के तीर शीत को सहनकर 
सकता है। कत्पना उसका ऐसा गुदशुदा विस्तर 
'है जिस पर बह जीवन की कठोर यात्रा से थक 
विश्राम करता है । इसके बिना मानव का 
जीवन 'असहनीय हो जातो है। यह उसके 
अभावों की पूर्ति का साधन है। विद्ध की 
अन्तिम सल्ता के सम्बन्ध में मनुष्य के सिद्धांत 
उसकी कत्पना शक्ति के प्रकाश हैं । यह प्रकाश 
सत्य ज्ञान पर आधारित है। कत्पनाशील से 
ही मनुष्य आविष्कार, कछा और साहित्य रचना 
के योग्य हुमा है। मानव की ऐसी कव्पना 
“ललित कलाओं के रूप में प्रकट होती है 
जीवन में कठिनाइयों पर विजय पाने के 


'अणुन्रत ] 


| 


अयोग्य व्यक्ति झठ और बेश्मानी का अभ्यासी 
बन जाता है। पागलुपन कठिनाइयों का 
सामना न कर सकने का ही परिणाम है | आज 
मानव भौतिकवादी प्रयोगों के आधार-कठि- 
नाईयों में जा घिरा है । मानव को कंठिनाईयों 


फ्र हमारे नेतिक व चारित्रिक पतन की जड़--- 


का साहसपूर्वक सामना करने की क्षमता सत्य; 
अहिंसा, अस्तेयें, अह्यचर्थ और अपरिम्ह के 
पालित मार्ग की ओर संकेत करता हुआ अणुव्रत 
आन्दोलन “आज एक निर्देशक के रुप में बढ़ 
रहा है । 


शराब 


[ डा« श्री राजेश्वरपसाद चतुर्वेदी पी० एच० डी, एम० ए० ] 
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यूदि आप अपने समाज की वास्तविक 
स्थिति जानने के इच्छुक हैं, तो इस आशय 
का एक विज्ञापन अकाशित करा दीजिए कि 
धमों प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समस्या का समा- 
धान करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को मेरे सम्मुख 
अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिनाई प्रस्तुत 
करने के लिए आमन्त्रित किया जांता है 7” 
आप विश्वास कीजिये आपके सम्मुख अनेक 
प्रकार की समस्याएँ/ उपस्थित न की जाएँगी। 
समस्‍या प्रस्तुत करनेवालों में महिलाओं की 
संख्या अधिक होगी । , उनकी समस्याओं के 
सरूप विभिन्न होंगे, परन्तु उनका मूलाधार 
एक ही होगा ! वें अपने पति की नशेवाजी 
से परेशान हैं, उनकी शिकायतों के नमूने इस 
प्रकार होंगे--मेरे पति आधी रात के बाद ही 
घर में घुसते हैँ, वे प्रायः नशे में चूर रहते 
हैं. तथा उनके होश-हवाश ठिकाने नहीं रहते 
हैं; मेरे पति नशे में चूर होने के कारण प्रायः 
बच्चों के खिलौने वोड़ डालते हैँ, इतना ही 
नहीं वे कमी-कभी बच्चों को ओर अधिक पी 
लेने की दशा में मु्के भी मार बेठते हैं। मेरे 
पतिंदेव अपनी सारी कमाई दारूवाले के यहां 
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फेंक आते हैं, खाने के नाम खाने को दौड़ते 
हैं। मेरे दो-चार जेवरों के कौड़े भी कर चुके 
हैं. .आदि | 


यदि सरकार सदाचार सम्बन्धी व्यवस्था 
करने लगे, शराब पीने को अपराध"चार्षित कर 
दे और सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने 
वालों को गिरफ्तार किया जाने छगे तो आप 
विंखास कीजिए, गिरफ्तार होनेषाले अपराधियों 
में ८५ प्रतिशत संख्या शराबियों की होगी। 
इसका एक कारण है, आजकल शराब पीनेवालों 
की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, कोई शौकिया 
पीते हैं, कोई गम गलत करने के लिए उसका 
इस्तेमाल करते हैं। कोई दवा के रूप में अपनी 
तन्दुरुसी ठीक रखने के लिए उसकी खुराक 
चढ़ाते हैं, कोई दुनियां की नजरों में फॉर्वर्ड 
अथवा नई रोशनीवाले बनने के लिए उसकी 
चुसकी लगाते रहते हैं। --*इब्यादि । 

शराब के बढ़ते हुए रिवाज के बारे में 
आप केवछ इसी एक बात से अन्दाज लगा 
सकते हैं कि आजकल गिरजाघर जानेवाले बहुत 
से छोय तथा अनेक पादरी भी, शराव पीते हैं, 
विवाह आदि के अवसरों पर शराब के दौर 
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व्दक कह ली ओह लोगों की नजरों में 
शराब के इस्तमाल में कोई बुराई नहीं है 
गिर्जाधर तो एक ओर रहा हिन्दुओं के अनेक 
देवी-ठेवताओं के मन्दिरों में भी शराब का 
प्रयोग वेध समझा जाता है। लोग न मालम 
क्यों यह भूल जाते हैं कि यद्द सुमकिन नहीं 
कि शराब पीनेवाले में शरारत न आए क्‍योंकि 
दराव के शब्द के बनाने में 'शर' दब्दांश का 
विशेष योग है । 

मेतिक और धामिक, सभी दृश्यों से 
शराब समाज के लिए बहुत वड़ी समस्या वन 
गई है । इसके प्रयोग के परिणामलरूप अनेक 
घर बर्बाद हो जाते, अनेक स्त्रियों का जीवन 
अभिशाप बन जाता, अगणित बालक एक प्रकार 
से अनाथ हो जाते तथा समाज का सामान्य- 
जीवन अनेक प्रकार से दपित हो जाता है। 
इतना होने पर भी कुर्छ लोग मद्यपान का 
समर्थन करते तथा मद्यनिषेध-नशावन्दी का 
विरोध करते हैँ, इसके साथ ही साथ यह भी 
समम्क लेना चाहिए कि केवल कानून के द्वारा 
नथावन्दी करने की बात सोचना इस समख्था 
का समाधान नहीं है । में लोगों से यह नहीं 
कहना है कि वे शराब की दूकानों पर हमला 
बोल दें अथवा शराब पीनेवालों के प्रति दे पपूण 
व्यवहार करने लगें। इमें तो शराब के दोपों 
को स्वयं समझकर तथा दूसरों को सममाकर 
उसके बहिष्कार के लिए समाज को तैयार करना 
है। हमारा उद्देश्य तो यह हो कि सामान्य- 
जनता शराब की छुराइयों को सममने लगें) 


समाज के लिए हानिकर समम्त उसे समाज 
से. निकाल फेंकना अपना कर्त्तव्य 
सममभने लगे । 


इस जनतन्त्रीलक दुग में सम्भवतः कर्ल 
झुसे भी व्यक्ति होंगे, जो यह कहें कि शराब 
पीना हमारा व्यक्तिगत कार्य है और प्रत्येक 


आणुब्रत । 


व्यक्तिगत कार्य को करने की हमें पूरी छूट होनी. 
चाहिए । उन लोगों के लिए मेरा उत्तर है कि 
आज के युग में व्यक्तिगत कार्य जेसी कोई वस्तु 
नहीं रह गई है । इस मशीन के युग में विश्व 
एक देश तथा समाज एक व्यक्ति बन, गया है । 
अर्थात्‌ व्यक्ति और समाज दो प्रथक सत्ताएँ 
नहीं रह गई हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, 
उसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मान 
लीजिये एक एजिन अथवा मोटर का ड्राइवर 
शराब के नशे में चर होकर अपने कामपर 
आता है, अथवा किसी वड़ी मील को चलाने 
वाला व्यक्ति शराब पीकर मशीन खोलता हैः 
नो आप दी बताइए कि उसकी व्यक्तिगत 
नशेवाजी कितनी भयावढ सामाजिक क्षति का 
कारण वन सकती है। दुर्घटना का कारण बनने 
पर क्या वह इस तर्क द्वारा हट सकेगा कि “उसने 
शराब के नेम मोटर छड़ादी अथवा मशीन तोड़ 
दी शराब पीना उसकी व्यक्तिगत खतन्त्रता का 
एक अंग है। अतः किसी को इससे कोई मतलब ?, 
हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तमी तक है, जब 
तक हम समाज से दर रहते हैँ, शराब पीकर 
यदि दम चिह्ाने लगते हैं वो क्या हमे अपने 
पड़ौसियों की उस खतन्त्रता पर चोट नहीं 
करते, जिंसके अन्तर्गत उन्हें अपना समय पूरे 
जैन के साथ व्यतीत करने का अधिकार है। 
दूसरों की खतन्त्रता का मार्ग रोकनेवाली 
स्वतन्त्रता, खतनन्‍्त्रता न रहकर उछुद्वलता बन 
जाती है । शराब पीकर व्यक्तिगत खतन्त्रता 
का दावा करना वैसा ढी होगा, ,जैसा कि चोरी 
के अपराध में पकड़े जानेपर यह तर्क उपस्थित 
करना कि विधान के अर्न्व॑गत जब मु 
अपनी इच्छा के अलुसार अत्मेक कार्य करने की 
पु खतन्त्रता श्राप्त है, तंव फिर चोरी के ढेल 


दे 
में आप लोगों का बॉबक बनना अवध ही 


कहां जाना चाहिए । अस्‍्तु । 
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पुरुष तो शराब पीते ही हैं और उनके 
इस डुगुण के कारण पारिवारिक जीवन अल्नन्त 
विपादपूर्ण बन जाता है । कभी-कभी ख्तियाँ भी 
शराव पीते देखी गई हैं। ऐसी हालत में तो 
'कहुवी और नीम चढ़ी' वाली कद्दावत चरितार्थ 
दोती है। शत केस पीज्ा इुर्भाग्य, भयावह, 
अपराध सभी कुछ है । इसके श्रयोग के फल- 
खरूप आत्म-सम्मान की क्षति होती है, आचरण 
का स्तर गिर जाता और अन्त में नंतिकता एवं 
धर्माचरण के ग्रति उदासीनता, 'डदासीनवा ह्ठी 
क्यों निरिचत विरोध भावना उत्पन्न हो 
जाती है । . 

शरात्रियों के सम्पर्क में आकर मेने दो 
बातें विशेष रूप से देखी, शरावियों का पैसा 
पानी की तरह बहता यानी यों ही वर्बाद हो 
जाता है, उनका जीवन _ अलन्त दुः्खी एवं 
निराशापूर्ण वन जाता है। दराव पीनेवालों के 
चेहरे असमय में हो मुरकाने लगते हैं. तथा वे 
शायद्‌ ही कभी प्रसन्न बदन दिखाई देते हैं। 

आप तलाकृ-सम्वन्धी सुकदमों का अध्ययन 
कीजिये, इसी निष्कष॑ पर्‌ पहुंचेंगे कि 
८९ ० ग्रतिशत नलाक़ों की जड़ शराब है ।” 


५ 


-आदश मनुप्य-- 

आदर्श मनुष्य वह है 
जो अक्षुण्ण शान्ति और 
निर्जनता में रहता हुआ भी 
अविराम गति से कर्मण्य 
रहता है तथा जो धोर 
कर्मण्यवा का केन्द्र होते हुए | 
भी बनकी सी शान्ति ओर 
निर्जनता पाता दै ! 

-- स्वामी विवेकान्द 
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जज टू 


छह मी ?. इन 
"हक कण हा का है क है | 
[हु ७.) ७ तरह: - हा 


््टि दर 
० समदशिता » 

ऊपर से चाहे हम साम्यवाद या समता का 
कितना ही ढिंढोरा क्यों न पीट? दूसरों को 
दिखाने के लिये कितना ही ढोंग क्यों न रे, 
पर जबतक हमारे हृदय में समभाव के संस्कार 
जागृत नहीं होते सब व्यर्थ हैं। इसके लिये 
कौन-कौन से गुण अपेक्षित हैं यह “चरित्र- 


मांण' में उत्साही के " लिये कोर हर हि 
निर्माण' में अकादित श्रीकषष् दी |; लिये कोई उपयुक्त काम नहीं है, वे वेकार हैं । 


विचारों से जानें---" 

“समदशिता प्राप्त करने के लिये हमें आव- 
इयकता है विनीत भाव धारण करने की । जब 
अनुष्य अपने व्यक्तित्व का अहंकार करके सबको 
तुच्छ समझते छगता है तभी वह दुसरे की 
सनःस्थिति को समभने में सवेधा असमथ हों 
जाता है और उस दश्षा में समदर्शी कदापि 
नहीं हो सकता ! इसके विपरीत विद्या विनय 
से सम्पन्न होकर जब विनम्र बन चाता है तब 
अपने आपको दूसरे की स्थिति भें रखकर समस्त 
भावों में बर्तने में समर्थ हो सकता है। अहं- 
भाव को त्यागकर विनम्र वन जाने से सारा 
जगत भात्मरुप इष्ट आने लगता है और अपने 
पराये का भाव छुप्त होकर संसार के सारे प्राणी 
च पदार्थ आनन्दपद प्रतीत होने लगते हैं । 
न किसी के प्रति राग है न.हैप, न कोई मित्र 
है न शत्रु, सभी कुछ परमात्मा का खख्प रृष्ट 
आता है। फिर किसी की ओर से कष्ट या 
हानि पहुँचने की शंका मन में उत्पन्न होकर 
'चेदना केसे पहुँचायेगी १” 


० उल्टी गंगा 


भारत के खतन्त्र होने के उपरान्त भी 
प्रिक्षा-अणाल्वी की जो उत्दी गंगा वह रही है 


अणुवबत | 


कस, 
लि, 


पा] वि रु क, 
उससे कौन परिचित नहीं ? उस दिलख्षा में 


श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के ये विचार कितने 
मार्मिक हैं--- 


“अंग्रेजों ने क्लक्क बनाने के छिये जिस 
शिक्षा-प्रणाली का प्रचार देश में किया था वह 
आज भी ज्यों की त्यों प्रचलित है। परिणाम 
यह हो रहा है कि आवश्यकता से कई गुने 
अधिक क्लर्क देश में तेयार हो रहे हैं। उनके 


देशमें बढ़ती हुईं बेकारी का यह एक प्रमुख 


कारण है। यदि हम इस दृइय को बदलना 


_ चाहते हैं. तो हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली को 


सुयोग्य रूप से परिवर्तित-करना होगा । 
शिक्षित तरुण को शरीर-से हए-पुष्ट मन 
से सुत्रिचारी तथा बुद्धि से ज्ञानी होना चाहिये। 
किन्तु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली द्वारा वरुण शरीर 
से निर्बह, मन से कुविचारी तथा बुद्धि से 
अज्ञानी है ।” 
० समाज पर कलंक 

वेशया-ब्ृत्ति एक नैतिक अपराध है। यह 
मानते हुए भी इसके प्रति हमारी जो सान्यत्ताए' 
व दृष्टिकोण बना हुआ है वह विचारणीय है। 
श्रीमती दुर्गावाई देशमुख के निम्न विचारोंमें 
इस समस्या का कारण व समाधान दोनों का ही 
समावेश हुआ है--- 

“समाज में वेश्यादञत्ति को प्रोत्साहित 
करनेवाले कई कारण हैं जिनमें महिलाओं की 
मानसिक तथा शारीरिक कमजोरियां, असंतुष्ट 
तथा अभावश्रत्त गृहस्थ-जीवन, पालन-पोषण 
के गलत ढंग, बचपन तथा यौवन के प्रारम्भ में 
उपेक्षाइत्ति, कम्म वेतन, बेरोजगारी, आशिक 
दृष्टि से हीन अवस्था, बच्चों के भरण-पोषण का 
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भार तथा वेश्याओं का प्रभाव आदि सुख्य हैं 
किन्तु इन सबसे महत्त्वपूर्ण कारण समाज में 
आज वेश्याओं की आवश्यकताओं को दी जाने- 
वाली मान्यता और उनकी मांग है. जो किसी 
तरह ठीक नहीं है 

वेश्या-इत्ति कुछ महिलाओं के अ्रयाद, 
गरीबी और पाप का परिणाम नहीं है । इसे 
समाप्त करने के लिये हमें अपनी उन मान्यताओं 
और भावनाओं को बदलना होगा जो आज 
समाज में घर कर रही हैं। आवश्यकता तो इस 
बात की है कि वेश्या-शत्ति पर कठोर अतिवन्ध 
लगा दिया जाय और इसके विरोध में एक 
प्रबल आन्दोलन हो । 

मु्मे यह सुन अत्यन्त दुःख होता है कि 
भिखारी व वेश्या-ब्ृत्ति का कार्य करने का 
प्रत्येक को अधिकार है और हमारा संविधान 
भी उसे नहीं रोक सकता | वेश्याइत्ति समाजके 
लिये कलंक है और कानून वनमें से समस्या पर्दे 
के पीछे छिप सकती है। अतः विचारधारा बदलने 
पर समाज से वुराइयाँ दूर हो सकती हैं ।” 

० जुल्म की थुराह में--- 

ऋर और अहंकारी व्यक्ति मदान्व होकर 
निर्दोष जनता को सवाता है, उस पर नाना 
प्रकार के अत्याचार और अनाचार करता है। 
पर काश ) वह जान पाता कि जुल्मे-सितम का 
जनाजा जल्द ही निकल जाया करता है। 
नया हिन्द में प्रकाशित शेंख शादी की 
करीमा' का पंडित सुन्द्रछाल द्वारा किया हुआ 
यह रूपान्तित अंश हृदय को छूता चला जा 
रहा हें-- 

“जुल्म करनेवाला दुनिया को इस तरह 
वरवाद करता है, जिस तरह पतसड़ की हवा 
हरे-भरे बाय को उजाड़ देती है ! किसी हालत 
में मी जुल्म की इजाजत मत दे, ताकि तेरी 
बादशाइत का सूल्ज डूबने न छगे । जिस किसी 
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ने दुनिया में जुल्म की आग लगाई, लोगों के 
दिलों से उसके लिये भाहँ निकलीं । ज़िस पर 
जुल्म हुआ है उसके दिल से अगर आह निकले, 
तो उसकी लपट से मिट्टी और पानी में भी 
आग लग जाए। कमजोरों और छाचारों के 
साथ जबरदस्ती न कर, आखिर में कब्र की 
तंगी से डर । किसी सताए हुए को दुःख मत ढे, 
जनता के दिल के ध्रुएँ से बेखबर मत हो । 
ए नासमसक | लोगों को मत सता, ऐसा न हो 
कि इझ्बर का कोप तेरे ऊपर उतरे। कमजोरों 
और गरीबों पर सितम मत कर, जो जुल्म 
करता है उसके नरक पड़ने में कोई संदेह 
नहीं ।” 


० फोड़े की पीप 


हम वेयक्तिक व सामाजिक जीवन में न 
जाने किननी गलतियां कर बंठते हैँ और जब 
हमें उनका पता चलता है तब पश्चाताप से 
निर धुनने लगते हैं । पर यह तो स्वामाविक 
है और इसका मनोवैज्ञानिक निराकरण क्‍या ह्टे 
इसका उत्तर 'जिनवाणी' में प्रकाशित प्रो० 
श्री रामचरण महेन्द्र के इस विचारांश से ज्ञात 
हो सक्रेगा-- 

गठलनी और पाप की आदत तब मिटती है 
जब आसन्तरिक मन से उसकी डुरस्ती को जाय । 
ऊपरी ताइना से उसे दवा देना व्यर्थ है। उसे 
जब दवा देते हैँ तो फोढ़े में पीप की भांति 
वह फूट निकलती है और भयंकर रूप ले 
लेती है । ह 

प्रत्येक गलती को दवाने के लिये उसके 
विरोधी सद्शुण को विकसित करने की आव- 
इयकना है । यदि आप चौरी करने की आदत 
का प्रायड्टधित्‌ करना चाहते हैं तो सचाई को 
विकलित करना प्रारम्भ कर दीजिये ५ यदि्‌ 
कपट और मिथ्याचार से मुर्ति चाइते हैं तो 
सदाचरण, सहयोग सल्ल और सेवा की भावना 


अजुब्रत । 


बढ़ाते रहिये । यदि हिंसा से मुक्ति पाना है तो 
प्रेम, सहानुभूति का दायरा बढ़ाइये । 

सहषि वाल्मिकी बड़े भयंकर डाकू हो गये 
थे। अनेक को लट्मार कर जीवन के लिये 
आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करते थे। एक दिन 
उन्हें अपने पापमय जीवन का ख्याल हुआ। 
प्रायव्चित केसे करें ? वाल्मिकी विद्या प्राप्ति 
शानाजन तथा छुभ-चिन्तन में संल्म हो गये 
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राम-नाम का आश्रय लिये एक विद्वान के रुप 
में प्रसिद्ध हुए । 

अन्धा वह नहीं जिसको आँखें फूट गयी 
हैं। अन्धा बह है जो अपने दोषों को रोकता 
है। दोष ढके नहीं जा सकते। सद्गुणों के 
विकास द्वारा उन्हें फीका किया सकता है। 
दुगुणों को छोड़कर सद्गरुणों को वढ़ाना स्वयं 
प्रायदिचत्‌ है ।” 
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युग-जागरण 
[ मनिश्री दुलीचन्दजी ] 


नेतिकता के शुद्धजजागरण के पथ पर चलता है, 


शक समय था जिसमें घर-घर में नेतिक वल पनपा 
किन्तु आज उसका. पद हिंसा रिश्वत ने आ हड़पा 
क्रभी यहाँ पर विश्व-बन्धुता का मंडा' लहराता 
किन्‍्तु आज तो प्रति मानव में बंधा फ़ट का तांता 
घोर पाश्विक कृत्यों से अब मानव को टलना है 


७. 


नेतिकता के शुद्ध जागरण के पथ पर चलना है। 


दस्भी नशाखोर ओऔ हूम्पटी बढ़ते ही जाते हैं 
चोर जुआरी जन के गुट भी इतराते जाते हैं 
अडवंगी, अलमस्त- अफंडी, पग पग पर छलते हैं 
जेब कतरनेवाले उनसे भी ज्यादा मिलते हैं 
चैतो, उठो, मनुष्यों, अत्याचारों से घुलना है 
नैतिकता के शुद्ध जागरण के पथ पर चलना है। 


मानव की दुर्दशा देख दिल से गहराई तोलो 
अन्यायों की घुली गुत्थियां, अपनी सत्वर खोलो 
छुप हो गयी कहाँ तुम्हारी, चेतनता बतढाओं 
अपने ही हाथों पर. अब मत हा चलढाओ 
इच्छाओं का- करों दंसन, फिर संयम में दलना है 
तनैतिकता के शुद्ध जागरण के पथ पर चछलता है । 


नेताओं, मजदूरों, साहूकारों, ऊंघ निवारों 
बाबू अथवा कर्मचारिजन अपनी ह खा 
कितना पतन हुआ दे जिसका लेखा-जोखा कर हा 
बने त्यागमय जीवन फिर से ऐसी राह पकड़ ५ 
सदाचार सदूशुण की लो में सबको आ मिलना 

नैतिकता के शुद्ध जागरण के पथ पर चलना है। 
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यूग्रपि आज देश के आधिक व राजनेतिक 
विकास के लिये अमेकानेक योजनायें जनता के 
समक्ष प्रस्तुतकी जा रही हैं; पर चन् में 
कलंक के समान भ्रशाचाररूपी दानव को समाप्त 
करने के लिये जो प्रयत्न खतन्त्र भारत में होना 
चाहिये था वह होता दिखाई नहीं ढेता। 
इसका प्रमुख कारण तो यह है कि छेश के 
कर्णभार राज्य पुनगंठन आयोग की सिफारिश 
क्रियान्वित करने, बेकारी की समस्या हल करने 
तथा अन्यान्य अनेक समस्याओं का हल ढंढने 
में छगे हैं ओर शीघ्रातिग्ीघ्र अपने देश भारत 
को सर्वाज्नीग विकास के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचने के प्रयास में संलप् हैं और उन्हें इनना 
अवकाश ही नहीं है कि'वे अ्रष्टाचार को ढर 
करने की दिया में कुछ सक्रिय कदम उठा सके। 
इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर 
केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के अधिकारियों को 
जनता द्वारा जो धन थेलियोंके रुपमें भेंट किया 
जाता है तथा उनका जो खागत भोज आदि 
के र्प में होता है उसका प्रभाव भी अधीनस्थ 
कर्मचारियों पर अच्छा नहीं पड़ता और खाभा- 
विक रुप से यह विचार उनके मनमें आता हे 
कि जब बडे-वडे अधिकारी सेंट स्वीकार कर 
सकते हैं तो फिर हमारे छेने में हानि ही क्या 
है। इस प्रकार क्री भावना से अश्शचार को 
बढ़ावा ही सिंलता है । आज स्थिति यहां तक 
बिगड़ गई है कि बहुत से सरकारी दफनरों में 
रिख़वखोरी अंग्रेजी शासनकाल की अपेक्षा 
इंग्रनी और चौगुती तक हो गई है और घूस 
लेता व देना आजकछ कोई बुरा ही नहीं 
उमकता वहिक इसे हक के नास से पुकारकर 
कमंचारीगण छड़मचुढा लेते हैं। 
भरइन उठता है कि ये कर्मचारीगण घूस 
क्यों लेते हैं. और जनता के लोग उन्हें घूस 
क्यों देते हैं! इसके मूल में असन्तोप की 
अपुष्त ] 


श्रश्ठाचार की भर्यंक्रता ने जन-जीवन को दिव-प्रतिदिन दूथर कर दिया है । 
हमारे बढ़ते हुए कदमों को इसकी विकराल मुजायें जक़ड़ना चाहती हैं । 
आज अजनेकानेक प्रमुख समस्याओं में यह भी हसारे सम्मुख मंह 
वाये सड़ी है। तो फ़िर इसके छटकारे के लिये पढ़िये | 


यह कलंक केसे मिटे ? 


[ श्री झुरेन्द्र्ताप हृदयेश' ] 


भावना तो है ही और आधुनिक युग में मनुष्य 
का जीवन-स्तर इतना ऊंचा मान लिया गया 
है कि उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के 
लिये अधिकांश ख््ी-पुर्प छालायित रहते हैं 
पर वेसा जीवन विनाने के लिये जितने रुपयों 
की आय होनी चाहिये उतनी आय वेतन द्वारा 
होती नहीं । फल यह होता है कि उस कमी 
की पूर्ति के लिये अन्य कोई उपाय मनुष्य खोज 
निकालता है। जिस विभाग के कार्यालय में 
वह व्यक्ति कार्य करता हैं उसमें वह पूरी शक्ति 
के साथ काम नहीं करता और जान-वूमकर 
टालनेवाली नीति अपनाता है ताकि संवन्धित 
व्यक्ति अपना काय सरलता से करवाने के 
लोभ से उसे कुछ आने या रुपये भेंट रूप में 
दें। दस देनेवालों की मनोवृत्ति भी यही होती 
है कि मेरा काम सबसे पहले सुगमतापूर्वक 
हो जाय और इसके लिये वह राज्य कर्मचारी 
को कुछ आने या उ्ये देने सें कोई पाप नहीं 
समभता । पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया जाय तो इस प्रकार से घूंस देनेवाला 
और छेनेवाला दोनों ही नैतिक पतन की ओर 
वढ़ जाते हैं। दुःख भी इसी वात का है कि 
आज के भौतिकवादी युग में अभि्काश व्यक्ति 
नेतिकता को कुछ भी मान्यता नहीं ठेते 
और जेसे भी हो धन कमाकर ऐश्व्यपूर्ण जीवन 


(्छ 


विताना ही पसन्द करते हैं। मानों उनके 
जीवन का लक्ष्य ही खामा-पीना मौज उड़ाना हो। 
और हां! तक दिया जाता हे कि 
घंसखोरी इसलिये होती है कि राज्य कर्स- 
चारियों को वेतन इतना कम मिलता हे कि 
वे ईमानदारी से उतनी कम आय में गुजर ही 
नहीं कर सकते। यदि उनका वेतन वढाकर 
इतना कर दिया जाय कि वे अपना व अपने 
परिवार का निर्वाह अच्छी अकार कर सके तो 
उन्हें'घूंस लेनेकी आवश्यकता ही न होगी 
और इस प्रकार रिखतखोरी अपने आप ही 
समाप्त हो जायेगी । यदि यह तर्क मात ल्यिा 
जाये तव फिर घूंस केवल कम बेनन मिलनेवाले 
कर्मचारियों को ही लेनी चाहिये मगर हम 
देखते हैं कि घूंस कमर बेतन लेनेवाले कर्मचारी 
उतनी नहीं लेते जितनी अधिक वेतन लेनेवाले 
आफिसर । कोई चपरासी या साधारण सा 
क्लक यदि घूंस लेगा भी तो दो-चार आते या 
एक दो रुपया; परन्तु आफिसर तो घंस में 
पकड़ों से कम की बात भी नहीं करेगा । वो 
क्या हजारों रुपये मासिक पानेबाले आफिसर 
का जीवन-निर्वाह् भी उतनी आय में नहीं 
होता जो वह घूंस लेता है। 

वास्तविकता यह है कि वह भी अधिक 


से अधिक घन संग्रह करना चाहता है। यही 


[ १ साच, १६६६ 


अवस्था व्यवसायी वर्ग की भी है। वह भी 
रुपया कमाने के लिये कोई भी साधन अनुचित 
नहीं समझता । आधिक भ्रष्टाचार इतना बढ़ 
गया है कि झुपये के मुकाबले मे व्यक्ति अपने 
पिता, माता, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों तक 
का भी कोई विचार नहीं करता और समाचार 
पत्रों में प्रायः ऐसे समाचार पढ़ने को 
मिलते हैं कि अमुक व्यक्ति ने घन आभूषण या 
जमीन-जायदाद्‌ प्राप्त करने के लिये अपने 
निकठनस सम्बन्धी की हत्या कर दी। चोरी, 
डकेती आदि की घटनायें भी बन तंथा आभू: 
पणों की प्राप्ति के लालच से ह्वी की जाती हैं. । 


अतः जो भ्रद्ाचार आधिक रूप में फेला 
हुआ है उसके दृर करने का एकमात्न उपाय है 
कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का 
लक्ष्य धन प्राप्ति दवी न बनाकर उसे केवल 
अपने निर्वाह का साथन माने और कम से कम 
भघ्रन में अपना जीवन सादगी से विताये । साथ 
ही शासन का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन-स्‍्तर निर्धारित करे और उसको 
वैसा जीवन-यापन के योग्य आमदनी होती है 
या नहीं इसकी उचित द्ेखसाल करे । 

अष्टाचार के और भी कई रूप हुँ जिनका 
सम्बन्ध मानव के चरित्र से है। आज देंश में 
चारित्रिक श्र्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर 
है। नि प्रति होनेवाली बलात्कार की घट 
नाग्रें इसका प्रमाण है। साधारण व्यक्ति की तो 
बात दोड़िये अपने को साध नाम से कलंकित 
करनेतराठे भी ५,४०८ वर्ष की बालिकाओं से 
बलात्कार करने का निन्‍्दनीय इत्य करते पाये 
जाते हैं। इससे अधिक पतन हमारा वेचा हो 
सकता हैं. ? इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने 
के लिये जहां शासन को अधिक सतकता व 
कठोरता की नीति बरतनी चाहिये वहां देंडा के 
सभी नागरिकों को संयमी जीवन बिताने का 


अणुन्नत ) 


निश्चय कर देश में पविन्नता की गंगा बहाने 


अ्रष्नाचार को मिटाये बिना हमारे ठेश के 
का अनचरत प्रयास करना चाहिये । सी प्रकार ३ 


अन्यान्य प्रयत्ल भी ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे 
किसी ब्रक्ष की जड़े खोखली होजाने पर भी 
पानी देकर सींचने का कार्य ! 


अ्रशचार का समूल विनाश करना प्रत्येक 
भारतवासी का प्रमुख कतंव्य होना चाहिये 


और अदनिश हममें से प्रत्येक युवक-युवती, अतः देंद् की सरकार व जनता को मिल 


वाल-ग्रौढ़ को अ्रष्ाचार दूर करनेका दृढ़ निश्चय कर अश्यचार के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाना 


कर लेना आवश्यक है तभी हम विद्ल के समक्ष 
अपने देश का नाम उज्ज्वल रख सकेंगे। इसके 


होगा तमी हम अपने देश को अ्रद्माचार से मुक्त 
कर सकेंगे और वहीं सच्चे अथों में हमारा 


लिये संगठित प्रयास की आवश्यकता है। विकास होगा। 








्ज््््््््थथथओओओअणड, ज्न्स््ल्स्ल्च्च्ल्यख्स्ल्ं्ं्_:ॉे्ॉे 








हि 
जीवन डायरी का एक इप्ठ-- 


मानवता का शेषांश 


श्री रोवाल सत्यार्थी 
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ल््य्िजखआओंकडफहशईःः 
[ अवग्ेप-मानवता का वह ख़ण्डहर किसी असल्ववादी-एष्टभूमि पर वहीं और 
न ही कहानीकार के भावुक-हृद्‌य की कोरी-काल्पनिक उड़ान भर है। वरन्‌ अजीवो- 
गरीब-इन्सानियत की वुनियाद पर, वह ऐसे आँखों देखा वाक्या है--और हां. इतना 
अवश्य है कि यथार्थ के नभ-कंकाल को सौन्दर्य प्रदान करने के लिये शाव्दिक-मांत 
का लवादा उठाने का प्रयास | काश ! हमारा मानव-समाज इसे हृदयंगमकर, वास्त- 
बिक जअर्थों में माववता की खाली मोली भर सके | | है 
जीवन के एक बाकी न में रू 


छः अप 
कहा १ 5 प्र 
सनवता कहाँ हैं न मेरी आरजू रह। 


भीड़-सरे चौराहें से ग्॒गरते हुए मैंने मानवता 
के शेपांश के उस चौमुहानेस्थल पर ४ ४ 
के शषेपांश को देंखा | उस चौमुह कह छुप पाता--७, वहाँ कद हद 
शत-शत दर्शकों का विशोर्ट जमघट देख, मे 46% 
भी कोतृहल्वश झुका-देखा तो एक पक्षी 
प्राणघातक (&, (00 के तास्पाशों में उलमा 
हुआ; जिन्दगी के मेले की अपनी दकनि बढ़ाने 
का अंतिम प्रयास कर रहो था। 

बुझने के पूर्व लो बढ़ी, पश्षी फड़फरी 
उठा | आँखों की मासूमपाक कोरों से माता: 
सावन-भादों बरस ही तो पड़ा 


त्तेरी 


काश | उसकी अंतरात्मा की मूक-पुकार 


पाषाणों का ही जमघंट था १ 

मानवता अपनी छणज्जा की चरम-सीमा 
का स्पर्शानुभव कर रही थी। इससे पह्विले” 
कि इन्सानियत का शर्मनाक-जनाजा, शराफत 
के बाजार से गुजरता--आध्यात्वादी-कममूनि 
भारत के एक लाल ने कहां “नहीं, रुक्ो तुम्हें 
जीवित रहने का उतना ही अधिकार है !” 
कदाचित्‌, किंसी नें उसकी आत्मा का मूल्य,- 
अपने प्राणों से चुकाना चाहा * 

( शेषांश एृष्ठ ९३ पर ) 


[ १ मार्च, १६६६: 








मनुष्य के जन्म के साथ तीन चीजों का 
फौरन सम्बन्ध आता है। एक तो उसका 
शरीर, जिसके आधार से वह सारा जीवन 


बिताता है, जिसको वह अपना व्यक्तिख कहता 
है। उस शरीर में मन भी आया, बुद्धि भी 


आयी, इन्द्रियाँ भी आयीं। यह सारा उनका 
वाह्य सरूप है। उसके साथ-साथ उसका 


सम्बन्ध समाज के साथ आता हैं। उसके 
माता-पिता हैं भर उसके भाई भी हैं, आदि । 
तो इन तीन चीजों का सम्बन्ध स्वाभाविक 
तौर से उसके साथ आता है। एक तो उसके 
खुद के शरीर-मन के साथ और दूसरा समाज । 
शरीर और मन को अछूग समझ करके हम 
तीन चीजे समझते हँँ। इसके जछावा इन 
दिनों एक चौथी चीजऔर तैयार हो गयी है--- 
वह है--सरकार । तो उसका शरीर जिसे हम 
कहते हैं, वह सृष्टि का ही अंश है। उसको 
हम सृष्टि में ही सिन सकते हैं। तो अब 
सामने ये तीन चीजे आयीं ओर यह चौथी 
चीज मनुष्य का मन । उसके सामने स॒ष्टि खड़ी 
है, जिसमें उसका शरीर, समाज ओर सरकार 
भी है। यह जो सरकार है, वह कोई नेसर्गिक 
वस्तु नही है । वह वनावटी चीज है। लेकिन 
आज की हालत ऐसी है कि जहाँ मनुष्य का 
जन्म हुआ, वहीं से सरकार का अंकुश लागू 
होता है। सरकार की शक्ति इतनी व्यापक 
है कि जीवन के सब भज्नों को उसका स्पशे 
होता हैं । जन्म से मरण तक | इसलिए यद्यपि 
वह वस्तु कृत्रिम है, तथापि उसके बारे सें 
सोचना पड़ता है । 

यह जो तीन-चार सवार हमारे सामने 


अजुव्त । 


| अध्यात्म-विद्या की 








3...ल..........+ ८८-5८ 
स्क्श््ल्क्िकच्ज--+ 


नल: 


छ्छै 
आअपचएय बिनोवा 


[ग्रायः अध्यात्मवाद का सम्बन्ध लोग 
लायनवादी मनोद्रति से जोड़ते हैं | 
किन्तु आज के विकट, विषम व संघ्ष- 

गय जीवन में इस विद्या की कितनी 
आवश्यकता है इसका उत्तर 
प्रस्तुत विचापूर्ण लेख में 
ग्रातकरिये। --सं० | 
हे 
उपस्थित हैं, उन सबकी योजना किस प्रकार 
करनी चाहिए, इसी पर सारे जीवन का ढॉँचा 
अवलम्बित है। मनुष्य का अपना एक मन है! 
उस मन भें कई प्रकार के विकार भी होते हैं 
और कई श्रकार की वासनाएँ भी होती हैं। 
कुछ अंशों में उन वासनाओं की पूर्ति करनी 
होती है । 
पूर्ति के लिए उसे मर्यादा समझी होती है । 
भूख लगती है, खाने की वासना मलुष्य में 
पेदा होती है । अधिक खाता है, तो बीमारी 
होती है और उससे क्षय होता है । अतः खाने 
की वासना भी तृप्त होनी चाहिए और वह 
अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए । अपनी वासनाओं 
को बीच में रखना चाहिए। इसी को हम 
अध्यात्म-विद्या कहते हैं। अध्यात्म-विद्या का 
रहस्य यह है. कि मनुष्य अपने को बिल्कुछ 
समत्व में रखे । भोग करे, लेकिन अतिभोग न 


£ हे३ :; 


उन विकारों और वासनाओं की. 








वश्यकता क्या 


>> ्््ंल्स््य्स्स्ल्स््स्च्््थ्य्च्चयस्‍स्यक्लस्स्स्् 





करे । चासना रखे, लेकिन ज्यादा वासना न 
रखे। इसलिए बीच को हालत में सन को 
रखना--इसे भी योग कहते हैं। जिस समाज 
में व्यक्तियों को योग की तालीम मिलती है, 
उस समाज के व्यक्ति सुखी होते हैं। इसलिए 
सर्वोद्य समाजकी रिक्षामें प्रथम अध्ययन होता 
है--भध्यात्मा-विद्या का। इसने अभी 
स्थितप्रज्ञ के लक्षण सुने । हमने उसमें क्या 
यह सुना कि वह अपनी इन्द्रियों पर 
अंकुश रखता है और जेसे कछुआ खत्तरे के मौके 


सुना १ 


पर अपने अवयवों को अन्द्र खींच लेता है 
और जहाँ खतरा नहीं है, वहां उन अच्नों को 
चह बाहर निकालता है; उसी तरह से अपनी 
इन्द्रियों का उपयोग करने की उसमें शक्ति 
होती है । 

यह कोई असामान्य गक्ति नहीं है । अगर 
बचपन से इसकी तालीम मिले, तो यह मनुष्य 
के लिए बहुत ही स्वाभाविक चीज है। उठंढ 
छग रही है ; अम्रि की जरूरत है, तो किसी 
के कहने की जरूरत नहीं रहती है. कि तुम 
अग्नि के पास मत वेंठों कि जिससे तुम्हारे 


शरीर को ही आग्र छगे। अप्नि से बहुत दूर 
रहोगे, तो ठंड लगेगी। अप्रमि के वित्कुछ 


नजदीक रहोगे, तो तुम्हारा हाथ जलेगा। 
इसलिए अति दूर नहीं, अति नजदीक नहीं ; 
ठीक बीच की हालत में रहोगे, तो शीत-निवा- 
रण होगा और भय से भी बचोगे । यह कोई 
बहुत बड़ी वस्तु नहीं । यानि ऐसी छत्निम वस्तु 
नहीं है कि जिसकी प्राप्ति के छिए हमको मेह- 
नत करनी पढ़ें; क्योंकि उससे अपना भरा 
है, यह वात अल्लन्त स्पष्ट है। परन्तु कृत्रिम 
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त्तमाज-रचना जहाँ होती है, वहाँ बच्चों को 
इरी भादूरें उनके माता-पिता ही डालते हैं। 
एसा कोई बच्चा दुनिया भर में जन्म नहीं लेता, 
जिसको वचपन से मिर्च खाने की रुचि उत्पन्न 
होती होगी । तो 


सब बच्चों को मधुर रस प्रिय 
है च्ण 9 
होता है । 


उसको तीखा, खारा अच्छा नहीं 
लयता । तो गीता यही तालीम दे रही है कि 
तीखा, खारा मत खाया करो, मथुर रस सेवन 
फेया करो । तो कोन बड़ी ओर कठिन वात 
गीता ने इनसे कही 2 परन्तु माता-पिता बच्चों 
को तीखा-निर्च इत्यादि खाने की आदत डालते 
थोड़ा-सा उसको खिलाते ह, तो फोरन 

बचा “नहीं कहता है । 


हे । 
तो कहते हैं. थोड़ा- 
थोड़ा खाते जाओ । इस तरद्द आदत डालते 
हैं। आखिर उसकी जीभ यहाँ तक परक जाती 
है कि उसको बिना मिर्च के खाना अच्छा नहीं 
लूगता । फिर उसको गीता की तालीम मुद्दकिल 
होती है। बिना मि्च के खाना कठिन माल्म 
होता है । 

मैंने यद्ध मिसाल इसलिए दी कि ध्यान में 
आयेया कि जो हमको सिखाया जा रहा है, 
बह चहत कठिन विचार नहीं हैं, जिसकी हमसे 


>> 


जपैक्षा रखी जाती है.। परन्ठु गलत तालीम 
के कारण बुरी आदतें डाली जाती हैं। आपके 
इस झान्म्र प्रदेश में वीड़ी और सिगरेट की 
आदत सिखायी जाती है। यहाँ तम्बाकू 
के खेत हमने इतने देखे कि हमसे इसको 
आन्प्राक् नाम दे दिया । जैसे बच्चा सुगन्धित 
पष्प देखेगा, तो स्वाभाविक है. कि गुलाब लेने 
लिये दाथ सामने करेगा; वसे तम्बाकँ की 
ऐसी सुगन्ध नहों है कि बच्चे की नाक एकदम 
उस तरफ खिंच जाय। लेकिन तम्बाकू का, 
दीडी-सिंयरेट का ऐसा व्यसन छेग जाता ड्ढ 
छू उसके बिना चेन नहीं पड़ता और कुछ 
लोग इमने ऐसे देखे हें कि जिनकी थोड़ा भी 


स्मणुत्रंत | 


चिन्तन करना पड़ता है, तो फोरन सिगरेट 
जछा लेते हैँ। उस अम्निनज्योति के प्रकाश 
में उनका चिन्तन झुरू होता है और यह 
व्यसन छोड़ना अत्यन्त मुश्किल हो जाता है । 
इस कारण बुरी आदतें ओर चुरी तालीम के 
कारण संयम रखना कठिन हो जाता है। नहीं 
तो एक मामूली वात जो कछुआ भी जानता 


है, वह मनुष्य न जाने, यह केसे हो सकता है ? 


तो क्या बात कद्दी गयी १ इतना ही कहा गया 
कि जहाँ खतरा है, वहाँ अपनी इन्द्रियों को 
खींच लो । जहाँ खतरा नहीं है, वहां इन्द्रियों 
का उपयोग खुले दिल से करो । अब यह कोई 
कठिन बाते नहीं हैं कि जिनके लिए इमको 
बड़ा अभ्यास करना पढ़े। परन्तु गलत तालीम 
टी जाती है, उसके कारण बड़ी भारी तपस्या 
करनी पड़ती है. उसके विरोध .में । इसलिये 
संयम की विद्या कठिन मालम होती है, तव भी 
वह अति सरल है । 

सर्वौदय-विचार में इस प्रकार की शिक्षण 
योजना उसका एक वड़ा अंग है--अपने सन 
को व में रखना चाहिए, इन्द्रियों पर का 
रखना चाहिए। हमने देखा और आम में 
वहत देखते हैं कि मौन शुरू होता है; तो 
सबके सव मौन रखते हैं। हम इसको बड़ी 
शक्ति समझते हैं । यह संयम-शक्ति हर मनुष्य 
में होनी चाहिए। उसके वास्ते. शिक्षण-योजना 
करनी चाहिये । यह योजना सारे समाज में 
अगर रहेगी तभी समाज और व्यक्ति को 
उन्नति होगी । तो इसका नाम मैंने कहा, 
अध्यात्म-विद्या है; जिसमें मन पर, इन्द्रियों पर 
अंकुश रखा जाता हैं । यानि; इन्दियों ओर 
मनकी मारने की वात नहीं है। उनका परि- 
मित और योग्य उपयोग करने की वात ह्ै। 
जैसे शुड़तवार घोढ़े पर वैव्ता है। उसको 
अंकुश में रखता हैं तो घोड़ा उसको बड़ा काम 


;श४ : 


देता है। उसी तरह से इन्द्रियों और मन' 
पर अंकुश रहे, तो हम उनका उत्तम उपयोग 
कर सकते हैं। वे इमारी वड़ी शक्तियाँ हैं। 
उनका उपयोग करने की विद्या हमको (हासिल: 
हो, तो हम दुनिया में फतह पा सकते हैं। तो 
यह प्रथम कार्य सर्वोदय में करना द्वोता हैं । 
दूसरा कार्य समांज के लिए करना होता है। 
समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं। उन सब 
व्यक्तियों के हितों का कोई विरोध नहीं आना 
चाहिए, ऐसी समाज में रचना करनी चाहिए। 
तो में कहता था कि समाज की रचना ऐसी 
करनी होगी कि एंक दूसरे के हितों का एक 
दूसरे से विरोध न आयें। वस्तुतः यह वाक्य 
जो मेंने कहा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं: 
होनी चाहिए थी। फिर सममले की इतनी 
जरूरत है कि एक के सच्चे हित के विरुद्ध दूसरे 
का हित हो ही नहीं सकता । यह भी अल्न्त 
सरल वस्तु है, सममक लेना कोई कठिन बात 
नहीं है । जब हम समाज में रहते हैं, तो एक 
दूसरे का भला करने के लिए ही रहते हैं ओर 
एक दूसरे से हमारे हित अगर टकराये, तो 
हमारा भला नहीं हो सकता | यह कोई सममने 
के लिए तो कठिन बात नहीं। एक मड़प्य 
अगर विद्वात्‌ बना, तो सारे समाज को उसका 
लाभ मिलता है। उसके विद्वान बनने में 
समाज का कोई अकल्याण होने का कारण नहीं । 
एक का आरोग्य झन्दर हुआ, तो किसी की. 
उसमें लुक॒सान नहीं है । इस तरह से सोचेंगे, 
तो दसरे के हिंत में हमारा हिंत है, यह ध्यान 
में आयेगा। परन्ठु आज एक झत्रिस समाज- 
शास्त्र समाज में रढ़ हुआ है और उसने कहां 
है कि द्वितों का परस्पर विरोध होता है | जिस 
अकार से गलत शिक्षण दिये जाने के कारण 
बुरी आदतें पड़ गयीं और इन्द्रिय-संयम मुद्िकल' 
( शोषांश एृष्ठ २३ पर ) 
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त्याग का परिणाम 


मैं तीन वर्ष से अणुत्ती हैँ। अगुव्रत-दृष्टि को सममते हुए में खाने- 
“पीने की अनिवार्य वस्तुओं को मी ब्लैक से नहीं खरीदता । विगत अकाल 
प मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गेहूँ के बढ्ले जीव 
“चमों और चीनी के बदले गुड़ से काम चलाया । चावल खाने का सतत 
अभ्यास मुमे छोड़ ही देना पड़ा--कपड़ा जैसा मिला, उससे काम चलाया । 
अधिकतर मोटा कपड़ा ही पहनना पड़ा, जेसा पहनने का में अपने जीवन 
“में आदी नहीं था। स्थितियां प्रतिकूल थीं, तो भी संकल्प को निभाने का 
विचार अटल रहा । मेंने सोच रखा था यदि यहां काम नहीं चला तो 
- नेपाल जाकर रह जाऊँगा किन्तु कोई भी वस्तु ब्लैक से नहीं खरीदँगा। 
अपने पौन्न के विवाह में नियम-निषिद्ध जीमनवार न हो, इसलिये 
अपने सम्बन्धियों के घरों में संख्यावार न्‍्योते दिये। प्रथम तो उसके लिये 
तरह-तरद् की वातें छोगों में हुईं, किन्तु मेरे नियमों की स्थिति सममते 
“हुए बाद में सभी ने इस पद्धति का खागत किया। .._ 
राशन कार्ड की संख्या सर्देव मेने सच्ची रखी । घरका कोई सदस्य बाहर 
जाता तो में राशन कार्ड ठीक करा लेता । व्यवस्थापकों पर इसका ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि वे मेरी सचाई पर सुग्ध हो गये । अब मुझे राशन कार्ड 
की संख्या बढ़वाने में दूसरों की तरह श्रम नहीं उठाना पड़ता । अधिकांश 
“व्यवस्थापक यह जानने छगे हैं कि यद्द अणुत्रती है, अतः झूठे राशन कार्ड 
नहीं वनवायेगा । 


“मुजानगढ़ ] “+गनेशमल माल 


बेकारी का सामना 
मैं दिल्ली अधिवेशन पर अणुब्रती वना । वहां से कलकरे गया ओर 
“व्यवसाय की ठोह में छगा। मुझे कोई ऐसा व्यवसाय नहीं मिला, जिसमे में 


अणुब्रत | ४ 


बिना ब्लेक चला सकता। श्री दोलनरामजी छाजेड़ मुझमें मिछे। व भी 
अणवती होने के कारण मेरी तरह बेकार घूम रहे थे । दोनों ने मिलकर 
दछाली का काम शुरू किया, पर वह भी व्यर्थ । जहां जाते छोग दिल्गी 
करते 'अणुव्रती हो गये, अब भी भूख लगती है क्या १ ब्लेक का व्यवसाय 
नहीं करना है, तब तो घर बेठकर माला ही फेरा करिये /! आखिर निराद्ा 
होकर हम दोनों को घर दी छोट जाना पड़ा। राजस्थान में आकर भी 
मैंने कई प्रयल्न किये पर राजकीय और सामाजिक सहयोग के अभाव में सब 
निष्फल रहे । इस बेकारी में कुछ कर्जा भी हो यया किन्तु नियमों पर 
चलने की भावना दिन-प्रतिदिन जागरूक ही रही । 
विद्वार के पूर्णिया जिले में में गत वर्ष से काम कर रहा हूँ । आसपास 
के वातावरण में छोग यह जानने छगे हैँ---इसके यहां ब्लैक नहीं होता । 
एक बार एक राज कर्मचारियों को मेरे यहां ब्लैक होने का सम्देह हो गया। 
में ढी० एस० ओ० से मिला और उन्हें बताया कि अणुव्रत-आन्दोलन क्या है 
और अणुत्रत क्‍या है तथा में इस आन्दोलन का सदस्य हूँ, मेरे यहां ब्छेक 
नहीं हो सकता। उसने एक भी नहीं सून्री और कहा--में यह सब ऋुछ 
नहीं मानता, दुनिया में बहुत अ्रकार के ढोंग चलते हँ। दूसरे दिन 
इन्सपेक्टर आया और हमारे बढी-खाते ले गया । 
मु्के बहुत चिन्ता हुई कि बिना पूरी जांच किये ही मेरे पर कुछ कर 
दिया तो अगुत्न॒त-आान्दोलन की बहुत निन्‍्दा होगी । छोगों में अणुत्नतियों 
के प्रति बनता हुआ विश्वास छह पड़ेंगा। मेने संकट्प किया कि जेसा में 
हूँ, वेसा ही राजकर्मचारियों में प्रमाणित हो जाऊं तो में छः दिन छा एक 
अनशन इस वर्ष कर छूंगा । 
_ दूसरे दिन इन्सेक्टर दुकान पर आया ओर वही-खाते वापिस करते 
हुए बोला--लोग कहते हँ--आप ऐसे आदमी नहीं हैँ, हम आपको कष्ट 
देना नहीं चाहते। 


मोमासर | ग्णेशमल सेटिया 
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नातकता : 
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सूतिकताओ प्रत्यक्ष सम्बन्ध दे---चरित्र 
चरित्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध दे संगति से । 
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कसा समाज दे ओर किस प्रकार को 
संग्रति में पुर्य रहता छे, इसी पर चारिव- 
निर्माण निर्भर दे । डलन्न होने के क्षण से 


और अन्तिम संस्कार तक्क सब कुछ संग्रति के 


[क 


ऊपर दा अ 


# 
छ्ठ्। 


धभारित दे। संसार में अब तक 


त्मारे सम्मुख चरित्र-निर्माण के एसे अनेक 
उदाहरण उपस्थित ह कि मलुप्य बिना किसी 
एाछ्ष्माला में पढ़े महान बन गये । 

कोट भी मद्दान व्यक्ति हम शेसा नहीं 
कबीर, 


>खते जिसने सतसंग न किया हो । 


नानसद, 


सास, 
विवेकानन्दादि सबने ही मंढान व्यक्तिख के 
रुपमें संगनि का फछ प्राप्त किया द्दू। 

ममाज में दोनों प्रकार के तल माजड द । 
जाते हैँ आर वह 


न 


को 
नी है जिनसे मनाय, मनुष्य के 
का रूप भी अदृर्ण कर लेता 


गते में भी 
पद से ऊचा 


उदकर अंगों 


ममाज से हमें शान्ति और आनन्द प्राप्त 
इसने के छिये प्रयत करना पड़ता दे ओर तंब 
हमें मनोवांछित फर्क भी सरप्ते हो सकता एे। 


विचार और सत्य 


कप 
ट्रि। 


यदि मलुप्य सत्य कम; सत्य 
विश्वास से पथ पर अविचल अग्रसर होता रहें 
उसको सुख लाभ हो सकता 
विचार 


तो सचमुच ही 


है। चरित्र का निर्माण भी सत्य कमे 


आणुत्रत ) 


रामतीर्क रेदास) चतन्य मद्याम्रभु भार. 


एवं विश्वास की नोंव पर खड़ा होता है। 
दास सहित सत्य विचार से यदि कमे किया 
जाय तो कोई कारण नहीं कि कोई दुख का 
सामना करे । मनोविकारों से परे सत्संग से 
रत पुरुष सदभातरों में लीन द्वोकर ही खुख ओर 
शान्ति प्राप्त करता है। खुख ओर झान्ति की 
महिमा का गरुणगान करते हुए कवीर ने कह्दा है 
राम घुलाबा भेजिया, दिया कवीरा रोय । 
जो सुख साधुनसंग में, सो बेंकुण्ण न दोय ॥ 
इस प्रकार बेंकुप्ठ भी सत्संग से कम है। 

दूसरे स्थान पर फिर झबीर ने मन को खच्छिन्द 
पंछ्ी की उपमादिकर कैसा सुन्दर भाव रकखा है: 
कविरा मन पंडी भवा, भावे तद॒वां जाय। 
जो जमी संगति करें, सो तेसा फल खाय ॥ 
ही रहोम ने सी विभिन्न प्रकार 
को इस दोहे में किस प्रकार 


इसके साथ 

की संगति 

दर्शाया है 7 

#ीी किक जज 2 मशऑकीलीीई 
श्री महावीरसिह गौतम 
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कद॒ली, सीप, भुजंग-मुख, खाति एक गुन तीन । 
झसी संगति बेटिकें। तेतोई फल दीन ॥ 

तो मनुप्य के पास अस्ततः संगति ही रह 
जानी है जिसके कर्र्स से वह विमल भार 
खसत्व होता हे । संगति एक सुन्दर पेय हे 
जिसके सेवन से अन्तरमानसक रोग मिटते हैं । 


जिसके श्रवण करने से 
संगति बह 


संगति एक राग हें 
सखगिक आनन्द प्राप्त होता हैं । 
की जड़ है जिसके आधार पर चरित्र-श्् खड़ा 
द्ोता दें । संगति वह प्रकाश जिसके द्वारा 
हमें विज्लश्ञान्ति का मार्ग दीख पड़ता ६ । 
संगति जीवन है, शान है भी है. सहानुभूति 
और सदमावना है । 

इसके एकमात्र अेशु के प्रकाश से द्वी विकल 


और जंधीर भीवस प्रकाशमान हो उर्क्यों है 


[ निकट सम्रके में आनेवाले 
साथियों का हमारी जीवन-रचना में 
क्रितना वढ़ा द्वाथ रहता हैं. यह चाहे 
हम आज ने जाने पर कुछ समय वाद 
उनका प्रभाव स्पष्ट दष्टियोचर होता 
है। सद-संगत ते अपने चरित्र को 
ऊँचा उठाकर क्या हम नेतिकता की 
ध्वजा फहराने का ग्रवत्न करेंगे ? -सं० | 





) 


ब्छुः 


और भव्य ज्ञान-ज्योति में मनुष्य अपने स्तर 


उन्नन और उन्ननयन होना प्रारम्स ऋरता ह्ढ। 
उसके अन्तर का भा उत्चाल सलय का दावल- 
|." 


बसे 


धारा से बुक जाती है सर्मर-ममर का 


होता है--सत्संग से बना चरित्र व छजा- 
पताक्ा होती है नतिकता जो मानते के सलक 


पर शोभित होती है १ 
मी 4पर पक लए जम 





पाप और पुण्य का परिणाम | 


“लोग सममते हैँ कि पहले जन्‍म में कोई 
पाप किया होगा इसलिए गरीबी मिली 
और पुण्य से अमीरी मिली ऐसा सममते 
हैं। पर वह $ सममत कि पू्ष जन्मे में 
पुथ्य किया दो तो सुव॒द्धि मिलती है. धन 
मिलते को पुण्य का पड मानना गलत 
विचार है । शंकराचाय भलन्त दिल 
मेँ जन्मे थे तो क्या यह कह हंगे कि 
पिछ्छे जन्म में पाप किया .था 


महावीर समद्ध परिवारों 


श 


5 3) ५ 
/ १] 


दा 
हा 


| 


>./ 
/र्भ 


घखड़ आर 
3० 


राजा के घरों 


मे दा हुए थे ।. अगर यह पुण्य का फछ ।$ 
था नो उन्होंने फिर राज-पाट क्यों छीड़े | 
दिया ? पुण्य का परिणाम संपत्ति नहीं | 

सुबुद्धि है। पाप की परिणाम गरीबी नहीं 
कुबुद्धि है । गरादों को हीन नहीं बनाना । 
चाहिये। धरना और गरीब दोनों की । 
दनिया में परीक्षा होती है! । 
आचाये विनोवा भावे । 
शक 
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श्र 3 
__ कहां क्या हो याहै ९ | "6 गा (ए 
0३ 
ऐ। 


प्रभात की ओर 
& करलकत्ता--अणुन्रव समिति के तत्त्वावधानमें १५ फरवरीको अणुन्रत 


आन्दोलन का प्रथम कार्य नेतिक फिल्मों एवं अणुव्रत-नियमों की स्लाइड्स 


द्वारा नगर के विभिन्‍न हिस्सों में, विद्यालयों में हर वाड़ियों की महिलाओँ 


के बीच के सक्रिय रूप से किया गया | 

स्थानीय बड़ाबाजार स्थित बाड़ियों में अणुत्बत नियमों का व्यापक 
प्रभाव पड़ा। जिसके फलखरूपर अनेक महिलाओं ने समाज के फेली हुई 
'कुरीतियां, अँवविख्तास जेसे--विवाह में प्रदर्शनार्थ दहेज आदि को रखना, 
सौ व्यक्तियों से भ्रधिक जीमनवार में बुलाना, छोटी उम्र में बच्चों की शादी 


करना आदि <४ रुढियों को त्याग कर ब्रतों को आंशिक रूप में पहण'' 


किया। सेठिया हाउस, काजड़िया हाउस, ढांढनिया हाउस, बांसतह्ा, 
आरमनी स्ट्रीट, ढाकापट्टी आदि मुख्य २ जगहों में इस प्रकार का प्रचार 


किया गया, जिसमें हजारों बार, वृद्ध व महिलाओं ने सम्मिलित होकर: 


अणुवब्रत आन्दोलन का परिचय श्राप्त किया और साथ ही छोटे * नियमों 
को अपने जीवन में ढालने की उत्सुकता भी प्रकट की । १ नं० ढाकापट्टी में 
तो श्रीमति गजानन्दजी सरावगी ने अपनी प्रेरणा द्वारा बीसों महिलाओं को 
अवेशक अणुन्नती के ११ नियम अहण करवाने का सराहनीय कार्य किया । 
स्थानीय विद्यालयों में अपुव्रत प्रचार काफी प्रगति पर है। छगभग 
“एक दर्जन विद्यालयों के हजारों छात्रों, छात्राओं एवं अध्यापकों तक क्रान्ति- 


* अर ह । 
कारी नतिक पुनरुत्थान अणुन्नत आन्दोलन की आवाज पहुँचाई गई और - 


नैतिक फिल्मों व अणुश्रत नियमों का प्रदर्शन किया गया। अध्यापकों व 
विद्यार्थियों को भाषणों द्वारा अशुव्॒त-दर्शन व इसकी व्यापक गतिविधियों 
द्वारा परिचित कराया गया । साथ ही उन्हें अणुव्रत-विद्यार्थी उद्वोधन 
सप्ताह के लिये प्रेरित किया । विद्यालयों के अध्यापकों ने इस सामयिक 


आन्दोलन की प्रशंसा की। इस सम्बन्ध में श्रीमती बसन्तीबाई बाड़ियों 
“में जा-जा कर महिलाओं में बढ़े उत्साह से कार्य कर रही हैं । 


अणुब्नत ] हि 


हु ७ ॥ 2 या ॥ थे | 08 ७300 #70॥/आ 4५ आ/3५१0॥8॥ 
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७ मर्यादा-महोत्सव 
भीलवाड़ा ( डाक से ) १८ फरवरी से प्रारम्भ होनेवाला मर्यादा- 
महोत्सव आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका 
है। आचार्यश्री अपने दिष्यों सहित यहाँ १४ फरवरी को द्वी पधार गये 
थे। आपके अतिरिक्त इस अवसर पर विभिन्न भागों से छंगभग २५ हजार 
व्यक्ति और भी उपस्थित हुए । मद्रास, मैसूर, मद्वराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 
अजमेर, पंजाव, पेप्सू, दिछ्ली आदि सभी स्थानों के छोग वहाँ पहुँचे और 
आचायंश्री के शिक्षाप्रद व ओजल्ली प्रवचनों से छाम उठाया । 
इतनी भारी उपस्थिति पर भी उत्सव का वातावरण झान्त और 
उत्साइपूर्ण था। अश्ञान्ति और अव्यवस्या का नाम तक नहीं था | उपस्थित 
व्यक्तियों ने बढ़े शान्‍्त और स्थिर भाव से वहाँ होनेवाले प्रेरक उपदेशों 
और प्रवचनों से जीवन निर्वाह की स्फूर्ति ग्रहण की । 
ह५॥ का 822 क्र। का क्र क 20778 ॥/॥:220#72# रा # 


आवश्यक सूचना 


अणुत्रत समिति की शाखाओं के पदाधिकारियों, पाठकों व 
संवाददाताओं से सूचनार्थ निवेदन है कि वे अपने यहाँ के कार्य 
की भ्रगति की सूचना व समाचार कार्यालय में अवश्य भेजें । समाचार 

' संक्षिप्त और पृष्ठ के एक ओर स्थाही से स्पष्ट लिखे होने चाहिये । 
साथ ही भाषण व समाचार अलूग-अरूग. लिखकर भेजना 
आवश्यक है अन्यथा हम इच्छा रहते हुए भी उनको. प्रकाशित 
करने में असमथे रहेंगे । 
+सम्पादक 


है. 0 9 


ऋ/द्रा/ का ध्ा:/का कर का आ70 काका ता काका बाज कक 0 
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( पृष्ठ ४ का शेषांश ) 

के भाग पर अधिकार जमाने की चेश्टा करते हैं, 
दूसरे के द्वित में बाधा उपस्थित करते हैं 

तो आज की इस भयंकर स्थिति को बदलने 
के लिये यह आवश्यक है हम अपने जीवन-पथ 
पर बाँई ओर हीं बढ़ें) सत्य की दिशा की 
ओर ही उन्मुुख हों |! प्रेम, वन्धुल्न व सहयोग 
की पगर्डडियों का आश्रय लें [| तभी आजका 
यह संघ, मनसुठाव, हंप, ईर्ष्या, डाह व 
चैमनस्य समाप्त हो सकेगा और फिर कभी इस 
प्रकार टकराने की नौबत ही न आयेगी। 
किन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम 
समी एक साथ इसका पालन करें, इसको सेव 
ध्यान सें रखें ओर तभी हम एक सच्चे राहगीर 
के गुणों का परिचय दे सकेंगे। ठीक दिशा में 
बदने की आवाज को वुलन्द कर सकेंगे ![ 

+>सनामि 
( प्रृष्ठ ६ का छोषांश ) 

अग्मणी ही रहेगा । अतः इस क्षेत्र में महिलायें 
कार्य करके देश को समुन्नव बनाने में सहयोग 
देने के योग्य बन सके इसके लिये आवश्यक है 
कि सामाजिक जीवन में नारी पर छगे सभी 
अविवेकपूर्ण एवं अनुचित अतिवन्ध जो उनके 
समुचित विकास में बाधक बनते हैं, दूर किये 
जाने चाहिये ओर साथ ही सामाजिकता के 
नामपर किसी भी प्रकार के भ्रान्तिमूठक सय्य 
को प्रश्नय नहीं मिलना चाहिये । 

अपनी मातृभूमि के अति चपने उत्तर- 
दायित्व के पहन करने की शक्ति इस़र 
हमको दे । 

( पृष्ठ २८ का शैषांश ) 


आदश वादी बनने पर 

[ श्री पदमचन्द दूगड़ पद्म] 
भाजका मानव 'नैंतिक विकास की आव- 
इयकता का अनुभव करता है किन्तु उसके लिये 


अपुन्नत, 4. 


प्रयत्न किडिचतमात्र भी नहों करता। यदि 


: भाप और हम अयत्न करें तो इस अछाचार को 


कोसों दर कर सकते हैं। कोई सोच सकता 


-है कि यह सिर्फ सामूहिक रूप से ही सम्सव 


है। किन्तु ऐसा नहीं है । 

इसारे सामने अश्यचार का पर्दत खड़ा है । 
हम अपनी शक्ति से---अपनी सहिसा-शक्ति से 
अपने मनोचल एवं सत्य से--उसत पहाड़ का 
चकनाचूर कर देंगे। जात्मा के सन्देश क्षो 
इम पूर्णवया मारते । जैन संस्कृति एवं सभ्यता 
के सन्देशों को मुखरित करनेवाले महापुरुषों 
द्वारा बताये हुए मार्ग पर चलकर ही इन उस 
आलोक को -- जो हमारे जीवन का ध्येय है---- 
प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग दुरधिनम्य है किन्तु 
शान्ति, सौम्यता, सत्य, अहिंसा, अह्मचये, 
अपरियरह, अचोये एवं नेतिझवल के सहारे हम 
इस दुर्गन पथ को भी सुयम बनाकर चड़ते 
चले जायेंगे। पत्येक व्यक्ति यदि और कुछ न 
कर सके, तो कम से कम महापुरुषों द्वारा प्रेक्तित 
ओर परीक्षित इन अझु्॒ननों को तो अपनायें । 
इन्हीं त्रतों को ग्रहण कर यदि मनुष्यमात्र अपना 
जीवन संयम और निष्ठापूवक वितावे तो अध्- 
चार अपने आप दूर हो जायेगा । 

अशचार से उत्पोड़ित मानवता को अब 
सदाचार चाहिये। अटाचार को रोककर 
मानव अपनी तथा मानवता को रक्षा कर 
सकता है। अतः उत्तम मार्ग तो यही है कि 
हम अपने हृदय में कुछ आदर्श चरित्रों को रखें 
तथा अजुन्नत-परदीप द्वाथ में लेकर आगे बढ़े । 
इम अणुव्रतों का, इन छोटे छोटे बतों को पालन 
करके ही हम सानवता का पोषण कर सकते हैं। 


संदाचारी छोगों की नियुक्ति 


[ श्री तोलारास बेद ] 
इस चसय हमारे देश में .अ्रशुचार जोर- 
ज्ञौर से पनप रद्दा है और उसे दूर करने के 


४* ४2० + 


छिए सरकार नाना अकारके ऋानूत बनाती है; 


छेक्षिन इसका चह होनो है दी 
एाद्न्यि शतक फ्छ चह हाताः है प्र द्वेझ मर 


अंश्यचोर बढ़ता ही ला रहा है; यहां तक कि 
अशाचार वित्तेघी-समितियों में भी धुधाचार 
का वोलदाला है। इस दुराई हो दूर झरने के: 
लिए सरकार को एक ठोल ऋदन उठाना होया ४ 


ट्म 
इनारी राय से सरकार को चाहिए कि वह 
सहकने व शाफिस सें देसे लोगों को रखें 


जिन्होंने रिव्वह् डुन्मेन् 0 3 ७. च््च ह्वाय न 
जन्होंने रिद्धत्त, चोरी दश्चद्चार ऋ्न साय 





ही कर रखा हो और देते छोग इस उलनाने में 
आचार्य श्री तुझ्सी हारा अव्वित अयूजत- 
आन्दोलन के सदस्य ही मिर्देगे। उन अदब- 
तियों के आदशे व्यवहार से दूसरे सरकारी झसे- 
चारियों पर भी अभाव पड़ेगा और वे भी उद्य- 
चारी बनने छी कोशिश करेंगे 


यह होगा कि भारत से ऋद्यचार कहा नामो- 


पफिसका 


ईजसका पका 





समद्वते- 


रहेगा स्््पेः 
रहेगा। इस ञु 








रचनात्मक विचार | 
हु को चाहिये कि चह सदा ' 
अपने विचारों को रचवात्नक॑ बनावे, 


उन्हें घंसालक होने से रोके। जो 


तलवार के दल पर रहता है वह चलबार 
से मरता सी है। घंसात्कक विचार 
दूसरे का विनाश करते हैँ, पर वे अपना 
विनाश भी कर डालते हैं। 
विच्वार चह्यायता के रुप में बाते हैं 

दे घुराई को अपनेन्‍भाप ही अलग कर |- 
देते हैं ।? 


रचमात्यक जय 





[९१९ साचे, १६६६ - 





< 6 ० हिये 
[ समालोचना्थ पुस्तक या पत्रिका की दो अतियाँ कार्यालय में भेजनी चाहिये | 


मेरी स्वोदय यात्रा-लेखक श्री 
भगवानदास केला, प्रकाशक--भारतीय 
ग्रन्थमाला; दाराग॑ज, प्रयाग । प्रष्ठ संख्या 
८४ मूल्य & 

श्री भगवानदास केला से राजनीति व 
अर्थशात्र विषयों के अनेक ग्रन्थों के रचयिता 
के तप में तो असंख्य पाठक परिचित हें ही, 
परन्तु स्बोदय विचारधारा के प्रचारक के नाते 
उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं । प्रत्ुत पुस्तक 
में विद्वान लेखक ने राजस्थान, देहली, पंजाब, 
विहार, कलकत्ता, म'यभारत, की सर्बोद्य यात्रा 
का वर्णन अत्यन्त ही रोचक ढंग से किया है। 
पु्तक पढ़ने से सर्वोदिय सम्बन्धी अनेक बातों 
की जानकारी प्राप्त होती हे। इसके दूसरे 
भाग में आमनिष्ठा, शिविरों का अचुमद तथा 
खादी का महान कार्य शीर्पकों से केलाजी ने 
पुत्तक का सारांश ही एक प्रकार से लिखा है। 
भाशा है यह पुस्तक सर्वोदय के प्रचार-प्रसार 
में सहायक सिद्ध होगी और देश के अधिका- 
घिक नरनारी इसे पढ़कर सर्वोदय की प्रेरणा 
प्राप्त करेंगे । --हदयेश 

पं० किशोरीदास वाजपेयी .ओर 
उनकी हिन्दी सेवायें--लेखक श्री विपिन- 
विद्ारी वर्मा शास्री, प्रकाशकः-हिमालय 
एजेंसी, कनखछ (3७ प्र०) प्रष्ठ १६, 
मूल्य |) 


हिन्दी साहिय्य के सुपरिचित विद्वान श्री 
बाजपेयीजी के नाम से कौन साहिलय-प्रेमी 
अपरिचित होगा १ अपने साहित्य व कार्यों से 
उन्होंने राष्ट्रभारती की जो _चिर-प्मरणीय व 
बहुमूल्य सेवा की है और कर रहे हैं. चह किसी 
से छिपी नहीं हैं। उनकी महान सेवाओं का 
१६ प्रष्ठ की इस लघु पुस्तिका में वर्णन करना 
बैंसे तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही 


है तथापि वाजपेयीजी के महत्व की क़िंचित 
भोकी इसमें अवश्य मिलती है । 

इन साहित्य व व्याकरणाचार्य के विशाल 
व्यक्तिज, महान साहिदय सेवाओं, प्रक्रांड 
पांडित्य एवं विद्वता पर साहित्यिक जगत्‌ पूणे 
व प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार करे ऐसा हमारा 
अनुरोध है विज्वास है जीघ्र ही इस अभाव 


की पूर्ति हो सकेगी । 








नयी मेंट 


७ स्कूल, कालेजों व विद्यापीठ आदि 
७ सावंजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनाछ्य व 
अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को 


'अणुत्रत' आधी कीमत पर 


अथोत्‌ ६ रुपये की बजाय तीन रुपये बाषिक चन्दे में 


सीमित प्रतियाँ ही इस नियम के अन्तर्गत भेंट की जायेंगी। 
यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस सुविधा का 
अवसस्याप्त हो तो तुरन्त ही चन्दा भेजकर 
अपनी प्रति सुरक्षित करायें। 
व्यवश्ापक--अखुवत! पाक्षिक, 
३ै, पोर्चगीज चचे स्ट्रीट, कलकत्ता-? 


कल! 


प्रभाकर 





१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ सोटर ठीक से ढका हुआ है । - 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 

9»... बाल बियरिंग लगे हुए हैं । 

पे! ४ पुर्ज बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक. 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 

"परख होती है । ु 
६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 





औज७२ ८०. 


कैसेलस, ००८ 
लकी और आजाई पंखे 
मैचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट । भक्स १४३० देहली 
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अजुब्रत के पाठकों से ! 
* - «अजुब॒त! को और अधिक लोफोपयोगी व 
जन-हचिकर बनाने की दृष्टि से “अशुव्रत! में 
प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहृदय 
पाठकों का मत जानना आवश्यक दे । 

अतः दमारा साम्रद निवेदन है कि भविष्य 
मे सदयोगी पाठक “अशुव्रत' के प्रत्येक अक् 
पर अपनी सम्मत्ति, विचार व सुकाव भादि 
निःसंकोच लिखकर भेजें । 

जो पाठक हमारी चुंटियों ष अभावों की : 
और हमारा ध्यान भाकपित करेंगे उनके दम 
विद्येप आभारी होगे ।. - 

स्वनात्मक विचारों व सुभषषों को यथा शीघ्र 
व्ियान्वित करने का भी प्रयलद्दो सकेगा । 


८>महाइक- था #म्मारााकियात ऋ-वाहए-कत अम्वाशातकती अरयाविशकाान ७ ए>-नरवाहक-क0 #-यवाक्ामय शानलॉड्रिक-का 








. लेखकों से ! 


'अणुव्रत' में केवल नेतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य जीवनोपयोगी प्रेरक लेख, कवित 
कटद्दानी आदि ही प्रकाशित होती है। रचना भेजते समय इसका विशेष ध्यान रखें। रा 
रचनाओं के घटाने-बढ़ाने, प्रकाशित करने या न करने का पृण अधिकार सम्पादक को है। प्रकाशित 
विचारों का उत्तरदायी स्वयं लेखक होगा, सम्पादक नहीं | . | हर 
लेखादि संक्षिप्त व सार-गर्भित होने के साथ प्रष्ठ के एक ओर सुस्पष्ट लिखे होने चाहियें। है 
प्रत्येक रचना की स्वीकृति अधिक से अधिक ९१४ दिन में भेज दी जाती है। स्वीकृति के अभाव में 
रचना अस्वीकृत समझें । 

रचनाओं में यदि हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भापा का उदाहरण या अंश प्रस्तुत करें तो वह्‌ 
सानुवाद हो और पुस्तकादि का पूरा विवरण भी अवश्य दें। 

समालोचनार्थ पूर्ण विवरण सहित पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियां भेजनी चाहिए । 

रचना के साथ लेखक या लेखिका का पूरा नाम, पता अवश्य होना चाहिए। 

परिवर्तनाथथ पत्न-पत्रिका भेजने व सम्पादन सम्बन्धी हर प्रकार के पन्न व्यवहार का पता ४-- 


__ध ह। ( | 
सम्पादक---अणुब्रत' पाक्षिक, ३, पोचुंगीज चच स्ट्रीट, कलूकता--!१ 








७.>-+ >०< २०० >>« उन अकः अ: उन: अ आना; आना उन जा उनका सना सनम जन समन यनन मनन सन जन तन 
'अणुव्रत'ः के पाठकों की जानकारी के लिए 
फि--- 
७ नेतिक दृष्टि से देश में क्या हुआ है और क्या द्वो रद्द ऐ १ 
७ विदेशों में क्या-क्या प्रयज़ द्वो रहे हैं 
७ पौन-कौन सी गतिविधियों कार्य कर रही हैं १ 
७ किन-किन प्रयत्नों और प्रयोगों में सफछता मिली है १ 
७ फौन-फौन से उपायों से नेतिक विकास सम्भव ऐ १ आदि आदि 
को लेकर--- 


शीघ्र ही एके लेखमाला प्रारम्भ की जा 
रही है जिसका शीपक है। 


देश - विदेश में नेतिक - कांति' 
खोजपूर्ण, मौलिक, येभीर साथ ही रौचक 
एवं ठोस सामसी से यरपूर लेख 
सादर आमन्त्रित हैं. 
इस लेखमाला के अन्तर्गत प्रकाशित 
रचनाओं पर 
यथायोग्य पोरिश्रमिक भी दिया जायगा 


रचना भेजते समय लेखमाला का उल्लेख अवश्य कर 
>सम्पादक 


सवा: तनमा: :ऋाक: अममय;, >मववा: जन्‍म: फर्म उडआ.- 


ऊमड >ज्क, >डा॥ 2कन्‍्यट -हपा 


२-२... +-पाक.3० ८७ कमक- २७-23 जनक ">पननकक ३-का>)क ७-कन-»-म बना: 2००कक-क +-हाना ७०००-५0) 


. “-संम्पादक 


(१ ()| का: उक्रना:, अन्य -अ्य: जा: १: -अा:; अमा: -अकए-. 308: अयव :4: आाट उमा आड: अनाद उस्‍ल्‍थय, -ऋणड -अकाए >>काट 22०५, 347. 


0  आईबी इस 'सकम्याइुकअ जल 


' उनका: उमा: >ाणमा: आका जथान; उककक: उमा: उमा: उनबर >जमथाट भा: जमा: आम: कम: 92०4: 


॥ व का पाप लय कम 
| अणुवर्तापाक्षिक ; 
३ पो्ंगीज चर्च स्ट्रीट, | 
कलकत्ता-२ | 
| 
। 
आओ 


अणुब्रत 


[ नेतिक जागरण का अग्रदूत ] सी 
बापिक मूल्य ६) 
एक ग्रति ।) 


सम्पादक--द्देवेल्द्रकुमार 
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वष १ ] १५ माचे, १एप६ [ अंक ११ 
जीवन में सत्यनिष्ठी, संतोष व अशोषण जेसी संदबृत्तियाँ संजोंनी हैं. ! 
दर्शन का अर्थ है--जीवन का निरीक्षण, आत्मा का अन्वेषण। निम्िति है। यदि एक शब्द में कहूँ तो वह “संयम” की निर्मिनि ह्वै। 
भालदर्शी परमालदर्शी द्ोता है, संदर्शी दोता है। “यः आत्मवित्‌ आज चारों ओोर से अश्ञान्ति का कहुण-कऋन्‍्दन सुनाई पड़ रह्म है। 
स॒ सर्वेबित्‌ , तत्तेन ज्ञात येन आत्मा ज्ञात”--ये डक्तियां स्पष्ट बताती थर्थ है, अन्‍य सुख-सामप्रियां हैं फिर भी छोक जीवन अशान्ति से व्याकुलल 
हैं कि जिसने आत्मा को जाना, सव कुछ जाना । जिसने आत्मा को नहीं. है। यह सब क्यों £ इसलिये कि उसने अरक्ष्य को रक्ष्य माना। क्योंकि - 
जाना, उसने कुछ नहीं जाना। भारतीय दर्शन अन्तर्द्शन है । वह ऐहिक सुख और:भोग की १रिणिति इग्ख में है, संक्लेश में है, इसलिये बह 
केवल बाहरी पदार्थों को ही नही देखता, जीवन के अन्तरतर्म की ग॒त्थियों सचा सुख नहीं है सच्चा खुख अपने अन्दर है, आत्मा में है, संयम और 
को भी ठेखता है और उन्हें सुछकाने का पथ--दक्षन ठेता है । शरीर चारिज्य की आराधना में हैं। मानव ने इसे भुलाया । आज मानव को .यह 
और मनके विकारों का परिद्वार कर आत्मा के शुद्ध खहप की अभिन्यक्ति . भूछ सुधारनी है, गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्म पर आना है। जीवन को 
उसका अभिप्रेत है, जिसे शहदान्तर में ट - अखिक से अधिक संयम, शील, सदा 
मोक्ष से अभिहित किया जा सकता है । चार, शौच, और नीति के पवित्र 
भौतिक अमिसिद्धियां यहां जीवन का राजपथ पर आगे बढ़ाना है। दुखों 
परम लक्ष्य नहीं वन सकी । यही कारण की भयावह वर्तमान परम्परा स्वतः 

















है कि अभ्यात्प विकास की.उच्चनम- पराकाण्ठा इस्तगत करने की तरह  उन्‍्पूलित दो चलेगी । 
भौतिक अन्‍्वेषण में भी उतने ही बढ़े चढ़े भारतीय तत्तद्गष्टा भौतिकबादी मानव जीवन में व्याप्त दुराइयों का उन्मूलन करने के लिये उसे पमा- 
उम्र शक्तियों का प्रयोग कर जगत्‌ में विनाश का ताण्डव सचाना नहीं पिकवा, सत्मनिष्ठा, ईमानदारी, संतोष और अश्योषण जैसी सब्तृत्तियों से 
चाहते थे। जैन-बाडमय में अनेकानेक भौतिक अभिसिद्धियों के विवरण संजोना होगा, तभी +| शान्त, सुखी और स्थिर बन सकेगा । ऊछा, 


भजख़न 
के बीच तेजो लब्धि का विवेचन हमें मिलता है। उत्प परमाशओं के आन्दोलन और इुछ्ध नहीं, केवल यही ना चाइता है। वह धर्मके 
सघन संग्रहण का एक वैज्ञानिक अक्ार तेजों छह्धि है। तेजो लब्धि प्राप्त उलपेंमय आदशों' का व्यावद्ारिक रुप है, जिसे अपनाकर मानव अपने 
१४ यदि उसका भ्रयोग करे तो वह सोलह देशों को भत्मसात कर सकता. जीवन में धतराई आदि सद्य॒णों का संचंय कर सकें। दूसरे बच में 
है। पर नहीं, इसके लिये वैसा करने में कठोर निरोध और निषेध है, कहूँ तो यद आन्दोलन मानवता का भन्दोलन है। मानवीय आदझों" हे 
तेजो छब्धि का प्रयोग साघुता भम्मत नहीं है। ऐसा क्यों ? इसीछिये . दर इटते मानव समाज को पुनः उन पर आहढ़ करने की यह एक रचना- 


कि शक्ति का भ्रयोग हिंसा और विनाश में नहीं होना चाहिये। भारतीय- “त्मक योजना है। छोग उसे समझें, जीवन को तदलुल्पें बनाने का प्रयास 
देन निर्माण और सूजन का दर्शन है, विष्वंस का नहीं। वह लोक-जीवन. करें। झान्ति का उऊ अमिवव आलोक वे पायेंगे। 
को एक ऐसी निर्मिति में ठालता चाइता है, जो सत्य, झौच, सदाचरण की 


भाचार्य तुलसी 


पहिले हम इन्सान बनें ! 


भारतीय जनता के हृदय में सदेव से द्वी 
स्थागियों, वैराणियों व सम्तोंके प्रति एक आदर 
और भ्रद्धा का भाव विद्यमान रहा है। यहां के 
जीवन में ऐसे द्वी व्यक्तियों को महत्त्व दिया 
जया है । एक सन्त के सम्मुख राजा का राज- 
सिंहासन से नीचे उतरकर उसका भाद्र-सत्तार 
करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, और इस 
भावना के पीछे कोरे संस्कार या वातावरण का 
डी प्रभाव हो यह भी बात नहीं भी। ऐसे 
विचारों के जन्म देने में एक ओर जहां संस्कारों 
का हाथ है. दूसरी ओर उससे भी कहीं अधिक 
हमारे इन त्यागियों का साधनामय जीवन ओर 
आदर्श कार्य हैं। राष्ट्टनिर्माणकारी एवं छोक 
मंगलमयी कार्यो' को हाथ में लेकर जहां इन 
'महापुरुषों ने अपने अद्भुत कौशल, सफल संघ- 
-उन-शक्ति व चिख्वस्त नेतृत्र का परिचय दिया 
वहाँ जनता-जनादन को आहान कर विचार- 
क्रान्ति का ऐसा मन्त्र फंका कि राष्ट्रीय जीवन 


में सफलता इमारे पग चूमने लगी, अन्याय - 


'और उत्पीड़न से जनता को छुटकारा मिला 
.और अधर्म मानों दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। 
ध्यही कारण है. कि आज सदियां बीत जाने पर 
-भी उनकी याद ज्यों की त्यों ताजा बनी 
हुई है । 
किन्तु इस दृष्टि से यदि आजकी स्थितिपर 
प्चचार करें तो हमें काफी परिवर्तन मिलेगा । 
“इस और पहले जहां कर्तव्य-पूर्ति की भावना 
थी, छोक-कल्याण की तड़प थी भर विज्ञ को 
ज्ञान्ति का पाठ पढ़ाने की छाल्सा थी वहां 
अधिकांशतः आज हमारी ईस श्रद्धा: और 
_विद्वास का दुरुपयोग दी किया जा रहा है, 
हमारी इस भावना: के साथ खिलवाड़ किया जा 
ह रदा है । साधनामय जीवन के - बजाय यह 
आजीविका का एक साधनमात्र बनकर रह गया 


न्० के 


है। जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि समाज 


में श्रद्धा व विश्वास का पात्र बनने के विचार 
से एक बहुत बड़ी संख्या 'सन्त' बननेमें प्रयल- 
शील है। आधार को मजबूत किये विना 
आकाश में छुलांग भारने से क्या हम सफछ 
हो सकेंगे ? चोला बदल लेनेमात्र से ही क्‍या 
हम 'सनन्‍्त' नाम सार्थक कर सकेंगे १ इन्सानियत 
को ठुकराकर 'देवत्व' का स्वांग भरनेसे क्या हमें 
श्रद्धा और आदर मिल सकेगा १ आदि < प्रश्न 
हमें विचार करनेको वाध्य कर देते हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति कमिक विकास की सीढ़ियों 


पर चढ़ता हुआ ही अपने लक्ष्य तक पहुँच 


सकता है, अपना निर्दिष्ट स्थान पा सकता है व 
सफलता की अन्तिम सोपान का दशन कर 
सकता है। अतः 'सन्त' बनने से पूवे इसमें 
मनुष्य बनने की आवश्यकता है, इन्सान बनने 
की जरूरत है । इन्सान, बने बिना सन्त वनने 
का ढोंग रवाकर चाहे हम अपने मन को भले 
दी खुश करलें, कुछ समय के लिये चाहे दुनिया 


* ८८) 

को धोखा भी दे ले किन्तु असलियतको कितने 
दिन छिपाया जा सकता है १ हमसे जो कम- 
जोरियां व इुर्वलताएँ हैं वे आज नहीं तो कल 
अवद्य द्वी सामने आयेगी । तो-फिर हम पहले 
इन्सान क्यों न बने १ मानवोचित शुणों को 
अपने अन्द्र क्यों न लाये १ अपने 'आदमीपन' 
को सार्थक क्यों न करें १ 

आज कोरे उपदिशमात्र से काम न चलेगा । 
बे बछ अहिंसा बौरंगिसपुन न या सत्य, अहिंसा और विद्व-बन्धुल का राग 


अलापने भर से कुछ न होगो । इन सभी शुणों 
को पहले स्बयं में उतारना होगा, सर्वताधारण 
के सामने अपना आदशे प्रस्तुत करना होगा 
तभी हम जनता के श्रद्धा व आदर के पात्र 
बन सकेंगे । जनता का हमारे में विज्ञास टिक 
सकेगा । 

एक व्यक्ति को पड़ौसी के न दुःख की चिंता 
है न सुख की, साथी की मुसीबत हाथ बंठाने 
की वजाय और उल्टा उसकी परिस्थितिसे छाभ 
उठाने का अयल करता है, समाज में होनेवाले 
नित्यप्रति के अत्याचार, उत्पीड़न और अन्याय 
से वेखवर है, जन-जन के करुण-कन्दन से 
जिसका हृदय पसीजता नहीं और राष्ट्र पर 
आनेवाली विपत्ति को सुनकर जिसके कानों पर 
जूं नहीं रेंगती ऐसा व्यक्ति यदि 'सन्त' बनसे 
का प्रयल्न करे तो किसको आइचये न होगा १ 

चास्‍्तव में यदि हममें अपना और संसार 
का हिंत करने की इच्छा है तो पहले स्वयंमें 
इन्सानियत का वीज बोना होगा, मानवता का 
पाठ पढ़ना होगा, हमें अपने मानव और 
इन्सान के नामके अनुरूप काये करके दिखाना 


होगा तभी दम विकास-ऋस की एक सीढ़ी को 
पार कर सकेंगे और सन्तरूपी अगली सीढ़ी क्के 
निकट पहुँच सकेंगे। इन्सान बने बिना सन्त 
बनने का प्रयत्न वैसा द्वी होगा जेसा एक कक्षामें 
अमुत्तीण होने के उपरान्त भी विद्यार्थी को 
अगली कक्षार्में दाखिल फरवाना जिसकी यह 
कमजोरी उसे आजीवन सताती है। अतः 
जनता का विश्वास व श्रद्धा त्राप्त करनेके लिये 
हमारा कर्तव्य है कि सन्त बनने से पहिले हम 
इन्सान बने । 


गिनग-न-ममम-म-ममनताीयी दीन तनमन न 





--खतंत्रता की रक्षा के साधन--- 


«हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का पुनरुद्धार करें 
निर्माण करें और उसे परिस्थितियों के अनुकूल बनाये । 
और उसके साहित्य का भंडार अमूल्य रलों 


अपने धर्म का नव- 
अपनी भाषा को अपनाये 


से भर दें। खंदेशी सभ्यता) स्व्ध्म 


और खभाषा ये तीन हमारी खतन्त्रता की रक्षा के अमोघ साधन हैं । 
श्री रविशंकर श॒क्र मु? मंत्री ( म० भ० ) 


क्रिन्तु जब एक मुसीबत के मारे से ही 
खिलवाड़ की जाय तो किस विचारवान्‌ व्यक्ति 
को तरस न आयया । पिछले दिनों का समा- 
चार है कि एक व्यक्ति ने आल इण्डिया रेडियो 
में नौकरी दिछाने का ढोंग रचकर एक बेकार 
से १५०० रुपये ठग लिये और न जाने 
इस तरह की कितनी घटनायें हमारे सामने 
आती रहती हैं । अपने द्वी किसी साथी की 
परिस्थिति व मझुसीवत से फायदा उठाकर 


खिलवाड़ करना अनुचित ही नहीं अपितु 
मैतिक अपराध है। इमें ऐसा खिलवाड़ बन्द 


०५ के अन्त में २ छाख १६ हजार १५७ तो 
केवल शिक्षित वेरोजगारों के ही नाम दज ये 
फिर अन्य पेशे के या अशिक्षित छोगों की 
बात तो अलग रही । बेरोजगारी का आधिक 
जीवन पर तो प्रभाव पड़ता द्टी है. इससे व्यक्ति 
की आत्मिक दुबंछ्ताओं को भी ओत्साइन 
मिलता है। आये दिन होनेवाले अपराध इसके 
साक्षी हैं । ऐप्ती स्थिति में हम सभी का यद्द 
नेतिक कतंव्य दो जाता है. कि हम एक दूसरे 


की कठिनाइयों को बाँटकर परस्पर सहयोग का 
आदान-अदान करें और इस दुरावस्था को 





७ बधाई का पात्र 

जन-जीवन को भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता 
और अनेतिकता की और प्रेरित करने में 
अश्लील साहिदय भी एक महजपूर्ण कारण 
रहा है। ऐसे दूषित साहिल ने जहाँ 
एक और प्रकाशकों को खार्थ-पूति में 


छगाया वहाँ दूसरी ओर पाठकों के विचारों 
व मनोसावों को ही बदल डाला । वासना की 
तृप्ति ही जीवन का ध्येय बना, दूसरों को धोखा 
देना भाज की नीति-निपुणता कहलाई, व्यमि- 
चार के भट्टों के लिये जहाँ हमारे दिलों में 
घृणा होनी चाहिये थी वहाँ एक विचित्र प्रकार 
का आकर्षण उतन्न हुआ, यह सब कुछ अश्लील 
साहित्य की ही तो करामात है। व्यमिचार 
और चरित्रहीनता की ओर से नागरिकों की 
दृष्टि हटकर जीवन-निर्माण की दिखा में बढ़ाने 
के लिये भरकील साहित्य का बहिष्कार होना 


मिटाने की चेष्ठा की जाय । 
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फंसा है. जग 


करना चाहिये | 


होली जलाओ ! 


[ श्री रामअवतार चौरासिया “अनन्त” ] 
प्राण, तुम दुख-हन्द्र की होली जलाओ ! 
मिंट रही आशा निराशा में बदलकर: 


. कल्पना का दिव्य मंदिर जीर्ण होकर--- 


छल्न-अपँचों ... में 
असद्याधार लेकर । 
सत्य के शाश्वत्त स्वरों में गीत गाओ 


ढह रहा है; 


अत्यावश्यक है। - प्राण, छुम दुख-इन्द्र की होली जलाओ | | 
हु का विषय है कि रेलवे मंत्रारंय मे बढ़ रही है दीनता हँसती दनुजता, 
स्टेशनों के बुक स्टालों पर यौन सम्बन्धी व्यापती विषण्णता रोती मनुजता। 


पुछकों के संभ्रह पर - प्रतिबन्ध लगाते हुए 
आदेश जारी कर दिया है। इस उरशंसनीय 
कदम उठाने के लिये रेलवे मंत्रालय सचमुच ही 
बधाई का पात्र है। अन्य विभागों व स्थानों 
पर भी इस भोर ध्यान दिया जायगा क्या 
ऐसी आशा की जाय १ 


७ खिलवाड़ बन्द हों !. 
भारत में वेरोंजगारी की समस्या दिन 


प्रति दिन उग्र रूप घारण करती जा रही है| 
देश भरके सब काम दिलाऊ केन्द्रों में दिसम्बर 


अजुव्रत | 


। और 


“कट जका 5-2 पक 22०: : 


“प्यार से करुणाद्र नव-नव राग बिहँसे। 


- हाय रोटी ! और रोज़ी ! की पुकारें रात-दिन ; 


दूर कर दो आज जन-जन की व्रिकलछता ! 
प्यार के रंदु भाव जन-मन में जगाओ। 
प्राण, तुम दुख-इन्द्द की होली जलाओ ।!! 
स्नेह के मंजुल मधुरतम फाग बिकसें, . 


बंधुता की. प्रुण्यमय ममुहार .कंकुम, -- 

साधुता दे; रंग में सब अँग सरसे।_ 
आहतो-दछितों-अछूतों . को 
प्राण, तुम दुख-इन्द्र की होडी जकाओ |! 


५ थक 3 जी 


उठाओ । 
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हमारा वर्तमान दमारे भूतकाल की उपज 
होने से उसका उससे थोड़ा-बहुत प्रभावित होना 
स्वाभाविक है। हमें अपने भूतकाल से चिपटे 
रहना नहीं है तथापि उससे केवल इसलिए 
अरुचि प्रकट करना भी ठीक नहीं कि हम 
खुधारवादी हैँ । यदि दमारी प्राचीन बातों में 
कुछ, अपनाये जाने योग्य है तो इमें उनकी 
रक्षा करने में कोई संकोच न होना चाहिए। 
इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय 
हमारे लिए प्राचीन भारतीय आधिक विचारों 


[ वहुजन हिताय. बहुजन सुख्ायः की' 


पवित्र भावना को तिलांजलि दे भौतिक 
चकाचोध में चॉघियाया हुआ आज का 
स्वाथ-प्रधान अथज्ञास्त्र जन-कल्याण में 
कहाँ तक सहायक प्िद्ध होगा यह एक 
विचारणीय अरन है। भारत का ग्राचीन 
अथज्ञास्त्र इसका हल कहाँ तक अस्तुत 
करता है इसका उत्तर विद्वान लेखक 
के विचारएूण निबन्ध में पढ़िये | 
--संपादक ] 


अथशात्त्र के दो मुख्य भंग थे--ब्रार्ता और 
दंड। वार्ता का अमिप्राय है कृपि, गोपालन 
और व्यापार ; और दंड का अर्थ है शासन- 
नीति, जिसके अन्तर्गत संधि और विग्नह भी 
आ जाता था। आजकल शासन-नीति का 
विपय तो अर्थशास्त्र से अछय है ही, जिसमें 
वार्ता का भी पूरे तौर से समावेश नहीं होता । 
कोटलीय अर्थशास्त्र में आचार्य ऐसी प्रत्येक 
बात का विचार करता है, जिससे समाज की 
सुख-शान्ति बढ़े, उसकी शारीरिक और मान- 


प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार 


का कुछ ज्ञान प्राप्त करना बहुत उपयोगी है । 
ड्‌ंस अध्याय में यह विचार किया जाता है कि 
आशिक विपयों में भारत की ग्रति कितनी 
'प्राचीन है और यहाँ की आर्थिक विचारधारा 
सूलतः क्या रही है। 

भारत में आर्थिक साहित्य की 
आचीनता--अनेक पाठकों को यह खुनकर 
आइचयये होगा कि यहाँ अथशजास्त्र का प्रादुर्भाव 
सब देशों में, सम्भवतः सबसे पहले हुआ । 
यद्यपि यहाँ का बहुत सा प्राचीन साहित्य नष्ट 
हो गया है, इसमें सन्देद नहीं कि यंद्दाँ आथिक 
“विचारों और सिद्धान्तों का उल्लेख वेदों तक में 
पमेलता है, जो संसार मर में सबसे धराचीन 
साहित्य माना जाता है । 

कौटल्य ( चाणक्य ) ने अपने सुप्रसिद्ध 


“अर्थशास्त्र! में स्थान-स्थान पर अपने पूव॑वर्ती 


आचायों का मत दिखाया है और आवश्यकता- 
जुसार उसकी आलोचना की है। ऐसे आचार्यों 
झे कुछ ये हैं--विश्ञालाक्ष ( इन्द्र » पौरा, त्तर 
पिशुन ( नारद » वाहुदन्ति, कौणपदन्त 
( भीष्म पितामद ) बातव्याधि ( अक्रूर या 
उद्धव $ भारद्वाज ( द्रोणाचाय या कणक जो 


अंणुब्नत ] 


७ 
[ श्री. भगवानदास केला ] 


दुर्योधन का मंत्री था ») खरपट्ट | इनके अति- 


.रिक्त कौटत्य ने मनु, बृहस्पति, उद्नस, और 


अम्मीय इन चार आधिक सम्परदायों के आचायों 
का उल्लेख किया है । इनके अधिकांश भग्रन्थ 
इस समय नहों मिलते । इसका एक कारण यह 
भी हो सकता है कि आचार्य कोटत्य ने अपने 
अन्थ की रचना उनका सम्यक्‌ अध्ययन करके 
की है। उनके आवश्यक अंशों का संग्रह तथा 
आलोचना कौटल्य के अर्थशास्त्र में आजाने से 
उन ग्रन्थों की इतनी आवश्यकता नहीं रही 
और इसलिए उनकी यथेष्ट रक्षा भी नहीं की 
गयी । कौटल्य के अथशास्त्र से इस बात का 


अकाय्य प्रमाण मिल जाता है कि यहाँ अब 


से कम-से-कम्र सवा दो हजार वर्ष पहले इस 
विद्या के विविध अंन्‍्धों का अध्ययन किया और 
कराया जाता था--जब कि आधुनिक राष्ट्रों 


का जन्म भी नहीं हुआ था । 


' प्राचीन अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत 
व्यापक था--आचारय कौटल्य के मत से 


शहद 


सिक उन्नति हो । उसने ब्रह्मचर्य की दीक्षा से 
लेकर देशों को विजय करने तक की अनेक बातें 
हैं। शहरों का वसाना, खुफिया पुलिस का 
इन्तजाम, फोज की रचना, अदालतों की 
स्थापना, फौजदारी और दीवानी के कानून, 
विवाह सम्बन्धी नियम, दाय भाग, दृत्तक, 
शत्रुओं पर चढ़ाई, किलेबन्दी, नये किठे बनवाना, 
संधि तथा उनके भेद और परिवर्तन, ऐसी 
औषधियों का प्रयोग जिनके द्वारा शत्रुओं को 
युद्ध में भयंकर हानि पहुँचे, अनेक प्रकार की 
व्यूइ-रचना आदि विविध बातों का वर्णन किया 
गया छै। वास्तव में भारत के प्राचीन विद्वान 
अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक रखते थे। 
कौटल्य ने भी उनका अनुकरण करते हुए अपने 
अन्ध का विषय बहुत विस्तृत रखा है । 
प्राचीन विचारधारा की विशेषता-- 
हमें यहाँ प्राचीन आर्थिक विचारधारा की 
दूसरी विशेषता का उल्लेख करना है । आजकल 
प्रायः अर्थशास्त्र में मौतिक आवश्यकताओं और 
उनकी ही पूर्ति फे उपायों का विवेचन रद्ता 
है। बहुधा आवश्यकताओं को बढ़ाने, रहन- 
सहन का दर्जा ऊँचा करने, धन की उत्पत्ति 


[ १६ मरा, १६४६ 
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अधिक करने, सस्ता खरीदते, मेंहगा बेचने, 
व्यापार-व्यवमाय द्वारा दूसरे व्यक्तियों या देशों 
का अधिक-से-अधिझ धन आकर्षित करने आदि 
पर जोर दिया जाना है। समाज में रहनेवाले 
दसरे भाइयों के प्रति यथे४ कर्तव्यपालन करने 
छोक-सेवा और विज्ञ-बन्युल्व आदि की भाव- 
नाओं की ओर भ्यान नहीं दिया जाता ! 
संसार को ऐसे विविध राप्ट्रों में, और राष्ट्र को 
ऐसे विविध मानव समूहों या श्रेणियों में विभक्त 
समन जाता है, जिनके छार्थ एक-दूसरे से 
टकराते हों । इसका परिणाम राष्ट्रीय संकट 
और विज्वव्यापी मद्दावुद्ध है। ऐसा अथ॑क्षास्त्र 
लोक-ह्िितकारी नहीं होता । भारतीय विचार- 
धारा के अबुसार चार पुरुषार्थ माने गये हैं--- 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । यहाँ अयंशास्त्र 
में धार्मिक अर्थात्‌ नैतिक और सामाजिक कतेव्य 
सम्बन्धी विचारों का समावेश अनिवार्य माना 
जाता था। यही तो यहाँ की महत्वपूर्ण 
विश्येपता है । 

भारतीय विचारधारा का महत्व-- 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग-विलास 

या इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति की और 
होती है, ओर बह इसके लिए अधिक से अधिक 
अर्थ या धन उपार्जन करता है। यहाँ तक कि 
चह घनोत्पत्ति को दी जीवन का लक्ष्य बना 
लेता हैं। वह दिन-रान इसमें छगा रहता है । 
वह समझता है कि बह जितना अधिक द्रव्य 
संग्रह करेगा, उतनी ही अधिक उसकी इच्छाओ७ं 
की पूर्ति होगी। परन्तु होता है इसके 
विपरीत । ज्यों-ज्यों उसके पास धन बढ़ता 
है, उसकी इच्छाएँ और भी अधिक बढ़ जाती 
हैँ। इन प्रकार पहले की अपेक्षा उसके अभाव 
अधिक हो जाते हैं। उसे अपना सारा प्रयत्न 
दाया के पीछे दौड़ने के समान माछूम द्ोता 
४€। बह छाया को पकड़ने के लिए जितना 


अपुन्नत ] 








आचरण की देनिकी 


[ श्री इन्दावनलाल वर्मा | 
जब हमलोग ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे सौभाग्य || 
से एक ऐसे प्रोफेसर मिले जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ॥ 
एक संघ बनाया जिसकी बेठक सप्ताह में एक चार अवश्य हुआ 
करती थी। वेठक में नीति सम्बन्धी बातों पर विचार-विमर्श हुआ 
करता था। अस्त में हमारे प्रोफेसर किसी न किसी नैतिक समस्या 
पर बड़े हृदयग्राही ढंग से बोला करते थे। नाम उनका ग्रो० 
कुलकर्णी था। 
उस प्रकार का संघ या उसमें होनेबाका विचार-विमर्श कोई 
बड़ी बात न थी, क्योंकि उसमें बहुत असाधारण कुछ न था। जो 
कुछ वहुत महत्वपूर्ण था वह अपने-अपने आचरण की देनिकी रखने 
का आग्रह था) 
हमारी संस्कृति--धम कह लीजिये उसे--बतलछाती है कि हम ईर्पा, 
हवप, परस्वहरण, हिंसा और भय से दूर रहें एवं निष्काम सेवा भी : 
करें। जो जितना कर पावे जीवन का ध्येय रहे यही । उस सच 
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के हम सदस्य अपने दिनभर के कार्यो और भावों की संक्षिप्त समीक्षा 
अपनी-अपनी देनिकी में लिखते थे। कोई किसी की देनिकी नहीं 
देख सकता था। कम से कम्म एक निब्क्राम कर्म करने का प्रण 
हम छोगों ने किया था। कोई ऐसा काम करने को न मिले तो किसी 
भी दुखग्रलल के लिये अपनी-अपनी प्राथना में चुपचाप सद्भाव और 
सत्कामला रखतने-करने का विधान था। यदि अपने श्रण में असफल | 
हो जाय॑ तो गुरु का आदेश था कि पछुताओ सत, भविष्य में अधिक |: 
तत्परता के साथ वर्तो क्थोंकि विफछता सफछता की सीढ़ी है। 
वे कहते थे कि मन के भीतर पछतावों का ढेर जमा करने की 
प्रवृत्ति से हीन भावनायें उत्पन्न होती हैं और मन सशक्त नहीं हो 
पाता। एक उपदेश उनका ओर था-खूब हँसो, परन्तु यथासंभव | 
[ 


पफज-्ख्््ल्स्ार 


दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर । 





अधिक जोर लगाता है, छ्वाया उतनी ही तेजी 
से भागे बढ़ती जाती है । अस्ठु, ऐसे आदमी 
को जन्म सर शान्ति नहीं मिलती ; अन्त में 
जब जीवन-लीला समाप्त होने को द्वोती है तो 
कवि के शब्दों में वह यह कहकर अपनी 


ब3्छड; 


असफलता घोषित करता है कि 'भोगए न भुक्ता, 
वयसेव भुक्ता'। वह सोचता है कि क्या ही 
अच्छा होता कि में सोग-विलछास रुपी छाया 
के पीछे न दौड़कर उसकी ओर पीठ फेर लेता, 
फिर छाया खेद मेटी सेवा में उपस्थित 


[ १६ सार्च, १६६६ 


होती ! भांरंतीय धर्मशोस्त्रों का आदेश है कि 
मनुष्य अर्थ या धन के पीछे न लगा- रहे, 
'धनोपाजन में धर्म अर्थात्‌ कत्तैव्यों ( व्यक्तिगत 


और सामाजिक) का ध्यान रखे, अर्थ पर धर्म 


'का अंकुश रहे। इसी प्रकार--'काम! अर्थात्‌ 
वासना में-स्वच्छन्द होना भी अनुचित और 
'घातक है । जिस प्रकार अर्थ की बागडोर धर्म 
के हाथ में रहनी चाहिये, उसी . प्रकौर काम! 


'पर मोक्ष-भाव का नियन्त्रण रहना आवश्यक है। 


सोक्ष का अर्थ है---भौतिक बन्धनों से सुक्ति। 
इस विचारधारा पर और प्रकाश डालने 
के लिए श्री जवादरछाल जेन का एक लेखांश 
( 'लोकवाणी', ११-१२-४८ से प्रकाशित ) आगे 
दिया जाता है । 
वास्तविक अर्थशास्त्र--मनुष्य समाज 
सका अविभाज्य भन्न है। बह समाज के थप्त के 
'रुप में ही जन्म लेता है, बढ़ता है, वनता है 
'और खत्म दो जाता है ; किन्तु साथ ही पह 
“एक व्यक्ति भी है, उसकी स्वतन्त्र भात्मा और 
'अस्तित्व भी है । इन दो अस्तितों का समन्वय, 
न दोनों की पारस्परिक प्रेरणा और उन्नति दी 
'मनुष्य का पुरुषार्थ है और जो अर्थशास्त्र इस 
'पुरुषार्थ की विवेचना करे, इसकी व्यवस्था करे, 
उसे ही वास्तविक अर्थशास्त्र कहना चाहिए। 
चार पुरुषाथथ; धरम; अर्थ, काम और 
'सोक्ष--भारतीय विचारधारा ने मानव पुरुषा्थ 
के कुछ खास विभाग कर दिये हैँ । समाज के 
अंग के रुप में, समाज के पोषण ओर प्रगति 
के लिए मनुष्य जो कुछ करे उसे धर्म का नाम 
* दिया गया है। धर्म नाम के पुरुपार्थ में व्यक्ति 
'व समाज के प्रति समग्र कतेव्य का समावेश 
ह्दोः हो जाता है। काम के एुद्याथ में ब्यक्षिका जाते द टैप ये: | 7८४८7 उ् है। काम के पुरुषाथ में व्यक्ति का 
# आथिक महुप्यों परिचमी 
सोचता भोर करता 


' अपने प्रति जो कतेव्य -है, अपने शरीर के, 
अपने भौतिक व्यक्तित्व के अति जितना कुछ 
उसे करना है, जितना कुछ करने के लिए वह 
भौतिक होने के नाते बाध्य है, कछा और 


_ सौन्दर्य की जो कुछ अभिव्यक्ति उसमें स्वाभा- 
- विक रूप से होती है, वह सव काम के पुछुपार्थ 


में निहित है। धर्म और काम की साधना के 
के लिए, जो कुछ साधन, जो कुछ अवलम्ध 
सनुष्य को चाहिए थे सब अर्थ नाम के पुरुषार्थ 
से प्राप्त होते हैं । 


मनुष्य, शरीर और आत्मा का संयोग है, 
शाइवत और अनित्य का समन्वय है, क्षणिक 
और सनातन का सम्मेलन है। वह क्षणिक के 
रूप में उत्पन्न होकर सनातन की ओर, शाखत 
की भोर, आत्मा की ओर, निराकार की ओर 
बढ़ता है और अन्त में भौतिकता, क्षक्षिकता 
-को छोड़कर, शरीर, को छोड़ निराकार में, 
शाइवत में लप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर 
लेता है। मनुष्य के जीवन की प्रगति भौति- 
कता से आध्यात्मिकता की ओर है। वह 
ज्यॉ-ज्यों भौतिक वन्धनों फो फम करता- 
करता, उनसे ऊपर उठता, उनसे छुटकारा पाता 
है, मोक्ष पा जाता है, बह चोथे और अन्तिम 
पुरुषाथ की ओर अग्रसर होता जाता है। 
भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना 
उसका चरम पुरुपार्थ--मोक्ष है, जहाँ व्यक्ति 
और समाज दोनों उसके लिये एकाकार होकर 
निराकार हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं । 
सच्चे अर्थशास्त्र का पश्चिसी अ्थ- 
शास्त्र से भेद--इस विस्तृत अर्थ में तो 
संसार के सारे शाद्भ्न पुरुषार्थ में शामिल हो 
जाते हैँ, लेकिन अगर धर्म और काम के साधन 


है। उसकी विचारधारा का केन्द-विन्दु और उसके जीवन का अमरुख कार्य यही 


के रूप में, अथे पुष्यार्थ की प्राप्ति के आशय 
में भी अधशास्त्र को समझा जाय, तव भी 
इसका रुप और -क्षेत्र उस अर्थशाज्त्र छे दूसरे 
ही प्रकार का होगा, जो आज पश्चिम में और 
उसकी देखादेखी पूर्व में अर्धशास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

सच्चा अर्थशास्त्र जैसा अभी कहा गया है 
धर्म और काम के साधनों का विवेचन और 
भायोजन है। वह पश्चिमी अरधंशाल्ल के 
“आशिक मनुष्य+ और उसके हिताहित के 
कत्पनापूर्ण विवेचन से बिल्कुल अछूग है । यह 
अर्थशास्‍त्र समाज और व्यक्ति की भावश्यक- 
ताओं का--धर्म और काम का समन्वय 
करता है । 


इस अवस्था में यह अथशास्त्र उसी प्रकार 


के उत्पादन का समर्थथ करेगा जिसमें समाज 


की रक्षा हो; समाज के अधिकांश भाग को 
हानि पहुँचाकर, अपने पेट को मोटा कर लेने 
को अथेशास्त्र, उन्नति नहीं कहेगा। वह यम्त्रों 
के अन्धाधुन्ध उपयोग से मानव-भ्रम को 
बेकार कर देने का समर्थन नहीं करेगा । चह 
कम-से-कम भाव में खरीदने और ऊँचे-से-ऊँचें 
भाव में बेचने को वाजिव नहीं मानेगा, बल्कि 
जिस चीज की अधिक-से-अधिक समाज को 
आवश्यकता दो उसका उत्पादन करने पर, 
परावलम्बन से अधिक-से-अधिक बचने पर जोर 
द्वेगा। बह, ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए 
बम बनाना लाभदायक है--ऐसा नहीं 
सोचेंगा, बल्कि बस बनाने के कारखाने के 
बजाय अगर छोहे का उपयोग हल बनाने में 
अच्छा होता हो, े तो उसी का समर्थन करेया, 
छाभ चाहे उत्पादक को -सबसे कम हो या 


मी अर्थशास्रियों का वह केत्पित व्यक्ति है, जो अपने जीवन में प्रत्येक बात को फेबल अथ फो दृष्टि से 


है कि जैसे भी बने, अधिक से अभिक पैसा 


- आए करें। उसके लिए किसी कार्य की उपयोगिता की कसौटी या मापदंड यही है कि उससे कितना द्रव्य मिलता ह्ै। 


अण्न्नत-] : 


श्डूडे 


[ १४ मा, १६४६ 


अधिक । दसरी ओर वह व्यक्ति को केवल 
मशीन वनाकर, केवल “आटोमेटन” वनाकर 
नहीं छोड़ ढेगा, वह व्यक्ति के अभाव 
मानव आत्मा के अभाव को सानकर नहीं 
चलेगा । वह जीवन का परम-पुरुषार्थ मोक्ष, 
सानव-कमजोरियों का खात्मा मानकर ही 
आगे बढ़ेगा और मनुष्य के व्यक्तित के पूर्ण 
विकास के साधन देना अनिवार्य सानेया। 
उसका इसी तरह का दृष्टिकोण वितरण, 
विनिमय और व्यय ( उपयोग ) के विपय 
भें होगा । 

कर्तव्यों और अधिकारों का 
समन्‍्वय--संक्षेप में समाज को व्यक्ति के-- 
आत्मा और शरीर के--कर्त्तव्यों तथा अधिकार 
का पूरा समन्वय, और आउज़्मा की उन्नति के 
लक्ष्य ( मोक्ष ) को परम पुत्यार्थ मानते हुए 
धर्म और काम के केवल साधन रूप में अर्थ को 
मानकर जिस शास्त्र की रचना की जाय, वही 
वास्तविक अर्थशास्त्र हो सकता है। वही 
जनता का वास्तविक हित कर सकता है। 
जहाँ साथन को ही लक्ष्य मान लिया जाय, 
अर्थ स्वयं ढेवता बनाकर विठा दिया जाय; 
जहाँ समाज केवल काम का दास होकर समाज 
और व्यक्ति दोनों की बलि करंदे, वहाँ इस 
दृष्टिकोण से जो अथंश्ञास्‍्त्र रचा गया है वह 
क्षेबछ विपमता ह्व५, युद्ध और नाश का ही 
कारण हो सकता है । 

भारत ओर संसार की वास्तविक 
उन्‍्नति--सच्चा अर्थशास्त्र समाज और व्यक्ति, 
धर्म और काम को साधन रूप में, मनुष्य को 
भौतिक और नेतिक उन्नति को लक्ष्य मानकर 
चलने से ही वन सकता है, और वही अर्थ- 
शास्त्र भारत और संसार की वास्तविक उन्नति 
का कारण हो सकता है। केवछ भौतिकता, 


व्यक्ति और काम पर आधारित एकांगी पश्चिमी 
अर्थशास्त्र तो हमें बन्धन की ओर, दुख की 
ओर, नाश की ओर ही के जा सकता है; 
आत्मा की ओर, शान्ति और समृद्धि की ओर, 
मोक्ष की ओर नहीं । यही उपनिषद्कारों के 
महान सूत्र सा विद्या या विसुक्तये' का 
रहस्य है । 

ऊपर संक्षेप में अवंशास्त्र सम्बन्धी भार- 
तीय विचारधारा क्या हैं, यह बताने का 
प्रय्ष किया गया है। इसकी आवश्यकता 
इसलिये है कि यह सर्वोद्य भावना युक्त है, 
इसमें सबके भले की कामना है । पाठकों की 


दृष्टि यद रहनी चाहिए कि वे किसी वात को 
केवल इसलिए ही मान्य न करें कि वह प्रच- 
लित है, या वर्तमान वहुजन॒ समाज अथवा 
राजनीतिज्ञों द्वारा स्वीकृत हैं, अथवा वह 
हमारे देश में बहुत समय से अमर में आती 
रही है। हमें स्वतन्त्र विचारक होना चाहिए 
और किसी वात को तभी मान्य करना चाहिए 
जब वह सर्वोदिय या मानवता की कसोटी पर 
कसे जाने के वाद ठीक जचे। अरथझ्ञास्त्र का 
सर्वोदिय दृष्टि से विचार होने पर ही सच्चे 
अर्थशास्त्र की रचना होती है 


रचनात्मक कार्य की महत्ता 


[ श्री उच्छंगराय ढेबर ] 


यदि राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता, 
राष्ट्रीय बढ़ता, ये आधारणिलाएँ हैं और यदि 


देशकी एकता के लिए राष्ट्रीयवा आवश्यक है, 


तो इस एकता को प्रात करने का एक तरीका 
रचनात्मक काम है । रचनात्मक क्ान्ति एक 
सूक क्रान्ति होती है । वह रोग को जड़ से नष्ट 
कर देती है । इसके अलावा रचनात्मक कार्यों 
में, मरीज के साथ-ही-साथ हकीम का इलाज 
करने की भी शक्ति है। यह हमें एक नयी 
रोशनी भी ढेता है। यह हमें अपने आपको 
सममने का एक मौका ठेता है। यह समाज 
के साथ हमारे सम्बन्धों में क्रान्ति ला देता है। 
कोरी नारेबाजी और ऊपरी हमददी की जगह 
जनता के मसलों को सुलमाने से सक्रिय सहा- 
नुभूति और स्नेह के वन्धन पेदा होते हैं । 
सिफ इसी तरह जनता के दिझ और दिमाग 
पर असर डालने की उम्मीद की जा सकती है । 
एकता, समानता और्‌ रद्दाजुभूति का दिखावटी 
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प्रदर्शन हमारे काम में न आयेगा, जिस तरह 
कि वह भारत के पुराने राजपूत, मुगल या 
मराठा शासकों के काम न आया था। भाखिर 
तक सिफ वही ढाँचा कायम रहेगा, जो सेवा 
और वलिदान द्वारा जनता के प्रेम और विश्वास, 
की ठोस नींव पर आधारित होगा । 
शिक्षा-प्रणाली 
हमारा मकसद्‌ केवल आथिक समानता 
लाना ही नहीं है। इस राष्ट्र के समूचे व्यक्तित्व 
का हम एकीकरण चाहते हैँ। हम अपनी 
शिक्षा-अणाली में क्रान्तिकारी तबदीली के लिए 
वचनवद्ध हैं। यह एक ऐसा काम है, जिससे 
हमारे समाज का भविष्य जुड़ा हुआ है । अगर 
मेहनत की इंजत, सामाजिक समानता और 
आथिक न्याय की घुनियाद पर हमें नया 
समाज वनाया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा के पहलू 
को नजरअन्दाज करना गंवारा नहीं किया जा्‌ 
( शेषांश प्रष्ठ २६ पर ) 





* लेखक के भारतीय अर्थशास्त्र' के नये संस्कण से जो शीघ्र ही अकाशित होनेवाला है । 


अणुब्रत ]. 





[ १६ साथ, १६४६ 


विचारप्रधान लेख--- 


दोषपूण तत्वों का उन्मूलन कर क्रमिक 
विकास का प्रथम सोपान 


[ समाज में रहकर हमें कोई तने कोई काम अवश्य करना पड़ता है किन्त 
उसके प्रति हमारा दृश्िकोण संग्रह व श्ञोपण का नहीं, अपितु कतेव्य और सत्य का 


होना चाहिये। 


इस भावना को मानव जीवन में जायत कर अपुत्रत आन्दोलन 


के पास आत्म-साक्षात्तार की क्रमिक भूमिका क्‍या है--इसका -उत्तर मनिश्नी फे 


अस्तुत विचारों में पढ़िये | 


समाज का समतापूर्ण और स्थिर आधिक 


जौर राजनैतिक ढांचा ही नेतिकता का आधार 
है-- यद भी अर्ध-्तत्य है। लड़खड़ाती हुई 
आयधिक स्थिति में भी ब्याग के संस्कारों में 
पलनेवाले लोग अनीति से परे रहे हैं और 
रते था रहे हैं। आधिक साम्य में भी 
अपराधों का हम्वा सूचीपत्र चनता है। इन 
दोनों स्थितियों को अन्तिम छोर या आपवादिक 
अटनायें नहीं कद्दा जा सकता । यद्द सचाई है। 
इसीके सहारे हमें नेतिकता का आधार डंढ्ना 
है। घुराई न करने में अपनी भलाई का विश्वास, 
चुराई का घुरा फल भोगने के निश्चित नियम 
का विद्वास, आत्मा के अमरत्व का विश्वास 
थे तीन विश्वास नेतिकता के आधार हैं। 
डुनका विकास किये बिना नेतिकता का प्रति 
प्टापन नहीं किया जा सकता। समाजापंण 
और सामाजिक एकता की दृढ़ भावना भी 
जैतिकता का स्थल आधार बन सकती है पर 
इस आधार पर नेतिकता व्यापक नहीं हो 
बह अपने समाज और राष्ट्र तक ही 
सीमित होती है । चढ़ दसरा के प्रति अधिक 
अनैतिक-कूटता के रूप म॑ उभर आती है| 
जैसा कि बहुत सारे भौतिक विचारप्रधान 
राष्ट्रों में हो रद्ा है। यही दाल आधिक और 


राजनतिक साम्य के आधार में बंध जानेवाली 
तिकता का है । इसलिये इमें पथ की लम्बाई 


सकती । 


आअणुत्रत ) 


+सम्पादक ] 


नेतिकता के 
सहदी आधार को प्रकाश में लाया जाये और 
उसके संस्कार दृढ़मूल किये जाये--यह बहुत 
बड़ी अपेक्षा है। 
अजंन-पद्धति का विचार 

शोपण और संग्रह-इन दोनों का आधार 
अर्जन-पद्धति है। अर्थाजन की पद्धति जहाँ 
नैतिकता से पूरित होती है. वहां शोषण और 
अनावश्यक और संग्रह नहीं होता और जब वह 
७ककरउलच्छडअ252९९७७७७७७ २०७३४०५७ए७७ 


अणब्रत- दशन 
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स्वार्य-प्रित दोती छ वहां वेतनिक कर्मचारी 
की बुद्धि, क्षमता और श्रम का शोषण होता है, 
परिश्रम अधिक लिया जाता हैः मूल्य कम 
चकाया जाता है. । यह स्थिति की विवशता से 
छाभ उठाने की पद्धति है। इससे हृदय में 
क्ररता बढ़ती है। अणुब्रती ऋ,र व्यवहार 
न करने और अतिश्रम न लेने का मत इसलिये 
छेता है कि वैसा करना संकल्पी हिंसा है, दूसरों 
के औचित्य और अधिकारों का जानबूझ कर 
किया जानेवाला हनन है । 


[ झुनिश्री नथमछजी | 
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को कम नहीं नापना चाहिये। 
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संग्रह की लालता तीव्र होती है तभी 
अजेन-पद्धति को बड़ा रूप मिलता है। 
अणुब्रती संग्रह में विज्ञास नहों करते। बेसी 
स्थिति में अजन पद्धति को भारी भरकम बनाने 
या बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं होता। 
उन्हें बड़े व्यवसाय, बढ़े उद्योग से बचना 
चाहिये । दूसरों के श्रम पर निर्भर बने रहने 
की दरत्ति तोड़ फेकनी चाहिये। जहाँ छोटा 
उद्योग या अपने श्रम पर निर्भर उद्योग या 
व्यवसाय चलता है वहां संकत्पी हिंसा की 
गुंजायश नहीं होती। अपने हाथ से श्रम 
करनेवाले व अपनी आवश्यकता--पूरक वस्तुओं 
का सतय॑ उत्पादन करनेवाले दूसरों की बुद्धिबल, 
शक्तिवल, श्रमवक के शोपण से सहजतया 
बच जाते हैं । 

जीवन-निर्वाह के अनिवार्य साधन तीन 
माने जाते रहे हैं--(१) कृषि, (३) वाणिज्य 
और (३) शित्प । अन्न का उत्पादन, वल्ल का 
उत्पादन और विनिमय । उत्पादन और विनि- 
मय दो आवश्यक कर्म हैं। इनके आधार पर 
दो श्रेणियां बनीं--उत्पादक और विनिमयकर्ता; 
उत्पादक उत्पादन करते ओर विनिमयकर्ता 
विनिमय के माध्यम से उत्पादकों की मिन्‍न- 
भिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति करते । एक का उत्पा- 
दन से और दूसरे का विनिमयसे जीवन-निर्वाद 
हो जाता। सुरक्षा और विद्या दान-ये भी 
जीवन-निर्वाह के सामान्य साधन थे। यह तब 
की स्थिति हैं जब मनुष्य में संग्रह का भाव 
विकसित नहीं हुआ था। केवल जीवन -निर्वाह 
का ही भाव था । ज्यों-ज्यों कृत्रिम आवश्यक- 
तायें बढ़ने लगीं, सुख-सुविधा, विलास व 
आहल्स्य या ऐशो-आराम बढ़ने लगा, लोॉं-स्यों 
और अजन की पद्धतियां 
गई | दहिंसा-प्रधान व 


संग्रह बढ़ने छगा 
शोषणपूर्ण व क्रूर बनती 


- भोग-प्रधान वातावरण में ऐसा हुआ और 


यदि समाज अहिंसा-प्रधान और ह्याग-प्रधान 


[ १४ मां, १९४६ 


बनना चाहे तो उसे इन स्थितियों में परिवर्तन 
लाना ही होगा, कृत्रिम आवश्यकतायें मिठानी 
ही होंगी, सुख-सुविधा व विलछास के एकालि- 
कार को मिटाना होगा, संग्रह को कम करना 
होगा और अजन पद्धति में से शोषण का साग 
दूर फेंकना होगा । ऐसा किये बिना संकत्पी 
हिंसा से मुक्ति कहां १ 

अणुवती खेती भी करते हैं, व्यवसाय और 
अध्यापन भी करते हैं इनमें से किसी के साथ 
भी संग्रह और दूसरों के खलहरण की दृत्ति 
जुड़ जाती है वहीं संकल्पी हिंसा आ जाती है । 
अज॑न-पद्धति में शोषण का दोष स्वयं नहीं 
आता । वह संग्रह-भोग और कृत्रिम आवश्य- 
कता बृद्धि की कारण परम्परा से आता है। 
अपुप्रत-आन्दोलन के ब्त अर्थार्जन की पद्धति 
को दोपपूर्ण बनानेवाले कारणों का उन्मूलन 
किया चाहते हैँ। उस दृष्टिसे कृत्रिम आवश्य- 
कता नियन्त्रण, भोग-नियंत्रण और संग्रह- 
नियंत्रण के द्वारा अजन-पद्धति का नियंत्रण 
किया गया है । 

ब्रतों के श्रेणी-विभाग की भित्ति : 

क्रमिक विकास की परिकल्पना 

अगुव्त-आन्दोलन की तीन श्रेणियां हैं : 
(१) प्रवेशक अपुन्नती, (२) अणुत्रती और (३) 
विशिष्ट अपुत्॒ती । इनका आधार साथना का 
क्रमिक अभ्यास है । व्यक्ति अपनी वृत्तियों का 
परिमाजन करे--यद ब्रत-अह्ृण की दृष्टि है । 
एक ही इत्ति के अनेक रूप और उसकी असि- 
व्यक्ति के अनेक मार्ग होते हैं। बृत्तिका शोघन 
नहीं होता, क्रेबछ रुप और मार्ग का निरोध 
होता है तव वह मिटती नहीं, हपान्तरित व 
मार्गान्‍तरित हो जाती है । घुराई नहीं मिटती, 
उसके रूप और प्रगट होने का मार्ग बदल 
जाता है। जेसा कि मेने एक कविता में 
लिखा है :-. 


अजुऋ्तत ] 


“ुरी बुराई होती उससे, 

बुरा कि वद संस्कार । 
जो कि बुराई को देता हैः 

नित्य नया आकार ॥ १ | 
पतमई होता फूल टइटते, 

हढ़ रहता है मूल। 
फिर से आते ही रहते हैं, - 

पत्र और फल फूल ॥ २ ॥ 
अन्तर का शोधन नहीं होता, 

भर जाता है घाव । 
पीव दूसरा मार्ग बनाती, 

सबका यही स्वभाव ॥ ३ ॥ 
नहीं वासनायें मिटती हैं, 

होता कोरा त्याग। 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
' 
| 


सेकड़ों आये पतंगे प्राण खोने 


चेतना में 
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स्नेह 


के 
ना 
न 

ढक 


आँधियो ! मुभको न बेड़ो 


[ श्री पीताग्वरदत्त झास्री आन्तः | 


राह पर अस्तित्व खोकर राख होने, 
किन्तु में पछता रहा हूं पथ बताने 
नाश के स्वर में जन का स्वर बजाने 
-  आँधियो! मुझको न छेड़ो घन तिमिर में- 
सह से जलता रहा हूं इस अज़िर में। 
स्वप्न में स्पन्दित हृदय का सत्य बोने 
ज्योति से भरने जगत के अन्ध कोने, 
प्यार के लेकर बहाने 
चर रहा हूं मृत्यु में जीवन जगाने, 
आंधियो | म्रुकको न छेड़ो घन तिमिर में- 


हर स्नेह से जरता रहा हूं इस अजिर में। 
आंधियाँ कितनी चलीं संताप ढोने 


व्याधियाँ कितनी चढीं चीत्कार होने, 
किन्तु में संसार में कव से न जाने, 
जल रहा हूं कालिमा सन की -मिटाने 
आँधियो ! मुझको न छेड़ो घन तिमिर में- 


।! 
| 
| 
| 
। 
| » 
| 
| 
| 
| 
| 


मार्गान्‍्वर से बाहर आंत 
अन्तर का अनुराग के ४ 


करो धारणा; नहीं व्रतों की, 

सीमा 
जुड़ जायेगा चित्त ध्येय से, 

होंगे तव स्खजार ॥५०४ 
नहीं बने ही बने रहेंगे, 

ब्रत केवल शिर भार । 
करो न आँख मिचौनी उनसे, 

वे अमूल्य उपद्वार ॥ ६ | 
शान्ति थ्रानित में नहीं मिलेगी, 

दुंटों सच आधार । 
परम तत्त्व है शान्ति साधना, 

जो जीवन का सार ॥ ७ ॥ 


( शेषांश प्रृष्ठ २६ पर ) 


अलाहार 


झट 


(चर 5 एड) 
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जलता रहा हूं इस अजिर में। ॥ 


| 


[ १४ सा, १६६६ 


यह दरियांगंज है, जी दिल्ली के मध्य 
सागर सें स्थित है इसके सामने से एक सड़क 
'सिधी क्वींस रोड को जाती है, और दक्षिणी 
आग में एक सन्दर छोटी सी बस्ती है। जिसमें 
अधिकांश मजदूर व मध्यम श्रेणी के लोग रहते 
हैं। दोनों ओर कुछ मकानात हैं, मभ्य में से 
एक धघूछ मरी सड़क है, जो क्वींस रोडसे होती 
हुई राजधाट तक जाती है। मकान साधारण 
घ बांस की चिपदीयों तथा कच्ची ईंटों के द्वारा 
बने हुए हैं। हरेक मकान के आगे एक-एक 
ओसारे बने हैं। पानी से बचने के लिए 


भोसरों पर कुछ टाठ तथा छादरीया बांध दी अ 
है, हरेक मकान में कम से कम २ कमरे हैं, मे 


मििसमें किसी भी प्रकार निर्वाह करते है। हरेक 
गकान के पीछे एक-एक वाड़ा है, जिसे पिछ- 


चाड़ा कहते हैँ जिसके अन्दर गुसलखामे बने ; 


&। बस्ती के मध्य में एक वारह्या टोटी का 
जल हैं। जिसमें से सव पानी भरते हैं बस्ती 
के पद्िसी मांग में एक शासकीय औषधोलय 


है, जिसमें मुफ्त दवा नाममात्र को मिलती ; 
है। पास में ही डाकखाना है। जस्यु दादा भी ; 


इसी वल्ली में रहते हैं, जग्म का साधारण सा 
परिवार है, उसकी उम्र छगभग ७०-०५ के 
“आसपास थी, जग्यु दादा शरीर से अच्छे थे, 
'और रोबदार मूकछ तथा भरे हुए गाल इसके 
प्रतीक थे कि जग्गु अबदय अपने समय का एक 
'पहल्यान द्ोंगा । उसके बार सफेद हो 
चले थे । 

जग्गु सुप्रीम कोट में चपरासगिरी करता 
है, बढ ११ से ५ तक व्यू टी देता है, इस बीच 
में वह सत्य-असत्य का व्यापार देखा करता है । 
जग्यु को ६५ रुपये प्रति मास वेत्तन मय संद- 
भाई के मिलता है । पहिले भी जग्गु को गोरांग 
भह्यप्रभुओं के राज्य में इतनी ही तनख्वाह 
मिलती थी और आज भी****** 


अणुब्नत | 


। जमस्णु को' 


( त्माज में दी दृश्टकोण हैं, दो अवस्थायें 
हैं, दो विचार हैं, हो बे हैं और है 
दो पहलू। इनके बीच दोनों ही 
हष्टियों से हमारा नैतिक कतेव्य 
क्या-है ? इसकी ओर प्रेरित 
करनो ही इस कहानी का 
आश्रय हट । -सम्पादक ] 
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; एक कहानी... 
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अदालत का काफी अनुभव हो छखुका था! 
क्योंकि जग्गमु को कम से कम ३० वर्ष हो गये 
थे चपरासगिरी करते-करते। जम्यु ६५) ६० में 
ही अपनी गहस्थी चलाता था, परिवार 
में कुछ ४ प्राणी थे, एक सं, एक उसकी 
धर्मपली रधिया तथा एक छड़की च एक ग्यारह 
वर्ष का छड़का । जग्गु की लड़की का नाम 
अयोध्या था, पर उसे घरवाले अजु कहकर 


* घुकारते थे। अज की उम्र १३ सार की थी, 


अजु में खाभाविक सौन्दर्य था, जग्यु ने जेसे- 
सैंसे करके गत वर्ष दूर सुदूर माल्याके एक छोटे 
से कस्बे में, एक गरीब किसान के लड़के के 
साथ उसकी मंगनी कर दी थी । 


४ १२६३ 


अजु की ससुराल में खेती-बाड़ी थी, अंज्ु 
के सुसर वृन्दावनलाल बहुत सजन व्यक्ति हैं 
सारे कस्वेवाले बुन्दावन कहकर पुकारते थे। 
वृन्दावन का एक ही छड़का है। जिसका वास 
गोरधन है वही बृन्दावन के बुढ़ापे की एक 
सान्र लकड़ी था। ३ साल से पानी न गिरने के 
कारण अबके फसल नहीं आई थी, गोरधन 
जमींदार सा० के यहां साधारण कल है उसके 
बल प्रति सास ६०) २० मिलते थे जिससे 
वृन्दावन की गृइस्थी चलती थी, बृुन्दावन ने 
बड़े नाज़ों के साथ गोरधन को इतनी शिक्षा 
देकर इस योग्य दिया था कि वह दुदिन के 
समय काम आ रहा था। 


वृन्दावन के मन में बड़े २ होसले थे, चह 
वह चाहता था कि किसी भी प्रकार गोरधनकी 
शादी हो जाय तो में बहु के हाथ की गर्म-गर्स 
रोटी खाऊँ और जीवन के शेष दिन किसी 
भी तरह काट लूं। मालवा में सावन में बढ़े 
साज-बाज के साथ मवाया जाता है। सावन 
में बन रचना तथा तीजों का त्यौदार विशेष 
महत्व रखता है । मालवा में यह रिवाज बहुत 
पुराना है, कि लड़केवाले लड़कीवाले के यहां 
“सावनी” ले जाते हैं। गोरधन के सावा-पिता 
की बड़ी उत्कण्ठा थी कि गोरधन की सयाईका 
यह पहिलावप है इसलिये बहुके लिये "सावनी' 
ले जाना चाहिये । बृन्दावन भी चाहता था फ्ि 
बह अपनी भांखों के सामने एक बार अपनी 
बहु के यहां “सावनी” ले जाऊँ, मयर विवशता 
भौर छाचारी के सिवाय इन्दावन के पास इुलछे 
नहीं था । वह गरीब था पर उसका दिल अमीर 
था, बृन्दावन को ने तो अपनी गरीबी से कोई 
मिकक थी, न कोई आतुरता । 


वृन्दावन ने सोचा चलो जमींदार सा के 
यहां चलकर कुछ कर्ज के रूप में मांगकर 
अपनी रस्म अदा कर 4 । वह जमींदार सा 


[ १६ मार्च, १६५४६ 


की कौटी की भर चछ दिया; कोठी नजदीक 
ही थी, इन्दावन ने चौकीदार नन्‍दू से कह्वा-- 
क्यों भैस्या ! जमींदार-सा है? इतना कह 
कर वह घुनः कोठी की ओर अनिनिष देखने 
लगा। चौकीदार ने कहा क्यों दद, क्‍या चात 
है, जो जमींदार सा से मिलने के लिये 
भाये हो ? 

वृन्दावन ने अपने भावों को बदलते हुए 
कह्दा, भैया जरा अन्द्र जाकर जमींदार सा से 
कह दो कि आप से सुंदरसी से वृन्दावन नाम 
का किसान जरूरी काम से मिलने आया है । 
नम्द मे अन्द्र जाकर जमींदार सा से कहा, जो 
आराम से गई के पर छेटे हुए थे। हुजूर | 
वृन्दावन नासका एक किसान आपसे मिलना 
चाहता है । जमीदार सा ने पान को चबाते 
हुए कहा, अच्छा वह ब्रन्दावन सुंद्रसी का, 
जाओ उसे ले आओझो । है 

बन्दावन ने डरते-डरते कोठी के अन्दर 
पर खखे और चुपचाप हाथ जोड़कर गरीब 
गाय सा खड़ा दो गया। जमींदार-सा ने 
छूठते ही पूछा, क्यों वन्दावन क्या तुम तकाबी 
के रुपये भरने आये हो १? “तकावी” का नाम 
घुनते ही इ्न्दावन का हृदय काँप उठा । उसने 
छड़खड़ाती हुई जवान में कहा नहीं हुजुर में--में 
तकावी का भुगतान देने नहीं आया, परन्तु 
कुछ कर्ज मांगने आया हूँ । 

क्या कहते दो इदावन | तुमने ३ वर्ष से 
आज तक एक पाई तक नहीं दी और बल्कि 
भांगने भाये हो ! शर्स नहीं आती ? उुन्दांवन 
की हिड़की चंत्र गईं, बह बुदबुदाया, पर हुजुर 
अवके पानी कहाँ गिरा और खेती भी कहाँ 
हुई जिससे में तकावी भर सक्ूँ । 

पर में क्‍या कछ' त्रेन्दावन | पानी भिरे 
या न गिरे झुके तो रुपया चोहिए, रुपया 
सममे। हां और एक वात सुनो मैं ३ साल से 


अणुब्त ) 


मौन था, पर याद रखो कि यदि आज से १ कमीने--पागकत कुत्ते | नहीं तो जान छे लुंगा, 
माह के बाद तुमने रुपया मय ब्याज के नहीं. पर इन्दावन इतना कमजोर हो गया था कि 
चुकाया तो मैं तुम्हारा सब सामान झुक कखा. वह भारी भरकम छात घंसों को सहन न कर 
हुगा। जमींदार सा ने जरा तेस से कहा। सका और बह हमेशा हमेशा के छिय्रे इस 


वृन्दावन का सानस उसर आया, उसकी दुनिया से अस्थान कर गया। 


निरीद आंखों से दो बूँद आँसू चू पढ़े। एक और-- 

उसके अन्तस में एक भयानक दौर चल रहा बृन्दावन की “राम नाम सत्य है” के 
था, उसके हृदय-परदेश को जो घायल था बीच से छाश चली जा रही थी, 

सहला दिया गया, फिर उसके अन्तस में एक. दूसरी भोर-- 

ऐसा बेग से तूफ़ान आया जिसे वह रोक न जमीदार सा अपनी वहू के लिये बेंड-वाज़ों 
सका, “क्यों जमींदार-सा क्‍या तुम्दारा खजाना. के साथ “सावनी” लिये चले जा रहे थे । 
हमेशा खाली ही रहता है? न मातम कितने... तीसरी ओऔर-- 

मजलूमों की सिसकती आहें तुम्हारे इस निष्ठुर अज्ु मौन---अपने ओसारे पर खड़ी हुई: 
व्यवहार के सामने दबंकर रह जाती हैं। थी, शायद “सावनी” की अतीक्षा में । पानी 
छेक्रिन जमींदार सा अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, रिमम्तिम-रिसम्तिम करके वरस रहा था, बादूलः 
अपने किये पर पछुताना होया। तुम चन्द_ उसी श्रकार आकाश के रंगीन चित्रों को बोर 
चांदी के टुकड़ों पर इन्सान को खरीदना चाहते. कर गरज रहे थे---वरस रहें थे--- 

दो, पर-***“* | कि जमींदारसा ने एक. और चौथी ओर---शायद्‌ इस कहानी का 
जोर का धप्पड़ ब्रन्दावन के निरीह गराछों पर पाठक मानवोचित दुर्बलता के निराकरण की 


जड़ दिया, और साथ में एक छात भी | जमीं- बात सोच रहा था । 
दार ने झहलाते हुए कहा निर्ककजा वद्माहश--- अप 


आदशों नागरिक कीन 
-[ आचार्यश्री तुलसी ] 


| 
भारत की जनता त्याय और त्यागियों के सांमने सदा मुकती आई है पर 





वास्तव में तो सन्‍्तों का खागत हम्बे-लम्त्रे वेक्तत्यों और बातों से नहीं होता, उनका 
खायत त्याग से ही होना चाहिये। आज का लोक-जीवन दिन-ब-द्न अनैतिकता की 
ओर बढ़ता जा रहा है। उसे कोई भी बुराई करते समय यह विचार तक नहीं भाता 
कि इस कारये के कुपरिणाम में मेरी आत्मा, समाज और राप्ट्रका कितना बड़ा नुकसान 
होगा । जहाँ रिश्वत न लेना, मिलाबट न कंरना, विज्ञासघात न करना आदि उपदेश 
देने की आवश्यकता तक नहीं होती थी, वहाँ आज ये इतनी व्यापक बुराइयाँ हैं कि 
जन-जन इनका घुरी तरदइ शिकार है। आप इसे तरह की घुराइयों में पढ़ अपने जीवन 
को बखाद न करं, उसे सत्य, प्रामाणिकता, सद्धाचार, स्नेह, आदि संदगुणों से सजायें 


जिससे पह अपनी जात्माके हित-साधन के साथ राष्ट्र का एक आईदंश नागरिक बन सके । 
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सर्वाहितकारी अणुब्रत आन्दोलन 
[ प्रो> श्री विश्वेश्वरप्रसाद ] 


७ स्डिपप्फिि बट लड़ ञ्य्र्ड प्ल्ड्ज्ड्ड 
७५१४ ७+७िन्प+ 22272: >नललड डाल अड्डा डसललफलडऊ पट ४१२२ ९१९१७ ९९१०० 


धर्म के लक्षण सबेव्यापी हैं और उसका 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं रद्दता 
है, परन्तु जबतक धारण नहीं किया जाता 
धर्म सार्थक नहीं होता, अतः भर के लक्षणों 
की स्पष्ट परिभाषा और उनपर पूर्ण रूप से 
चलना यह्ट दो बाते समाज के उद्धव के लिए 
नितान्त आवश्यक है। जब-जब समाज 
अश्य॑खल हो जाता है. और उसका पतन होने 
लगता है तो इस अवनति का मूल कारण 
समाज के व्यक्तियों की धर्म के प्रति उपेक्षा 
होती है। यदि समाज उन्नतिशील होता है 
तो उसके व्यक्तियों की धरम के प्रति निष्ठा होती 
है और वह अपने आचरण में धर्म के ध्रुव 
लक्षणों का समुचित व्यवहार करते हैं । 
अवनति से उन्नति के मार्ग का पथ-अ्रदशन 
महापुरुष करते हैं और इनका संकेत अथवा 
उपदेश जनता को धर्मरत करने के लिए होता 
है। हमारे समाज में किन्हों कारणों से 
साधारण जन समुदाय का दृष्टकोण आध्यात्मिक 
जन॒रहकर व्यावहारिक हो गया है और प्रगति 
उलटी और ही है । जिसका प्रमाण यद्दी है 
कि क्षणिक लोभ में मनुष्य क्तेव्यहीन हो 
जाता है और अकतंव्यता को ही मान्य 
समभता है। “जो संस्था या महापुरुष समाज 
की इस दुर्गति का ज्ञान कराता है, उसके 
विपरीत ध्यान आहृष्ट करता है तथा सदाचार 
पर बल देता है वह श्रद्धा के योग्य है । अणुब्नत 
आन्दोलन के प्रवतेक आचाय भ्रीतुल्सी ने 
आन्दोलन आरम्म किया है वह ःहाध्य है और 
सर्वव्यापी दोने के योग्य भी । 


अणुब्रत 





धर्म के पांच विशिष्ट लक्षण हैं, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरियह। इनमें से 
प्रत्येक जीवन की सार्थकता, महत्ता और कतेब्य- 
परायणता के लिये पर्याप्त है और यदि कोई 
मनुष्य इन पांचों को अपने आचरण का योतक 
बनाले तो वह पूृणरूपेण सभ्य ओर शिष्ट बन 
जाता है । महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 
इन नियमों का पालन किया और जनता को 


इनका पालन करने के लिए बल दिया। पूवे 
काल से आज तक सभी महापुरुषों, धर्म प्रवरतेकों 
(0्छछच्छ छ्छछ्छछ्ल्छछन्छछन्छछ-्क्छ 


। जागो, हे जीवन जागो ! 


| [ श्री महेन्द्र भटवायर ] 
(| कूल बढ़े हैं. नदियों के, 


2 


॥। सोये जागे. सदियों के, 
[| मूक व्यथाएं खो जाएं; 
॥। बंदी युग - यौवन जागो ! 
! जागो; हे जीवन जागो ! 
उत्सग भरे गानों से, 
प्राणों के बलिदानों से, 
न्रस्त सनुज के उद्धारक- 


॥ 
! 
*$ हे नवयुग के मन जागो ! 
॥। 
॥ 
| 
! 
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जागो, हे जीवन जागो ! 


चंचल चपला के एडर सें, 

ज्वालागिरि के अ तर में, 

जो हल्चर; उसको लेकर 
| जगती के कण-कण जागो ! 
! जागो, हे जीवन जागो ! 
! 
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और आचायों ने चाहे जिस देश या काल सें 
हुए हों, इन नियमों को छोक कल्याणकारी 
माना है और इनका आचरण करने के लिए 
पूण बल दिया है। आजकल के कलहात्मक 
हिंसापूण संसार में जहां अन्य अधिकारापहरण 
और दूसरों को दमन करना यही मुख्य उद्देश्य 
हो गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, या अपरिप्ह 
का प्रचार करना और प्रत्येक व्यक्ति को इन 
नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना एक 
महान काये है | अणुत्रत इन नियमों के पालन 
का ही आन्दोलन ऐ ओर इसके प्रवतक यह 
प्रयल्न फरते हैं कि विशेष वर्गों के स्री-पुरुष इन 
सदहानियमों के आधीन अनेक उपनियमों का 
पालन करें जिनसे उनका स्वय आचरण बने, 
और वे समाजविरोधी कार्यों के कर्ता न बने । 
अहिंसा सम्बन्धी उपनियमों में कतिपय 
ऐसे भी हैं जिनसे कदाचित कुछ लोग सहमत 
न हों, या अनेक देशों में उनका पूण पालन 
न हो सके । परन्तु यह आन्दोलन जेन झुनियों 
का बनाया हुआ है और जैन धर्म के आचार- 
विचार का समावेश होना अवश्यम्भावी है । 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पूणे अहिंसक 
होने के लिए इन उपनियर्मों पर चलना 
नितान्त आवश्यक है, अद्विसा का पुजारी सत्य 
और अचौये को छोड़कर नहीं चल सकता, 
अहिंसक के लिए इन दो नियमों पर पूणे दृढ़ 
प्रत होना आधारी है। इसीलिए इस आन्दोलन 


इन दो नियमों पर भी विशेष बल 
दिया है। अचौये और अपरिमद सम्बन्धी 
उपनियम बहुत ही व्यापक हैं और एक वर्ग 
विशेष में नेतिकता लाने में विशेष सहाय्य 
होंगे। हमारा व्यपारी दल धन कमाने के लिए 
आजकल अनेक ऐसे उपायों का आश्रय लता 
है जो समाज के लिए घातक है। नित्यप्रति 
जनता इन समाजद्रोही व्यवसाइयों के दीन, 
समाज अद्दितकर और मनुष्य घातक उद्योगों का 


[ ज्षेषांश पृष्ठ २५ पर ] 
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मठ॒य क्या चाहता है १ आनन्द । किन्तु 


शारीरिक क्षुवा की पूति में । 
खर्ग अर्थात्‌ 


आनम्द्‌ है कहाँ १ 
भौतिक उपकरणों के बठोरने भें ! 
ज॑ | आनन्द है कहां ! यही एक अरेन 
जिसने सारे संसार को चमत्कृत कर 


परलोक 
शषेसा हैः 
रखा है । 
संसार के अन्य धर्मों, पंथों के भतिरिक्त 
आनन्द की खोज मे भारतीयों नेभी युक्ति 
युक्त, परमोच्र, सफल और व्यवद्यायमौलिकता 
का परिचय दिया है । 
आज हम इस विवादगस्त रन को लेकर भी 
बाद्गत संकीणता में पड़ना नहीं चाहते । बे 
सामान्य सिद्धान्तों का. जिनपर भारतीय दशेन 
का ज्ञानात्मक प्रसाव, बाह्य व अन्तर का एकी- 
करण स्पष्ट लक्षित है, विचार करेंगे । 
विपय-वासनाकी पूर्ति सर्वधा असम्भव है । 
फिसने विपय-वासना की पूि का, जितना 
प्रयास किया, उसी अनुपात से वह बढ़ती गई | 
इस प्रकार से बढ़ते हुये असन्तोष में आनन्द 
कहा १ भय, अश्मान्ति के भयझर संघर्ष, आज 
संसार को किस गति के साथ, विनाश की 
ओर ले जा रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं । 
भौतिक उपकरणों को जुटाकर रमण करने 
की प्रवृत्ति, यद्यपि स्वाभाविक है; परन्तु रमण 
करने से पूर्व, जो आनन्द दिखाई देता है, क्या 
आगे चलकर भी वैसा ही आनन्द मिलता है ? 
एक ग्रामोफोन के आजामने पर रेडियो की 
इच्छा, रेडियो के आजाने पर टेलिविजन के 
सखप्न और खप्नों की पूर्ति के लिये घन 
चाहिये। धन-लिप्सा को पूर्ण करने के लिये 
अनाचार, अल्याचार, शोषण, धोखा, दणा, 
फरेब, असत्य, कपठ और न जाने क्या-क्या 
करना पड़ता है । इस असुर श्ृत्ति के ग्रमावी हो 
जाने पर आनन्द कहाँ १ स्पष्ट है आनन्द वस्तु 
में नहीं, हृदय में है। भौतिक जीवन से ऊवकर 


अणुप्रत ] - 
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सँसार की चित्र-विचित्र रचना करनेवाली झक्ति- 
इंख़र की ओर निद्वारना भी स्वाभाविक है। 
हुःख के मय से स्वर्गादि की कत्पनायें, रत्यु के 

पद्चात्‌ प्राप्त दोनेवाला जीवन आदि आलनंदित, 
श्रद्धापूण भाव; थोड़ी देर के लिये सले ही सुख 
दे दे, किन्तु दुःखपूर्ण दुनिया के शोक से मुक्त 
नहीं हो सकते । इस ग्रकार के सयांके असमा- 
धान के अनुमव में आनन्द कहां १ 


मनुष्य अर्थात्‌ जीव, विज्व और इसके 
चलानेवाला ईश्वर, यद तीनों विन्दु, जिस 
विस्तृत इत को बनाते हैं, वही सर्वत्र व्याप्त 
आकार ब्रह्म अर्थात्‌ आनन्द है। इस अकार ब्रह्म 
या आत्मा का साक्षात्कार दी आनन्द है। परन 
होता है कि चहा का साक्षात्कार कैसे हो १ यह 
प्रश्न, जब जिज्ञासा की तीव्रतर उक्तण्ठा वनकर, 
एकात्मकता की ओर बहने का प्रयास करता है, 
तभी आनन्द का मधुर आमास होने छगता 
है। एकात्य होना द्वी चस्तुतः आनन्द का 
साक्षाल्लार है। 


जीव सीमित है अर्थात्‌ एक विन्दु मात्र ह> 


के साथ सम्बन्ध जोड़ देता है, दो वइ सं ही 
ब्रह्म वन जाना है। अर्थात्‌ मनुष्य दी ऋह्म है । 

जब मनुष्य अपने लघुल को-अन्पत्व को 
छोड़कर विद्याउता का अनुभक, जिस अनुपात 
से करने की चेष्टा करता है. उसी अलुपात से 
अआजन्द की प्राप्तिदोती रहती है । किन्तु मनल 
की संकीर्ण थेड़ियाँ तोड़ना बड़ा कठिन कार्य 


। है। आज इस संकीणता की चीमायें कितनी 


छू हो गई हैं कहने की आवश्यकता नहीं। 
सर्वसाधारण ही नहीं, विशेष विचारशील आणी 
में हूं, मेरा घर है, मेरा प्रान्त और मेरी भाषा 
की रूबु लालसा को लेकर बढ़ रहें हैँ। क्या 
यह विशालता का ही सास है १ नहीं, प्रान्ती- 
यता के मोह के कारण विशुद्ध राष्ट्रीयवा की 
इत्या अर्थात्‌ ब्रह्म के श्रति विद्रोह हे । 

इस प्रकार की क्षद्र भावनायें, संकुचित 
सीमाय अपने चारों ओर खींचकर मनुष्य स्व 
दुःख का अनुसव करता है। सीमित सीमाओं 
को छोड़कर, स्वार्थ से ऊपर उठकर, संयम व 
सागर का परिचय दिये बिना, 
सुख कहाँ !! आनन्द कहाँ !!! 

व्यष्टि, समष्ठि, परमेद्टी 


शान्ति कहां | 


अर्थात्‌ व्यक्ति. 
समाज, विद्वात्मा का विचार ही आनन्द है! 
संकीर्णता को ह्याय कर, संयम ओर साय की 
प्रखर अभ्रि प्रदीक्त करनी होगी । यही हमारः 
यज्ञ है, यही तप है, यही मोक्ष है ! 

समाज के साथ अभेद-दृष्टि रखने पर ही 
सद्भावनाओं के सत्य खहप--प्रेम का ग्रादुर्भाद 
हो जाने पर ही, अर्संल्य दीन, हीन, दुखी 


निराश्चित आणियों को दिक-इृष्टि 
_( शेषांश प्रष्ठ ३० पर ) 
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बहुत से सनीषी साक्सेवाद और उसकी 
ज्ञाखाओं की ओर भाकृष्ट हुए और इसमें सन्देह 
नहीं कि माक्सवाद ने एतिहासिक विकास का 
(िड्लेषण उपस्थित करके समस्याओं प्र सोचने 
और उन्हें समझने के काम में हमारी सहायता 
की। लेकिन आाखिर को वह भी संकी्ण 
सतवाद बन गया और जीवन की आधिक 
पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी सहत्व 
हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान 
निकालने में वह भी माकामयाव है। यह 
मानना तो ठीक है कि आथिक उन्नति जीने 
और प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन 
जिन्दगी वहीं तक खत्म नहीं होती, वह 
आपिक विकास से कहीं ऊँची चीज है। 

इतिहास के अन्द्र हम दो सिद्धान्तों को 
नाम करते देखते हैं। एक तो सातल का 
“सिद्धान्त है और दूसरा परिवतेन का । ये दोनों 
-सिद्धास्त परस्पर विरोधी से छंगते हैं, लेकिन 
“वे विरोधी हैं नहीं। सातत्य के भीतर परिवतेन 
का अंश है। इसी प्रकार परिवर्तन भी अपने 
भीतर सातत्य का कुछ अंश लिए रहता है। 

इतिहास में कभी ऐसा भी समय आता 
हऔ.औ जब परिवतेन की प्रक्रिया और तेजी कुछ 
और अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन 
साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखाई नहीं 
द्वेती । परिवर्तन का बाहरी रूप, प्रायः निस्पन्द 
ही दीखता है। जातियाँ जब अगति क्की 
अवस्था में रहती हैं तब उनकी शक्ति दिनों- 
दिन छीजती जाती है, उनकी कमजोररियां 


अणछुचन्नत ] 


समन्वय ओर सहयोग की प्रतीक । 
भारतीय संस्कृति ._ 


! श्री जवाहरलाल नेहरू ॥ 


चढ़ती जाती हैं। परिणाम यह होता है कि 
उनकी रचनात्मक कलाओं ओर फ्रवनत्तियों का 
क्षय हो जाता है ओर अक्सर थे राजबीतिक 
दृष्टि से गुलाम भी हो जाती हैँ । 

भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामा- 
जिक है ओर उसका विकास धीरे-धीरे हुआ 


_है। एक ओर तो इस संस्कृति का सूल भायों' 


से पूवे, मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा 
द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। 
दूसरी ओर, इस संस्कृति पर आरयों की बहुत 
ही गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया 
से आए थे। पीछे चलकर, यह संस्कृति उत्तर- 
परिचम से आनेवाले तथा फिर समुद्र की राह 
से परिचम से आनेवालों से वार-वार प्रभावित 
हुईं। इस अकार, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने 
धीरे-धीरे बढ़कर अपना आकार महण किया। 
इस संह्कृति में समन्वय या नये उपकरणों को 
पचाकर आत्मसात्‌ करने की अद्भुत योग्यता 
थी। जबतक इसका यह शुण शेष रहा, यह 
संस्कृति भी जीवित और गतिशील रही। 
छेकिन वाद को आकर इसकी गतिशीलता 
जाती रही जिससे “यह सेस्कृति जड़ हो गई 
और इसके सारे पहल कमजोर पड़ गए। 
सम्भावना यह है कि भारत में संस्कृति 
के सबसे प्रबल उपकरण आयों झौर आयों से 
पहले के _ भारतवासियों खासक७ द्रविड़ों के 
मिलने से उत्पन्न हुए। इस मिलन) मिश्रण 
या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति 
उत्पन्न हुईं जिसका अतिनिधित हमारी आचीन - 


+ ९६: 





भाषा संस्छन करती है । उंस्छत और प्रादीन 
पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य 
एशिया से जननी थीं, किन्तु, सारत में कार 


जाहर 
संस्छत ही यहाँ की राष्ट्रसापा होगई । यहाँ 
संस्कृत के विद्यास से उत्तर और दछ्चिय दोनों 


[/, 


ने योगदान दिया। तथ्य यह है कि आगे 


| 
बन 


चलकर संस्कृत के उत्पान में दक्षिणवालों दा 
संशदान अलन्त प्रसुख रहा । संस्कृत हमारी 
जनता के विचार झौर घसे छा ही प्रदीक नहीं 
बनी, वरन्‌, भारत छी सांस्कृतिक एकता भी 
उसी भाषा सें साकार हुई। हुद्ध के समय से 





लेकर अबतक संस्कृत यहाँ की जनता के 
जानेवाली भाषा कभी नहीं रही है. फिर भी 
सारे भारतवर्ष पर वह अपना पचुरुभ्रभाव 
डालती ही थाई है। 

बहुत दिनों तक बाहरी डुनिया से अूम 
रहने के कारण, भारत का खभाव भी और 
छेशों से भिन्न हो गया । हम ऐसी जाति दन 
गए जो अपने-आप में घिरी रहती है। हमारे 
सीतर छुछ ऐसे रित्राजों का चलन हो गया 
जिन्हें लोग व तो जानते हैं ओर न समर ही 
पाते हैँ। जाति-प्रधा के असंख्य रूप सासत के 
इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण हैं। किसी 
भी दूसरे देश के लोग यह चहीं जानते कि 
छुआछूत वया चीज है तथा दूसरों के साथ 
खाने-पीने या विवाह करने में जाति को लेकर, 
किसी को वया उज़ होना चाहिए | इन सब 
बातों को लेकर इमारी दृष्टि संकुचित हो गई*** 

भारत में दोनों बाते एक साथ बढ़ीं। 
एक ओर तो विचारों और सिद्धान्तों में हमने 
अधिक से अधिक उदार और सहिप्णु होने का 
दावा किया । दूसरी ओर हमारे सामाजिक 
आचार अत्यन्त संकीणे होते गये । य३ विभक्त 
व्यक्तिख, सिद्धान्त और आचरण का यह 
विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी 
हम उसके विरूद संघ कर रहे हैं) 
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प्राचीन भारतीय जीव घेरों में बन्द नहीं 
था और न तत्कालीन समाज में ही जड़वा या 
गतिद्वीनता की कोई चात थी । लेकिन पिछली 
शताब्दियों में “पतन की प्रक्रिया” झुछू हो 
गई । हमारे आचरण की तुलना में हमारे 
विचार और उदगार इतने ऊँचे हैं कि उन्हें 
देखकर जाश्वर्य होता है । बातें तो इम शांति 
और अहिंसा की करते हैँ मगर काम हमारे कुछ 
और होते हैं। सिद्धान्त तो हम सहिष्णुता का 
बघारते हैं लेकिन भाव हमारा यह होता है कि 
सब लोग वैसे ही सोचें जेसे हम सोचते हैं । 

जब पश्चिम के छोग समुद्र के पार से 
यहां आये तब भारत के दरवाजे एक खास 
दिला फी ओर फिरसे खुठ गए। आधुनिक 
औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरणुल के 
धीरे-बीरे इस देझ में प्रविष्टठ हो गई। नये 
भावों और नये चिंचारों मे हमपर हमला 
किया ओर इसारे बुद्धिनीवी अ्ररेज चुद्धि- 
जीवियों की वरह सोचने की आदत डालने 
छगे । यह मातसिक आन्दोलन बाहर की ओर 
बातायन खोलने का यह भाव, अपने ढंग पर 
अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत्‌ 


! श्रद्मंंजलि | ! 
|| _भह्दा | क्‍या ही मनोहर दृश्य है | आर्य--संस्कृति की पुनीत पताका क्या | 
| कभी फहराती देखी है ? यदि नहीं तो अब देख | यह किसी पुण्य-सलिला 

! तटिनी का तट है। स्वर्गानुमोदित कर्मभूमि का अभिषेक इसी जल से हुआ था, ] 
॥ शब्द-बह्म की सुगेय गाथा इसी अनादि तर॑गशिनी की तरंग-तन्त्री से प्रतिष्वनित ! 
॥ हुईं थी, वेद वाणी को इसी तीर पर ईज़रीय आदेश प्राप्त हुआ था। इन उपासकों शी 
[[ की केसी सरल और छुद्ध उपासना है १ प्रथम प्रभात का द्शन इन्हों मह्ात्माओं 

।' ने किया था। जीवन-संग्राम में इन आत्मवीरों ने अभूतपूर्व विक्रम से विजय- 

! वेजयन्ती उड़ाई थी। विस्न-प्रेम का असोघ मन्त्र इन्हीं विश्व-वन्य महापुरुषों के 
पाद-प्क्षालन से मिलेगा, अन्यथा नहीं। अतएव उठकर प्रणत-भाव से इनके 
चरणों पर श्रद्धाजकि चढ़ा | ये प्रसन्‍न होकर तुम्हे श्वाह्मी-स्थिति' का साक्षात्कार 


फरा देंगे । 


(छर्ती(एकन-छ छब्न्छे 


आफुब्नत -] 
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को थोड़ा-वहुत समभले छंगे । इससे एक दोप 
भी सिकला कि हमारे ये वुद्धिजीवी जनता से 
विच्छिन् होगए क्योंकि जनता विचारों की 
इस नई लद्दर से अग्नमावित थी । 

यह सम्भव है कि संसार में जो बड़ी-बड़ी 
ताकत काम कर रही हैं उन्हें हम पूरी तरह से 
न समझ सके, लेकिन इतना तो हमें समझता 
ही चाहिये कि भारत क्या है और केसे इस 
राष्ट्र ने अपने सामाजिक व्यक्तित्र का विकास 
कियए है, उसके व्यक्तित के विभिन्न पहल कौन 
से हैं और उसकी सुदृढ़ता-एकता कहाँ छिपी 
हुई है । भारत सें चसनेवाली कोई भी जाति यह 
दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन 
और सारे विचारों पर उसीका एकाधिकार है। 
भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में मारतीय 
जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है यदि्‌ हम 
इस घुनियादी वात को नहीं समस्त पाते तो 
फिर हम भारत को भी सममले में असमर्थ रहेंगे 
और यदि हम भारत को नहीं सममक सके तो 
इमारे भाव, विचार और कास, सबके सब अधूरे 
रह जाएंगे और हम इस देश की कोई सेवा 
नहीं कर सकेंगे जो श्रभावपू्ण और ठोस हो । 


श्री वियोगी हरि 
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मेल भरो ! 


[ मनिश्री मोहचलाल जी | 


दीपक दीपक में तेल भरो। 
सबमें प्रकाश का तत्त्व एक 
गुरुलघु कह मत वेमेल करो डर 
दीपक दीपक में तेल भरो। 


४५४ 
यदि अवनीतछ से ही तुसको 
इस त्तम का नास उठाना है 
आओ अपनी सररू सुधघड़ता से 
आलोकित विश्व बनाना है 
तो फिर पछ-पछ निर्व्याज़ प्रीति से 
व्यक्ति व्यक्ति में भेल भरो। 


ध्रेः 


तुम किसी एक की तो हलके- 
भोंके से भी रक्षा करते 
पर अन्य किसी का प्रढ॒य पवन 
फटकार मार जीवन हरते 
इस तरह किसी के जीबन से 
संत अरे अपावन खेल करो । 


>> 


5० कं) - 
ये सब स्वभाव से ही साथी ! 
पर-हित जलने के आदी हैं 
अपने पथ पर चलते की फिर- 
भी कहाँ इन्हें आजादी है 
अपने सतरूब के लियेन यों 
किसको भी कभी दवेल करो। 


दीपक दीपक में तेछ भरो। 

सबसमें प्रकाश का तत्व एक 
गुरु-लघु कह मत वेमेल करो। 

दीपक दीपक में तेल भरो। 


[ १४ साच, १६५४६ 


विश्वशान्ति के लिए-- 


अहिंसा ओर मानवता का पाठ बच्चों को पढायें 


[ श्री बी० खंदेिवाले, बी० एस० सी० ] 








संप्तार को वारबार युद्ध का खतरा महसूस 
होतो है । अमेरिका के पर-राष्ट्रमंत्री श्री डलेस 
ने अमी बड़ें गये से कहा कि उन्होंने संसार को 
३ बार युद्ध के निकट पहुँचाया था। पढले से 
से अब युद्ध और भी भयानक हुआ है। 
अमरीकी और हसी गुट के प्रतिनिधि संयुक्त- 
राष्ट्रतंथ में और अन्य स्थानों पर भी शांति 
की भाषा बोलते हँ लेकिन उनका दिमाग यही 
सोचता है. कि अन्‍्तर्सष्रीय तनाव केसे बढ़े १ 
और संसार की जनता शांति से उतनी ही दर 
जा रही है, जितनी कि वह शांति को अपनाना 
चाहती है । 

संसार का हर इन्सान शांति, भर पेट 
रोटी, वस्त्र और जिन्दगीभर रोजगार चाहता 
है। माहछम नहीं यद्द सब चीजें उसे कब नसीब 
होंगी ? लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद्‌ 
नजर नहीं आती । अन्तर्राष्ट्रीय मंगड़े-बखेड़े 
सुछुमाने के लिये “राष्ट्रसंघ/ की स्थापना हुई 
है छेकिन यहे जागतिक संघटन और उसका 
प्राथमिक उहदं इय उतना दी सफल रहा है जितना 
कि प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ स्थापित जागतिक 
संघटन का हुआ था । 

अब प्रइन यह उत्पन्न होता है कि आखिर 
जागतिक संघटनाएँ असफल क्‍यों होती हैं १ 
यह तो सब जानते हैं. कि 'राष्ट्रसंघ/ की कई 
शाखायें हैं, जिन्हें सांस्कृतिक कद्द सकते हैँ । वे 
अन्तराप्ट्रीय क्षेत्र में सफलता से कार्य कर रही 
हुं। असफल हुई राजकीय शाखा । रांजंकीय 
शाखा का प्रथम उद्दव्य है अन्तर्राष्ट्रीय बखेंढे 


-अणुन्नत |] 


लेकिन 
यह उद्देश्य सफल नहीं दोता। इसका कारण 
यह है कि राष्ट्रसंघ मे देश-विदेश के प्रतिनिधि 
समीप बेठते हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग 
उतने ही दर रहते हैं जितने की उनके देश । 


सुलकाना और तनाव कम करना, 


हर प्रश्ष को हल करने का एक ही राप्ता उन्हें 
मालूम है और वह है--युद्ध | जहाँ एक ओर 
संसार में समता की हवा चल रही है, वहाँ 
ऐसे भी उपनिवेश वाकी हैँ जहाँ खतंत्रता के 
आन्दोलन को वंदक की गोलियों से दवाने की 
कोशिशें जारी हँ। दर राष्ट्र को ( भारत 
और उसके कुछ साथी राप्ट्र छोड़नर ) सत्ता 
की लालसा ऐै। सबके दिल स्वार्थ से भरे हैँ 
उनमें 'मानवता' नहीं रही है जो विश्वशांति 
के लिये परमावश्यक है । _ नीतिमत्ता पेरों ते 
कुचली जा रही हैं। अतः विज्ञ-शांतिं के 
लिये नेतिऋ स्तर ऊँचा करना और “मानवता' 
उत्पन्न करना यह आजकी सबसे कठिन 
समस्या है । 

महात्मा गांधी ने पहले भारत को भद्िसा 
का मंत्र दिया। पं० नेहरू उसी तल पर शांतिं 
का प्रचार कर रहे हैं और संसार ने यह देखा 
कि हर देश का साधारण आदमी पं० नेहरू की 
कितनी इजत करता है। ० नेहरू ने संसार 
को 'पंचशील' का मह्दान तत्व दिया ऐ जिससे 
हर देश श्ञांति से रह सकता है। फिर भी 
युद्ध का भय कम नहीं हुआ। अमरीका मारत 
के प्रति स्नेह दिखाता है; रूस भारत के प्रति 
लेह दिखाता है लेकिन अमरीका और रुस में 


२८: 


आपस में जरा भी प्रेम नहीं है. फिर युद्ध का 
भय कैसे न हो सकता है ? जबतक विरोधी 
राष्ट्र एक दुसरे के प्रति स्नेह का बर्ताव नहीं 
करते तबतक युद्धका भय कम नहीं द्वो सकता । 

आज राजनेतिक क्षेत्र में जो राजनीतिज्ञ 
हैं उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाने से कोई छाभ 
की आशा नहीं है। अहिंसा ओर मानवता के 
पाठ बच्चों को शुरू से ही देना आवश्यक है। 
इसलिये संसार के सब स्कूलों में 'मानवता' की 
शक्षा का अन्तर्भाव होना उचित है । इससे 
अमरीकी लड़के रूसी लड़कों को शत्रु नहीं 
मानेंगे, इतना ही नहीं अपितु हमेशा उनके 
अधिकारों का ख्याल करेंगे। प्रिटेन के लड़के 
सायप्रॉइट लड़कों को आजादी उनका पेदाइशी 
हक समभकर, आजादी देना पन्‍्द करेंगे। 
हर राष्ट्र के बच्चे दूसरे राप्ड्र के सम्बन्धमें 
सहानुभूति से सोचेंगे । 

इस दृष्टि से “अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल' चलाना 
एक अच्छा उपाय हो सकता ऐ। ऐसे स्कूल में 
अमरीकी, रूसी, प्र च, भारतीय, चीनी आदि 
सब राफ्ट़ों के विद्यार्थी हों। थे सब एक दूसरे 
से मिलुजुलकर रहें। इस सहयोग की बृत्ति का 
विकास हुआ तो युद्ध का हमेशा के लिये नामों 
निशान मिट जायगा । 

ऐसा प्रयल्न अभी न्यूयार्क में शुरू हुआ है। 
राष्ट्रसंघ के कर्मचारियों के बच्चों के लिये वहाँ 
रेसा ही एक स्कूल चलाया जा रहा है । उस 
स्कूल में सब राष्ट्र के लड़के हैं। लड़के छोटे 

( शेपांश प्रष्ठ ३० पर ) 
[ १६ मार्च, १६९६ 
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-# एक ही रास्ता 
आज देदा की पतितावस्था देख नेतिक 
-विकास की अत्यधिक आवश्यकता अजुभव हो रही 
“है। “चरित्र-निर्माण' में प्रकाशित श्री रामस्वरूप 
शर्मा के विचार इसी दिश्ला में एक संकेत हत् 
“नैतिक स्तर गिरने से ही पतन होता हे । 
चरित्र-निर्माण और नेतिक-सुधार के बिना 
मनुष्य मनुष्य नहीं वन सकता। किसी भी 
-राष्ट्र की उन्नति नेतिक उत्थान के विना अस- 
म्भव है। अनेतिकता ही हमारे पतन का, 
“इस दुरावस्था का मुख्य कारण है। आज यहाँ 
के समस्त अधिकारी, शिक्षा विशारद और 
* पत्रकार ही नहीं, समाज के अग्नयण्य व्यक्ति भी 
“इस ओर ध्यान देकर उपयुक्त कदम बढ़ाने में 
-असमर्थ हो रहे हैं। जबतक व्यक्तिगत चरित्र 
के साथ-साथ राष्ट्रीय चरित्र का विकास न 
होगा, तव तक समष्टि के रूप में अन्य उन्नत 
देशों के समकक्ष न आ सकेंगे । हमारा देश 
'ख़तन्त्॒ हो गया है और हम छोकतनत्र के 
नायरिक हैं, तथापि वस्तु-स्थिति में अभी 
“इतना सुधार नहीं हुआ है। सरकार की भी 
एक सीमा होती है । इसलिये यह तभी संसव 
“हो सकेगा जब लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
होगा और मनोबृत्ति बदुछ जायगी । अतएव 
शिक्षा और ग्रचार की अल्यावश्यकता है। 
नैतिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के लिये 
जनमत को शिक्षित किया जाय । इससे लोगों 
'की मनोबृत्ति में परिवर्तन अपरिदाय है। 
विलम्व हो सकता है. किन्तु आमूल सुधार का 

“एकमान्न यही रास्ता है ।” 

# मानसिक शक्ति 

प्रत्येक मदन कार्य के पीछे उसकी महत्ता 


अणुब्नत ] 


के अनुपात से मानसिक शक्ति छिपी रहती है । 
इस झाक्ति को विकसित करके जीवन में किस 
प्रकार सफल हों, इसका व्यावहारिक उत्तर 
भनोविज्ञान! में ग्रो० छुक्क ने इस प्रकार 
दिया है--- हे 

“मनुष्य की कार्यक्षमता उसकी मानसिक 
शक्ति पर निर्भर है। यह मानसिक शक्ति 
तभी प्राप्त हो सकती है, जब मनुष्य को विश्व 
के अणु-अणु में आात्म-हपता तथा अपने में 
विज्ञ की व्यापकता का बोध हो जाए अर्थात्‌ 
जब वह अपने को विज्न में तथा अखिल 
ब्रह्माण्ड को अपने में देखने लगे । 

जिस मनुष्य का अहंकार जितना अधिक 
होता है, उसके शत्रु मी उतने ही अधिक होते 
हैं। वह अपनी कत्पना में अनेक प्रकार के 
शत्रु बना लेता है। ऐसी अवस्था में उसकी 
मानसिक शक्ति अकारण की चिन्ताओं में ही 
खर्च हो जाती है। स्वार्थी मनुष्य को स्वयं 
प्रकृति भी अधिक शक्ति नहीं देती । वह उसे 


* उल्टे विनाश की ओर ही ले जाती है ॥”? 


७ किसका उत्तरदायित्व ? 


समाज के नाम पर छगे वेश्याक्रत्ति के 
कलंक का उत्तरदायित्व वस्तुतः किस पर है १ 
यह प्रश्न जितना विवादास्पद है उतना ही 
विचारणीय भी है । शक्ति के अस्तुत विचार 
पढ़कर क्‍या हमारी आँखें खुछ सर्केंगी--- 

“ब्स्याइत्ति का उत्तरदायित्व वेश्या पर 
नहीं, विषयी पुरुष समाज पर है जिसने अपनी 
वासनापूर्ति के लिये अकारण ही इस निन्द्नीय 
प्रथा की स्थिति आवश्यक बना रक्‍्खी है। 
अतएव दंड की व्यवस्था उनके लिये होनी 
-चाहिये न कि नारी जाति के इस वंर्ग विद्येष 


९१६ ६ 


के लिये। समय बहुत बदल चुका है और 
हमारे समाज को शीघ्र ही सचेत होने का 
आवर्यकता हैं । अवलाओों की वलि चड़ाकर 
थाचार की रक्षा करने की युक्ति अत्तुत करना 
अनुचित और दोपसयुक्त तो हैं. ढी, अब इस 
प्रकार के साथनों से समाज की रक्षा होनी 
नारी की आर्थिक और 
सामाजिक सतंत्रता के साथ उसका झीखपघ् ही 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण निश्चित हैं । 
ऐसी अवस्था में विपयी पुरुषों का ध्यान वेश्या 
से हटकर दूसरी ओर चला जाना खामाविक 
ही है | इसलिये यदि हमारा समाज आचार का 


भी असम्भव है। 


महत्त्व समझता है तो इसकी रक्षा अन्य उपायों 
से ही करनी होगी, जिनसें आध्यात्मिक शिक्षा 
का स्थान सर्वोपरि है ।” 

७ हमारी खासियत 


यहाँ न जाने कितने विदेशी आये और 
उनसे कितनी वार संघ हुआ किन्दु इलने पर 
भी भारत ने समन्वय करते हुए और उनकी 

अच्छाइयों को अपनाते हुए पचाने का ही 
प्रयल्ल किया। श्री मिर्जा इस्माइल की 
क्षया हिन्द में प्रकाशित ये पंक्तियाँ हमारी उसी 
विशेषता का वखान कर रही हैं-- 

“साथ-साथ सिलकर रहने की जिस रीत 
को हमारे बुझ्ञुगों ने 
जिसे हजार बरस तक तरक्की दी, क्या उस 
पुरानी रीत को हम भूल गये १ मेरा जवाव है 
नहीं, दम नहीं भूले। मेल-मोहब्बत का वह 
सोता भव भी ज्यों का त्यों है। खाली हमारे 
दिसायी फितर ने उसकी सतद्द को परायन्दा 
कर दिया है । सात लाख गाँवों में हिन्दुस्तान 
के दिल में मुहच्बत की वही पुरानी धड़कन 
अब भी होती है। मोजूदा जमाने से गुजरने 
में कुछ दिकतों का सामना छाजमी था। चीजों 


को (अपनाना ओर पचाना हिन्दुस्तान की 
खासियत रही है (7? 


खोज निकाला था और 


[ १६ साचे, १६६६ 


७ कलम की कान्ति 
भारतके खतंत्र होने के परचात्‌ साहित्यि- 
को का दायित्र और भी वढ़ गया हैे। 
राजस्थान की उपशिक्षा सन्त्राणी श्रीमत्ती कमछा 
वेनीवाक का निश्नलिखित भाषणांद उसी की 
ओर अहान ऋर रहा हैे-- 
ध्यारत छी जनतंत्रीय समाज व्यवस्था में 
त्विकों को कमी क्राम्ति से 





नयी समाज-च्यचस्था के प्रति निष्ठा की भावना 





है; ० इाऊ 
ऋरना है । एक 





मारत के नव-निर्माण के 


सझाय्नर न 
बजुन्‍न्हूर सा चचध्ष्छ 
 « अ.. ड्ड् 








शिक्षा के चोले में व्यापक दोनेवाली मीपण 
मात्म-प्रबंचना दी वह उपलब्धि नहीं है जो 
नवयुवकों के जीवन में अनुचित क्रम, अनुशासन- 
द्वीनता एवं अविवक को प्रोत्यादित कर 
रही है? 

सा विद्याया विमुच्यते! वेद की इस 
श्रुति के अनुसार विद्या वह्दी है जो मोक्ष आत्त 
कराती हे । क्या वर्तमान पद्धति की शिक्षा 
उसमें पढ़े व्यक्ति को मोक्ष क्री ऋत्यना तक करा 
सक्नती है ? क्या वह उसके मस्तिष्क का सर्वा- 





गीण विकास करती है? क्या बह उसको 
सोचने की शक्ति दती हू १ क्या बढ उसे अपने 
कर्तव्यों के ग्रति जागरुक करती है ? 

खेद का विपय है कि विद्या से सम्पन्न 
जिस व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि 
वह समान का दर्पण होगा, समाज में सत्य 
का प्रचार करेगा, पथ-श्रष्ट हुआ को सत्तरथ पर 
अग्नसर करेगा और मुन्दर समाज के निर्माण में 
योग देगा, चद खर्म आज किंकतेव्य तिमृढ सा 


अँबकार में भटक रहा है । 





संघर्ष का उत्तर 


पृथिक पथावरुढ होकर अचलन से नाता जोड़े अज्ञात पथपर चला जा रहा था। 


उसके पर्गों को मिला था ऋसकते फफ्ोलों छा मालिंगन भार हृद्यने परस किया था पीड़ा 
का प्यार वह विचार-बीथी में खो गया, “आखिर इस डुढंम्य मार्ग का काई अन्त 
भी है ? कमी चांदी छी रात, कसी प्लीटिनम सा चमचमाता ब्ास, कमी बपा की मनोद्वारी 


चौद्धार तो कमी ओोलों की मार ! संबर्ष ही संघव ! आह | दर ओर से जकड़े हुए कआर 


निर्दयी संघर्ष | तू दी बता आखिर क्या है अन्त तेरा 27 


संघस ने सहन दसी से उत्तर दिवया-- बल | घबरा गया अभी से | अन्त 


बान पूछा दे, भरे! मेरा बन्‍त ही वो तेरा अन्त भी है। के अनादि है. भर तरे 


साथ ही साथ में सी अनादि हैं। जब तक 


त्तरे 





शक्ति का एक भी क्रण साजूद हूं तंत्र 


तक मैं रहूंगा । मरान्तरा साइचर्य तो सदा से ठद॒रा। मैं ही यो सनक मरूप वारण क्रर 


हरे साथ रहता हूँ। बाँद तू अपना अन्त चाहता हू तो मरा भी अन्त हो सकता है ! 


[ श्री शिवचरण 'सन्तोष ] 
। 


परन्तु “नहीं “नहीं'“न तेरा अन्त हो सकता हू न मेरा“ तरामरा साथ तो | 


महान ऋछावन्त ने उस क्षण में निशिचत किया था जबकि सब सीये हुए 


> 


आर मे रमन | नम नि ४७७ ०००27 


5 8 3 2 कप मदन सनम डक 


४ शूट 


#9+७०१ तू भी 
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एक; दो, वीन, चार, सन्‍्तोष च्ह्ी 


में पुष्प-मालामों की ढेरी लय गईं! शान्ति 
की फूल चुनते-चुनते अंगुलियां थम गई । 
उसकी विंधी हुई कोमल अंगुलियों पर दृष्टिपात 
करता हुआ सन्तोष बोला--“शान्ति; ते में 
सुखी न कर सका । निर्धनता के मध्य रहकर 
सदेव तेरे सौन्दय का उपद्दास किया ।”? 

“वन का आगार ही क्‍या सुखकी पराकाष्ठा 

है? अलंकारठ॒सित तन सौन्दर्य की परख है? 
नाथ, ऐसी कुत्सित भावनाओं को मन में स्थान 
'देकर अपने नाम को कलंकित न करें (? शांत्ति 
ने नम्नता से उत्तर दिया । 

“तुम सल्यबक्ता हो प्रिये! पर अपनी 
निधनता एवं असथंता का क्षोम तो होता 
ही है ।” 

“ल्वामी, तुम कितने भोले हो! यह 
तुम्हारी निर्मल आन्ति है। मुक्ते तो केवल 
जुम्हारे निष्कपट स्नेह की अभिरापा है। 
'वन-लोरुपता इुखों का मूल है।” शान्ति ने 
'अतिवाद किया। सम्तोष के मुख पर उछास 
ही भागा प्रतिबिम्बित हो उठी । 

शान्ति और सन्तोष को स्नेह-सूत्र में बंधे 
चिरकाछ व्यतीत हो चुका था। नद्नव्य की 
चाह थी न विलास की आकांक्षा! उनके 
'मोले बच्चे साधुये, मनन, क्षमा और सत्य ह्वी 
न राशि थे, जिनमें उनका सुख निहित था । 
नित्य ही रंग-विरंगे, मीलित, उन्मीलित पुष्पों 
से रूसित उद्यान में स्फटिक शिल्लाखंड प्र 


चंठी मरालिनी-जान्ति पुष्पहारों का 
करती । 


सूजन 
सन्तोष धप्पा को उुन-चुनकर उसके 





जशुन्त ] 


टोकरी - 


" 5? 8-4 3 


>> अक 


| 


सुश्री यशोदादेवी कुशवाहा 








रस स्तम्म के अन्तर्गत हम विदृपी 
प्रठिकाओं की चहूमृल्य रचनायें व्‌ 
विचार चादर आमंत्रित करते हैं । 

परस और संक्षिम रचनाओं को 
आथमिकता दी जायगी | 


9-3 पका. एन «न, 


समक्ष ढेरी छगाता जाता। ऋतु-परिवर्तन 
अत सुख-दुख का संयोग उनके सात्विक 
जीवन-क्रम में कभी बाधा उपस्थित नकर पाता! 

कह्तुराज के पांव घरती पर पड़ चुके थे। 
वासन्ती-समीरण की थपक्ियों से प्रकृति प्रमु- 
दित हो उठी थी । नित्य की तरह, शान्ति 
अपने कार्य सें संल्म थी, तमी राजगआसाद के 
उननते भरोखे से किसी कोयल कंटी के रुद्न 
के क्ीना स्वर, उसके कर्णपटों पर अभिशिखा- 
सा स्पर्श कर गया। उसने आंखें ऊपर 


उठाई । राजमहिषी कामना का 


दिया । आँखें सावन-भादों सम चरस 
रही थीं भअप्रिल व्‌ भमनवरत । 


“राजमहिपी | झुझ दासी की 
३ ज्श न 


सलोना झुख विषाद्‌ से पूर्ण दिखाई 


घृष्टता क्षमा हो । आपके विषाद का कारण जान 
सकती हूँ? कदाचित, दुख का कुछ अंश 
बांठ सकूं ।/ झान्ति ने अनुनय किया । 
कामना ने नेन्नों की मुक्ताओं को पट्ट में 
संमेट लिया । कजरारी आँखें वर्षा से घुले तरु- 
पहल की तरह निखर आई । उसके रत 
अधरों में कम्पन हुआ--“झान्ति, तू मेरे दुख 
का कारण जानकर क्या करेगी, यही तो कहेंगी 
कि यह सव राजरानी की मिथ्या वाकपटुता है। 
राजप्रासाद में दुख की झलक कहाँ? स्वर्ण 
खचित आशार में चिन्तन का समावेश केसे १” 

“ऐसा न सोचें स्वासिनी । में आपकी दासी 
हैं। दासी द्वारा राजरानी का उपालम्म 4; 
यह मेरी अक्षम्य घष्टता होगी ।” शात्ति ने 
पुनः निवेदन किया । 

शान्ति के स्नेह-पूरित शब्दों पे कामना 
का रोम-रोम घुरूकित हो उठा । डसने कह्टा--- 
“शान्ति, जास्तव में, तू शान्तिदायिनी है। 
तेरे शब्दों में अगाघ शीतलता है। तूने 
सुे अपने में बांध लिया, किन्तु हाय, इस 
कणिक स्नेह-वन्धन से क्या सुख सिला १” 
कहते-कहते कामना ने अपना सिर भरोखे के 
सीकवों से टकरा दिया। 

“आश्चर्य, इस मनोहर बेला में धीपति 
विलासदत्त की प्रिया की इतनी चिन्तनीय 
दशा | जिसके चरणों में विश्व का वैभव 
निद्ावर है।” ज्ञान्ति की आँखे विस्फ्रित 
हा गरद्ध । 


शांति | अब तेरे ये मधुर झब्द ब्यंग- 
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वाणों से प्रतीत हो रहे हैं। 
दा का तू मनन कर पाती ४” 


कदाचित्‌ मेरी 


धीपति विलासद्त्त की परम सुन्दरी भार्य 
कामना कमी सुझी न हुईं। विलास ने विश्व के 
सम्पूर्ण बेभव उसके चरणों में अर्पित कर दिये, 
किन्तु चह अपना मन न दे सका। वह नित्य 
नवीन श्रिया की द्वी आकांक्षा रखता था सुख- 
विलास के अगणित प्रसाधनों के अतिरिक्त 
उसका लोलप मन कुछ और की छालसा से सर्देंव 
प्रेरित रहता । 

उन्हीं दिनों सरिता तटवर्तीय बन प्रान्त 
के राजा देव की कन्या धरणी अपने सौन्दर्य 
के लिये विश्व-विख्यात थी । विलास ने सुना 
मन में कुटिल लालाये उद्दीप्त थीं ही । 

एक्र अम्धेरी निशा में-- 

_.. जव सम्पुण प्रान्त सुख निद्रा में विभोर 
था ; बिछास ने धरणी का अपहरण कर लिया। 
धरणी के कहुण-झुदन से विछास शंकित हो 
उठा । राज बचैंभव डगमगाने लगा ) 

ऋन्या-हरण से राजा देव का कुपित होना 
खाभाविक था। उसने विलास की सत्ता को 
घूल-धूसरित करने का श्रण किया । उसने 
विलास को युद्ध के लिये'ललकारा । रणक्षेत्र 
में दोनों प्रतिदन्दी आ जमे । दम्मी विलास 
को हराकर वनदेव के वन्दीणद मं डाल दिया 
गया । यहीं कामना के विंपाद का कारण था । 
बह पुनः सिसक पड़ी और बोली-- 
«आह, शान्ति तू. ही बता, विलाससे बंचित 
रहकर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ १? 
बेबी, आप यैये घेरे: 
वमालिनी सम्तोष को गवाँकर तू सुखी 
रद सकती है १ मुझे तो पैये का पाठ पढ़ाती 
है ।” कामना की वाणी कठोर हो उठी । 
ब्यदि सन्तोष, विलास का झूप धरले तो 
उससे बंचित होना श्रेयस्कर सममुंगी रानी | 


अणुन्नत ] 


जो केवछ खा का चिन्तन करता है, जिसके 
उत्पीड़न से घरती की छाती बोमिल होती है, 
जिसकी मग-तृष्णा में अनगिनत आहों की 
ज्वाला धधकती हो, उसका तो स्वनाश होना 
अवश्यम्भावी द्वी है 

“शान्ति शीघ्रातिशीघ्र “हार गूंध लो !? 
शान्ति की वाग्घारा दटने के पुवं ही लता 
कुंज की ओट से सन्तोष ने कह्य । 


+०११+#१०००७०७० 
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नर बढ़ो, चेतना के पथ पर ! 


[ श्री राजेन्द्रराय राजेश! ] 


है पूर्व क्षितिज पर चमक उठा, 
रवि लेकर नव-प्रगति मशाल, 
जन-गण के वमसाबृत मन में; 
रे फूट पड़ी नव क्रान्ति ज्वाल, 


सानव-मनसघुचन में कोयल, 
अब लगी ढालने प्रगति-गीत, 
नर बढ़ो। चेतना के पथ परः 
सत करो आज निज हृदय भीत, 


लए बद क;शीनाफ्क्र जया जकक्रामप्माफिफ्रफक्ा फरार 





मानव - मानव बन आज एक) 
हो द्वोप - तसस्‌ का प्राणसान) 
लहरायें 
सब मिलकर गायें प्रीति - गान, 


“शीघ्रवा क्‍यों ?” 

“आज़ हम सब बनदेव का अभिनन्दन 
करने चलेगे। जिसके पुण्य प्रताप से जन-जन 
के दुख का निवारण हुआ ।” 

प्सत्य ।? शान्ति उत्तुडद हो उठी 
निःशव्द कामना + सजल नेत्रों से इस दम्पति 
को निर्मिमेष निहारती रही जिनका साथ 
अत्य था | 


श्छे 
/ 
/) 
शी 
ग 
भर 
शी 
ग 


भू कण-कण में नव ज्योति जगी। कै 
है जगा विश्व का उर विशाल 

किरणों की पाखों पर उड़ता) के 
है स्वर्ण चरिभा का सघु मराल। # 


बा 


प्राणों में गंगा, 
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तन्दुर्त्त आदमी पर रहन-सहन, खान- 
पान की कोई रोक-टोक नहीं छगाई जाती । 
तन्दरत्त आदमी पर तरद-तरद की पावन्दियां 
लगादी जाती हैं। ऐसे रहो, वैसे रहो, यह 
खाभो चह न खाओ । इस तरह उठो इस तरह 
चैठो, इस तरह छेटो, इस तरदद बेठो । ठीक यही 
हाल धर्म का है। तन्दुरु्त धर्म पर कोई 
रोक-ठोक नहीं होती । नातन्दुरुतत धर्म पर 
अनेक पावन्दियां थोपदी जाती हैं। तन्दुरुतत 
धर्म रोक-टोक और पावन्दियां बरदास्त नहीं 
कर सकता । छेकिन नातन्दुरुस्त चप्चाप और 
खुशी-छशी इन्हें बरदाइत कर लेता है। वह 
अपना भला इसी में समझता है । 
धर्म खालिस चांदी-सोने की तरह एक 
ही रुपवाला होता है लेकिन जैसे चांदी और 
सोना जेवर या सिक्‍के का रुप लेकर अनेक 
नामवाले वन जाते हैं और इस नामकरण के 
लिए अपने में थोड़ी बहुत खोट भी सह लेते 
हैं, वैसे ही धर्म भी नाम रूप लेकर खोट सहने 
के लिए मजबूत हो जाते हैं । चांदी का रुपया 
जब खालिस चांदी का था तब भी उसमें 
आध-माशे चांदी थी। आज भी सोने की 
गिन्‍नी में कुछ न कुछ तांबा अवश्य-मिला 
रहता है। उसके बिना वह सिन्‍नी नाम से 
नहीं पुकारी जा सकती । चलन में सभी की 
खातिर उसे यह खोट और चोट सहनी ही 
'पड़ती है। धर्म को भी केवक चलन के लिए 
'ही व्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव के अनुसार नाम रुप 
'के खोट में होकर निकलना ही पड़ता है। 
धर्म सदा सौटंच का सोना रहता है और 
'रहता आया है । पर हिन्दू या इस्छाम नामी 
अर्म बुद्ध या ईसाई नामी धर्म या कोई और 
'नामथारी थर्स सौ टंच का सोना नहीं रह 
सकते। हर एक धर्म की अपने जन्म स्थान के 
रीति-रिवाजों, बोलचाल, रंग-दृह्ना सबको 


अंणुत्रत ] 


क 


धमे-सम्भाव 


रि 
( 


महात्मा भगवानदीन 


[ जवकि आये दिन के एक से एक नये 
व आरचर्यजनक आपौिष्कार मनुष्य की 
ग्रतिया, लम्म व सतत साधना के ग्रतीक हैं, 
तब परस्पर धर्म-सम्भाव की सावन सें 
असमथता अ्रकट करना सचमुच ही 
हास्यास्यद है। असंभव को भी संभव 
वनानेवाला इन्सान जीवन में घर्म-सम्माव 
उत्मन्न कर विश्व-वंधुत्व की मधुर कल्पना 
को साकार रूप देगा ऐसा हमें विश्वास 
रखना चाहिये | +-पम्पादक | 
अपनाना ही पड़ता है और अपनाने के फेर में 
पड़कर उसे अपमे में से गंवाना भी पड़ता है 
और गंवाता वह कया है--अपना शुद्ध 
जिस तरह भादमी के हाथ शुद्ध 
सत्य या विशुद्ध परमात्मा कभी नहीं रूम सकते 
वैसे ही नामधारी धर्म के हाथ धर्म का शुद्ध 
स्वरूप किसी तरह भी नहीं रह सकता । हर 
धर्मी को चाहिए कि वह मलुध्यमात्र और 
जीवमात्र को प्यार करे । पर नियमों में फंस 
कर वह ऐसा नहीं कर सकता। सम्भाव धर्म 
का स्वभाव है, धर्म का लक्षण है। पर नामधारी 
धर्म सम्भाव अवस्था में सिर्फ आ सकता है, 
टिक नहीं सकता। तराजू की डंडी जिस 
तरद्दय बहुत द्वी कम सीधी रह पाती है वैसे 


डी नामधारी धर्मों का सम्माव नामी डण्डा 
बहुत कम सीधा रह पाता है। उसे इधर या 
उधर भुकना ही पड़ता है। 


सखसाव | 


जा 
४्ग३ 


जब यह हाल है तो क्‍या यद्द कह दिया 
जाए कि सर्ववर्म-सम्भाव जैसी चीज या सर्वेर्म- 
सम्भाव जेसी सामाजिक अवस्था गुलर के फूछ 
की तरह कभी ग्राप्त ही नहीं हो सकती या 
आकाश के फूल की तरह न कभी हुईं न कभी 
होगी । ऐसा कह डालते में हम असत्य बोलने 
के भागी तो नहीं द्ोंगे पर अव्यवहारी अवश्य 
माने जाएँगे। हम संसारी लोग किप्ती भी 
आद्श को न पा सके हैँ न पा सकेंगे। तो 
क्या हम आदशों की ओर दौड़ना छोड़ बैठते 
हैं?! जब इुनियां के और कामों में हम इतने 
गहरे न जाकर आए दिन दौड़ लगाते रहते हैं 
तव धर्म के मामले में इतनी कमजोरी क्‍यों 
दिखाएँ १ 

धर्म-सम्भाव से कहीं मुद्किक विस्व-शान्ति 
का काम है। पर उसमें हम छगे हुए हैं और 
उस रास्ते में इतनी दूर दोड़ गए हैं कि विश्व- 
शान्ति की मंजिल हम में से कुछ को दिखाई 
देने लगी है तो क्‍या धर्म-सम्भाव के रास्ते पर 
चलकर हम उसे बहुत जल्दी नहीं पा सकते १ 
जरूर पा सकते हैं । 

हमारा पड़ोसी चीन एक तरह से धर्स- 
सम्भाव का नमूना वना हुआ है। एक ही 
घर में एक ही कुठुम्ब के सदस्य कई धर्म चाले 
मिल सकते हैँ, मिलते हैं और इस तरह रहते 
हैं. मानों धर्म अनेक धर्म-सम्भाव की जान 
हो। जो बात इमें सुनने में भारी माल्म हो 
रही है, उन्हें चह करने में वेहद्‌ आसान सालछम 
हो रही है। 

जेलखाना शकल से बड़ा डरावना छगता 
रहा । उसके अन्दर की वाते बाहरी रूंप से 
भी ज्यादा डरावनी माल्म होती रहीं पर उसके 
सन्द्र रदना तो कुछ भी न निकल्‍छा। उल्ठा 
आसान मिला, लरचाने वाला मिला । मौत 
का भी यही हाल है, वह नाम से जितनी 


[ १६ मा; १६५६ 


डरावनी है, आलिंगन में उतनी ही प्यारी है । 
' धर्म-सम्भाव हम मिन्न-मिन्न धर्मतालों को सुनमे 
में शायद असम्भव औोर बेहृद्‌ डरावना लगता 
हो, पर कर डालने में बह इतना आसान निक- 
लेगा कि हम दाँतों तले ऊ गली दवाते रद्द 
जाएँगे। दम इस वात के लिए पछुताए विना 
न रह सकेंगे कि इतने आसान काम के लिए 
हम अवतक इतने डरते क्‍यों रहे ? ग़ुलदस्ते 
के लिए जिस तरह रद्न-विरत्न फूल और तरह 
तरह की पत्तियां जहरी हैं वेसे दी धर्म सौन्दर्य 
के दर्शन के लिए अनेक धर्मों का 
लिए मिलना जहरी द। क्िसी 
को धर्म का आनन्द ही नहीं भा सकता । 


भर्म-सम्भात्र 
अकेले धर्म 


यह वाक्य किसे नहीं मालूम कि “यह 
मनुष्य बड़ा धर्मात्मा है” सदा दर एक से नाम- 
धारी धर्मों में से किसी एक का भी नाम बिना 
जोड़े वोला जाता है । यह हिन्द धर्मात्मा है 
या यद्ध मुसलमान धर्मात्मा दे ऐसा बोलना 
अटपटा तो छगेगा हो व्याकरण-असिद्ध भी 
होगा और धर्म असिद्ध तो है ही । क्‍या यह 
अकेली वात हमें थप्पड़ मारकर या पुत्रकार 
कर यद कहती हुई नहीं माछम होती कि धर्म 
हमारी राय में धर्म 
का बहचचन बनना कावूतन बन्द हो जाना 
चादिए । धर्म अपना रुप बदले हुए चहुं 
बचन में आसानी से प्रयोग दोता भी है। जैसे 
१० घर्म २० धर्म । 


श्र नहीं! ्ध्र्म हे” । 


जब कोई मामधारी धर्म अपने को दूसरे 
पे अलूम दोकर खढ़े करने की कोशिश करता 
है तो वह सिवाय इसके क्‍या करता है कि 
अपने धर्म के कुछ रिवाज़ गिना देता ह्दै जो 
दसरे धर्म में नहीं पाये जाते । इस तरह से 
तो एक घधममे भी अनेक समयां में अनंक र्प्‌ 
वाला रहा है। इतना ही नहीं एक धरम देशा- 
स्तर द्वोकर ऐसे ही रिवाज्ञ बदल डालता है 


अणुब्त । 








जेंसे अनेक आदमी कालॉन्तर होकर तरह-तरह 
की वर्दी पहनकर अगर दिली दोस्त बने रह 
सकते हैं तो अनेक घर्मंधारियों को भिन्‍न मिन्न 
रिवाजों को अपनाते हुए दिली दोस्त बने रहने 
में कठिनाई ही क्‍या हो सकती है १ 

हम भारतवासी आज़ाद दोने का सबसे 
कठिन काम करने के बाद डुनिया में ऐसी 
जगह बना चुके हैं जहां धर्म-सम्भाव जेसे 


आसान काम के लिए उपकदेद् देने या किताबें 
लिखने की जरूरत नहीं। .यह तो कलम के 
एक इशारे से एक दिन में ऐसे हो जाना 
चाहिये जैसे तुर्की में कमालपाशा के द्वा्थों 
कलम के एक इशारे से एक रात में पर्दा प्रथा 
तुर्कों से इस तरह भाग यई मानों वह कभी 
बहां थी ही नहीं । 


मिल अल 
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लगाम पकड़े रहिये 


5 ० नमन सन. री गरमाविर ॥ 

















लीजिये आखिर आपको आज एक नई पदवी 
दे ही डाली न। पर यह भूठी नहीं है क्योंकि 
आपके शरीर के अन्द्र भी एक चंचल और 
निरंकुश घोड़ा ( मन ) निरन्‍्तर दौड़ लगाता 
रहता है और आपको उसका संचालन करना 
होता है। देखो टीक है न आपकी 'सईस' की 
उपाधि ९ 

और यह भी भ्यान रखें कि कोई उपाधि 
लेने से ही आपका यहां काम न चलेगा । यदि 
उसके अनुसार कार्य नहीं “किया तो निरचय 
ही आपको भी लजित होना पढ़ेगा। यह 
मनहपी घोड़ा वासना की दुलदूल में फंस 
जायगा, वाह्म-सोन्द्य को देखकर चौंधिया 


देखना कहीं भुठ न ह्वो जाय £ यह 
धोड़ा बड़ा द्वी चंचछ और मनमानी करनेवाला 
है। आपने जरा सी असावधानी की नहीं कि 
भट आपको गद्टे में या नाले में जा ढकेला। 
यदि इसको काबू न कर पाये.तो निश्चय ही 
यद अनर्थ कर डालेगा, ऐसी जगह जाकर फेंक 
देगा जहाँ आप सप्त में भी जाना पसन्द नहीं 
करेंगे। और हाँ | आपकी ढ़ीक पड़ते ही 
यह किसी दूसरे की चीज में भी मुंह डाल 
देगा और फिर इसके लिये गाली खानी पढ़ेगी 
आपको । बस फिर तो पछ्ताने के सिवाय 
आपके पास कोई चारा नहीं है। जोभी 
असावधानी कर खुके उसका फल तो भोगना 
ही ठै। अतः होशियार | ईस घोड़े को काबू 
करने के लिये लगाम को जोर से पकड़े रहिये । 

लेकिन आप यह न समर्क बछे कि में 
आपकी हंसी उड़ाने के लिये 'सईस का काम 
आपको बता रह्दा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी भावना 
विल्कुछ नहीं है, झेकिन इतना कहने से भी 
नहीं चक्क सकता कि आप भी 'सईस! द्वी है) 


जायगा, मोह के कारण इसका सभातत सठिया 
जायगा और क्रोध की अवस्था होने पर त्तो 
न जाने यह आपको कहांसे कहां ले जा पटके। 
समभ गये न इस विचित्र घोढ़ें की करामात ! 


तो फिर आए इसे काबू में नहीं करेंगे ? इसकी 
लगाम को हिम्मत और ददता के साथ नहीं 


'थामगे 2 
( शेपांश पृष्ठ २६ पर ) 
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नियम पालन की हृढ़ता 

इस वर्ष हमारे रिस्तेदारों व सगे-सम्बन्धियों की तरफ से भोजनार्थ 
सुमको काफी नित्रण आये, परन्तु २५० व्यक्तियों से जहाँ अधिक हो 
जाते हैं वहां मैं भोजन करने में असमर्थ रहता। एक वार ऐसा मौका 
मिला कि एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया, मेंने उससे पूछा साई | २५० 
व्यक्तियों से ज्यादा आंद्मियों को निमंत्रण तो नहीं दिया है। उसके 
आज़ासन पर में चला गया वहाँ जॉने के पश्चात्‌ देखा कि वहाँ २५० 
व्यक्तियों से अधिक भोजन कर रहे थे, भेंने निमंत्रण देनेवाले व्यक्ति को 
कहा कि यहाँ तो २५० व्यक्तियों से अधिक भोजन कर रहे हैं उन्होंने 
कहा मेरी भूल हुईं, आपके लिए अछग रसोई बनादँ, मैंने कहा यहाँ रसोई 
का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है व्यक्तियों की संख्या का, अगर में 
डुबारा रसोई कराऊंगा तो पुनः और ज्यादा आरम्भ-सम्भारम होगा, 
अस्त । फिर मैंने उनके घर अन्य आये हुए व्यक्तियों को भोजन कराके 

फिर अपने घर आकर भोजन किया ! 
वेवाहिक भोजन सम्बन्धी एक संघर्षमय घटना और घटी, एक व्यक्ति 
से मेरी अविच्छिन्न्‌ रुप से मैन्नीथी। उसके घर पर किसी का विवाह 
भा, उसने अपने बरात के दिन मुझे निमंत्रित किया, मैंने वही संख्या का 
मन किया ! उसने कहा कि हजार के लगभग । तब मैंने उसको कहा कि 
यहाँ तो आपके इत्‌ जीमनवार है मैं भोजन में शरीक नहीं हो सकूंगा। 


तोड़कर प्रेम रखना मेरी शक्ति से वाहर है। कल तुम्हारे इतने 
व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, पारिवारिकजनों के लिए जो साधारण रसोई बनेगी 
उसीमें भोजन करके चछा जाऊँगा। इस प्रकार अपने नियम की मनोवल 
से निभाते हुए दृढ़ता रखी । 


सरदारदहर ] --चन्दुनमलू चिन्डालिया 


सुख-शान्ति की प्राप्ति 


अणुब्ती बनने से पूर्व मेरी आत्मा एकद्म गिरी हुईं थी, जितने भी 
इुरव्यंसन थे सभी ने मेरी आत्मा में प्रवेश कर, घर बना लिया था। मैंने 
चार की साल में आचार्यश्री तुलसी के दर्शन पडढिहारा आम में किये । 
उनके अख्ृतमय भाषण को सुनकर मेरे दिल में सधु-संगत व साथु-सेवा करने 
का प्रेम जाग उठा । अव में हर साल ३-४ महीना साधु-संगत में रहता हूँ । 
फल यह्द हुआ कि जितने भी हुर्व्यसनों ने मेरी आत्मा में घर कर लिया था, 
मैंने उन सभी को ज्ञान रुपी अस्त से निकाल बाहर किया। जोधपुर चतुर- 
मास में में सपरिवार अणुत्रती वन गया, यानि अणुब्रत नियम को पालने 
का हृढ़ निर्चय कर लिया, अपुव्रती बनने के पश्चात्‌ मुझे जो शान्ति सुख 
मिला है, वह में कहाँ तक वर्णन करूँ १ शान्ति ही नहीं मिली फारवार व 
राजकाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ गई । 


हनुमाननगर बाजार ( नेपाल ) --वनेचन्द बोधरा 


उसने झुक से कहा कि तुम्हारे पहले जितनी वार काम पड़ा, हम आये। सिननध 


अगर तुम आज नहीं भावोगे तो अपनी भैत्री का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, 
तब मैंने उससे प्रइन किया कि क्या भोजन कराने से मैत्री अट्ट रहती है। 
मैत्री और पारस्परिक प्रेम का अर्थ होता है कि अगर में कराई के पथ पर 
चल रहा हूं तो मुक्ते भलाई के पथ पर लाना ही सहीमाने में मैत्री का 
अर्थ होता है भोजन कराना कोई वाल्लविक मैत्री नहीं। वह तो सामाजिक 
व्यवहार है। अन्त में अद्यधिक आग्रह पर सेंने कहा कि आज तो तुम्हारे 


अणुब्रतियों से ! 
अडुबत आन्दोलन के अन्तर्गत जिन सजनों ने अणुत्रती के नियम 
अहृण किये हैं उनसे हमारा निवेदन हैं कि वे अगुव्रती बनने के बाद जो 
डडे अजुभव कर पाये हैं, उनमें क्‍या परिवर्तन व सुधार हुआ है आदि वातों 
को कार्याल्य में लिखकर भेजें । 
संक्षिप्त और स्पष्ट लिखे हुए अनुभव ही प्रकाशित हो सकेगें। 
“5 प्म्पादक 


यहाँ किसी भी हालत में भोजन नहीं कर सकता । क्योंकि नियस को 
मम जज नल क लक अमल ल की न-+>त>35.....8हत 
अणुष्त ] ३०४७. 
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दोपहर के छगमग दो बजे हैं। लाला 
इरद्वारालाल की कोदी की दृप्तरी मंजिल का 
एक कमरा बढ़े मखमल के गलीचे से सुशोमित 
है, चारों ओर रेशम के पद्दों से दरवाजे और 
खिड़कियाँ ढंकी 
भेज रखी है जिसके चारों ओर कुर्सियों पर 


हुई हैँ। बीच में एक सुन्दर 


लाला दरद्वारीलाछठ, लाला किसनदास, पे० 
गिरिजाशंकर और काका नगपाल बढे हैं। 


आपस में अनेकानेक विषयों पर बातचीत करते 


* करते राजनीति की गरमागर॒म बहस शुद्ध हो, 


जाती है । इसी बीच छाछा किसनदास का 
भनीजा--राकेश बाहर से दौड़ा हुआ कमरे में 
आया और लाछाजी के पेरों में लिपटकर रोने 
- छगा। 
यह सब देख घुरी तरह घवरा उठ । 
बूमने पर पता चला कि राहश के बढ़े भाई--- 
शीतलप्रसाद ने अपने पासडी के मोहल्ले के 
एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लोहे! 
अब क्‍या था ? यद्द सुनते दी तो छालाजी 
हक्के-वक्‍्के रद गये । राजनीति की गरमागरम 
बद्दस का तांता तोड़ वे एकदम राकेश के साथ 
हो लिये । 
“भाखिर समय कैसा आ गया है १ ऐसी 
दर्घटनाएँ निद्-प्रति ही झुनर्ने मं आती हैं । 
क्या विधाता क्रूर हो गया है जा संदेव ऐसी 


स्थिति उत्पन्न कर दता है” लाला हरद्वारीलाल. 


के मंह से एकद्म निकल पड़ा । 
“हेकिन छालाजी | आदमी भी क्‍या 


ह अणुन्नत ] 











नाता साच आर समर 
] [ श्री उम्मेदमल पीतलिया ] | 


करे ? वह आज जमाने की बढ़ती हुईं रफ्तारसे 
घबरा गया हैं। उस पर न जाने कितनी 
बवोभीली वोछारों का प्रहार हो रहा है। 
आखिर मनुप्य कल-कारखाने की मशीन या 
पुर्जा तो नहीं जो बिना खाये-पीये ढी चौवीसोंः 
घंटों चलता रहे । इस पर भी बेरोजगारी का 
वोलबाला वैसे है । नौकरी कहीं नाम को भी 
नहीं, अगर कहीं ले-दे के मिली भी तो घरका 
खर्च पूरा नहीं होता । सिफारिशवाले मेट्री- 
क्यूलेट के सामने बी० एु० और एम० एं० 
धूल मौंकते हैं । 

. आखिर आप द्वी सोचिये पंडित जी | 
(पं गिरिजाशंकर की ओर इशारा करके ) 
इस तरह की विक्रट परिस्थिति में मनुष्य कब 
तक जिन्दा रह सकता है? आज के विपम 
बातावरण में एक असद्दाय भर निर्भत् व्यक्ति 
की दर्द-भरी कद्दानी कोन सुननेवाला है? 
और फिर सब ही तो अपनी-अपनी खार्थ- 
सिद्धि में लीन हैं। भला जिनके पास कोई 


दीपक के प्रति 
जान करके सजनेही तुम्हें, 
यदि निरमोही हो तो मोह मत आने दो | 


जानता नहीं था आग दिल में तुम्हार दोगी। 
खेर है इसी में अनुराग 


जोड़ा था सनेह 


'पैसा नहीं, किसी प्रकार की एप्रोच (सिफारिश) 


नहीं वे फिर अपने जीवन के सफर को कैसे 
तय करें १” काकाजी ने सममाते हुए उत्तर 
दिया । 

)८ ५८ )८ 

शीतलप्रसाद भी ऐसे ही मुसीबत के मारों 
में एक निकला | इसी वर्ष उसने यूनिवसिटी से 
वी० ए० की डिग्नमी ली थी, एक छोटी फर्म में 
६०] रु० मासिक का मुलाजिम था। विवाह 
तो पहिले ही हो चुका था अब ६० रुपलली में 
वह शहस्थ का खर्च चलाये भी तो कैसे? 
शायद इसी के छुटकारे के लिये उसने यह 
अन्तिम मार्ग ढंढ़ निकाला और झुएँ में 


ड--०००-३---«ब--०*-+-॥ 


५ ५८ स्‍८ 

इस प्रकार की घटनाये न जाने कितनी 
यार हमारे देखने व सुनने में आती हैं. और 
शायद आज के सुप्त मानव के लिये तो यहद 
कोई आइचर्य की बात भी नहीं रद्द गयी है । 
तभी तो वह मौन साथे हुए पतन के इस भय॑- 
कर प्रवाह में बहा जा रहा है। शीतलप्रसाद 
की उपरोक्त घटना जहाँ उसकी आत्मिक कम- 
जोरी का परिचय देंती है वहां देश के निर्मा- 
ताओं व नागरिकों को इसका रचनात्मक हे 
सोचने व ढंढ़ने के लिये विवश भी करती है । 


>_--+>३०६०;० 





सिनननी न ननननमानग+ 


से बुकामे दो। 


भाग्य में लिखा था यही दीप ! न तुम्हारा दोप, 


मर कर 


ही इसको अमर पद पाने दो । 


पथिक पतंग दे 'प्रयाग मत छेडो इसे; 
प्रेम से सहप जलता 


है. जरू जाने दो || 


“प्रयाग 


शनि मम लील मम मकला 
[ १४ साच १६१४ 


+ 


ह्म्स्स्स्ल्क सनससच्चक कमम्नच्च्य प्लस कल कल न कल लक कक 
संगठन के चौराहे से. -. 


अणतत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी ने मध्यभारत की यात्रा उम्पन्त कर उदयपुर डिवीजन के भीलवाड़ा डिस्ट्रीक्ट में श्वास व 
पर्यटन करते हुए बीकानेर डिवीजन के सुप्रसिद्ध नगर सरदारहाइर की ओर प्रस्थान करना घोषित किया है। सम्मवंतः अजमेर मेखाड़ा श्रान्त में होते 
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हुए बीकानेर डिवीजन की ओर जांय। आचार्य श्री तुलसी ने अध्यात्मवाद व अणुत्॒त असारक साथु साथियों के विहार तथा चातुर्मासिऋ प्रवास 


निम्मांकित रुप में उद्घोषित किये हैं :-- 


- १--मुनिश्री बुद्धमछजी ) कर. 8.3 ... हि जज 
| बीकानेर शे४-- रायकंवरजी काटासांजी 
१-- » दुलीचन्दजी व डिवीजन ( राजस्थान). _ के कल 
८३५८): कोलेन्दिजी | - रे५++. » अतापां्ज अचाढा 
४-- » समेरमतजी इईणण ». किल्तूरांजी सेचाड़ 
५-- » अमरमछजी ] ३७-- ». गोरांजी ५४ 
शा »# सोहनलछालजी | मो गो ( पंजाब ) इद-- .  # कमलूजी चामला 
णणा (पं 328 
>किस / इरिय २५-- »_ नोजांजी उमरी 
८--- ,, पन्नालालजी | ेु ह ४०-ा ». ज्ञानाजी मोठा भांद 
:९-- » राजकरणजी राणावास स्टेशन ( मारवाड़ ) डपण ». बछेगनांजी , . सिसोदा 
१०-- » सागरमछजी ... उज्जेन ४रे--- » भनोहरांजी जावद्‌ 
११--- » जंबरीमलजी जसोल ( मारवाड़ ) डरेणएण » पणेशांजी खलाम 
१२--- » नंगराजजी दिल्ली की तरंफ ४ं४ण |? रायबुंबरजी अऋखनावद्‌ 
परे » मोनमलछजी पेटलावद्‌ ह ह ४५--  » मनोहरांजी ' [ सुजानगढ़ ) भादरा 
१४-- » पीलचन्दजी मेवाड़ ( राजस्थान ) ४६०० » हंरंवरजी  - हांसी 
१५-- » सिरेमेलजी . पंचमद्रा. ४७-- » सुन्द्रजी सिसाय 
श्ना » सोहनलालजी ५... सवाई माश्रोपुर ४८-- ४ सोहनांची सिरसा 
१७-- . » मीठालालणी मेवाड़ ४५६--- ». लि७छिमाजी चायरा 
१८-- » डंगमराजजी 9 ७०--  » पानकंबरली - दिवेर 
१९--- » पनराजजी :... बीकानेर डिवीजन ( पंचभद्रा ) 
का » मनी . जोधपुर हे ५१--- . » . पानकंवरजौ समदड़ी 
कर ण नोरतनलजी ः हिसार े . (सरारशइर ) 
” चैयर्चदछालजी :  बोराबड़ . णरेे-- » मालज़ी .. वाइमेर ह॒ 
२३-साघी श्री भत्तजी.- वालोत्रा के हे ५३--: »  सुखदेवांजी 5 
हे गज रू (२-०: » खुखदेवांर्ज फूलमण्डी 
है आर ले - पंजाब का + सिरेक्‍ंबरजी सर हैं 
रह बा -पंजाब - हे पघड+  » र्ज लयपुर 
कि व बाल पर ग  >क ह8 ५७-- _ » ममकृूजी - भिवानी>- - 
भ्दुाा 9 छुगनांजी ( छोटा ) गंगानगर छ्ड म्ज्ी 
ि श 5 से ामी डर ४ हि भ्दु याद 3. ॥ 98 कुंनथाजा रू न दशनाद हा 
*७-- »  पन्नाजी # -नोखामर्ण्ड ७ कंचनऋंवरजी 
श्८ खतेगंबरसी: ह जे 2 ० 77 5 लक... 99 केचनकत्रज लावा सरदारयढ़ 
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[ इस स्तम्भ के अन्तर्गत उपरोक्त क्षय पर इसी तरह हमारे पाउड्रों, कार्य- 
कर्ताओं और साथियों के विचार ग्रक्राग्ित होते रहेंगे। विव्ार संक्षित 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में मेजें, उनको कमानुसार प्रक्माग्रित 
किया जायगा। प्रकाशित पिचारों का उत्तरदायी ख् 


लेसक होगा। 


शिक्षा-विभाग अपना उत्तरदातित्व 


समझें 
[ सुश्री कृष्णा धोंचक ] 

यूद्रपि आज भारत में नेतिकता के मूल्य 
को परखने का प्रयास॑ हो रहां है। एक खाधीन 
और सुसंस्कम राष्ट्र होमेके नाते भ्रशचार का 
विरोध करना आध्यात्मिकता और मानवता 
दोनो दृष्टियों से मद्दत्त्वपर्ण ऐ। कदनेको रिखत 
लेने, चोरी करने, चरिच्रद्दीनता, मथ्पान भादि 
अमानुपिक कार्यों फे लिए नित्य नवीन वण्डों 
की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है 
पर क्‍या इससे बांदित कत्याण की सिद्धि होनी 
है ? बत्कि आये दिन भ्रठाचार बढ़ता ही नज़र 
आता है । इसका कारण यद है कि ये कुज्ृत्तियां 
शरीर से उतना सम्बन्ध न्ीं रखतीं जितना 
कि मन से। आज हम देखते हैं धमम का, 
मैंतिकता का स्थान शत्य फे घराबर है । इंसारे 
पाठ्यक्रमों में छोटी २ क्लांसों में तो फिर भी 
बालक पढ़ाई से पूर्व प्राथना करते हैं किन्तु 
उच्च कक्षाओं में जहां ढेरों पुस्तकें अन्य विषयों 
की लगाई जाती हैं. वहाँ कोई पूछे कि परम था 
मैतिकता सम्बन्धी कोई पुस्तक दम तक आती 
है १ इसके अतिरिक्त धृत्रपान आदि व्यसनोंको 


अणुव्रत ] 


+प्स्पादक | 


तो आधुनिक शिक्षितव्नन्द सभ्यतों का चिद् 
सममेकर अभ्यास द्वारा अपनाना है ऐसी दशा 
में यदि भ्रशचार न फेंले तो आदचर्य की वात 


है, फेलना तो खाभाविक है। और देखिये 


वकालत, राजनीति, तकंशात्न आदि के विद्या- 
धियों को क्ठी, एकदम असत्य बातको रुत्य 
सिद्ध करने की शिक्षा दी जाती है फिर इन 
व्यवसायों द्वारा न्याय या सत्य की आशा करने 
ही भूछ है। आज राज्यक्मंचारी जिन्हें घूंस- 
खोरी बन्द करनेके लिए नियुक्त किया जाता 
है, रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं. फिर ओरों 
को क्या कहें। एक ओर केइमाने, 
रिख्तंखोर व्यक्ति चेव की बंसी बजाता है 
और ईमान-धर्म को माननेवाला उत्ह बनाकर 
परिश्रम की चक्की में पियता भूखा मरता है। 
उत्तपर मजा ये है कि सरकार जी-जानसे रोक- 
थाम में छगी हुई है। इमारे विचार में खतंत्र 
भारत के शिक्षा-विभागों को अपना उत्तरदा- 
यित्व सममर पाठ्यक्रम में धर्म नेतिकता और 
चरित्र-विकास सम्बन्धी पुस्तकों को अवश्य 
स्थान देना चाहिए तभी मानसिक-विकास 
सम्मव हो सकेगी अन्यधा इन दृण्ड विधानों 
हारा अश्ाचार चाहे कुर्श समय के लिए दवा 
दी जा सके, नथ नहीं किया जा सकता । 


:२८ : 


आध्यात्मिक चेतनाकी अनुभूतिसे 
[ श्री आचार्य ननन्‍हूं ] 

अपने ओर पराये की अनुभूति ही प्रह्म- 
चार करने के लिये बाध्य करनी है प्रश्चचार 
दूर तभी होना सम्भव है जब हन अल्बेक्ञ प्राणी 
की चेतना को अपनी आतल्मो का ही एड 
अभिन्‍न अंश खीकार दर सके, व्यवहार में ठोक 
बेला ही अतुभव कर पायें। आलिक-चेदनाके 
विक्रात के बिना फोई भी नियम भ्रशचारको 
समूलछ नष्ट न॑ कर सक्रेगा | इसको शोप्र सम्पन्न 
करनेके हेतु आवश्यक है कि भारत की सभी 
दाशनिक, आात्मिक, नेतिक, और कत्याण-- 
फारी संत्थाएँ मिलकर एक हो दिशा की और 
सव॒झू पग उठाये और सरकार को दाघष्य करे 
कि बह अपनी शिक्षा-प्रणाली से मेतिक, 
आध्यालिक और दाहनिक विषयों का अध्ययन 
अनिवाय करें। अधिकसे अधिक संध्याएं जनता 
के नेतृत्र में गुरुकुठ अथवा आश्षम के रूप में 
प्राचोनं शेल्ी की शिक्षण पद्धति पर चलाई 
जांयें। सरकार ऐसी संध्याओं को पर्याप्त तहायता 
हो नहीं अपितु मुक्त हृस्तते दान दे तभी ऋूध- 
चार जड़मूछ से समाप्त होना संभव है। 

नेतिकता के अश्बल से 
[ श्री हुकमचल्द चोरड़िया 'सुधारक' | 

कृमसे कम परिश्रम में अधिक से अधिक 
छुख की आशा फरनेदाशा मानव समाज ही 
भ्रशचोर को आगे बढ़ानेवाला है। परिभम से 
सुख मिले तो कोई बात नहीं। अधिकतर 
लोग बिना परिश्रम के ही सुख की छांलसाएँ 
करते हैं और उन्हीं आशाओं की जड़ में भश- 
चार फा जन्म होता है। आज का मादव- 
विछासी है. उसने विलछास के गते में अपना 
पैतिक स्तर खो दिया है। आपस्यकता हीं 
आविष्कार की जननी है। शसी सिद्धान्त से 

( शेषांश पृष्ठ ३० पर ) 


[ १६ माचे; १६१६ 


( पृष्ठ £ का शेषांश ) 
सकता । जो तालीम हम अपने बच्चों को देते 
हैं, उसीमें हमारे सामाजिक और राफ्रीय 
इृष्ठिकोण के विकास की वर्तमान अवस्था की 
मालक मिलती है । 
अस्पृश्यता-निवारण 
छुआदूत को पूरी तरह दूर करने से जाति- 
पाँति, साम्प्रदायिकता और उसकी भावना को 
पिटाने की दिशा में, जो हमारे सामाजिक 
जीवन, उसके समन्वय और उसकी तरक्की की 
नींव को खोखली कर दी है, हम एक साथ ही 
कई कदम उठा ठेंगे। इसी तरह महिलाओं के 
संगठन द्वारा हमें अपनी घरेलू जिन्दगी को 
सही हालत जानने का मौका मिलेया। हम 
सार्वजनिक रूप से जिन चीजों का अचार 
ऊऋरना पसन्द नहीं करते हैं, उतका रुप हमें 
चहीं देखने को मिलेगा । 
जन-सम्पर्क का महत्त्व 
जरूरी यह है कि जनता की भावना की 
सतह पर हम उनके साथ मिल सके। और 
यह तभी हो सकता है जब उसके मसलों में 
तथा उन्हें सुकृकाने की कशमकश् में हम उसके 
साथ हों और अपने सव कार्यों का केन्द्रविन्दु 
उसे ही सममो। मेरे खयाल में अब वह वक्त 
जा छुका है, जब हमको इन सम्पर्कों के कायम 
'करने में अपनी सारी ताकत लगा देनी चाहिए। 
( पृष्ठ ११ का शेपांश ) 
भगवती का ध्येय ब्रतों की भाषा में 
सीमित नहीं है । ध्येय है--जीवन की शान्ति । 
उसके साधन इतने ही नहीं हैं, आगे और 
चहुत हैं। बुराइयाँ अशान्ति छानी हैं। वे 
भी इतनी ही नहीं हैं जिनका कि यहां निषेध 
हुआ है। यह तो साधना-विन्दु पर दृष्टि को 


केन्द्रित करने का प्रयत्न है । उसके तीन वर्ग 
चसतु-स्थिति पर आधारित हैं। व्यक्ति की 
अणुब्रत ] 


असीम योग्यता या कर्तृत्व शक्ति में इसमें 
विश्वास है। उसका स॒ध मानस जागरण का 
संकेत मिलने पर जाग उठता है। 
क्रम किसी का लम्बा और किसी का छोटा हो 
सकता है। जागरण के वाद आत्म-नियमन 
की वातु थाती है। वह भी किसी के लिये 
“ दीर्ध प्रयत्न साध्य होता है और किसी के लिये 
खत्प प्रयत्न साध्य । ये तीन श्रेणियाँ इसी ऋरम- 
विकास के आधार पर निर्मित हुई हैं। यह 
लत्प से मध्यम और मध्यम से उत्हृष्ठ की 
ओर गति है। विशिष्ट अणुव्रती का मार्ग आगे 
ही बढता ही जाता है । 
ब्रतों का निर्देशन साध्य की कत्पना का 
आमासमात्र है । पहुंचना उसकी आत्मा तक 
है। आचार्यश्री तुलसी के शब्दों में “अणुब्रत- 
आन्दोलन की विद्ञाल कल्पना का आमास 
आन्दोलन के ४५ त्रतों में निहित है। पांच 
अणुव्रतों के ३१, शील और चर्चा के १२ ये 
४३ त्रत अणुत्रती के लिये हैं। विशिष्ट 
अणुव्रती के लिये ६ त्रव इनके अतिरिक्त हैं । 
अपेक्षा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट अगुव्रती 
बने । वह न वन सके तो अणुव्रती बने, वह 
सी न वन सके तो कम से कम प्रवेशक 
अणुब्नती तो भवस्य बने । प्रवेशक को अजुब्ती 
बनने और अणुव्रती को विशिष्ट अपुन्नती बनने 
के लिये प्रयलशील रहना चाहिये तथा क्रमशः 
वृत्तियों की विशेष पवित्रता की ओर बढ़ना 
चाहिये ।” 
( पृष्ठ १७ का शेपांश ) 


जागरण का 


शिकार वनती रहती है, परन्तु इनका यह 
व्यापार कम नहीं होता है । यदि अपुव्रत के 
हारा इस समुदाय में नेतिकता की धारणा 
उत्पन्न हो सके और यह अपने इणित आचरण 
से इट सकें तो देश और समाज का विशेष 
कव्याण होगा । इस दृष्टि से अणुब्रत आन्दोलन 


रे 


भद६ ५ 


के कार्य और उद्देश्य से समी को सहमत होना 
चाहिए और इसकी सफलता के लिए प्रार्थना 
करनी चाहिए । 

हमारा समाज उन्नत हो, उसमें नेतिक 
आचरण के प्रति श्रद्धा जागत हो और बह 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर आइएढ़ हो यह 
हमारी अभिलापा है, इसके लिए सर्वाह्लीण 
प्रयल करना होगा। अणुव्रत-आन्दोलन मे 
पथ-प्रदर्शन का कार्य किया है, इसके सदुद्योग 
को पुष्ट करना होगा और ऐसी अनेक संस्थाएं 
चनानी होंगी जो निस्वार्थ ओर अपरिय्रह रूप 
से देश ओर समाज की सेवा कर सके और पुनः 
जन समुदाय में उच्चाद्शों के प्रति आस्था भौर 
श्रद्धा उपन्न करें ।+ अजुव्त आन्दोलन फले- 
फूले यह मेरी हार्दिक प्रार्थना । 

( प्रष्ठ २४ का शेपांश ) 

यह भी न भूले कि इसे छूट देनेसे होने- 
वाले अनिष्ट की जानकारी के होते हुए भी 
यदि आपने इधर ध्यान नहीं दिया तो बदनाम 
हो जायेंगे, आप अपनी उपाधि को सार्थक नहीं 
कर पायेंगे । उपाधि तो आपको मिल ही चुकी 
अब तो काम आपका है कि उसके अनुसार 
बुद्धिमता से कार्य करके दिखाओ। क्योंकि 
घोढ़े को चाहे ठीक तरह से रक्‍्खे या न रक्‍्खें 
परन्तु कहलायेगा तो वह चालक ( सईस ) 
ही। फिर आप ही क्‍यों अपने उत्तरदायिलकों 
भूलकर अपयद्य मोल ले रहे हैं ? 

क्यों नहीं इसे काबू में करके सवारी का 
आनन्द लेते १ यदि इससे काम नहीं लिया गया 
तो भी आपका ही नुकसान होगा या तो यह 
खड़ा-खड़ा अखत्थ हो जायगा अथवा फिर 
निष्किय ही बन वेठेगा । छेकिन अगर इसे 
अपने नियन्त्रण में रखकर आपने अपनी मर्जीके 
मुताबिक चलाया तो आप इसपर छुखपृर्वक 
सबारी करने का सौसाग्य भी अदाकर सकेंगे। 


[ १६ मा, १६४६ 


पर नी 


इसकी श्राप्ति के उपरान्त आप अनेक कशें 
से छुटकारा पा जायेंगे । इसमें कमी उतावला- 
पन पेंदा नहीं होगा, अस्थिरता समाप्त हो 
जायगी, मनमानी नहीं करेगा, किसी का 
अनिष्ट नहीं सोचेगा, आपके इशारे पर नाचेगा 
जैसा मी आप चाहेंगे वेसा ही काम करने को 
तैयार रहेगा । इसलिये साहस और हिम्मत के 
साथ सब कुछ प्राप्त करने के लिये इस “चघोड़े 
की जोर से छगाम पकड़े रहिये जिससे यह 
अपनी मनमानी न कर सके ओर आपको ही 
अपना मालिक जानकर आपके निर्देशानुसार 
आगे बढ़ सके । 

क्या भापसे आशा की जाय कि निरचय 
ही आप अपने नाम को सार्थक सिद्ध करेंगे १ 
लछोक या परलोक के लिये न सही आपके 
अपने द्वी लिये। तो फिर शीघ्र ही इसका प्रयल 
कीजिये न | 


-+१०३१० १० 


( प्रष्ठ १६ का शेर्पाश ) 

पावनरूप देखनेवाली दिव्य दृष्टि श्राप द्ोती 
है। बालव में यही सत्य आनन्द हैं । अपना 
अर्थात्‌ मानवमात्र का । 

मलुप्यमात्र इस एकमेबाद्वितीय, अखण्ड 
ब्रह्म का अभिन्न अँग हैं। स्थान विशेष का विचार 
नहीं, चाहे फिर बह छेलीट हों या पांव, दोनों 
ही प्रज्य पावन हैं। देंगे अपनी सम्पृण शक्ति 
को समेटकर, भागे बढ़ना ढोगा। छुढ स्ाथ 
“और भौतिक उपकरणों के आकपंण से बुद्धिको 
' अलग रखकर विशाल, व्यापक प्रभावशाली 
' बनने का प्रयास करना होगा। यही सफल, 
परमोच्च सत्य और स्थाई आनन्द है। 


( प्रृष्ठ १८ का शेपांश ) 
होने के कारण दसरी भाषा जल्दी आत्मसाव 
उंस्ते हैं । उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के प्रति उतनाही 


अणुत्नत ) 


प्रेम है जितना वे खराष्ट्रीय विद्यार्थियों से 
करते हैं। उन्हें दूसरे राष्ट्रों की कलो और 
संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यदि ये छड़के आगे चलकर 
बढ़े राजनीतिज्ञ बनें तो दूसरों से द्वोप नहीं 
करेंगे । रे द 

' 'छेकिन इनने विशाल संसार में एक स्कूल 
कुछ नहीं कर सकता । दर राष्ट्र में ऐसे स्कूल 
होना जरुरी है। इन स्कूलों के अभ्यास क्रम में 
मानवता! की शिक्षा का अन्तर्भाव होना 
चाहिये । अभ्यापक हर राष्ट्र के और खय 
मानवतावादी हों और यह प्रयल सफल 
हुआ तो सचमुच दी युद्ध से हम हमेशा के 
लिये छुटकारा पा सकते हैं । 

( प्रष्ठ २८ का शेपांश ) 
किसी ने ऐसे घी की कल्पना की जो कमसे कम 
दैसों में जनता की ' एक ऐसी आवश्यकता को 
पूर्ति कर सके जो नितान्त आवश्यक है। 
चेजीटेविल और उसकी ब्लेक वाजियोँ । 
एक दूसरे को शोषण करने की प्ररृत्ति ने 

समान में एक ऐसे अभिशाप को जन्म द्या 


जिसने आज के वर्त्तमान भ्रश्नचार को बढ़ने में 
सहायता दी। खूब ब्लेक-बाजियाँ चलीं। 
असली धी की बताकर तेल की पड़ियां बेची 
जा रही हैं, नकली को असली की संज्ञा दी 
जा रही ऐ। अपने कोई भी काम करवाने के 
लिए कोई भी व्यक्ति शीघ्रता चाहेगा । फल- 


- स्वरुप उद्याधिकारियों को रिख़त दी जाने 


लगी जो देना और लेना दोनों द्वी तरद्द से एक 
अक्षम्य अपराध है । 


अब प्रइम यद्द है. कि यह मिटे कैसे १ सो 
तो इस तरह से सम्भव हो सकता है कि भारत 
के प्रत्येक नागरिक का जीवन उच्च आदशमय 
उज्ज्वल हो । भारत का प्रत्येक मानव चाहे स्री 
या पुष्य अपना नेतिक स्तर ऊँचा उठाये। 
सबका जीवन ह्यागमय दो किन्धु भोगमय 
नहीं । सभी को अपने कतव्य का पूर्णतया 
ध्यान हो। एक दूसरे से कोई अनुचित 
उठाना चाहें, तभी भश्य- 
चार का उन्मूलन हो सकता है। नेतिकता 
कर्तव्य और प्रेम ही इसके उन्मूलन के एकमात्र 
उपाय है । 


लाभ नहीं 


8 8 लय लकी करन लत दल सन नम से मद कप मर किसका 


मधु जनिपीय 


सघु वंशिपीय। 


पय्म स्वानम्न आगम ते मा संसज वचंसा ॥। 


में मिठास को पंदा कछू । 


मैं मिठास को आगे बढ़ाऊँ। हे अभिदेव | 


में पुष्टि से भरा हुआ हूँ । मुमे प्रतापी बनाओ । 


उद्धरेदात्मनात्मान 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्मैवात्मनो वस्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥। गीता-६, ४१ 
मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार फरे, कभी अपने को द्वीन न समझे । मनुष्य 


खयं ही अपना वन्धु है और शत्रु भी । 
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# रे को बिक 
[ समालोचनाथ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्योल्य भे भेजनी चाहिये | 


हिन्दी शब्द-निर्णय :-लेखक पं० 
किशोरीद्ास वाजपेयी शाप्च्री, प्रका- 
शक्र--हिमारूय एजेंसी, कनखल ( 3० 
7० ) प्रष्ठ संख्या ३९ मृत्य छः आने। 

वाजपेयीजी द्विन्दी के माने हुए विद्वान 
हैं। हिन्दी राष्ट्र भापा के पंद्‌ पर अधिप्ठित 
हे चुकी है और इसे वेज्ञानिक दृष्टि से सुधारना 
निततान्त अपेक्षित है। यह प्रसन्तरा की वात है 
के बाजयेयीजी इस दिशा में सचेट्ट संछान हैं । 

हिन्दी झब्द-निर्णय में वाजपेयीजी ने 
हिन्दी में प्रचलित कई शब्दों को लेकर उनकी 
छानवीन की है। ऐसा करते हुए वाजपेयीजी 
से कुछ श्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है 
जिसकी ओर किंचित्‌ संकेत कर देना उचित 
प्रतीत होता है। वाजपेयी जी ने यू व्‌ र्‌ के 
३, उ, ऋ हझप को सम्पसारण कहा है। जहाँ 
तक सम्प्रसार॒ण का सम्बन्ध है वह खर का ही 
होता है व्यब्जन का नहीं। अतः यदि यह 
कहा जाता कि ३, उ, ऋ का यू ब॒ र्‌ के रूप 
में सम्प्रसारण हुआ है- तो अधिक डीचित व 
व्याकरण संगत ह्ोता। उसी सम्प्रसारण के 
चल पर॒वाजपेयीजी ने उठिए, वेठिए, कीजिए 
आदि को शुद्ध व उठिये, वेठिये, कीजिये आदि 
को अशुद्ध ठहराया है जो उचित नहीं। 


शास्नी जी ने पढ़े, करे, लिखे आदि 
फो पढ़ ५: $ कर + ३, लिख + इ माना है। 


पर वल्ुतः ये शब्द संस्कृत के विधिलिड_ पदेतत/ 
करेतू, लिखेत्‌ आदि के तद्भव रुप हैं । 

राम जाय, खाय, आय खड़ी वोली हिन्दी 
मेंन कभी चले हैं न चलेगे। वाजपेयीजी 
जिनकी वात करते हैं वे शब्द हैं जाये, खाये, 
आये आदि । आय-:नतो वंग्रला में चलता हैं 
हिन्दी में नहीं। वाजपेयीजी ने सोए, धोए, 
रोउु, पाए आदि को विधिलिड के शुद्ध हप 
साने हैं। पर भूतकाल में इनके रूप सोया, 
घोया, रोया, पाया आदि मिलते हैं। समझ 
नहीं पड़ता भूतकाल के इस “य! का लोप विधि- 
लिढ्ष में क्यों कर दिया गया ? यदि सोए, 
रोए धोए पाए को झुद् मानते हैं तो भूतकाल 
के सोभा, रोभा, धोआ, पाआ को भी झुद्ध 
मानने से इन्कार नहीं होना चाहिए; क्‍योंकि 
थ, आ व ए सभी का सम्बन्ध कप्ठ से है और 
ये सजातीय हैं । यह ठोक है कि हिन्दी में 
रखे व रखो लिखा जाता है पर बोला जाता 
है रखे व रखो ही । 

वाजपेयी जी ने छी छी शब्द का बड़ा ही 
मनोरूजक मापा में वेज्ञानिक इतिहास बताया 
है। दुःख है कि उनका अनुमान अ्रमात्मक है । 
छी छठी शब्द्‌ संस्कृत धिक्र्‌ थिक्‌ का बिगड़ा 
रुप हे न किशी जी का । 

उजड़ना शब्द को वाजपेयीजी ने सँ० 
उन्मूलन का हिन्दी संस्करण माना है और 


अपने प/ के समर्थन में कहा है कि इसमें "जड़ 
सं० के 'मूल' से सम्बन्धित है । वस्तुतः संस्दत 
के उच्चाटन' शब्द ने भोजपुरी उचारन ओर 
हिन्दी उज़ाड़न या उजाड़ना को पेंदा किया है । 
समूची पुस्तक में बहुत से शंकास्पद्‌ स्थल 
हैं जिनपर ॒विशवद विवेचन की अपेक्षा है। 
पुलक से हिन्दी शब्दावली के विपय में भ्रम 
फेलने का अधिक डर है। फिर भी भाषा- 
विज्ञान के अध्येता एवं भापा की गतिविधि में 
दिलचस्पी रखनेवालों के लिए पुस्तक उपयोगी 
सिद्ध होगी ऐसी आशा है । 
“-जगदीश एम० ए० 
0 ४6 २ 6 * दे? दी दे 59 एक पं प0 9 & 


आवश्यक सूचना. * 
अणुन्नत' के सभी पाठकों को & 
सादर सूचित किया जाता द्ेकि # 
वे वार्पिक चल्दे, नमूने; बी० पी० 
शिकायत, ऐजल्सी व अन्य व्यवस्था ,७ 
सस्वन्धी बातों के लिये “व्यचस्थापक 88 
अणुप्रतः ओर समाचार, रचना; # 
सम्पत्ति, सुकाव व अन्य सम्पादन 
सम्बन्धी बातों के लिये 'सम्पादक- 
अजुब्॒त' के नास पत्र-व्यवह्दार करें। & 
कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत पत्रों पर # 
ही उनके नाम लिखा करं। आशा 
# दे भविष्य में इसका ध्यान रखा ६ 
# जायगा। श्ः 
0 <8 46 9 २9 59 9 ९9 48 ९6 ६8 ६8 ५9 46 & 
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इस बढ़ती हू 
ञु ब्नति '।॥ पत्र 
न्‍्नति 


० ब)स्‍३ || ] ] 


-. के पीछे 
कोई 


१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डड स्पैसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग लगे हुए हैं। | 

४ पुर्जे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनासे के हर मौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेतौ हैं। 


22, । शो 4 55५. हे 
कर कर्ज 
9 ोल्लसल » आनन्द, ८४५ 


लकी और आजाद पंखे ; 
भैचवेल इलेक्ट्रिवलस (इण्डिया) लिमिटेड, पौरट ब्ाक्स १४३० देहली 
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मामूली कारण हें 





गिर 


श्री प्रतापसिंद वेद द्वारा अणुत्रत समिति ३, पोचगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-१ से प्रकांशत एवं 
रेफिल आटे प्रेंस ३१ बड़वद्ा स्ट्रीद कलकत्ता से मुद्रित 


इचणुटा 


दर 
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'अगुब्नता के--- 


व्यवस्थापकीय नियम 


(१ ) अणुव्त हर महीने की पहली ओर पन्द्रहवीं तारीख को निकछता है । 

(२) क्रमशः ५ और २० तारीख तक यदि किसी ग्राहक को अगुब्रत न मिले तो अपने पोस्ट आफिस से पृछताछ 
करने के उपरान्त उनके उत्तर के साथ अणुव्नत कार्याढ्य को लिखना चाहिये । 

(३ ) वार्पिक सूल्य ६) रु० तथा एक प्रति का।) आना है। वी० पी० प्राय नहीं भेजी जाती। समय और धन 
दोनों की ही वचत देखते हुए पाठक मनिआडर से ही रुपया भेजें । 

(४) आप “अजुब्नत' के ग्राहक किसी भी महीने से वन सकते हैं। 

(४ ) किसी तरह के पन्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक संख्या, नाम व पूरा पता साफ अक्षरों में लिखते ओर जबाबी 
कार्ड भेजने की कृपा कर | ह 

(६ ) पता बदलने की सूचना एक महीने पहले मिलने पर ही नये पते से 'अगुब्त' भेजा जा सकेगा । 

(७) नमूने के लिए यथासम्भव चार आने के टिकट अवश्य भेज्ञ । >-्यवस्थापक 


न्प 
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! 'अणत्रत' के पाठकों की जानकारी के लिए " 
है. । अणुत्नत' के पाठकों [ " 
सका --क करीना» (9; कि ; 
ः ४५७७४ | ४ ७ नेतिक दृष्टि से देश में क्या हुआ ऐ और क्या हो रहा है! । 
ज_ ने | हे ७ विदेशों में क्या-क्या प्रयज् हो रहे हैं ॥ 
अणुब्रत कृ प्‌ठक मै ! | ७ कौन-कौन सी गतिविधियां कार्य कर रही हैं ) 
| धगबत' को और अधिक छोकोपयोगी दे | ४ ७ किन-किन प्रयलों और प्रयोगों में सफलता मिली है ? ! 
प्य्षि | । पायों | म्मव हे 2 | 
| ज़न-हचिकर बनाने की दृष्टि से “अणुब्रतः में | ४! # कोन-कौन से.उपायों से नंतिक विकास सम्भव हैं ; आदि आदि । 
स्द | 5 ्‌ । 
| ' प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहंदय । ४ को ठेकर-- 
| सन पल |। * शीघ्र ही एक लेखमाला प्रारम्भ की जा 
पा हि है कि भविष्य | ॥ रही है जिसका शीर्षक है। 
| अतः हमारा साम्रह्न निवेदन है कि भवि:ः | हलक कि 
8, "६ व पते नति | 
| | रुहयोगी पाठक 'आयत के पलेक बड़ । | देश - विदेश में नतिक - क्ीत 
(8 
| पर अपनी सम्मत्ति, विचार वे छुमाते भादि (६ ! खोजपूर्ण, मौलिक, गंभीर साथ ही रोचक 
| निश्ंकोच लिखकर मेजें । |, एवं ठोस सामझी से भरपूर लेख 
तटियों रा ह। न 
|. जो पाठक हमारी ब्रुटियों व अभावों की | ! सादर आमन्जित हैं 
| ओर हमारा ध्यान आकर्षित कोंगे उनके हम | ४ इस छेखमाला के अन्तर्गत प्रकाशित 
| विशेष आमारी होंगे । । || रचनाओं पर 
| रचनाउमक विचारों व सुमावों को यथा शीघ्र । ! यथायोग्य परिश्रमिक भी दिया जायगा है 
करियास्वित करने का भी प्रयत्न हो सकेगा । | | रचना भेजते समय लेखमाला का उल्लेख अवश्य कर 
| >-सम्पादक । ॥ +-सम्पादक 
! जा... वा-मामक-क न्‍>मयाइ०-र म्कीअअक (0... ... ५.०० रह तन कक सना सा नाप सकता मकर न ता 
(20 ...-_७-त ० २० अामकमा सनजाडा>-क ->याद्रक-क+ "कमा 





- हुदयादर हे 
अणुच्रता पोक्षिक 
३ पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट: 





ह अशुब्नत हि हे हे रा 8 कलछकत्ता-१ अर 
[ नेतिक जागरण का अंग्रदूत ] - है 5. मर हि 
। 


' बोपिंक सूल्य ६) 


टवैनाण -०+ एक ब्रति)7: 
« - सम्पादक--देवेस्द्रकुमार -: 


कंचन 


बष१ के पुल अंग, 5 “अत की हम नह कक, पी रूट बक [ अंक हे 























बिचारो' के. उजलेपन के बिना व्यक्ति पवित्र नहीं, अपंविंत्रे है ! 


भारतीय संस्कृति में वह जीवन जीवन हैं, जो शझान्त, तुद और थात्मा, प्रमात्मा, संसार का आदिल अनादिल आदि दाशेबमिकः 
पवित्न है । .. जिसमें शान्ति, तुष्टि और पवित्रता नहीं, वह केवछ कहने भर गत्वियाँ दाशनिकों और विचारकों के लिये हैं, जब वे आपस में इन पर 
को जीवन है, जीवन का सच्चा सत्व वहां नहीं, भौतिक साथनों की उप-  विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैँ तो कितना छुन्दर लूगतों है परं ध्यांन 
लब्यि और उनके उपयोग में शान्ति नहीं ।ः शान्ति संयम में है संयम - रहे, जन साधारण के ,उलमले.के लिये, आपसी संघषे के लिंये चे तत्व नहीं 
अर्थात्‌ असत्य, हिंसा आदि पतनकारी तत्वों से बचते हुये. सत्य अहिंसा हैं! जन साधारण को जीवन छझुद्धि की उन सार्वमोम बातों को लेकर: 
आदि पर डटे रहना। ऐसा करने वालां ही सच्ची शान्ति या. सात्विक . चलना है, जिनसे उनके जीवन की घुराइयां मिट सके | अणुव्रतं-आंन्दोलेंन 
सुख पा सकता है । आपके विचारों में, वत्तियों में जितना अधिक संयम इसी विचार का ग्तीकऊ है । वहां नियम छार्दे नहीं जाते, व्यक्ति स्वेच्छा' 
को आप प्रश्नय देंगे, जीवन उतना ही शान्ति और सुख की ओर अग्नसंर के साथ स्वयं उन्हे स्वीकार करता है । वंद्द स्वयं आत्म-निरीक्षण सी: 
होगा । तुष्टि या सन्‍्तोष का साधन - करता रहता है नियमों के परि-- 
है-सतन्त्रवा। खतन्‍्त्रता के बिना पालन में कहीं स्खलना तो नहीं हो- 
जीवन दूभर जेंसा होता है। पिंजड़े- रही है| .इस प्रकार सहज रूप में 
में बंधां पक्षी चाहे जितनो मेवा मिंष्टान्न - जीवन को सात्विक और उन्नत बनाने: 





पाने पर भी क्‍या सुख अनुभव करता है 2. ,राजनेतिक दृष्टि से आज देश का यह उपक्रम है। | 
ख्तन्‍्त्र है पर मेरी दृष्टि में यह वाहरी स्वतन्त्रता है। देश के लोगों को ' अणुब्नत-आन्दोलन जीवन की मूल सित्ति को सुच्ढ़ बनाना चाइता है। 
आमन्तरिक स्वतन्त्रेता पाने की ओर श्रयास करना होगा। इसलिये यंहां पारस्परिक 


द्रोह् और असदुभावना के स्थान पर हसें प्रेम, भ्रातृभाव और 
जो मेंने स्वत्तन्न्नता की वात कही, उससे मेरा आशय हे---स्त्र अर्थातूं अपना 


सद्भावना का संचार कर जीवन में एक नई शक्ति भरना है । इसका अनु 
तन्‍्क्र भात्मानुशासन, आत्म नियमन, स्ववरता, जो अपने छारा शासित गमन करने वाला स्वयं आत्म तृप्ति के मधुर रस का आस्वादन करेगा । सबसे: 


है, आत्मातुशासन में रमा है, सचमुच वह स्वतन्त्र है, क्योंकि स्वयं पर पहले लाम उसे स्वयं को है, इसलिये इन आद्शों' में आना सुम्त पर कोई 
उसका अपना शासन है, दुसरे का नहीं। पविद्नता से मेरा मक्ततंव वाहरी . एहसान नेंहीं है । यह तो उनका अपना काम है, जिसे करने. पर उनको 
सफाई - घुलाई से नहीं है। विचारों आर दृत्तियों में सात्विकता-निर्सेलता खय्यं - छाभ मिलेगा । यह व्यक्ति के देनिक व्यवहार को परिमाजित ओर 
ही सच्चो- पवित्रता है ।5 कपड़े खूब सांफ सुथरे पहन रखें हैं, नहाया-धोया  परिष्छत करने का “एक सफल साधन है। मानव का दैनन्दिन व्यवहार 
है पर यदि विचारों में उजलापन' नहीं हैः तो वह ्यंक्ति पवित्र -नंदीं:: चात्विकता, शुद्धता और निर्मेलता छिये हो, यह जीवन की पहली जरूरत 


अपवित्र है |: अत्येक व्यक्ति .इन साधनों को :छेते हुएं अंपने जीवन को : है। देनिक व्यवहार यदि क्लेश; कंदामद और छात्र भाव से गन्‍्दा बना 


शाल्त, सन्तुंष्ट और पवित्र बनाने की ओर आगे बढ़े । : उा + ४, “हो तो छंची-ऊंची बातें वनांने से क्यो बने १ “आचार्य श्रीतुरुसी 


नेतिक निष्ठा का आवश्यकता 


पंचवर्षीय योजना का द्वितीय दोर प्रारम्भ 
हो रहा है। भारत सरकार ने इसके लिये 
एक बहत धन राशि स्वीकार की है। विशेषता 
यह बताई जा रेही है कि देश-विदेश के अलु- 
भवी योजेना-विशेषज्ञों हारा इस वार योजना 
को परिमार्जित और उनन्‍नतशील रुप दिया 
“गया है। यहाँ ह_में योजना के स्वरूप, विस्तार 
ओर उसके तथ्यों पर चर्चा नहीं करना है और 
न उसके प्रकार के बारे में कुछ कहना है । 
राप्ट्रन्मनति और समाज-निर्माण के लिये शुद्ध 
साध्य को लेकर जो भी योजना प्रस्छुत होती 
है, उसका स्वागत किया जानो चाहिये । चाहे 
चह सरकारी, अद्ध-सरकारी या गेर सरकारी 
रंग में ही प्रस्तुत क्यों नहो? इसे दृष्टि 
से भारत-सेवक-समाज, समाज-कत्याण बोढे, 
आ, भा. आमोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं की 
निर्माण-योजनाएं एक प्रशंसनीय कदम है । 
योजनाओं के इस आपविर्भाव से निसंदेह 
देश में काम करने की एक श्रव्नति जाम्रत हो- 
रही है। समाज-कल्याण की भावना बढ़ रददी 
और विभिन्‍न दिशाओं में विभिन्‍न कार्यो 
के संगठन की एक लहर दोड़ रही है। अपने 
अपने दृष्टिकोण से सब काम में जुट पढ़े हैं और 
जनता की अभिरुचि के केन्द्र बनते जा रहे 
'हैं। जिन कार्यों की पहले कल्पना मात्र थी, 
उसे आरम्भ होते देख जन-जीवन में भी एक 
उत्साह की आसा दिखाई दे रही है | लेकिन 
योजनाओं के प्रारम्भ के साथ द्वी उनमें शंका 
व समस्याएं भी जड़ पकड़ती जा रही हैँ 
अन्यथा क्या कारण है कि राज्य का करोड़ों, 
अरबों रुपया छगते हुए और सरकारी मशीनरी 
की अपरीमित शक्तियां खर्चे करते हुए भी 


योजना का “परिणाम कल्पना से प्रतिकूल या 


केम दिखाई दे रहा है। यह प्रथम पंच-वर्षीय 


योजना की प्रगति का अंकन करते समय खबय॑ 
निर्माताओं की वाणी से स्पष्ट है। इससे 
लगता है कि योजनाओं के मूल में या उसके 
आचरण में कहीं-न-कहीं नेतिक दुचंलता है जो 
जन-जीवन में कल्याणकारी शक्ति का अभ्युद्य 
तो करती है--लेकिन स्थायी प्रभाव या 
आत्मिक उत्साह नहीं छोड़ती । 
इसी पर कुछ कहना है । 
योजनाओं की फत्याणकारी शक्ति के सूल 
में यदि नैतिक पद्ष को प्राथमिकता दी जाय तो 
सफछता की बहुत कुछ भाशों की जा सकती 
है। तिस पर भी सफलता का अंकन कम 
लगे तब भी आत्मोत्साह की भावना क्षीण नहीं 
होती और जन-शवित को श्रेरित करने में सद्दा- 
यक होती है। इसमें शवित व्यय होती है, 


१. # मा लिकीय 
९ _ श |. 


छेकिन मन्द नहीं पड़ती । आजकी योजनाओं 
से व्यय के साथ मन्द्ता भी दिखाई दे रही 
है। यद झुभोदय होते हुए भी मन्द की गति 
हमारे मार्ग में बाधक ही बनेगी। प्रतिकूल 
इसके विनोबाजी का भूदान आन्दोलन योज- 
नाओं की असीमित व राज्यव्यापी शक्तियों 
मे फोसों दर दोते हुए भी आचरण में धीरे 
धीरे विचार-करान्ति की गददरी रेखाएं छोड़ 
रहा है और जन-जीवन को एक नया मोड़ द्दे 
रहा है। इसमें परिणाम पर इतनी दंष्ट नहीं 
है, जितनी उसकी भाव-सिद्धि पर है और वह 
अपने आप में बढ़ रही है। ठीक यही दृष्टि 
इन योजनाओं के साथ होना आवश्यक हैं और 
यह तब ही सम्भव हैं, जब कि उसका नतिक 
पृक्ष सब हो । यद्द बहुत ईर्ले योजकों के 
जीवन व आचरण पर-मी निर्मेर करता है! 


आज हमें 


दुर्भाग्य यह ऐ कि बड़ी-बड़ी योजनाओं 
का निर्माण ऊपर से होता है ओर उनके हांरा 
होता ऐ जिनके द्वारा योजनाएं लादी जाती 
हैं तथा उसे अधिकाधिक विस्तार व प्रचार का 
रूप दे दिया जाताहै। उद्हरण स्वरूप 
गांवों के पुननिर्माण की योजना आम-सेवकों 
द्वारा न बनकर उनके द्वारा बनती और कार्या- 
स्वित होती हैं जिनका व्यवहारिक शान 
और चरित्र गावों के जीवन से दूसरा ही होता 
है। वह शहरी गतिविधि से एक मशीनरी की  - 
भींति योजना का रूप गढ़ते हैं और अपनी 
टेबुल पर बैठे बेंठे उसे चारो ओर श्रचलित कर 
देते हैं। इससे काम तो होता है लेकिन फाम 
की वह आशा नहीं की जा सकती जो किसी 
एक सब॒ल आन्दोलन से की जाती है। यह 
ओर अधिक आइचये फा विषय है कि इन सब 
योजनाओं को आन्दोलन का जामा पढहिनाया 
जाता है। अखबार निकाले जाते हैं और, 
आन्दोलन-कर्त्ता खड़े किये जाते हैं। लेकिन 
जनता कैसे समझे कि बड़ी बड़ी तनख्वाह लेक७ 
कारों में बैठकर, बंगलों में रहकर हमारी ऑंप- 
डियों में गावों के पुननिर्माण का प्रकाश फेलाने 
वाले हमारे हमदर्द हैं या हमारे आन्दोलनकर्ता 
£] यदि हैं भी तो हम उनके जीवन-स्तरको 
छ भी नहीं सकते | वह आकाश पर विचरण 
करते हैं और हम धरती पर रदते हैं। शन्‍ 
हमारे जीवन की इतनी चिन्ता नहीं, जितनी 
इन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने की 
है। यह ठीक उसी तरह है; जिस मकार 
कारों में बैंठ कर बैलगाड़ियों के पुनविकास की 


बात करना । योजनाओं के मैतिक पक्ष की 


प्रधम दुर्बलता यहीं सिद्ध दोती है 

इसलिये आवश्यकता यह है कि योजनाओं 
के कर्ता और आन्दोलन-कर्तता इतने ऊपर उठे 
कि वह स्वयं योजना के रुपक बन सके । इसके 
लिये वह शहरी जीवन का छाकूच होड़े, भार- 


तीय जीवन के अजुसार अपनी दत्तियों को 
बदले और हर सम्भव लाय का आदी प्रस्तुत 
करें! दिल्‍ली में एक सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए हमारे अ्रवानमंत्री श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा था कि जबतक राज्याधिकरारी 
अपने रहन-सइन को भारतीय जनता के अनु- 
रूप नहीं ढ़ालेंगे, तब तक वद देश की सेवा 
करने में समर्थ नहीं होंगे । 

योजना के दूसरे पहल पर भी इसें 
कहना है और वह है. उसका राजनेतिक रूप ! 
योजना का शुद्ध सामाजिक स्वरूप होते हुए भी 
आज उसका प्रयोग एक राजनेतिक इकाई के 
रूप में अधिक व्यवहत होता जा रद्दा है। इस 
पर हम कमी स्वतन्त्र रूप से लिखने का प्रयास 
करंगे। इस समय तो इस यही कहेंगे कि 
योजना के प्रति अधिक निष्ठा पेंदा करने के 
लिये आन्दोलनकर्ता इस ओर भी विचार करे; 
तब ही योजनाओं को अधिक क्रियाशील व 
ग्राणवान बनाने के साथ झांका-समत्याओं का 
समाधान देकर जन-उत्साह् को स्थायी बनाया 
जा सकता है । 

योज॑नाओं के मूल में नेतिक निष्ठा ही 
उसकी प्रमति का सद्दी सूत्याइन है और आज 
जब कि सब ओर स्वार्थपरता व राजनीति बरती 
जा रही है इसकी ओर अधिक आवश्यकता है । 





| <०प्ं। 


७ निराशा में आशा ! 


एक ओर जबकि अधिकांश राज्य सरकारों 


ने १ अप्रेल से १५८५८ तक मद्य-नियेव लागू 


करने में असमर्थता व्यक्त की है, मद्य-निपेथ 
से होनेवाली हानि की पूर्ति के लिये केन्द्रीय 


अजुबम्त -] - 


सरकार के सम्मुख अपनी-अपनी शर्तें पेश की 
हैं और अपने इस नेतिक कर्तव्य को पूरा करने 
में अनेकानेक मजबूरियां दिखाई हैं वहां भोपाल 


राज्य सरकार १ अग्रेल १६८८ से अपने. 


राज्य में मय-निषेव की आज्ञा जारी करना 


3087 जैसा निराशा के 
ठीक बेसा हो अतीत होता है जा निराशा के 


काले बादलों में आशा की एक किरण का चन- 


कना । ऐसी स्थिति में उपरोक्त शुभ समाचार 
को सुनकर प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का आन- 
न्दिव होना स्वाभाविक हैं । 

क्या हम आशा करें कि मद्म-निषेध करने 
वाले कुछ राज्यों को देखकर अन्य राज्य सी 
इस ओर सक्रिय व जोरदार कदम उठायेगे और 
अपने आलविज्ञास, जन-कल्याण एवं नतिकऋ 
कतेव्य-पालन का अजुकरणीय आदर्श प्रस्तुत 
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करये। 


& सावधान रहें! 
राज्य-पुनर्गेडन के प्रइन को लेकर वस्वई 
में जो उत्पाव, मारकाठ और छूद-खसोट हुई 
थी, वह घटना यद्यपि बाज पुरानी पड़ चुकी 


है किन्तु ठउत समय मानवता का जनाजा 


निकालकर मानव ने ही अपने जिस हंशंस रूप 
का परिचय दिया था वह कसी सी भुराया 
नहीं जा सकता । ज्ञात हुआ है कि इस दुर्घटना 
में अचुमानतः सेतीस लाख रुपये की सम्पत्ति 
की क्षति हुई है । 

उपरोक्त अवसर पर होनेचाले लगसग सभी 
अदर्शनों में जो. जन-ऋत्याण व जनहित की 
डुद्वाई दी गई थी, वह किसी से छिपी नहीं 


है। आइचर्य है कि अदर्शनकारी जब लाखों 


रुपये की सम्पत्ति नट्ट करने रूगे तब उसकी 
लोक-मद्ठल की वह भावना कहाँ चली गई थीं 2 
क्या राष्ट्र च जनता की सम्पत्ति को क्षत- 


विक्षत करने में ही उनका तथाकथित 'ऊनहिनों 


छिपा हुआ था 2 इससे स्पष्ट है कि उऊनता को 
शुमराह बनाने के लिये ही यह सब नारे अप 
नाये जाते हैं क्योंकि उनके मूल में दो दलगत 
स्वार्य-सिद्धि ही निहित रदती है । 
इस प्रकार की कुचेछा करनेवाले स्वायियों से 


जप 


भविष्य में 


हमें सावधान रहने की भावस्यकता है ! 


७ समाज के कोढ़ पु 
हमारे सनाज में साथु-सन्‍्तों व मद्दात्ताओं 
के भ्रति जो श्रद्धा है उचका न चकाने आज 
कितने नानवारी साधु दुस्पयोग कर रहे हैं 
और ऐसी अवस्वा देखकर लज्ञा व दुःख दोना 
स्वाभाविक है क्योंकि चोक्ा बदल-वदलकर 
ऐसे स्वार्थी च अनिश्कारी तत्त्वों ने समाज को 
जो हानि पहुँचाई है यह किसी से छिपी नहीं 
है। त्याग का ढोंग रचकर सम्पत्ति के लिये 
मुकदमेवाजी करना, अन्व-विज्ञास व अन्च- 
श्रद्धा में वी इमारी माँ-वचहिनों के जीवन से 
खिलवाड़ करता व अहिंसा पर भापण क्काड़ते 
हुए हिंसात्मक अवृत्तियों को श्रौत्वाइन देना 
क्या यही उनके 'साथुपन! का नमुना है १ ऐसे 


समाचार हमें आयः पढ़ते को मिलते ही 

रहते हैं । है 
लोधपुर का समाचार था कि पिछले दिनों 

पुलिस ने बच्चों को उड़ानेवाले तीन साधुओं को 


एक बच्चे को उड़ाकर ले जाते हुए रंगे शाथों 
गिरफ्तार कर लिया । यद्द भी ज्ञात हुआ कि. 
इनके गिरोह से सम्बन्धित कुछ ऐसे साधु भी 
हैं जो अबोध बच्चों को मारकर खा जाते हैं । 
समाज के कोढ़ गौर मानव-रूप में इन 


' दानवों व पाखंडियों से जन-जीवन को बचाने 


की आवश्यकता है। - इस दृष्टि से आज का 
अत्येक विचाखान व्यक्ति दर समय हर स्थान 
पर सावधान रहे यह युग की माँय है । 
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[ १ अग्नेल, १६१६ 


किसी विद्वान ने कहा है--यदि धन का 
“क्षय हुआ तो समंसी कि कुछ भी नहीं गया, 
यदि स्वास्थ्य बिगड़ 'गेया है तो अंवर्य कुंछ 
'होनि हुई है किन्तु यदि चरित्र विगढ़े बयां है 
“तो 'संबनाश ही हो गया | 

यह कथन साधारणतः कितनी ही धार 
' हमारे सन्‍्मुख आता है किन्तु इसपर गम्भीर 
विचार शायद ;ही कभी किया जाता है। 
“अरित्र-ऐसी वस्तु है कि इसका सम्बन्ध जितना 


रप्ट्रोन्न्त योजना में--- 


[ जीवन और चरित्र-निर्माण फ्ले बिना 
' शाष्टू-निर्माण की कंत्पनो ठीके वाले 
. की दीवार बनने के समोर्न है 


” और इसका अलक्ष हर॑य आज 


हैग देख भी रहे हैं। (विद्वान 
लेखक का उस्तुत बिचार- 
पूण लेख उसी दिज्ला में ' 
हमें आहान कर रहा 
है। --सम्पादक ] 


का अकारण नाश करनेवांछा संग जाता हैं। 

ऐसी स्थिति होते हुये भी कुछ ऐसे तरल 
भी हैं जो प्रत्येक दंशो में समान रूप से मान्य 
हैं। चरित्र 'फा अर्थ बहुंत व्यापक है। कुछ 
व्यक्ति चरिन्न से केबल यह अर्थ समभते हैँ कि 
विपरीत योनि कें श्रति असीम लिप्सा का होना 
या न होना दी है किन्तु व्यापक रुप से झूठ 
वोलना, घूँस लेता, चोरनाजारी करना, ल्वार्थी 
होना और यहां तेंक कि निजी घन का अप- 
व्यय मात्र सी चरित्र की सीमा का उलंघन है। 


चारव्य-नंवंकास योजना का भा आवश्यकता 


“नवयुवकों से है उतना ही वयस्कों से भी है। 
-इंसकी नि्मठता ठीके उसी प्रकार से प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रकाशपुज्ञ है जिस प्रकार से इस 
ल्‍समस्त ब्रह्माण्ड का.स्े 
देशकी संस्कृति का इतिद्वास हमारे चारि 
“ज्िक विकास का इतिहास है। जिस काल सें 
“हमारे जितने ही अधिक आदर पुरुष दिखाई 
देते हैं. उस काल का हंम उतना दी गवेसे 
उल्लेख करते हैँ। महाभारत यदि भारतीय 
'संस्कृति की आधारशिला है. तो केवल “अपने 
'बुग के आदर्श चरित्रों के वल पर । भाज हम 
प्यद्‌ भेशोक के .घर्मचक्र को आपने राष्ट्र का 
अतीक मानते हैं तो केवल उस चक्र के संस्थापक 
. की मद्ान्‌ आत्मा के चारिनिक विकास का 
अतिपादन करते हैं। हमारे प्रतिनिधि साहि- 
ह्मकारों ने अपने उत्कृष्ट नाटकों और उपन्यासों 


के कथानक गुप्तकालीन . इतिद्वास के पृष्ठों से 


अख्तुत किये हैं, इसका झुख्य कारण उस समय 
के केवल वे आदरदापात्र ही हैं जिनको प्रस्तुत 
करने में साहित्यकार को सन्तोष प्राप्त हुआ है । 

रामायण, भायवत, बेंद्‌ और गीता सदज्नों 
वर्ष पुराने होते हुए भी नवीन हैं क्योंकि ये 


अणुष्रत ) 


[ श्री केछास 'कल्पित' ] 
सब व्यक्ति के और समाज के उस चमर्कंत॑ रूप 
को अ्रत्तुत करते हैं जो भमरत्व को प्राप्त है। 
राम से पहले ओर राम के वाद भायतिते में 
कितने ही पराक्रमी राजा-गह्याराजा हुए किन्तु 
राम-नाम ही क्‍यों अमर हो गया? इसको 
एकमात्र कारण है--उनका उज्ज्वल चरित्र ! 

कम का दूसरा नाम चरित्र है। व्यक्ति के 


कर्म ही इसके परिचायक होते हैं, किन्तु 
:चरित्र की व्याख्या फरना एक कठिन काय है । 
-हमांरा सापदण्ड द्नि-प्रदि-दिन बदलता जातो 
है । “हम अत्येक कर्म अपने दृष्टिकोण से लेते हैं । 


एक ही कर्म एक विचारधारा के अलुसार आदंश 


“है. तो दूसरी विचारधारासे थोथा और निरथ्थंक 
माना णाता है.। :-अध्यात्मवादी भौर नितान्त 
'मौविक्रवादी व्यक्ति आज के दर्शन की दो सूछ 


सम्प्रदाय हैं। कोर व्यक्ति रांतभरः यदि ढोछ 
और मजीरे चजाकर कीर्तन: करता है तो एक 
विचारधारा के व्यक्ति के: लिए ' वह .पूज्य है 


और तपस्वी-है किन्तु दूसरी विचारधारा के 
व्यक्ति के अलुसार वह. व्यक्ति स्वा्थीं और शक्ति 


४5४ 


. हमारी सरकार देश के स्वतन्त्र होने के 
वाद अनेकानेक 'नई योजनाएँ राष्ट्र के उन्नयन 


के 'लिए बना रही है. किन्तु इन योजनाओं में 


चरित्रे-निर्माणं के कोयो का अंशमात्र भी 
सम्मिश्रंण नहीं है। यही कारण है कि हमोरी 
प्रगति में अवंरोध उत्पन्न हो रहा है। इसमें 
जितनी तीम्रता से आांगे बढ़ना चाहिये हम 
नहीं बढ़ पा रहे हैं। खार्ध की प्रृत्ति और 
चरित्र का परिष्कृत रूप न होने के कारण राष्ट्र 


की निधि जन-कल्याण के कार्यों में उचित रूप 


से व्यय नहीं हो पाती । इतना ही नहीं, हमारे 
देश के भावी कर्णधार नवयुवक और युवतियां 
कुछ ऐसे वातावरण में पोषित होते हैं कि हम 
जितना ही आगे षढ़मेका प्रयास करते हैं उतना 
ही पीछे ढकिल जाते हैं । 

हमारे राष्ट्रीय शरीर की व्याधियां इतनी 
बढ़ चुकी हैं कि हम यदि. उसके प्रत्येक रोग की 
सुभषा एक साथ प्रारम्भ करें तो विभिन्‍न गुण 
संम्पन्न भौषधियाँ हो सम्भपेतः एक भपवाद्‌ 
सिद्ध . हो सकती हैं। अतः हमें रोग की जड़ 
'पकड़नी है, हमें उन विद्यमान गढ़ों का न्‍्यायो- 
“चित परिवर्धन कंरनों है जो हमारे बीच घुन 

[१ अग्रैल, १६४६ 


का कार्य कर रहे हैं। में भेब कुछ व्याधियों 
और ग*्नीं की चर्चा सठदाहरण कहूंगा और 
चिन्तनशीरू समाज, राष्ट्र के श्रति जागरूक 
व्यक्ति तथा सत्ताधिकारियों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित करना चाहूँगा।; 


हमारे वर्तमान चारिज्रिक पतन के चार 
सुख्य कारण रहे हैं। प्रथम, सहल्ल वर्ष की परा- 
धीनता, ह्वितीय, निरक्षरता और अपरिष्कृत 
बिक्षा, तृतीय, अइलीऊक चल-चित्र और चतुर्थ, 
मर्यादा विहीन रोमांचकारी जासूसी और रोमा- 
फ्टिक साहिल । ५ 

पराघीनता ने हमारे पूववेकालीन निस्घृहः 
आचार पर और सामाजिक संगठन पर सबसे 
बड़ा कुठारोघाव किया है । सव कुछ खो जाने 
के उपरान्त अधिक से, अधिक सुख सामग्री 
जुटाने की अइ्ृत्ति ने हमें छ्वार्थी, बना दिया। 
स्वतन्त्रता के युग के आठ वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर भी हमारी दशा बहुत कुछ 
वैसी ही है और यहाँ तक कि कुछ स्थानों 
परः उससे भी अधिक चिन्ताजनक स्थिति 
उत्पन्न हो गई है। स्वयं के साज-सामान के 
सम्मुख हम दूसरों की चिन्ता करते ही नहीं । 
व्यक्तित्व्यक्ति के जीवन-स्वर में इतना अन्तर 
है कि ऊंपरवाला नीज़ेवाले को हेय दृष्टि से 
देखता है, बह यह नहीं सोचता कि महलों 
को मीनारों की आधारशिला नौंब में पड़ी हुई 
वह ईंट ही होती है जो दिखाई नहीं देती । 
उसकी इस सुप्त भावना के परिणाम से पारत्प- 
रिक वेमनस्य बढ़ता जाता है और सदभावना 
कम दोती जाती है । एक ओर तो राशि के 
बाहुत्य से उसके. दुषपयोग का श्रीग्रणेश होता 
है और दूसरी ओर धन के अभाव और. प्राथ- 
सिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति न होने की 
स्थिति से नित्य द्वी अनेतिक घटनाएं घटती 
रहती हैं. । कर 


अणुषन्नंत द ] 


निरक्षता और जपरिष्छत शिक्षा के 
कारण भी हमारे नेतिक स्तर का हास कम 
नहीं हुआ। हमारी <० अतिशत जनता 
अशिक्ित है, फलतः वे अपने कर्तव्य और 
दायित्व से अनभिन्न हैं। अपने पेट की भूख 
ओर ऋतुओं के प्रसाव से शरीर को प्राप्त 
होनेवाले सुख और दुःख सभी अनुभव कर्‌ छेतें 
हैं। इस स्वासाविक मांग की पूर्ति के लिये 
हमारा कुपढ़ समाज बहुन से अवांछनीय कार्य 
जाने और अनजाने में कर लेता है और जिसके 
उपरान्त भी उसे उसके अति सोचने की आव- 
स्यकता अनुभव नहीं होती । उसका संस्कार 





अखिन्तनशीर होता है, फलतः वह पातः से 
सन्ध्या तक केवल स-स्त्र के चकर में कितने ही 
अनिष्ट कर बैठता है। उदाइरण के लिये गाँवों 
की नित्य की फोजदारियाँ हैं जिसमें प्रायः 
छोटी-छोटी बात पर लाठियाँ चल जाती हैं ६ 
उन्ननशील कइलानेवाले वेज्ञानिक युग ने 
जहाँ अनेक सुख-सामग्री के साथन दिये हैं वहीं 
चलतचित्र भी दिया है जो आधुनिक सामाजिक 
जीवन का एक अंग सा चन बैठा है। मसगर- 
नगर और गाँव-गाँव में इसका प्रदर्शन दो 
रहा है। वस्तुतः यह स्वये में कमी भी बुरा 
नहीं है किन्तु पूर्व कथित कुछ कारणों से येः 


कितना भी गोताखोर कुशछ, हर वार न मोती मिलता है। 


कितना भी माली. चतुरु, शूछ से. उसका भी पग्म छिलता है। 


कितना भी ध्यानी सजग रहे, दोएक वार मन हिलता है। 


- ॥ फीयछा-खान 








काजल की कोठरी 


[ श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा 'मुकुर! 


लेकिन हर एक विफलता भी 
छाती है नूतन सममतन्‍चूछः 
हर अगला कदम जमाने को 
देती नवीन चढू, नयी सूक; 


फूछों को पाने की खातिर 
है उसे उलमना शुरों से; 
कोई चेष्टाएं.. छाख. करे 
क्या बच सकता है भूलों से ९ 


जिन्दगी कोठरी _ काजर की, 
बिरका वेदाग - निकछता है, 


दागों से बचने की खातिर _ 


वाहर _ रहना निबेलता 


है; 


में कहीं. - कहीं हीरक - नीलोत्पल- 








बे 
के मु 
हि न्न्न्य्स्म्भ्प्य्ल्प्भ्च्प्स्म्न्भ््म्न्प 


खिलता है। ै 


[ ९ अग्रैछ १६५६ 








हमारे समाज. में घुन का -काम -कर रहा -है। 
मैं यहाँ पर आँखों देखा उदाहरण झूँगा। 
अयाग के पेलेस. सिनेमा में द्‌-रोब' नामक 
अंग्रेजी चित्र सिनेमास्कोप पद्धति. पर प्रदृशित 
:हो रहा था ।. इसके पूवे हमारे नगर-में सिनेमा 
स्कोप पर कोई भी खेल नहीं आया था। 
मुझे इस नई वस्तु के देखने की इच्छा हुईं और 
मं टिकट लेकर अन्द्र गया | जिस दर्ज सें मुझे 
बैठना था उनकी, सीटों के पास पहुँच कर मैंने 
देखा कि वह. प्रयाग के एक गलेस कालिज की 
लड़कियों से .भरा हुआ. है। लगभग ४० 
युवतियाँ व महिरूाए होंगी | इन्हीं के. बीच 
एक कोने सें एक सीट खाली थी में उसी पर 
जाकर वेठ गयों। मेरी दबी हुई आँखों ने 
देखा कि उनमें से कितनी ही लड़कियों ने 
-विस्मयात्मक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक 
देखा और मूठ नहीं कहूँगा, कुछ एक ने अपने: 


साड़ी के आंचल.को .. सम्भालते. हुए मुंह सी. 


विचकाया । में पुरुष दर्शकों से विल्कुक अथक) 


आन्त मुद्रा में बैठा रहा | खेल ग्रंस्म्म हुआ. 
और अपनी चरमगति पर जाते-आते अंग्रेजी | 


शिक्षाचार की काप उसमे पड़ने रूंगी। मेरा 


वात है. कि प्रेमी और प्रेमिका के अधरों का. 
'यहं क्रिया खेल भर में 


खुम्बन शुरू हुआ। 
“२५५ ३० वार से शायद कम. न हुईं होगी । 
उधर यह क्रिया होती थी. औरं उधर भेरे 
कानों को सीसी को आवाज: सुनाई देती. थी । 
जोश बढ़ता जा रहा था प्रतिक्रिया खवरूंप 


कितनी ही- लड़कियाँ अपनी : आँख को. बन्द. 


करके अपने हाथों से अपने होठों को ढक लेती 
थीं। मेरी दृष्टि अनायास इधर खिंचती रही 
और मैंने यहाँ तक देखा कि कुछ एक लड़कियाँ 
आपस में एक दूसरे की कमर में वंह द्वाथ डाल 


कर एक दूसरों को केस रही थीं । इन लड़कियों, 
झे जदाँ अधिकतर युवेतियाँ थी पही कुछु एक. 


अणुब्नत | 


-किशोर-भी थीं से नहीं कह सकता किये 
अपने मस्तिष्क में क्या सोचती रही होंगी । 

- ऐसे . .विलायती और देशी चित्रों का 
प्रभाव 'हमारे तरुण वर्ता पर क्या पड़ा है इसे 
सहज ही आंका जा सकृता है।, आजकल एक 
प्रथा और चल उठी है, कि चित्र वयस्कों के 
लिये” निर्धारित करके उसमें बहुत कुछ भनतिक 
प्रदर्शन करने की छूट दे दी जाती है। ऐसे 
चित्र वयस्क देखने के लिये उतने लालायित 
नहीं होते जितने इसारे किशोर देखने को 
पविहल रहते हैं और ऐन-केन-प्रकारेण उसे 
देखते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे चित्रों के गाने 
तो और भी अधिक हमारे समाज में उघस 
मचाने की-घृंशता करते हैं) घर के छोटे-छोटे 
बच्चे अपने माता और पिता के सामने ग्राया 
करते हैं---“फीका-फीका कजरा, दृटा-फूटा 
- शजरा, कह देंगे सारी बात, हो गई आधी रात 
अब घर जाने दो ।” सचसुच ये गम्भीर चिन्ता 
का विषय है। ह 
रसी फिल्‍मों के साथ .ही अस्लीछ और 

रोमांचकारी साहित्य का बहिष्कार भी आवश्यक 

है। सिनेमा-सम्बन्धी असंयत पत्र-पत्रिकाएं, 
जासूसी और तिलस्मी उपन्यास या इसी कोटि 
के मासिक पत्र और असली कोकशांस्त्र' के 
भयंकर; विज्ञापन बढ़े उच्च रूप से हमारी नह 
पौध पर अद्वार कर रहे हैं। इनका प्रकाशन 
निश्चितं रूप से सीमित कर दिया जाय और 
- असी ५-र्ष के - लिये तो विल्कुछ ही बन्द कर 
देना चाहिये । सरकार इस ओर, कठोर फेंद्स 
उठाये तो बड़ा कल्याण हो सकता है। 

- हम यदि चादते हैं. कि हमारा परिवार 
हमारा समाज और हमारा राष्ट्र चारित्रिक स्तर 
मे उन्नतमय हो तो हमें अपनी नई पौध के 
भावी उत्तरदायी नागरिकों में ऐसे संस्कार 
डालसे होंगे जो उन्हें स्वतः आदझे सार्ग पर ले 


:८५ 


जा सके। हमें इस पौध की ऐसी रखवाली 
“करनी होगी जेसी वसन्त की शोभा ऊाने के 
लिये चतुर माली अपनी फुठ्वाड़ी के छोटे-छोटे 
पोदों की करता है। ढँसें चाहिये कि जहां एड 
हाथ से नवविकसित कोंपछों फो उचित मात्रा में 
घूप-खाद्य, पानी और छाया दे वही दूसरे हाथ 
से उन खरपतवारों को या अशोभनीय रहनियों 
फो निर्देयवा से काट कर यो उखाड़ फर 
अस्तिवहीन कर दे जो हमारी मधुर कत्पना में 
घातक सिद्ध होते हैं । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में. सामाजिक 
सेवाएं, मकान, पुनरसंस्थापन के मद में ५४६ 
करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बनाई गई 
है जिसमें शिक्षा पर केवल ३२० करोड़ स्पया 
व्यय हो रहा है। आज शिक्षा का जितना 
अभाव है उसको देखते हुये ये निधि कभी भी 
पर्याप्त नहीं है फिर भी इस निधि का यदि 


* उचित उपयोग हो सका तो घबहुत सा काय बन 


सकता है। 


सरकार को अच्छा साहित्य सस्ते दामों में 


जनता के हाथों में देने की एक योजना वनानी 


चाहिये । तरुणवर्ग में शिक्षा और पठन-पाठन 
की अभिरुचि उत्पन्न करने के सागे अपनाने 
चाहिये । देश के स्व॒तन्त्र होने के उपरान्त 
निरचय ही हमारे प्रकाशन में एक क्रान्ति आई 
है और अखिल भारतीय मुद्रण करा एवं 
प्रकाशन प्रदशनी के देखने से आभाच मिलता 
है कि हमने पर्याप्त उन्नति की है किन्तु ये 
व्यक्तिगत और व्यापारिक प्रयास होने के कारण 
बहुत सीनित क्षेत्र - तक ही उपयोगी हो सकी 
है। अच्छा साहित्य जोर सुन्द्र प्रकाशन बहुत 
महंगा मिलता है और जिसकी भोर से जनता 
का विमुखे होना स्वाभाविक हो जाता है । 
अन्य को कया कहूँ सरकार के यपने ही प्रकाशन 
: [ शेषांश प्रष्ठ ३० पर ) 


[ १ अम्रक्त) १६५६ 


विचारप्रधान लेख--- 


ब्रतों की शब्दावली में गृढुता नहीं, उनमें भावनाएं ढ़ हैं ! 


ब्रत सारे के सारे वेयक्तिक होते हैं। 
धन सामाजिक होता है । एक की कमाई का 
लाम अनेक को मिल जाता है। जत में चेंसी 
वात नहीं है । एक व्यक्ति की अतन्‍्साथना का 
लाभ दसरों को नहीं मिलता ॥ ग्ासंगिक छाभ 
तो मिलता है । एक व्यक्ति अपनी भलाई के 
लिये कोई भी घुरा काम नहीं करता चढ़ समाज 
की भलाई में बिना कुछ किये अपना योग दे 
देता है। अनावश्यक संग्रह नहीं करनेबाला 
दूसरों की आवश्यक्रतापूति का सहज भाव से 
सनमित्त बन जाता है। यह प्रासंगिक छाम 
की वात हुईं । इमारा तात्पय बत के मौलिक 
लछास से है। उसका अतिदान नहीँ दोता। 
शान्ति उसी को मिलती है जो बत के द्वारा 
अपनी द्रत्तियों का शोघन करता है। दूमरों 
को वह नहीं मिलती । संगे-सम्बन्धियों को सी 
उसका दाय-भाय नहीं मिल्ता। प्रेरणा मिल 
सकती दे, निमित्त मिरू सकता है पर शुद्धि 
मूल रूप का समर्पण नहीं होता--चही उनका 
वेयक्तिक स्वरूप है। यह जतों के शुद्ध रूप की 
सीमांसा हो गई। यहां मेरा अभिप्नाय दूसरा 
है। यहां उन्हीं बतों को वेयक्तिक' संज्ञा 
देनी है ज़ो मुख्यतया व्यक्ति की निजी स्थिति 
को ही प्रभावित करनेबाली घुराई का नियंत्रण 
करें। व्यक्ति के अछावा छोटे या बड़े समूह को 
प्रभावित करनेवाल्ली छुराई का नियन्त्रण करने 
वाले ज्रव 'सामूहिक' हो जाते हैं । इत्ति-शोघन 
की अपेक्षा दोनों अकार के त्रत एक रूप हैं । 
यह संज्ञा-मेद्‌ केबल प्रसंचिक परिणाम या 
दूसरों पर होनेवाले सहज परिणाम की अपेक्षा 
से है। 


आन्दोलन के ४९ ब्र॒तोँ में से दस व्रंतों 


अणगुन्नत ] 


का परिणास मुख्यकत््या व्यक्ति पर ही होता 
है। इसलिये उन्हें वेयक्तिक कहा ऊा सकता 
है। २७ ब्रत ससाज की स्थिति को प्रभावित 
करते हैँ इसलिये उन्हें सामाजिक व्रत कहा जा 
सकता है । 

१७ व्रत राष्ट्रीय हैं और ६ व्रत अन्‍न्तर्रा- 
घध्ट्रीय । इस गणना-यट्टक में ततों की संख्या 
॥७4०५७७७06/७७8७९०७९०७७९द ७०७७५ 


2 
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[/॥ 
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8 क्षेत्र पर सीधा असर डालते 


[ आरम्भ में ब्र्तों की साथना का सम्बन्ध 
चाहे व्यक्तिव्शिष से ही अनुभव होता 
हो परन्तु काठान्तर में साधवा से 
तपा हुआ तेजस्वी व्यक्तिल पास- 
पढौस को भी प्रयावित करने 
लगता है औरयहीं आकर 
व्यक्ति समष्टि से समा 

कर जाता है। --सं० | 
६० हो गई है। 
स्थितिवाले या उच्चारी हैँ । दे 


कई ब्रत डनरूमाण की 
एक से अधिक 
हैं। इसल्यि 


मप 


्ज्द्र<, 


अनेक क्षेत्रों में उन्हें गिना गया है। बंत 
संख्या की वृद्धि का हेतु यही हे । 

च्तों का यह विभाजन स्थूल-विचार से 
किया गया है। इंनकी उद्चवरणशीलता बहुत 
सक्ष्म है इसलिये उसे किसी एक दी साथ बांधा 
नहीं जा सच्चता। 

दूसरी वात-जअनों का यह पिभाजन 
संक्षिप्त रुचि के अनुसार किया गया हैं। विद्वद 
रुचि के अछुसार ब्रतों को विभिन्‍न क्षेत्र व 


छाया में बांदा जा सकता है। जेसे--तीन 


ज्नत पारिचारिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले 
हैं। ३ ब्रत चिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, *तत 


चिकित्सा क्षेत्र से छुड़े हुए हैँ, २० बनों का 
सम्बन्ध व्यवसाय व उद्योग से है। इसी प्रकार 
७ ब्रत विवाह से, २ बन न्यय्याल्य से, ४ ऋत 
खान-पान से, २अन परिधान से, - ब्रन 
परम्पराओं से, १ व्रत पर्व से, १ ब्त धर्म सम्प्र- 
दायों से, 4 व्रत-पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से, 
१ ब्रत जातिवाद से, १ प्रत निर्वाचन से, 
० अत साननन्‍्य व्यव्द्दोर से सम्बन्ध रखते हैं! 


3--पारिवास्कि जीवचन---१॥९, १३, दौ४ 
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:२-शिक्षालय--२७-क, ख, य, घी 

“३--चिकित्सालय--३७---क, ५७ । 

“४>प्यवसाय-गह---१॥६,२।१, 
क, ख, 


७५ २६), २७- 

।९। 

“ ७--विवाह-संस्था--४॥४,४४०,५।७,०।६;६ (३ | 
६-+न्यायालय---0९२% ९३ | - .६- 
४--खान-पान मृह--६॥१ 

*<८--परिधान गृह--६॥६,६।७ 

“९--प्रम्परा-प्रवाइ---६॥१०,६॥११ । 


॥| २, द्‌ |। ३ 3 दब ] ४५ 


का 0७६४ ॥ 


१०--पर्ब---६॥१२ । - 


११--बथर्म सम्प्रदाय--६।७ 
१२--प्रकाशन व सम्पादन गृह---३%८ । 
३--जातिबवाद---१॥५ | 
१४--निर्वाचन-पेटी---५॥३ ।_ 5 
१५--सामान्य व्यवहार--२४/२०५३७७३६ 


०२ । 
*१६--संस्था--३४, श५ 
ब्रत-साधना के प्रासंगिक लाय 
प्रतों की शब्दावली'में गृढता नहीं है। 
'डंनमें भावनाये गूढ़ हैं । उनकी स्पष्ट रेखाओं 
'को देखना जरूरी है। १॥१ में संकत्पपूवक 
चात नहीं करने का श्रत है ! उद्देश्यह्ीन हिंसा, 
आवेय-क्रोध, -छाछूच, अधिकार, ' अमिमाने, 
कपट--की स्थिति में होनेवाली हिंसा संकत्पी 
हिंसा है। इसका पहला रूप शौकिया मनो- 
चृत्ति से बनता है--शिकार खेलना, भेंसों या 
दूसरे जानवरों के साथ-लड़ते हुए उन्हें मारना 
ये और इस कोटि के दूसरे कार्य जीवन के 
भषश्यक अंग नहीं होते। केवल कीड़ा या 
सनोर॑जनमात्र होते हैँ इसलिये अणुप्नती उनसे 
चबें । दूसरा रूप -साम्राज्यवादी ब संग्रहवादी 
मनोछत्ति, जातीय “और साम्प्रदायिक विद्वेप 
की मनोदृत्ति से बनता है--आक्रमण करना, 
आग छगाना; भड़कानो) विद्रोह फैलाना-- 
शेसी प्रद्ृत्तियां  संकतल्पी हिंसा के ही रुप हँ। 
संकल्पपूर्वक घातः नहीं करना---इसका अर्थ न 


अणुत्रत. ]: 


मारने तक ही सीमित नहीं है. किन्तु हिंसा को 


उत्तेजना मिले व्ेसी. प्रवृत्तियां न करना--यह 


भी उसी में समाया हुआ है।ः इसलिये अणु- 
श्री ऐसी प्रद्ृत्तियों सेःद्र रहें। आक्रमण न 
कैरना--यह' सामाजिक व राष्ट्रीय महत्त्व से 
भी आगे जाता है । * इसका बहुत बड़ा महत्त्त 
अन्तर्राष्ट्रीय है। जिस पंचशीलछ ने अनेक 
राष्ट्रों को मेत्री के सूत्न में बांधा है उसमें एक 
शिला है--आक्रमण न. करना। यह अणुव्रत- 
भावना की बहुत वड़ी विजय है । साम्राज्यवादी 
भनोवृत्ति का सूछ हिला है तसी राजनीति के 


क्षेत्रों मं अनाक्मण की संधि का खर विवशता 
'के विना ही बलंवान वनता जा रहा है। 


लोभ और. विद्वेष॒वश वेयक्तिक या जातीय. 
आक्रमण न. दो, वेसा विवेक:जागरण भी, 
अणुव्रत-भान्दोलन का प्रमुख ध्येय है-। -- 
अनाक्रमण की ब्ृत्ति का लाभ है--शान्ति 
जातीय शान्ति, राष्ट्रीय शान्ति, विश्व शोन्ति । 
अनाक्रमण मेत्नी की पहली मंजिल है। 
आक्रमण की वृत्ति ऋरता से बनती है। चह 
अंकुरित न हो उसके लिये छोटी-छोटी बातों 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है। (१) कठोर 
वन्धन से बांधना, ( ३ ) भन्न विच्छेद करना, 
(३ ) डाम देनां, (४ ) निर्देयतापूर्वक पीटना, 
(७) पशुओं को आपस में छड़ाना, (६) त्रिशु 
आदि के दाग लगाना, ( ७) बलात दूसरों को 
अपने आधीन बनाना वे ओआधीन किये रखना 
ये छोटी किन्तु ऋरता की इत्ति को पोषण 
करनेचाली प्रश्नत्तियां हैं । अनाक्रमंण की भावना 
को प्रबल बनाने के लिये इनका निवारण भी 


अपेक्षित है । 


शस्राल्ष और गोला बारुद के उद्योग घंधों 
का सिर्॑त्रण भी अनाक्रमण की भावना को 


. विकसित करने के लिये. भावश्यक ऐ ।. आक्रमण 


की भाजना के रहते हुये ।निशर्लीकरंण की बात 
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्च 


नहीं फछती वेसे-ही अल-इस्त्रों के बेढ़ते हुये 
उत्पादन. के साथ अनाक्रमण की संगति नहीं 
होती। शस्त्रास्त्रों को निर्माण फरनेवाढे 
व्यापारी आक्रमण की वृत्ति को उसारने से ही 
अपना छाम्र देखते हैं। आक्रमण की जड़ 
हिलाने के लिये पारिपार्सिक पोषण तत्त्वों को 
उखाड़ फेफना ही होगा । 

जिस राष्ट्रकी व्यापारिक साख नहीं होती 
उसका व्यापार भी अन्तर्राष्ट्रीय नहीं बनता। 
नेतिकता की कमी प्रतिष्ठा में भी कमी छाती है। 
आध्यात्मिक हानि के साथ-साथ व्यावहारिक 
हानि भी होती है। व्यापारिक भप्रामाणिकता 
छोड़ने का परिणाम केवल निर्यात बृद्धि ही 
नहीं होता, उससे राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास 
का.भनुमापन भी .किया जाता है। व्यापार 
में-ऋर व्यवहार--(१) माल पाकर नहीं मिला 
था कम मिला, (२ ) अच्छा माल पाकर घुरा 
सिला, ( ३ ) मूल्य पाकर नहीं मिलछा या . कम 
मिला, (४) सौदा करके नहीं किया--करने से 
ऊपर बताये हुये कांये करने से श्रतिष्टा दूटती है; 
नेतिक पतन होता ऐ इसलिये ऐसे कार्य जो 
च्रत की सापा में नहीं भाये हैं किन्तु ये उनकी 
भावना से परे नहीं हैं। जिस समाज में 
(१) स्त्रियों का व्यापार, ( ३ ) वेश्या-ध्ृत्ति से 
आजीविका, (३) लाइसेंस, नौकरी, ठेका भादि 
प्राप्त करने के लिये छणित तरीकों का प्रयोग, 
(४) स्त्रियों को धमका, फुसला, बहका, लभाकर 
विवाह करना, (५ ) विश्वासधात करना, (३) 
भूठा लाइसेंस, ( ७ ) अनिष्टकारी सलाह, (4) 
'भूठे राशनकार्ड बनाना; (५) जुआखाना खुल- 
चाना--ऐसी जपघन्य॑ प्रवृत्तियां चलती हैँ वह 


'उन्नत सांस्क्ृतिंक चेतनावाला नहीं होता इसलिये 
व्यापार सम्बन्धी "अनैतिकता निवोरण की 


साधना सामाजिक स्वत्थना को भी फेस महत्वें- 
शाली नहीं बनाती । .... ( फेमशः ) 


[ १ अग्रेल १६४६ 


एक मनोवैज्ञानिक लेख--- 


हीन भावना का दुष्परिणाम 


दशक के उन्रन्क कक के के कक रे फ  ज कह बनहीबरीपबीप ही बीी६ ८0 लीशीआी। ना 


हम किसी की आलोचना अथवा बुराई 
क्यों करते हैं 2 उत्तर स्पष्ट है । अपनी नादानी 
अज्ञवा अथवा भव्यज्ञता को छिपाने के लिये दी 
हम दूसरों की कढु आलोचना करते हैं, या 
यों किए कि उस आलोचना के पर्द के पीक्ि 
हम अपनी अत्पज्ञता छिपाने का प्यास करते 
हैं। आलोचना करके हम यह चाहते हैं कि 
लोग हमें अत्पज्ञ न समम्भ। सारांश यह कि 
प्रत्यक्ष रूपमें आलोचना अथवा पर-निन्दा, 
इमारी भह्पज्ञता के लिए आवरण का कार्य 
करती है, परन्तु परोक्ष रुपमें वह हमारी हीन 
भावना -को व्यक्त करने का साध्यम बन 
जाती है। 
मान लीजिये हम फटा कुर्ता पहने हुए हैं, 
अथवा हमारे कोट में वटन नहीं है । अब यदि 
हम अच्छे कपड़ों को ही सब कुछ सममते हें, 
' तो हमारे मन में सदा यही भाशंका उठ्ती 
रहेगी कि सब लोग हमारे फटे कुत्ते अथवा 
बटन-विहीन कोट की ओर ही देख रहे हैं, 
जब कि वस्तुस्थिति यह है कि केवल बच्चों 
को सस्मान का एकमात्र साधन समसनेवाले 
चहुत कम लोग हैं और उनसे सी कम उन 
लोगों की संख्या है, जिन्हें हमारी ओर अथवा 
हमारे कपड़ों की ओर ध्यान देने की फुर्सत है। 
बढ़े लोग बड़ी-बड़ी बातों को भी छोटा 
सममभते हैं ओर छोटे लोग छोटी-छोटी बातों 
को सी बड़ा समझते हैं। एक वार महात्मा 
भगवानदीन को मिखारी सममक्तर सय॑सेवकों 


अणुब्रत ] 
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--डा० राजेश्वरप्रसाद चतुबंदी 


व्यक्तित्व 
माल्म हुआ तो वे स्वयंसेवक उनसे क्षमा-याचना 
करने लेंगे। महात्मा भगवानदीन ने बहुत ही 
सरल स्वभाव से कह दिया कि“मरे | तो इसमें 
हुआ ही क्या? मुक्त तो पिटने की आदत है।” 
भगवान विष्णु और क्र षि मभु की कथा आपको 
विद्ति ही होगी । हूगुजी ने विष्णु के वक्षस्थल 
में लात मारी, विष्णु ने चरण पकड़कर भगुजी 
से पूछा कि “महाराज चोट तो नहीं रूग गई १” 
भूगुजी लणज्जित हो गये । विष्णु का क्या घट 


ने पीट डाला | जब उन्हें उनका 


गया १ वह तो आज भी विद्ध के पालनकत्तकि . 


रुप में विज्ञ द्वारा पूजित हैं। यही बात 
सहात्मा सगवानदीन तथा उन जैसे व्यक्तियोंके 
सम्बन्ध में समम्छ लेनी चाहिये । इस श्रेणी के 
व्यक्तियों की धारणा होती है कि हमारा क्‍या 
घट जायगा १ अपने विरोधियों पर क्रोध करने 
के बजाय महात्मा ईसा उनपर दया करते थे। 
वे थद्दी प्रार्थना करते थे कि वह इन नादानों 
को क्षमा कर दे, क्योंकि इन लोगों को भले-चुरे 
का; हिताहित का ज्ञान ही नहीं है। सारांश 
यह है. कि जबतक मनुष्य खय॑ भपनी नजरोंमें 
नहीं गिर जाता है, तवतक संसार में कोई भी 
उसका अपमान नहीं कर सकता । 

दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। मान- 
लीजिये उनमें से एक काना है । अब यदि कोई 
तीसरा व्यक्ति किसी भी काने व्यक्ति की चर्चा 


, करता सुनाई देता है, तो वह काना व्यक्ति यही 


समम्फेगा कि उसकी ही चर्चा हो रही है, जब 
४ ११६४६ 


उस चर्चा 
को अच्छी तरह छन-समम्त भी न पावेया । 
अगर एक आँखवाला व्यक्ति यह समझ लेता 
है कि एक आंखका नष्ठ हो जाना दुर्भाग्य भर्ले 
ही हो, परन्तु पाप नहीं है और दुर्भाग्य पर 
लज्ित होनेका कोई कारण नहीं है, तो वह भी 
काने व्यक्ति की चर्चा को सुनी-अनसुनी कर 
देगा। 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद्‌ 
जायसी अत्यन्त कुछप थे । उन्हें देखकर कुछ- 
भनचले हंस दिये । जायसी ने तुरन्त ही हंसकर 
कह दिया कि तुम छोय सुझ्त पर हँस रहे हो 
या उस कुम्हार पर जिसने सुम्से बनाया £” 
उनकी वात घुनकर छोग लज्जित हो गयें। जो 
अपनी नजरों में नहीं गिर गया है, उसे औरों: 
की नजरों में उठने की फिक ही क्‍यों होगी ?' 
हमारी दीन भावना ह्वी हमें यह जानने को” 
उत्सुक करती है कि लोग हमें केसा सममते 
हैं। वे कहीं हमें छोटा, झूठा, वेई्मान, धूते 
आदि तो नहीं सममते हैं ? 

अब आप इसे भी समम्त गये होंगे कि 
अपने विषय में कमसे कम चर्चा करना पड़प्पन 
का लक्षण क्यों माना गया है, अथवा जो छोय 
अपने विषय में, अपनी योग्यता के विषय में, 
अपनी कार्ये-कुशछता, चंश-परम्परा आदि के. 
विषय में बहुत वर्णन करते हैं, उन्हें दया का 
पात्र क्यों समझता जाना चाहिए । शेर ने भाज: 
तक किसी से शिकायत नहीं की कि उसका. 


कि दोनों आंखोंवाला मित्र शोयद 


[ १ अग्नेछ, १६६६ 


-राज-तिलक-समारोह क्‍यों नहीं किया गया, 
हीरे ने कभी नहीं कहा कि उसे अंगूठी में क्‍यों 
जड़ा गया ? सर्वोत्तम होने के नाते उसे तो 
केवल मस्तक पर ही धारण किया जाना चाहिए 
था | स्वासी रामतीर्थ ने प्रहत्वाकांक्षी व्यक्तियों 
फो छक्ष्य करते हुए ठीक ही कहा था कि जो 
' पत्थर दीवार्लों में लगने के योग्य है, वह सड़क 
“ पर कभी पड़ा नहीं रह सकता - हाथी भूकने 
वाले कुत्तों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हुआ 
“आगे बढ़ता चला जाता है। हम मानव हैं, 
हाथी पशु है । हमारा स्तर उससे कहीं अधिक 
-ऊंचा है। हम अपनी निन्‍्दा करनेवालों पर 
तरस खा सकते हैं, उन्हें सदबुद्धि प्रदान करने 
के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।. 
॥ कभी-कभी असफलता अथवा निराशा के 
वशीभूत होकर हम अपने आपको अपमानित 
“हुआ सममने छगते हैं। हमारा अहंकार, 
पमिथ्यामिमान की सृष्टि करता है, उसकी संतुष्टि 
“के लिये हम अनेक इच्छाएँ करते हैं, इच्छाओं 
की अपूर्ति हमारे अहं पर आधषात करती है। 
इस आधात के निराकरणके लिए अथवा अपनी 
बासनाओं की पूर्ति के लिए हम फिर खड़े होते 
हैं. और स्थितिमें तनिक सा भी विरोध हमारी 
हीन भावना को उस्ाड़ देता है। वस, हम 
आपे से बाहर हो जाते हैं । इस आये को ञापे 
पे रखने के लिए हम कभी किसी की निन्‍्दा 
करने लगते हैं, कभी किसी से लड़ पड़ते हैं, 
कभी आत्म-प्रशांसा में रत हो जाते हैं, कमी 
किसी की खुशामद करते हैं, कभी किसी को 
सोचा दिखाना चाहते हैं, कभी चोरी करते हैं; 
कमी वेईमानी करने लगते हैं. आदि। सारांश 
यह है कि हमारी हीन भावना ही हमें समाज 
विरोधी अथवा नैतिकता विरोधी आचरणों में 
श्रइतत करती है । मनोविज्ञान-विशारद एडलर 
मतावलग्बियों को समझ लेना चाहिए कि हीन 


-अणुब्रत ] 


भावना से असित व्यक्ति ओरों की नजरों में 
उठने का प्रयल करता है, हीन-सावना से मुक्त 
व्यक्ति भोरों को अपनी नजरों में उठाने में 
संलप रहता है। 


इस विश्व का निर्माण एक विशेष योजना ै 


द्वारा किया है। विश्व के प्रत्येक घटक का उस 
योजता सें एक निरिचित्‌ एवं पूवेनिदेट स्थान 
एवं भद्ृत्त है। तव फिर कोई अपने आपको 
किसी से कम क्‍यों समझे १ यदि में निर्धन हूं 
और मेरा पड़ोसी रूखपती, तो मुझे सममत लेना 
चाहिए कि मानवता के विकास में हम दोनों 
का इन दो विभिन्‍न रूपों में उपयोग है । तब 
कोई कारण नहीं है कि में अपने रूखपती 
पड़ोसी के महल पर ईर्ष्या कह, अथवा अपने 
आपको उसकी अपेक्षा किसी प्रकार हीन समझे। 
हम उसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, जिसकी 
अपेक्षा हम अपने आपको द्वीन अथवा हेय 
समझते हैँ) अपने आपको हीन समझने की 


स्थिति में पग-पण पर किंवा प्रतिक्षण हमारा 
अपमान होता रहता है । ऊपर दिये हुये उदा- 


हरणवाला हमारा पड़ोसी अपनी मोटर में चाहे 
यों ही स्वाभाविक रूपसे हसारे बरावर होकर 
तेजी से निकछ जाता है, तब भी हम यही 
सममझने लगते हैँ कि हमारा अपमान करने के 
लिये ही वह इस प्रकार तेजी के साथ मोटर 
भगाता हुआ निकल गया है। परन्तु मोटर न 
होने के कारण हम यदि अपने आपको अपने 
मोटरवाले पड़ोसी की अपेक्षा हीन समभते हें, 
तो जिस तरह हम अन्य मोटरों की गति पर 
ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार हम अपने पड़ोसी 
की मोटर की चाछ की ओर से भी उदासीन 
बने रहेंगे । ऐसी स्थिति में अपमानित होनेका 
प्रइन ही नहीं उठेगा । 

हमें समस्त रखता चाहिए कि एम सूय से 
भी अधिक तेजी तथा हिम और होरक से 
भी अधिक पवित्र हैँ, तव हम किसी के सम्मुख 
अपना सिर क्यों झुकाये, अपनी आंख क्‍यों 
नीची करें ? बादलों के कारण सूर्य कभी-कभी 
छिप जाता है। वासनाओं के इस शरीर रुपी 

( शेपांश पृष्ठ ३० पर ) 





न, 

पथ वही, जिसका चरण आधार पाता है ! 
[ मुनिश्री बुदमलजी ] 

जीतता आलोक ही, तस हार जाता दै। 

जब अमा ने हृम्त हो तम् जाछू फेछाया। ॥ 

दीपसाला हंस पड़ी यह देखकर साया॥ 

विश्व न्यनों में पुछक का ज्वार आता है। 

जीतता आलोक ही, तम हार जाता है॥ 
तिमिर है अनिवाय,पर कब मनुज को भाया। 
क्योंकि ; जीवन-सूत्र उसने ज्योति से पाया ॥ 
तिमिर में छिप मृत्यु का संस्कार आता है । 
जीतता आलोक ही; तम हार जाता है॥ 

शून्य है गत, शून्य की ही कछपना भावी । 

बस इसी क्षण में ज्वलित है सत्य मेधावी 0 

पथ वही, जिसका चरण आधार पाता है । 

आजीतता लोक ही; तम हार जाता है ॥ 

>> लल्ल्लन्नन्स्तननततलतततत न तिि 


४ शश ॥' मु 
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्् म् | श्री 
ड़ ब ती प्‌।( ? 
॥ गा नए सर 
और भूखा रामदीन लाल किला के सामने त्‌ अर 
बाडे परेड-आउण्ड में बैठ गया । भूख के भारे है 
चुस हाल हो रहा था । हाथ-पेर जवाब दे रहे । वा 
थे। आज चार मास हो गए उसे इस दिल्लीकी । | ता 
गछियों की खाक छान्रते हुए। जो घर से पूंजी | । 


लाया था वह सब समाप्त हो गई थी । आंखें 
गहढे में धंसी, बढ़ी दाढ़ी; सूखा मुर्माया चेहरा, 
व्याकुलता की पराकाष्ठा का परिचायक था| 
कपडे गंदे हो चुके थे, जिनसे हृल्की-हल्की 
दुर्गन्थ आने छगी थी । चार दिन से उसे ठीक 
से भोजन भी नहीं मिल पाया था । सस्ते होटल 
में खा लेना और इधर-उधर कहों पड़ रहना 
और आतःकाल फिर काम की खोज में दिल्ली 
की सड़कों को नापना, यही रोज का काम था। 
पुरानी विछी व नई दिल्ली की जगमगाती 
मोटर-तांगों से आच्छादित सड़कें, सब उसने 
अपने पेरों से नाप डाली और देखे ऊंचे-ऊचे 
भवन, साइकछों पर जाते हुए छेछचिकनिया 
युवक, युवतियों को साइकल पर आगे चेठाले 
हुए तेजी से भगाते हुए । भविष्य की प्रेरिस 
पिछली जिससे वेभव ठाठे मार रहा था। सारा 
दिन वीत जाता परन्तु काम कहीं मीन 
मिला । एम्प्लायमेंट-एक्सचेंज में सी उससे 
किसी तरह अपना नाम लिखा दिया था प्रन्तु 
तारीख आने के बहुत दिन थे। आज उसे कई 
दिन हो यए, अन्न का एक दाना भी उसके 
भुख में नहीं पड़ा था, मांगते लज्जा आती 
थी। केवल पानी के वलत पर कहां तक पर 
रहा जा सकता था १ 


आज उसे एक जगह काम मिलने की 
आशा थी, वहां गया, परन्तु वहां सी कल पर 


अणछुष्नत । 


र र्‌ 
। चौरासिया 
के “अनन्त” 

[_ मन में उठनेवाले विचारों की लहरों ने 
धीरे-धीरे उप्च रूप घारण किया व संघप- 
मय विचारों का जार रामदीन की 
पतवार की हिलारे देने लगा | 
पतवार, वह सचमुच हीं डूब 
गई और आखिर समाज 
को उसका रहस्य भी 
ज्ञातन हो सका | 
“+सम्पादक ] 

छ 
टल गया और फिर वह घूमता-घामता छाल 
किला के परेड-आउण्ड में जाकर वेठ गया। 
सामने चांदनी चौक की सड़क चली गईं थी, 
जिसके दाहिने छाजपत मार्केट के होटलों में 
खानेवालों की भीड़ थी। द्रियागंज के रोड 
पर सोटर भागी चली जा रही थीं। एक से 
एक खूबसूरत, नई पुरानी । जिन्हें देखकर यह 


असम्भव सा जान पड़ता था कि भारत निर्धन 
देश है । 


एक तरफ मुगल साम्राज्य की बेमवता का 
अतीक छारूू किला मायूसी में खड़ा था। 
जिसकी छाल पत्थर की दीवालें वियत वैमवका 
स्मरण कर मौन चुपचाप करुणा भरी दृष्टि से 


४ रहे 5 


संसार को ताक रही थी। जहां पर कभी सुग- 
लिया सत्तनत का. इस्लामी मंडा इठछाया 
करता था और कभी केद्रिया फहरा था और 
फिर ब्रिटिश साम्राज्य का यूनियन जैक लह- 
राया था, वहां पर जनतंत्र-गणतंत्र का तिरंगा 
ध्वज गये से मस्तक उठाए झूम रहा था। राम 
दीन ने सव देखा? आंखें पसार कर देखा। 
किले के अन्द्र लगे वायरलेस के खम्भे पर 
चीलें रपट मार रही थीं। वह पुनः उठा और. 
चुपचाप फुट-पाथ पर छगे हुए ठूठ-इक्ष के नीचे। 
बैठ गया । सामने जैनियों का श्री दिगम्बर जेनः 
लाल मन्दिर खड़ा दीख रहा था। 

सांझ हो गई थी। विजलियों की बत्ती से 
सड़क जगमगा उठी थी । पर रामदीन बसे ही 
बैठा रहा, शांत, मौन, निष्वेष्ठ सोचता हुआ, 
शायद किसी को दया आ जाए और बढ़िया 
नौकरी मिल जाए, और फिर“ *''वह रुपया- 
कमाकर घर छोटे, जहां उसकी गां-बढहिन और- 
पत्नी उसकी राह देख रहे दोंगे। वह उनको 
खबर सुनाएगा, खुशखबरी | और मां का बे- 
हिसाव मुर्रियोवाला सुंह, उसकी नजरों के 
सामने से घूम गया, बहिल का कुम्भलाया हुआ 
चेहरा, हंसता-सा दिखाई पड़ो पत्नीके सौन्दर्य- 


सय चेहरे से मुर्दनी का अस्तित्व समाप्त होता* 
सा छगा। 


“हुँह [:**““ “कौन मुफ्त में दे देगा” 
उसने एक वार अपना सिर मंकोरा--वह दूसरी 
जगह चला जायया--उसने सोचा--बह दिल्ली 
भूलकर सी न आयगा, कल यही बात उसने 
यमुना मेंया के तट पर कही थी बहुत भुंभला- 
कर। पहले तो उससे यमुना में स्नान किया,. 
फिर विनती की--है यमुना मैया | तेरे द्वार 
पर आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता, मैंने 
सुना है मैया, तेरी नयरी में कोई भूखा नहीं 
रहता, मुक्त पर भी दया करो | तुम्हारी महिमा 
ऋषि-मुनि गाते नहीं अघाते + तुम्दारे दर्शनसे 
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'पाप-हुःख नश्ट हो जाते हैं! अ7”““'जआधा 
'घंटा पश्चात्‌ बह वहां से लौट आया। रास्तेमें 
एक पेसा पड़ा मिला तो उसने मुंभराकर वह 
पैसा फेंक दिया । 

रामदीन उठकर खड़ा हो गया। एक अंग- 
डाई ली । देह की सारी हृष्डियाँ चटर-पटर 
बोल गई । भूख फिर जोर पकड़ रई। बस 
चल पड़ा दरियागंज की सड़क पर सोचता- 
विचारंता, लड़खड़ाते दम बढ़ाता। 

परेड-ग्राउण्ड में सन्नाटा हो चला था। 
सभी चले गये थे । केवल कुछ छोग रद्द गये 
:उस असीम नीलांचल के तले । घरवारदीन । 
तमी रास्ते में एक कपड़े की थैली उसके 
से टकराई, एक हल्की खनन की आवाज 


न ५ 


प्रो 
“गूंजकर मिल गई । रामदीन का हृदय धकवक 
कर उठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई 
केवल मोटरें ही आ-्जा रही थीं। ट्टोलकर 
'देखा--छुछ कागज के बंडल और गिलट के 
ठुकड़े बज उठे। उसका रोम-रोम प्रसन्नता से 
कांप रद्ा था। यैडी टेंट में कर वद शीघ्रता ते 
“एक ओर चल पड़ा । न जाने उसके शिथिल 
“कदमों में कहां से इतनी शक्ति आ गई थी | 
एकांत में बिजली की रोशनी में उसने 
बैली खोली । सौ-सो के दो सो नोट 
-उसकी आंखों में दृत्पेमता की एक विचित्र सी 
चमक फैंठ गई । येली नोचकर एक ओर फेक 
दी और नोट गुलेट में रख लिए, फुटकर रुपये 
ऊपरी जेब में डाल लिए और चारों ओर एक 
सतर्क दृष्टि डाली । कोई उसे देख तो नहीं 
रहा है। उसे भय हुआ ००«०००* हुँढ ४ देखेगा 
सो क्‍या कर छेंगा, प्ेंने चोरी तो की नहीं, 
किसी की जेव नहीं काटी) क्‍या कर लेगा 
कोई [वह बड़वड़ाया, परन्तु हृदय अब भी 
धक्‌-धर्क कर रहा था। सांस और, जोर से चल 
रृदी थी ४" “आखिर भगवान ने अपा की द्दी 


अपुन्रत | 


यमुना मैया ने उसे खाली नहीं लौटने दिया । 
उसने इृतज्ञता से हाथ जोड़ दिए। अब वह 
जरूर घर लोट जायगा अब खाली हाथ नहीं 
है, यमुना मेया की कृपा से अब वह बीस 
हजार का मालिक है। उसे भूख फिर लग भाई 
उसने पेट ठोंककर ऋह्--अब मत घवड़ाओो 
दोस्त ! बढ़िया तर माल तुम्हारे वो आएगा 
और उसने दाढ़ी को खुजलाया''' ““'हुँह अरे ! 
बह वोला--दाढ़ी भी वढ़ गई है, खैर खाना 
खाने के पहले दाढ़ी वनवा ढूं ओर वह चल 
पड़ा कत्पना के संसार में दूबता-उतरता-सा। 
अव॒ उसके सारे दुःख दूर हो जायंगे, घर पहुँ- 


चते ही वह चदसे पहले दो-तीन हजार का 
कर्जा जो उसके ऊपर है चुकाएगा | जिन के 
दारों के सामने वह जाने में हिचकता था, जो 
उससे रोज तकाजा करते थे, उसे श्किड सुनाते 
थे, उनके सम्मुख वह रोवगालिव करेगा, अपना 
मस्तक उठाकर चलेगा। गिरा हुआ घर वनवा- 
यगा। सुन्दर वस्ताभूषणों से पत्ती और वहिन 
को लाद्‌ देगा। ज्ञान से बहिन की शादी 
करेगा, और'''मां को---मां को क्या चाहिए, 
वह तो उन्हें सुखी देखकर ही सुखी है, उनकी 
परितृष्ता इसी में है। परन्तु"'मां की एक 


झ्च्छ्ा शोक कल, च है ्, 
च्द्वा है, शौक है--गाय पालने का वह उनके 





होली खेलिएगा १ 


हुड़क रहा दे हृदय तो फिर हिचक किस बात की ९ खेल डालिए 


एक-मन; एक-*चित्त होकर । 


मर-कर भमर-भर मर रहा है आत्म-नि्ेर- नित्य निरन्तर 
समान गति से; समान रूप में:*** 


-:5 होली ।-- | 


[ श्री हरिकृष्णदास गुप्त 'हरिं | 


देश, काठ और परिस्थिति की 











। 





सीमाएँ लाँघता, उनका उपहास करता सा। 


रह-रहकर, 


निर्मर में से सभी रंगों की कछक भलकाता 
..कितना अनूठा !-““ कैसा 


माई देता आत्मीयता का रंग ! 


अनूपम !]***“““नितान्त अवणनीय । 
हर लीजिए इस अनूठे अनूपम रंग से अपने इृष्टि-पिचकारे और 


अविरल भी, निर्त हो रहा हैं इस अनन्त अखण्ड 


और उनसे परे की भी | - 


छूंटनें दीजिए उन्हें हजार-हजार धार-फुहार में इस रस-रंग की नित्य- 


भूखी जगती के जन-जन के कण-कण पर ओर 
विलक्षण एवं अछूते रंगसे । हाँ; चूकिये 
-विभोर कर दीजिए। 


समूचे विश्व को आत्मीयता के विल 
मत ; सराबोर करके सम्पूर्णतया रस 


इस तरह रंग डालिए 


देख क्या रहे हैं आप १ भर दीजिए---*--अंविलस्ब--*““पलछक 


की भपक में, 


सबंको सबकी अपनायद से ; कर दीजिए कृत्य-झृत्य 


उन्हें और हो जाइए इत्य-छल स्वयं भी होली--*-““अनूठी होली खेल 


के लिए। 
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लिए एक सुन्दर 'याय खरीदेगा न और जब 
वह यह सव चीजे लेकर घर पहुँचेगा तो लोग 
आइचर्य करेंगे। मां बार-बार वलेयां छेगी। 
उसके परिवार के लोग जो उसकी दीनता का 
सदा ही उपह्ास करते रहे हैँ। उसे तुच्छ 
समभते थे, उसकी प्रसंशा करेंगे, खुशामदी 
खींसे निपोरंगे और जब वह उनको रुपया 
कमाने का सूठा अनुभव अपनी मंद्यों पर 
ताव देकर गये से सीना फुलाकर छच्छेदार 
आापा में समफ्ताएगा । छोग वाहवाही के पुर 
बॉधिंगे। यार-दोसस्‍्तों की दावतें उड़ेंगी और 
फिर वह एक चढ़िया रोजगार कर छेगा। 
फिर फिर क्या कहना 
चौंका, एक गाय की ठोकर लगी । वह क्षणमर 
उस सुन्दर गाय को देखता रहा। ऐसी ही 
बढ़िया क्‍्लोर गाय लेगा ओर उसने लपककर 
गाय के पर छू छिए और वोला--मैंया दया 
बनाए रखना । राह्ट चलते लोगों ने उसे देखा 
और पागल समझकर उसपर हंस पंड़े। किन्तु 
वह उनकी मूर्खता पर हंसी फेंककर चल पड़ो । 
वह फिर परेड-आ्राउण्ड के चौराहे पर जा खड़ा 
हुआ । 
अरे मरेगा ? पीछे से एक आवाज 
आई। चह डिठककर खड़ा हो गया। एक 


[अरे बह 


मोटर रिक्शा फड़फड़ाकर निकछू गया । उसने 
सड़क पार की । अब वह लाजपत मार्केट के 
सामने थे । कि हु 

आइए चावूजी 7 'खांना तेयार है ।? 
छोकरे चिछा रहे थे। एक ने उसका हाथ 
पकड़ लिया | 

नहीं भाई 7? उसने अपनो हाथ छड़ा 
कर कहा--पहले दाढ़ी बनवा ले फिर 
खाऊगा 7? वह आगे बढ़ गया। 

उसको नजरें चाँदनी-चौक की अट्टालि- 
काभों से टकराने छगीं ॥ वह उसकी विज्ञालता 


त 


अणुव््त ] 


के तूफान में छ्व गया। तमी उसके कानों में 
एक जोर का शोर गूजा । दो पास से निकले- 
अरे भाई | कल्युय का जमाना 5हरा, कितना 
ईमानदार वनता था। वदमाझ ने लम्बा हाथ 
मारा है 7 

“तवार का जमाना ही नहीं है /' दूसरे 
ने कहा---/जिसकी पत्तर में खाते हैं उसी में 
छेद्‌ करते हैं । 

अब मजा मालम होगा 
वजाते हुए कहा--'पुलिस के 


उसने चुटकी 
डंडे से खाल 
उधड़ेगी ।! 

'क्या वात है 2 रामदीन मे पूछा । 

पूछ ले न जाकर / उसके गंदे कपड़ों 
को घृणा से ठेखकर वह आगे बढ़ गए। उसमे 
देखा--पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ रूगी 


हुईं घथी। आगे जाकर पृूछा--क्या बात है 
भाई ?? 


धअबे तुझे क्या करना ?? 

माई छगता है उस वेइमान का 7! 
ने व्यंग किया । 

मानवता का अपमान | रामदीन का मुंह 
तमतमा उठा। जी में आया कमीने का मुंह 
तोड़ दे । काठ का उत्लछ, नहीं सममता, अब 
वह बीस हजार का मालिक है, वीस हजार 
का। जिज्ञासा शांत करने वह एक रेवडी 
वाले के पास जा पहुँचा और उससे पंछा--- 
दादा क्या वात है १ 

रैंड़ीवाले ने वताया--“बड़ा घुरा जमाना 
लगा है काका । सुनीमने वीस हजार का स़वन 
किया है। कद्दता है कि रास्ते में गिर गये हैं । 
बीस हजार कुछ कम नहीं होते ।? 
: “बीस हजार [” उसका मुँद खुला का 
खुला रह गया। उसके हृदय में जेसे किसीने 
नस्तेर चुसा दिया हो । सुंह पर चोरी से पकड़े 
जाने का भय-चिन्दह बिखर गया। कण्ठ से 


+ रह: 


दूसरे : 


आवाज चीखती ही जा रद्दी थी--बींस हजार! 
बीस हजार [| 7 “क्या इसी के तो रुपये 
नहीं थे [उड़ ! होने भी दो। रहने दो 
क्या लेना है सुम्छे इससे । उतने लम्बा सांस 
खींचकर कद्ा--“हां दादा ! भगवान का डर 
नहीं ।” और वह तेजी से एक और चल पड़ा! 
उसे लगा जैसे पुलिस उसके पीछे लगी है. 

उसे पकड़ने दौड़ी जा रही है । दरोगा उसे डंडे 
मार रहा है। नहीं ! नहीं! उसके मुंह से 
चीख निकल पड़ी । वह वदहवास सा चला जा 


रहा था। 
“पागल है |” चीख सुनककर लोग हँस 
पढ़े । 
उसने सुना ही नहीं । पेट की भूख खतन 
हो चुक्की थी। उसके सामने एक चीज़ नाच 


| 


रही थी--मानवता ) मानवता !! बेसव ! पाप 
और'"'”'' कुछ नहीं ! कुछ नहीं !! 
मन की धारणा है । पाप क्‍या है १ पुण्य क्या 
है १ मन की धारणा (|! और छुछ नहीं । क्ूठ 
सरासर मुठ | 

इन्सान बनों, करलों भाई का कोई काम!" 
दुनियासे चले जाओगे, रह जायगा वस नाम'** 


यह ता 


एक साधु उसके पास से निकला। राम 
दीन के मन में हाद्याकार का बवंडर उठ खड़ा 
हुआ। इन्सान बनो ! इन्सान वनो !!""' तो 
क्या वह रुपया उसे दे दे। भाई हुई लक्ष्मी 
को छोटा दे। हां हां, उसे छोटा देना चाहिएँ। 
वह लौट पड़ा उसी पुलिस स्टेशन की और"*' 
“7 “मयर”'बवह ठहर ग्रया। उसकी भूख 
फिर तेज हो गई | दाढ़ी खुजला उठी । चद्दिन 
और पत्नी का सुख और दयनीय वनकर उसके 
सामने नाच उठा । दुःख | अपमान [[7* * 
भूख !! हुँह कुछ नहीं, मुझे इन्सान 
है। बढ तेजी से बढ़ चला, पुल स्टेशन की 

( श्षेपांश पृष्ठ २६ पर )-- - 


चनना 


वचन 
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का क्‍ ह | 
नेतिक कान्ति का एक अभिनव उपक्रम 


'अहिसा और हिंसा, नैतिकता और 
अनेतिकता का संघर्ष हुआ और हो रहा है। 
मानव अपनी असीमित लालसाओं के कारण 
हिंसा और अनेतिकता की ओर भाछृष्ट भवश्य 
हुआ पर उसने अपना साभ्य अहिंसा और 
नेतिकता को ही माना। परिणामतः देवी 
शक्तियों का समय-समय पर अम्युदय हुआ 
और अहिंसा तथा नेतिकता का घर-घर में 
अवसूत्यन हुआ। इतिहास के अगणित प्रृष्ठो 
में ऐसा कोई भी समय दृष्टिगोचर नहीं होता 
जिसमें मनुप्य ने हिंसा, अन्याय, शोपण व 
अनेतिकता को आदर्श के रुप में स्वीकर किया 
हो। अपने असामथ्ये के कारण काये चाहें 
उसने हिंसात्मक किये पर वह हिंसा उप्तके 
जीवन का अंग नहीं वन सकी। इसी का 
डी तो अतिफल है कि आज भी अहिंसा व 
'अप्रिय्रहद के अनेक उपासक हमारे सामने हैं 
और अनेक योजनाय हिंसा-निष्ठ हृदय को 
“मक़म्पोर - कर उसे झुद्ध करने में सफल हो रही 
हैं। अन्यथा स्दिता, भपरिश्रह आदि शब्द्‌ 
-भी किसी कोप में-ही मिलते, .जीवन-व्यवहार 
मे नहीं। ५ 
-. अहिंसा ओर अपरिग्रह का महत्त्व व उसका 
'ताकिक सृक्ष्मतम विश्लेषण, श्ञाज्नों में भरा पड़ा 
हैः पर आज का समय उस महत्त्व व विश्लेषण 
के गोरब का नहीं हे. अपितु जीवन के हर 
व्यवहार का है । हरेक व्यक्ति पूछना चाहेगा 
कि चढह अहिंसा और अपरिमरह का महान 
सिद्धान्त जीवन से कितना सम्बन्ध रखता है? 

आन्दोलन का सूत्रपात : 
इसे दिशा में आचार्यश्री तुलसी ने आज 
से छगमग सात वर्ष पूर्व सरदारशहर (राज०) 


अणुबत्रत आन्दोलन 
छ् 
[ सनिश्री महेन्द्रकुमारजी-] 


में अणुन्नत-आन्दोछून की संस्थापना करते हुए 
एक प्रगतिमूलक कदम उठाया। समय के साथ 
चह एक प्रतिकूल मोर्चा था। क्योंकि अनहृद्‌ 
चोर बाजारी, असीमित रिज्नतखोरी, अमान- 
वोचित मिलावट मनुष्य का प्राकृतिक घर्म सा 
होता जा रह्य धा। सारी की सारी शक्तियों 
का केन्द्र बिन्दु अनेतिक गत्तियों द्वारा सुरक्षित 
किया जा रहा था। सामाजिक आउडम्वर 
सध्यमवर्गीय व्यक्तियों के हृदय को क्षत-विक्षत् 
कर रहा था। ऐसे समय में एक साथ सहस्रनों 
व लाखों मनुष्यों का ध्यान नेतिकता की ओर 


केन्द्रित कर देना नेतिकता के इतिहास में, 


जुड़नेवाला एक अनूठा एप्ठ था। 
उद्देश्य 

अहिंसा और अपरिम्रह का जीवन के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध हो--यह बात सबको 
प्रिय है पर प्रश्न यह होता है कि तदनुहूप 
आचारी और सहयोगी व्यक्ति कितने और 
कौन-कौन हैँ? “बालाद॒पि प्रहितव्य॑ युक्त 
मुक्त सनीषिभि/--कि उक्ति मानव की 
चाणी पर -भवश्य. रहती है पर तत्सम प्रशृत्तियों 
का निर्माता वह हो नहीं - पाता! उसमें उसे 
भपने अहं के हनन की प्रतीति- द्ोती है। 
यहाँ से नेतिकता और भहं का मार्ग अलग- 
अलग चलता: है-। नेतिकता की रक्षा में बलि- 
दान आवश्यक है ज़िसका-कि वह आदी - नहीं 
है और अहं के-पोषण - में उसे केचछ -अपनी 
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ही नैतिकता की मर्यादा अक्षण्ण दीखती है 
जो कि जीवन का अभिशाप है । अतः अहिंसा 
भर अपरिय्रह के आन्दोलन भी यदि अहं 
तुष्टि के साधन हैं तो वे उपेक्षणीय और 
साम्प्रदायिक हैं। बाड़ावन्दी भी उसका दूसरा 
नाम हो जाता है। जिसमें भी यदि अहिंसा- 
त्मक आन्दोलन किसी धर्माचार्य के द्वारा 
प्रवर्तित होते हैँ तो निसन्देह किसी साम्प्रदा- 
यिक स्वार्थ साधना के अंग सान लिये जाते हैं । 


आचार्य श्री तुलसी के सामने भी यह प्रइन 
था पर अकिचित्कर महपि भूषन्य आचार्य 
प्रवर किसी भी काये को जन आलोचना के 
स्तर पर परखना नहीं चाहते। वल्कि जन 
भावना को आसूलचूल परिवततेन करने की 
क्षमता रखते हैं। अतः साम्प्रदायिक खार्थ 
साधना, देशीय भेद, धर्मान्यता आदि शब्द 
उनके आन्दोलन फी गति अवरुद्ध नहीं कर 
सके । आन्दोलन का उद्देश्य अपने धर्म से 
किसी को इतस्तत करना नहीं अपितु हरेक 
व्यवित को नेतिक अधिकारी बनाना है चाहे 
वह हिन्दू, मुसलमान, सिवख, क्रिस्चियन 
आदि किसी धर्म का पालन करनेवारा हो। 


“किसी को- धर्म-विभेदक बनाना आन्दोलन का 


लक्ष्य नहीं अपितु धर्मों के प्रति सहिष्णु * तथा 
समभावी बनाना है। मानवीय भावनाभों के 
विकास में व्यष्टि. और -समष्टि को संयोजित 
करना तथा अपने कततेब्य की ओर .जागहुक 
रहना आन्दोलन की. मौलिक नीति है 

- अनेतिकता-के दुर्भेद चक्रव्यूह को-तोड़ना 
आसान नहीं ऐ पर दुरृहता को देखकर भ्य- 
भीत होना भी पलायनवादिता है। दुरुइता 
समय - लेती है- पर श्रम]से वह ख़यं सुगम हो 
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जाती है । इसके लिये ऋमिक प्रयत्न ही अपेक्षित 
है। आवेश में ओकर छुछांग भरना व सब 
कुछ इसी क्षण में करने का संकल्प करना, छेद 
भी नहीं करने का आरुम्स व सामथ्य का ढुरुप- 
योग है । आज जबकि अनेक तरुण-हृदय 
सामाजिक झढ़ियाँ, अनेतिकताओं व अच- 
मानताओं के उन्मूलन के लिये तड़फते हैं पर 
कर कुछ भी नहीं पाते। कारण कि आदहों- 
मूलक बड़ी-वड़ी योजनायें चनाई जाती हैं 
उनमें यह विचार नहीं रहता कि योजना 
व्यावहारिक हो सकेगी या नहीं । पहले पहल 
ऋ्रमशः कार्य करने की कल्पना नष्ठ हो जाती 
है और अन्तिम कार्य को इसी क्षण करने का 
स्वर दीखने छूगता है । 
नेतिकता और समानता अधिकाधिक 
विकसित हो तथा जन भना का अंग बने 
यह सभी चाहते हैं पर उन्हें पनपाने की भी 
'पद्धति होनी चाहिये। अगुन्नत-नियम-गठन 
में आदर्श की अन्तिम योजना नहीं बनाई गईं 
है जिससे 'व्यक्ति वर्हा तक पहुँच ही न पाये 
और योजना केवल कागजी कार्यवाही ही रह 
जाये। किन्तु नियमों का लक्ष्य यह है कि 
धीरे-धीरे एक के वाद दूसरी और दूसरी के 
चाद तीसरी श्रणी में पहुँचता हुआ अमुब्ती 
अपने श्रेय की अन्तिम मंजिल पर पहुँच सके । 
अवस्य ही अणुत्रत नियम आलोचकों की पेनी 
दृष्टि में अधिक कड़ें नहीं हैं अतः उन्हें और 
कसने की आवश्यकता है। नियमों को कसने 
के प्रसंग में कोई भी दो मत्त नहीं हैं पर 
सामर्थ्यानुसार यदि श्रेणियां निरिचत हो जाती 
हैँ तो व्यक्ति के विकास का सार्ग खुला रहता 
है और नियमों को कसने की वात भी पूर्ण 
'हो जाती है । अजुप्रत-थान्दोलन की “प्रवेशक 
अणुब्रती”, “अणुब्रती” व “विशिष्ट अणुव्रती” 
तीन श्रेणियां- कमिक जीवनोन्नति की ओर 


अणुन्नत | 


ट्िा7 

संकेत करती नि । वह अणु से महा की ओर 
बढ़ने के लिये व्यक्ति को दृढ़ तती बनाती है । 

नियमों को अहिंसा, सत्य, अचौये, चह्मचरये 
और अपरिश्रह--इन पाचि भागों में विभकत 
किया गया है । प्रत्येक नियम में आध्यात्मिकता 
व व्यावद्यारिकता का पूर्ण ध्यान रखा यया है । 
अधिकांश नियम व्यापारिक अनेतिकताओं व 
सामाजिक डढ़ियों के निवारक हैं। क्योंकि 
घुराइयों का उद्भव उनसे अधिक होता है । 
इस चयन में अन्यान्य वर्गों को भी दृष्टि से 
ओमछ नहीं किया गया है। 

नियमों को तीन श्रेणियों में 
किया गया है। प्रवेशक भणुन्नती के लिये 


विभक्त 
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[ श्री विनोद रस्तोगी ] 
मेरे अतीत की कालठिख ही वना दिया है घबर मुझे । 
मु कको इस दुनिया सें केवछ मिल सके शत्रु, कब मिछे मीत १९ 
जगके स॑घर्पा' में मुझको वस मिली हार, कब मिली जीत, 
छुख का अंचल तो रहा दूर सर पर आया दुख का पहाड़ | 
जगके कोछाहल में मंने वस सुना रुदन, कब सुने गीत ९ 
सीधे सच्चे पथ पर भी तो ठोकर खाई हे पपग पर। 
मेरी उन असफलताओं ने ही वना दिया है सफछ मुझे !! 
खुलकर खेंछा इस दुनिया में जो किये कर्म वे मिले पाप। 
बरदानों के दर्शन न पिले घर वेठें ही मिल गये शाप) 
वासतना-सिन्धु में डुव डुव जरूू का व्याकुछ वन गया मीन ! 
जितनी पीता था उतना -ही बढ़ता जाता था हृदय-ताप ॥ 
देखा न पुण्य का माय कसी देखी न घम की घवबल ध्वज्ञा | 
मेरे उन पापों के सलछने ही वनां दिया .है असल मुझे ! 
जगके निष्ठुर आधातों को मजबूरी . कह 
हुख का सोता त्रेवल होकर इन आँखों से वह छेता था।! 
श्रे छगे हुए नतसस्तक पर वदनासी के काले टीके। ! 
थी छाचारी जसे होता रह हछेंता था। 0 
व्यंग्यों के कठिन प्रहारों को सहने की थी मुरू में न शक्ति). 7 
मेरी उन छुवछताओं ने ही वना दिया है सब मुझेगा- | 
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अपुन्नती के 
नियमों सहित ४ नियम और 

इनसे आगे छे नियम 
जहां पर व्याकत 


प्रारम्सिक ११ सियम, 


भणुब़ती के लिये इन 
निर्धारित किये यये 
शोषण रहित तरीकों से भी एक निर्धारित 


कट 
नहा 


सर्यादा से अधिक धन-संग्रह न 


3 
ह्‌। 


कर सकता। 


(५4 


ज्यॉ-ज्यों जनता का नेतिक स्तर समुन्वत 
हो अन्य 
तथा पूर्ण आदर्श तक उसे पहुँचाने का प्रबत् 
किया जाय । वह प्रयत्न भी शीघ्र सफल हो। 

विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए 
सार्वकालिक नियम गअह्ण नहों कराये जाते 


( शेपांश प्रृष्ठ २६ पर ) 


श्रेणियां और सी प्रारम्भ की चाय 
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जीवन का नैसर्गिक ध्येय 


चिकन न कम पम तय शंट़्स्स्स््य्य््यस्््स्शिल्डिड 


[ साहित्याचाये श्री पीताम्बरदत्त शास्त्री | 








“सुर में स्यात दुःख न स्यात्‌' की भावना 
प्रत्येक मनुत्य के अन्तर में स्वमावतया वद्धमूछ 
है | कीट से मानव पर्यन्त सारे जीव जीवन की 
महती अभिलापा में पल रहे हैं। शारीरिक 
तथा मानसिक पीड़ाओं से त्राण पाने की चेप्टा 
प्रत्येक जीव में वत्त मान है । 

आधुनिक ही नहीं प्राचीन मानव के 
मल्लिष्क में भी भौतिक वाघाओं का निराकरण 
करने की प्रग्धत्ति सदा जागरूक रही है । दूर॒दरयी 
महात्माओं की वाणी से अचनरित होनेवाले 
उदात्त उदयार जीवन की भव्यतम रूपरेखा का 
मृत चित्र उपस्थित करते हैं। “जीवेम शरदः 
शतम्‌ “मल्योर्माउसतं गमय” म्त्यु से अमरता 
की ओर प्रेरित करो की कत्पना में मानव आत्मा 
का चिर अमर पहलू निवद्ध है; जो जीवन को 
शाख़त सत्य की ओर प्रेरित करने के लिये सदा 
प्रदुद्ध रहता है । अहिंसो और आत्म संयम मोह 
ध्वान्त से अन्धीभूत रागातक चित्त वरत्तियों की 
प्रकाश के प्रांगण में सत्‌ का साक्षात्कार कराते- 
हैं। इस भूमिका में मानव का अन्य जीवों की 
अपेक्षा उच्च भाव संतुलित होता है।' केक्ल 
ऐन्द्रिक तृप्ति मात्र मानव का व्यय कंदापि नहां 
है, यह तत्व इसी से सिद्ध हे कि तियंगादि में 
भी क्षवा।पिपासा, भेय, ममल आदि के रहते 
निश्नेयस की प्रवृत्ति शत्य देखी जाती है, यदि 
वाह्मय तृप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य खीकार 
कर लिया जाय तो यह निश्चय ही मानवीय 
धर्म की कोटि का धर्म न होकर कार्क,पम हे । 
क्योंकि आत्मा का और्नतद्य त्याग से संवलित 
होता है । खार्थ और परमार्थ की विभाजिका 


अणुच्गत ] 


रेखा स्पर्धा न होकर अन्तर्योति है, जिसे हम 
व्यवहार में नेतिकता कहते हैं । 

अ्रष्टआचरणों से प्रपीड़ित युग में नेतिकता 
मानव के लिये अमोघ वरदान है। भोतिक 
शक्तियाँ उद्याम होकर जब विनाश पथ की ओर 
प्रवत्त होती हैं तो उनका उचित नियमन और 
नियंत्रण करने का साधन सांस्कृतिक नीति ही है। 
जगत की प्रत्येक भूत वस्तु उपादेय सिद्ध हो 
सकती है यदि जागतिक हितों को भ्यान में रखते 
हुये उनका उपयोग किया जाय । जैसे अग्नि की 
नितान्त उपादेयता है, किन्तु कोई व्यक्ति आग 
से किसी का गृह दाह करंढे या किसी जीवित 
व्यक्ति को जलांदे तो हम अग्नि को सदोष नहीं 
समम्क सकते। ठसी प्रकार संसार के यावत्‌ पदार्थों 
की उपादेयता उनके उचित प्रयोग पर निर्भर है । 


वाह्य पदार्थो' की अनुचित लिप्सा, अकाम्य 

कर्मों की नाशात्मक वाज्दा और असल्य भावों 
की संदेद्ात्मक प्रइृत्तियाँ मानव के अन्तःकरण 
को पहले कुत्सित कर ठेती हैं. फिर उसे कठोर 
आचरण व अनैतिक नतों की लालसा में रत 
करती हैं। आज का खार्थान्त्र भूतवाद्‌ इसका 
दोतक है। एक ओर विभीषिका का ने 
ए्डव है. दूसरी ओर निरीह प्राणियों का 
क्रन्दन रख है, फिर मी नाशोन्मुख भौतिक 
चैतना लब्ध मानव की बुद्धि में सार्वमौमिक 
शान्ति खर नहीं गूँज पा रद है । जीवन यापन 
की वतेमान विषम समस्याओं की उलफत में 
पड़ा हुआ, विश्व विकासोन्सुख नहें अपितु 
क्लीणताओं से कवलित हो रहा है। सामाजिक 


सहमाव को असंतुतित अर्थ भेत नें ग्रस्त कर 
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रखा है और सात्विक मर्यादाओं पर शद्धता का 
पर्दा पड़ा हुआ है । 
मर्याद्त गतियाँ ठिठुर गयी हैं। मानव 
ने ऊचमुखी आत्म चिन्तन का प्रकाशमान्र 
पथ छोड़कर संकीण्ण तथा अधोमुखी गते का 
वरण कर लिया है । निश्चय ही ऋर मनोरत्तियों 
का क्रीत दास होना मानव का ध्येय नही है। 
वस्तुतः मानव समाज का विकास जीवन साधना 
के ब्रतों का अंगीकार करने से ही संभव है । 
विश्वशान्ति का उपक्रम तभी सफल हो सकता 
है जब मनुप्य का महुव्य पर हार्दिक विश्वास हो । 
आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विश्वास नहीं 
करता, हित संघर्ष और अनावश्यक वितंडावाद 
से जगत छुव्च है । हित संघात एवं दथा प्राण 
नाश की चिन्ता से विज्व तभी मुक्ति पा सकेगा 
जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया दाक्षिण्यादि 
सद्भावों का उदय होगा । आश्चर्य है कि मलुप्य 
पीड़ित होकर भी पीड़ा को नहीं पहचानता। 
जिस मनुष्य को कांटा चुभने से या आँख में 
अल्पाति अल्प रेणु कण पड़ जाने से असह्य पीडा 
का अनुभव होता है वह एक साथ कोटि-कोटि 
जीवों के वध का उपाय रच रहा है। क्या इस 
से उसकी आयु अधिक बढ सकती है) 
कितना अहंकारपर्ण उद्देश्य है | बौद्धिक चातुर्य 
विभ्व॑शात्मक कायों से कभी नहीं शोमित हो 
सकता । थाज आवश्यकता है जीवन-निर्माण की, 
विश्व को पंगु बनाकर मरघट पर इमसान सेवन 
की नहीं; संसार में इस भावना का संचार जीवन 
के नैसगिक ध्येय को अहण करने से ही दोगा। 
जैसा कि कहां गया हैं-- 


जितो5स्मिकेन हिं ज्ञार्त क्पायबद्ध ते च भीः । 
कुनो मे तेभ्य एंवति मा इन्यां प्राणिन स्ततः ॥ 


०-०० 
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के जान को रोइनकर ! 

सब कुछ पाकर भी असन्तोष के अन्धकार 
में मठकनेवालों के लिये 'नया द्विन्द में प्रक- 
शित शेंखशादी की 'करीमा' का पं० सुन्द्रछाल 
द्वारा किया हुआ. यह रूपान्तित अंश ग्रकाश- 
स्तम्भ के समान है--- 

है दिल] अगर तू सन्तोष करे, 

तो छुख के संसार में सरदारी करे। 

अगर तू गरीब हे तो अपनी गरीबी की 
शिकायत मत कर, 

सममदार आदमी के सामने धन-दौल्त 
छोटी चीजें हैं । न्‍ ह 

भझ्ठमन्द आदमी फकीरों से शर्म नहीं करता, 


हि ही हे व 5" कर 


श्ण् १ 

छः मय प्म 
“्याँ तो आत्मसंतोष के लिये फुरसत के 
समय समाजसेवा करना अत्यन्त आवश्यक होती 
ही है, पर वैसे भी यदि हम गौर करें तो दें 
यह जानते हुए देर न छगेगी कि इतने विज्ञाल 
देश की जनता की सेवा सद्यायता करना अकेले 
किसी के बस का नहीं है ।- कौन नहीं जानता 
फि जाज वे सव इसीलिये अरशिक्षित, दुखी, 
द्रिद्र अथवा पिछड़े हुए हैं। इसलिये वे सब 
जो अवसर पाकर आगे बह गए हैं उनका 
कर्तव्य है कि वे खशी से पिछड़े हुए लोगों को 
भागे बढ़ायें, उन्हें शिक्षित बनायें, उनका दुख 
दर करने का प्रयल करें। यदि इर शिक्षित 
व्यक्ति एक अनपढ़ को फुरसत के समय पढ़ा 


क्योंकि नवी को भी फड़ीरी करा फस्ू॒ सके तो थोड़े दिनों में पढ़े-लिखों की संख्या 


हासिल था । 

मालदार आदसी के लिये सोना-चॉँदीऊपरी 
सजावट की चीजें हैं, 

फकीर को अपनी गरीबी से भन्दर का 
आराम मिलता है। 

अगर तू मालदार नहीं है तो चेचेन मत हो, 

क्योंकि बादशाह वीरान जयह से टैक्‍स 
नहीं लेता 

हर हाल में सनन्‍्तोष करना अच्छा है। 

जो खुशकिस्मत है वह सन्तोप करते हैं । 

अगर तू खुशकिस्मती चाहता है, 

तो सन्तोष के प्रकाश से अपनी जान को 
रोशन कर [? 
हमारा कतेव्य 

देश की दरिद्वावस्था व पतिताचस्वा में 
हमारा नेतिक कर्तव्य क्या है”? इसका उत्तर 
सरिता! में प्रकाशित श्रीमती साविन्नी निर्यमं 
के पत्तुत लेखांश ते प्राप्त करें--- 


अशुत्रत ] 


विना सरकार के ऊपर आर्थिक बोर डाले हुए 
दोगुनी हो सकती है! इसी प्रकार हर माँ 
यदि यह तय करले कि वह किसी गरीब 
मजदूरनी के एक बच्चे के कपढ़े स्वय॑ धोए या 
सिए तो वह देश को एक स्स्य नागरिक देने 
का पुण्य कमा सकती है।” 
क किसी की परवाह नहीं 

गाँधीजी को विज्वविस्यात्‌ बनाने सें 
किन-किन तत्त्वों का हाथ रहा यद्यपि यह 
आज स्वंधिदित है. तथापि 'नया जीवन' में 


प्रकाशित श्रीमती सरोजिनी नायडू के ये 
विचार उसी की ओर संकेत कर रहे हैं--- 


“ऐसी क्‍या कात थी कि यह नन्‍्हान्सा 
आदमी सारे जगत्‌ पर इतना प्रभाव रखता 
था। वे अपने प्रशंसकों और भक्तों पर ही 
अपने असर का जादू ढाल यये- यह बात नहीं, 


. बहिकि उनकी विशेषता यह थी कि जो उनसे 


हप रखते थे और जो उन्हें नहों सममतें थे, 
४ ९६६ 


डनको भी वे अपने प्रभाव के मण्डल में उमेट. 
लेते थे और ऐसे छोय भी अनजान में ही 
उनका अनुसरण तथा अबुकरण करने छूगते थे । 

इस अभूतपूर्व और अश्वुतपूर्व अभाव का 
कारण यह था कि वे न तो निन्‍दा की परवाह 
करते ये, न स्तुति की, वे तो सत्य के मार्ग पर 
अठल रहते थे---चाहे कोई कुछ कहे । 

उनका यह अविचलित विज्ञास था कि 
चाहे सारा विज्ल फंटकर मर जाय और चाहे 
समस्त विज्-वासियों का रक्त नदियों में मर 
कर सागर का रूप घारण करछे, अहिंसा ही बढ़ 
नींव होगी, जिस पर विज्न की नवीन सभ्यता 
की अट्टालिका खड़ी होगी ;' क्योंकि उनका 
यह विस्वास था कि जो जीवन को बचाएगा, 
वह खोएमा और जो उसे खोएगा, बह इसे 
बचाएगा 
#॥ सोन्दर्य का केन्द्र ? 

जीवन का सौन्दर्य व्यक्ति में केन्द्रित है 
या समुदाय में १ चाहे यह प्रश्न विचित्र-सा 
प्रतीत होता हो किन्तु 'जिनवाणी में प्रकाशित 
फबिरल श्री अमर जी का यह भावपुण विचार 
सचमुच ही एक नई दिशा की ओर प्रेरित कर 
रहा है--- 

“आकाश के सघन बादलों से धरती पर 
उतरने वाली अकेली क्ूद्‌ हवा में सूख जाती 
है या मिट्टी में मिलकर विलीन हो जाती है | 
न चह सं बह सकती है और न किसी दूसरे 
को ही चद्दा सकती है। बहने और वहाने 
को शक्ति एकमात्र जछ-प्राह से है, जो एक के 
पीछे एक रंगे रहनेवाली कोटि-कोटि बूदों का 
संघ है। कोई भी विचारक इससे निर्णय कर 
सकता है कि शक्ति का केन्द्र व्यक्ति नहीं 
संघ है । 

इजारों मील के लस्वेन्चौड़े रेतीले मैदान 
में एक ही वक्ष दो, उसकी एक ही शाखा हो, 
शाखा पर एक ही पत्ता हो, तो कैसा लगेगा ? 
संवंधा अमर ! और इलजारों प्रकार के वृक्षों का 


[ १ अग्नेल १६४६ 


एक उपवन हो, प्रत्येक वृक्ष हरा-भरा और फूला 
फला हो, तो कैसा लगेगा: सर्वेथा सुन्दर ! 
कोई भी विचारक इससे निर्णय कर सकता है 
कि सौंदर्य का केन्द्र व्यक्ति नहीं, संघ है ।” 
हक सच कुछ एक साथ नहीं 

भौतिक चकाचौंध से चौंधियाकर और 
पथश्रष्ट हो कर आज हम आँख मीचे किधर 
चले जा रहे हैं; यह शायद्‌ हम नहीं जानते । 
"नया भारत! में प्रकाशित मद्ात्मा गाँधी के 


निम्नलिखित विचार क्या हमारी आँखें खोल 


सकेगे-- 

“यह बड़े मूल्य का आथिक सल है कि 
आप एक साथ ही ईज्र ओर कुबेर की पूजा 
नहीं कर सकते । हमें दोनों में से किसी एक 
को द्वी चुनना है। - भ्राज पाइ्चाल राष्ट्र 
भौतिकवाद के राक्षस देव की एड़ी के नीचे 
दवे हुए कराह रहे हैँ । उनका नेतिक उत्थान 
रुक गया है। - चह अपनी उन्नति पौंड, 
शिलिंग, पेंस में गिना करते हैं। अमरीका 
की आर्थिक समृद्धि उनके लिये आदश हो गई 
और अमरीका की तरफ छोग दर्प्या की दृष्टि से 
देखते हैं। हमने बहुत से देशवासियों को 
यह कद्दते सुना है कि हम अमरीका जेंसी दी 
सम्पदा प्राप्त करेंगे, में यह कहने की हिम्मत 
करूँगा कि यदि ऐसा प्रयास किया भी गया 
तो वह निश्चित रूप से असफल होगा। हम 
एक द्वी अवसर पर बुद्धिमान, श्ञान्त और कुद्ध 
नहीं हो सकते। में तो चाहूंगा कि हमारे 
पेतागण हमको यद्द शिक्षा देते कि हम नेतिक 
दृष्टि से संसार में सबके ऊपर रहें ।” | 
& हक की रोटी 

हम अजजन करते हैं, संग्रह करते हैं और उस 
धन को देखकर फूले नहीं समाते किन्तु वास्तव 
पं उस धन के कितने अंश के उपयोग करने का 


हमारा हक है इसका विचारपू्ण उत्तर गीता 


संदेश' में प्रकाशित इस लघु कथा में पढ़िये-- 


अणुब्रत | . 


“एक राजा के यहाँ एक संत जआये। 
प्रसंगवश वात चल पड़ी 'हक की रोटी! की 
राजा ने पूंछा--“सदहाराज हक की रोटी कैसी 
होती है १” महात्मा ने वतलाया कि आपके 
नगर में अमुक जगह अमुक बुढ़िया रहती है, 
उससे जाकर पूछना चाहिये ओर उससे हक 


बुढ़िया ने बताया--'एक दिन में कात 
रही थी, शाम का समय था अजघेरा हो चक्ता 
था। इनने में उधर से एक जलूस निकला, 
उसमें मशालें जल रहों थी। में अछूय अपना 
चिराग न जलाकर उन मशालों की रोशनी में 
कातती रही भर मेने आधी पूनी कात छी। 


की रोटी माँगनी चाहिये । 
राजा उस बुढ़िया के पास पहुंचे और 
बोले--माता | सुक्के हक की रोटी चाहिये ।” 
: बुढ़िया ने कहा--“राजन्‌ | भेरे पास एक 
रोटी है, पर उसमें आधी रोटी हक की है 


और आधी बेहक की, राजा ने पूछा-- 


आधी बेहक की केसे ?? 
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पुरुषाथेवादी भारतीय-दर्शन 
[ प्रो० श्री एम० क्ृष्णमूति ) 

“भारतीय दर्शन आत्मा का दर्शन है। यह जीवन की आस्त- 
रिक समस्याओं का एक सही ओर सच्चा समाधान देता है। केवल 
वागू-विछोड़न और कथनी का दर्शन यह नहीं है। में यह कह तो 
अत्युक्ति नहीं होगी कि भारत का गौरव उच्चतम हिसाद्वि शिखरों से 
नहीं है और न॒ उत्तरायण वाहिनी गंगा से ही है। इसका गौरव तो 
उस ज्ञान-गंगा से है जिसमें अवगाहन कर मनुष्य सच्ची निमेलता 
और उज्जवता पाता है। फ्या बैदिक दशन, फ्या बोद्ध दशेन और 
क्या जेन दर्शन-हम सर्वत्र एक स्पष्ट सत्य पाते हैं। अपने अह का 
निरसन किया जाय। व्यष्टि को समष्टि सें जोड़ दिया जाय। 


 व्यष्टि और समष्टि का समन्वय जीवन में एक सल्तुलून देता है। 


विकार मा को अवरुद्ध कर सन्‍्सार्ग को खोछता है। जहाँ अहंकार 
या ममकार रहता है, वहां आत्म-शक्ति कुण्ठित रहती है। निह्ठ नह 


* अकुण्ठावस्था उसे नहीं मिलती । 


, साथ ही साथ एक और आवश्यक बात यह है, जो भारतीय 
दर्शन हमें देता है--व्यक्ति परमुखापेक्षी चल, अपने जीवन को, अपनी 
कर्मठ शक्तियों को परावलम्बी न बना दे। स्वावल्स्थन भारतीय 

चिस्तन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। जहां एक ओर हम ऐसे विचार 
देखते हैं कि अतीत चला गया, वर्तंसान चल रहा है, भविष्य जैसा 
आयेगा, आंयेगा--इन पर किसका नियन्त्रण ९ प्रर भारतीय दशशन 
इससे सहमत नहीं है। वह तो ओजस्वी आत्म शक्ति द्वारा वत्तमान) 
भूत और भविष्य तीनों'को बंदर देने का मार्ग देता है। 


#< 76 70 76 76 ह 


आधी पूनी पहले की कती थी उस पूनी से 
आटा लाकर रोटी बनाई। इसलिये यह आधी 
रोटी तो हक की है ओर आधी बेहक की। 
इस आधी पर उन जछूसवालों का हक है ४ 
राजा ने सुनकर डुढ़िया को सिर नवाया 
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| विनिमम मीक लि का + अं अतीक ही! 


अनातिकता आर उसका निराकरण 


[ प्रो श्री कामताप्रसाद सिन्हा सधुर्प एस«.ए ] 


बलल्ल्ल्लल्ल्लततत नि ७ 





छेद्वात सम 


किसी नगर में जाइए यो किसी दें: 
किसी राजपथ पर लिए या किसी पगर्डंडा 
पर किसी समा में बैद्िए या चौपाल भें“ 
झन चर्चा सुनाई पंड़तो 
अमुक अफसर 


चेइमान । कोई करता हैं कि अमुक मास्टर 


तत्र सर्वत्र अनेतिकता च्द्ी 


खोर हैं, वा कोई कहता है कि 


दगावाज है. तो कोई कदता है छि अमुक 


डाक्टर धोखेबाज | 


दुकानदार कालावाजारा करता हे तो कोई 
कहता है कि अग्ुक गोडेदार अनाज में मि्ो- 
वठ करता है। कचढरी के वकीलों और 
मुख्तारों का कुछ कहना ही कया १ ये तो मूठ 

दी रोटी दी खाते दे । मठ का व्यापार दी 


“करते हैं । 
वर्ग विज्येप, व्यक्ति विशेष अछूता नहीं 
नहीं । वास्तविकता यह द्वे 
संसार में मानव आकंठ इसमें निमग्न हो गया 
"है । अनैतिकता कूठ-कटकरजन-जन मंसमाहित 
हो गई है। कहीं भी इससे त्राण दीं 

अनेतिऋता पर जब हम इंगपात करते हँ- 
उसझी तह तक जब पहुँचना चाहते हँ--उसडी 


नींव का जब अन्त्रषण करत 6५ उसका जड़का 


कर, डंडा वजाकर कर्णरंश्नों को विदीण करता 

् रद 5 मूल है--खार्य ट्‌ 
हुई कहती हैं कि साथ ही मेरा मूल ! 
ही है मेरी जननी । भोतिकवादी ट्री सृध्टि में न 
तो छुछ्ठ पुण्य €५ न कुछ पाप; च उछछ चरदान 


है न कुछ अभिशाप--धन हा अभिन्‍ है । इस 


अपुच्नत ) 


>> 3 हें--अय के लाम कराती 2 - के. 
आर्ता यथ-ल कराती हैँ । कहा 


छ्क्ष्य की पुति के लिए इंपी स्वायथ के अल छू कूवकाल 


ब्व्र्ता हैं । 


तथ्य पर 


मानव एडी-चोटी का पसीना 


/ 


सिनेमा के गीत की एक कड़ी 
न के गात का एक #+ 


है ३१ 
है. ॥ै| 
| 


५ 


पूर्ण प्रकाश डालती हे--वाप मला न भधया 


सबसे भला स्पेय न न सिविवाद मर आर 
सबसे मा रुपया! कपः यह नाव्ताद उस 


छठ कि अनतिकता सवत्यापक ) स्वंब्यापकऋता 


थम 


| दृष्ठि जज नव ड्सरे .. अमन... औटप 
वी दष्ठिस यह सवदाच हु। दूसर हाबदा। ४ 


टँ 


हम आपछानी से आधुनिक मगवान कद सकते 


#3| 


| 


[3 सत्. प्ला 
॥ मानव इसके देना िचअ घन रचा 


2॥४ 
न 


रु 
करता है, उपासना करता है यारावना ऋरता 
है लेकिन 
है ओर करता ह उसझी वंदना | छेकिन यह 


मसगवान >> पे|४ सदा लोक ऋत्याणकारी रा अभी 
गतवान के सेंद्रा क-चअल्यायकारा चअहफ 


मंगलकारी नहीं । क्षणिद्र छुख तथा आनन्द 
अवच्यमेत हि मिलता है मानव न्ड्ल्ल्प्क 
अवस्यमेव मिलता है। मानव उस वि्ल्दत 


हो जाता है। परन्ठु शासतत इख की उपलब्धि 


4| 
3| 
3। 
के 
्णः 
/9| 
5 
97 
(४ 


, उसी मांदिं अनतिऋऊता 
सिन्‍्न-भिन्‍्न ख्पृ ह्वोते ्व 


विभिन्‍न रूपों से अपने सक्तों झो सहायता 


और, बह खझपने 
ओर वह अप 


न जा 


ध 


न 


इसका रूप: घंसखोरी हैं; कहा ग्कालावाजारा; 


कई खाद-सामभ्िया:्म मिलावट, कही मुनाफा 
खारा, 


कहीं वेइमांदा, कहा आजउद्यकता उ 


४-१६ 


; उसका गजनगायथा हा ड़! 
205... ७४ 2३४ 22 
अनेतिषता का इाव4 हमार हाथ पं 
कऊचमीर है--स्थात >> उतल्यक्ति उस 
कऊकति प्राचाद हु --ल्यात्‌ इंडकीा उप+ त्त 
2 के 5 68९. हू फैदा ऋ. 5 
काल मे हुई था ऊच धरती पेंदा हुई था स्ड 
ह!। ५ जड हु -<-5- ०-£ .> 
मात्राओं क् विशिन्‍द दुगा थ हंतर चल च्डा 
ह उतना __८_- 2>द्धाला 
हु। काऊज दा दंत अ्रतिह्नत झांकी चीडबाला 
है 0. तन्द पे लक 
हैं। आदिनहाछ मे ऊत मानत्र ऋअसन्ध या 
वन सल खाना जंग रहता ब््>नास 
वूद सूठ रखाप था, बगा रुृदुत था; दमादूध 


3० दछठ्ि से अनतिक्र दे सर 
नंतिहता का दाथ 3 अनतिक ८ढ। एच का 
__ ७ ४ पी होती थीं। यह ८. अजित 
बहुता का पत्नी दोदा था। यह झा झंचादक 


-च पत्नियां > ० ,# जे अत्ततिऋ 

की बहु पालया हप थीं, का कंदादक था 
दी>-दांथा काल में उऊब सारत व्ऊ>+ कोड राज्यों 
वीर-गोथा काल नम ऊठ साएा दीट-छाठ राजद 


के आटाण कद, न दोनों चिद्धांद व्न्स्स्न हि. 

में दंठ गया था; थे 5 दांद चाद थ ॥ 
राजा नजाजज 8. नि: पर > न न्डः्च्ट् 

एक राजा दुसब साफ 7र अपूदा वारता पा 

















व््ल्द्राः 3 - 2-5 ऑन धई प्क्नी ने 
ऋरता था और विज्ञत। ऊनत का पत्ता 
2. ६ हु 5 ह्या ये काम 

हरणऋऊर अपने दुग ने छाती 4। क्या थे डीच 
की कंतिकऋ - बदापि ० तन 3-7 अल. खाद ०] 
संतिक ८ ६ ऋशात चह। ) झौर हा; आज क 
2... >> विपिपआा े जे शी नल नजबन्‍मअमक 
विज्व के ।वउय से छुछ कद्वो हा क्या । अंतर 
न ८० ले 5 परानी तह अर लत ० 
सनंतिकता उतंदा हो उया हए जिदेदा 


प्राचीन > 
चान द्यथ) 





स्ल्स्ति 57 ददाधि नहीं हा 

कऋन्लु इसका अय 48 ऋदापष सह ४ 
“5. 5 के के ० 3० >> हि] 
इससे मादव का आल सदा 


 ग्राब्ण 0४6०९ ६ अम्बाद दिप्ुण बनाता 
न 55 न नमक 
हु है साथ दी यह मां ऋई“ीो ॥थी हे [६75 
किक ०. 
- ( श्षेपांश्त प्रृष्ठ ३० पर ) 


[ १ अमग्रेढ, १६५६ 


क्या ये अस्पृश्य हैं ? 








“तुम मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि 
तुम अभद्र हो, जंगली हो, अस्पृश्य हो । मांस 
और मदिरा का सेवन करते हो, पहले तुम 
अपना आचरण शुद्ध करो, फिर तुम्हें हमारे 
मन्दिरों में आने दिया जायगा।”! 

गत वर्ष १३ जुलाई को एक धार्मिक प्रवृत्ति 
के सजन, जो अपने-आपको धामिक विचारों में 
सुधारवादी नेता कहते हैं। एक विशिष्ट समु- 
दाय के सम्मुख भाषण दे रहे थे। 

धार्मिक प्रवृत्तियोॉवाले इस समूह में एक 
तरफ एक विचारक भी वेठा था । उपरोक्त कथन 
पर उसका अन्तमेन-मानव के प्रति इस घृणा व 
विदंप की भावना के प्रतिशोध के लिये 
जल उठा । । 


विचारक ने वक्ता महोदय से प्रइन किया-- 
कहासुभाव | जीवन में कर्म महान या 
चंशानुगत चली आ रही समाज व्यवस्थानुसार 
प्रत्ृतियाँ ? 
धक्ता महोदय ने कुछ देर सोचने के 
उपरान्त उत्तर दिया, “सभी को पापी पेट को 
भाड़ा देने के निमित्त कम तो करना छी पड़ता 
है। उससे वंश परम्परालुगत प्रदृत्तियों की स्पष्ट 
जानकारी तो नहीं मिलती ।” 
विचारक ने पुनः प्रश्न किया, “किन्तु महा“ 
जुभाव | जीवन में उच्चता को मापदंड 
क्‍या है?” 
वक्ता विचार सागर में गोते लगाने लगे। 
थोड़ी देर बाद रुककर बोले, “बन्धुवर | कम 
करते रहकर भी, आत्मा से भरणा श्राप्त कर जो 
चन्ध या जीव-दीनों की भलाई में छगता है 
चही मगवान की सच्ची आराधना करता है वद्दी 


सांसारिक श्रेणी के जीवों में ऊ्च जीव है । 


अणुब्नत । 


्किः 


जम कक 32 रवि जन सनक अत नली अब 





जै सुश्री सुशीला नाहर ' 





“तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शुद्र सभी 
जाति अथवा उपजाति के लोग कम करते समय 
कर्म के धर्म को धारण करते हैं, इससे उनके वंश 
की उच्चता अथवा निम्नता का तो कीई आभास 
नहीं होता ४” विचारक ने पुनः प्रश्न किया । 

“हर बच्तु का अपना धर्म होता है उस 
वस्तु का आचरण और आचरण द्वी उस कर्म 
का धर्म है ।” 

तब विचारक ने कहा-- 

“जिस तरद पानी का धर्म सब में मिल- 
कर एकाकार हो जाना, अमि का धर्म सबको 
ताप देना, कोयले का धर्म जलकर राख दो 
जाना है, उसी प्रकार संसार के समस्त जीवों 
की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना 
मानव का प्रधान धर्म है !” 

इसी धर्म को धारण किये रहने से मानव 
सत्य के नजदीक जाता है । जब वह इस धर्म 

छोड़ देता है तव वद सत्य से उतना ही 


“दूर होता जाता ऐ। ८ 


इसीलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, पर्य वे शाह 
अथवा चाहे वह किसी भी जाति, उपजाति 
का हो, अगर अपना कर्म नियमित कर्ता हें, 
प्राणीमात्र की सेवा में अपने को अपेण करता 
है, तो ही बह मानव धर्में का पालन करता है 

अतः है. बन्धुओं | क्या यह दंरिजन/ 
चमार, धोबी, नाई आदि सभी। जिनके शरीर 
में आपकी ही आत्मा निवास करती है, सच में 
अछत है ? अस्पस्य है : जंगली है १ 

तभी मैने देखा, उन नेता में आत्म- 
प्रकाश जग रद्दा था; उनके चेहरे के सामने से 
भहंकार का परदा हट रहा था; । जो कुछ देर 

( शेपांश पृष्ठ ३० पर ) ' 


; २२ : 


व्प्न्न्््न्श क््न्सच्स्य्व र्म्न्-्क् ध्नस्स्च ध्य््चछ 


तीन स्बाइयाँ 


--श्री कन्हेयालाल फूलफगर 


| 

(१) ] 

बज उठेंगे तार दिल के, 

गर वजाना चाहते हो | 
आसमां भी श्रुक पड़ेगा, 

गर झुकाना चाहते हो 


| 
| 
। 
। 
। 


॥ है कौन ऐसा काम जो. / 
| इन्सान कर सकता नहीं । 
मुश्किले आसान होंगी 
| गर बनाना चाहते हो! 


(२) 


अँधेरी रात हो चाहे, 
पथिक का काम चलना है; 

मिटा कर जिन्दगी अपनी« 
दिये का काम जलना है। 


मनुज का काम है भूपर, 


। 
। 
! 
। वहा दे प्रेम का दरिया; : 


| घृणा को, है प को अब इस- ] 
जगत से दूर करना है। ! 


(३) 
स्वयं ही आग हूं में तो 
अरे आँगार क्‍या पैखं ; 
स्वयं ही हो गया सजनूं। 
किसी का प्यार फ़्या देख । 


| 
| 
| 
। 
। 
किक की लिन 


[ १९ अगप्नल १६६६ 


अनेकों वार बनवन कर। ! 
मिटा हूं, और बना हूं में; ७, 
मुझे है गये अपने पर। ॥| 
किसी का द्वार क्‍या देखू। 


न 5 


देला 
जि आवाज 


त्याग के बिना. शान्ति और सुख असस्भव 
[ श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मुख्यमत्त्री, अजमेर राज्य ] 
जबतक मनुष्य का जीवन अतोंके आधीन नहीं होता, उसमें तेजस्विता 
नहीं आती, सतोगुण नहीं आते, वहां कमी दिखाई देती है; रत मानव को 
असंयम से बचाये रखने का साथन है। यदि व्यक्ति अपने जीवन को ट्टो- 
लफर देखे तो कि उसमें जो कमियां आई हैं, -वे क्यों आई हैँ तो उसे पता 
लगते देर नहीं छयती कि उससे ब्रतों का उत्लंधन हुआ है। आचार्य 
श्री तुलसी द्वारा अ्रतित अखुव॒त-आन्दोलन ब्तों का आन्दोलन है । जीवन 
च्यवद्वार को शुद्धि और सालिकता का नया मोड़ देने का आन्दोलन है । 
नाना अकार के हुःखों से प्रपीड़ित मानवता के लिय्रे यह शांतिदायी उपकम 
है । आजके मानव जीवन की मरुभूमि में यह एक जलखोत है। में तो क्या, 
संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति यह मानेया कि आज संसार में इसकी बहुत 
बड़ी आवश्यकता है। आज विभिन्‍न धंगों के आचायों और सन्तोंका भी 
कुद-कुछ ध्यान छोक कत्याणकांरी कामों की ओर जाने छगा है पर आचारये 
श्रीतुरुसीने वर्षों पूर्व इस चंरित्र श्ुद्धिमूंडक भान्दोलन को झुझू किया, जब 
दुसरे इसकी चर्चा तक नहीं करते थे। यह वास्तव में बढ़े गौरव की वात 
है। अणुअ्तत आन्दोलन के कार्य के साथ केवल भारतवर्ष ही नहीं, संसार के 
छोम होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । 
आज इमारा देश ऐक धलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। यह तो 
हम छोगों का कार्य है जो राज-काज में भाग लेते ह्ँ कि देश के छोगों क 
सच्चे कत्याण की ओर-लायें । हम वास्तव में आचार्यश्री के छतज्ञ हैं कि वे 
हमारे इस कार्य को बड़ी लूगन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं । अपन सब लोगों 
को उनसे प्रेणा लेनी है । अगुव्त-आन्दोलन सदभावना और. प्रेम सिखाता 
हैं। सदूभावना ओर भ्रेम की बहुत वड़ी कीमत है।. आये दिन के मगड़ें 
मिटाने को लोग न्यायालयों के दरवाजे खटखटाते हैँ । न्याय मिलता है । 
'एक को सन्‍्तोष और दूसरे को असन्तोष होना सहज है. । . असस्तुष्ट और 
भागे बहता है, ऊंची अदाछंतमें जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो उसके 
लिये कोई रास्ता नहीं । यह सच है, वहां भी जो न्याय मिलता है, उससे 
दोनों को सन्तोय नहीं होता । पर प्रेम और सद्भावना से ऐसा होता है-- 
दोनों को सन्तोष मिलता, है, भाई-भई में रगड़ा है। एक भाई प्रेम से दूसरे 


अगुन्नत ] लय 


के 


भाई को कह्द दे कि जो कुछ है तुम ले छो। मुक्के कुछ वहां लेना है, मे घर | 
छोड़कर चला जाऊंगा । वो क्या यह सम्भव हैँ, दूसरा भाई उसे ऐसा 
करने देया १ कमी नहीं करने देंगा। यह प्रेम और सदभावना का आसान 
है। न्याय जिसके पक्ष में है उसे पाने का वह अधिकारी जरुर है पर में 
न्याय से प्रेम और सदमावना की कीमत ज्यादा करता हूं । 

अणव्रत-आन्दोलन जीवन को व्याग और संयम की ओर मोड़ना 
चाहता है। त्याग की शिक्षा में आपको दूं, मुझे इसका अधिकार नहीं पर 
मु्के त्याग में रस है, मुझे उसमें सजा आता हैं, इसलिये में वात॑ जहर 
कहया । जबतक व्यक्ति त्याग की ओर उन्मुख नहीं होया, न उसे शान्ति 
मिलेगी ओर न सुख । 

[ अजमेर .में भाचार्य श्री तुछूती के साम्निध्य में ११ मार्च को 
दोपहर में आयोजित अगुन्नत विचार परिपद्‌ में दिये गये भाषण से] 


कल्याणकारी आन्दोलन 


[ श्री अम्ृतछाछ यादव) पुनर्वास मन्त्री, राजस्थान ] 
भाचार्य श्री तुल्सी के प्रति "मेरे मन में एक निष्ठा है, श्रद्धा है । 
अदिंसा और सत्य जेसे आदर्शों को लोक जीवन में व्याप्त करने के लिये 
अणुव्त-आन्दोलन के रुप में जो वहुत वड़ी देन वें दे रहे हैं, राष्ट्रमं उसक्री 
बहुत बड़ी उपयोगिता है। “अस्पृश्यता, शोषण, वेश्मानी जेंसी घुराइयों को 
मिटाने में वास्तव में यह आन्दोलन बहुत वंड़ा कार्म कर रद्द है। मेंने इस 
आन्दोलन के बारे में सुना है, पढ़ा है, समम्मा है, उसपर चलने का प्रयास 
किया है। इसलिये जैसा: कि सुमे लेगा, में कह सकता हँ--यह आन्दोलत 
मानव समाज के लिये एक कल्याणकारी आन्दोलन है । 
बुराइयों के निरोध का' सबल साधन 
[ श्री बृजमोहनलो्े शर्मा, शिक्षा: व न्‍्याय मंत्री, अज० राज्य ] 
* _ आज -जिघर देखें, उघर से आवाज आती है---सब बुराई छोड़ें, मलाई 
को जीवन में स्थान दे पर हम स्पष्ट देखते हैं कि ये आवाजें मात्र हैं । इसके 
प्रीछे क्रियाशीलता नहीं है । यही कारण है भाज लोगों का जीवन दिन 
- प्र दिन गिरावट की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। यदि व्यक्ति अपने 
*अन्तरतम को टटोले तो वह पायेगा कि उप पर कमजोरियां कितनी ज्यादा 
हावी हो रही हैं । बुराई के इमक्ष ढट जाने की उसमें द्विम्मत नहीं। ऐसी 
“स्थिति में आचार्य श्री तुलसी का अपुत्रत-आन्दोलन एक मार्ग देता है, कम- 
जोरियों से टकर लेने की शक्ति देता है ताकि जीवन को मिटा देनेवाली 
बुराइयों से छुटकारा पाया जा सके । वास्तव में अपुत्रत-भान्दोलन बुराइयों 
के निरोध का एक सब॒ल साथन है । आचार्य श्री.तुलसी एक त्यागी और 
संयमी संत हैं। वे ल्ाग और संयम की ऊंची वात जो कहते हैं, उसका 


के [ १ अप्रैंठ १६२६ 


असर होता है। उनका जीवन त्याग का सजीव प्रतीक है । अणुवरत-आन्दो- 
लन के रूप में उनकी जो आवाज बाहर आई है, सचमुच उससे एक नया 
आलोक ओर स्फूति दी है । हे 

आज हम देखते हँ--संसार में एक ओर वैज्ञानिकों ने घानक विपेली 
गेसों व बमों जेंसे विनाश और विष्वंस के भयानक साथनों की सृष्टि की 
पर इतने मात्र से उन्हें तृप्ति कद्ां : आज तो ऐसे प्रत्यंकर हथियार बनाने 
की धुन में हैं, जो पल भर में संसार को मृत्यु, महामारी और विप्लव का 
घर वना दे । यदि उनका खुलकर उपयोग हुआ तो कह नहीं सकते, मानव 
समाज की क्‍या परिस्थिति होगी । पर साथ ही साथ हमें खुशी है कि इस 
तरह के विनाश और विष्व॑स के युग में आचाये श्री तुलसी जैसे आन्दोलन 
प्रवतेक हमारे देशमें त्िद्यमान हैं, जो हिंसा नहीं, अहिंसा द्वारा, संघर्ष नहीं, 
मैत्री द्वारा संसार की इन विषम समस्याओं को सुलभाने का मार्ग ढेते हैं। 
अणुब्नत-भान्दोलन आपका इस ओर प्रणप्त कदम है । यह केचछ भारत के 
लिये ही नहीं है, यह तो चिछ्व भर के लिये है । क्‍योंकि शाम्ति की सबको 
चाह है। इसलिये में चाहूंगा कि आँचार्यभी इस आवाज फो और ज्यादा 
घुलन्द करें । 

आज दम सवत्र देखते हैं, जन-जीवन में स्वार्थपरता औत-प्रोत है । 
अपने स्वार्थ के लिथे बुरे से घुरा काम करते मनुष्य नहीं हिचकता। यह 
आदमी की बहुत बड़ी गिरावट है। अगुब्रत-आन्दोलन मनुष्य को सच्ची 
कतंव्य निष्ठा की ओर प्रेरित कर स्वार्थ परायणना से दूर करता है, गिरावट 
से निकलकर सच्ची उन्नति की ओर जाने का मार देता है । 

[ अजमेर में आचाये श्री तुलसी के अभिनन्दन में आयोजित स्वागत 

समारोह में दिये गये भाषण से ] 


जीवन शुद्धि का विशाल-पथ 

[ श्री स्मेशचन्द्र भागब, अध्पक्ष-अजमेर राज्य विधान 'सभा ] 

हमारी राष्ट्रीय सरकार चाहती है--राष्ट्र के छोगों की नेतिकता ऊंचे 
स्तर पर पहुँचे। उनका जीवन ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिकता और सच्चाई 
लिये दो। क्योंकि राष्ट्र का ऊंचापन राष्ट्र के लोगों के ऊंचे जीवन पर 
'फर्भर है। चुराइयों और विक्ृवत प्रदृत्तियों पर रोक रूगे, इसके लिये सरकार 
तरह-तरह के कानून बनाती है । पर हम देखते हैं, कानून बनने के बावजूद 
भी छोग उन घुराइयों से दर नहीं हो पाते। प्गट में नहीं तो छिपे रूप में 
उन्हें करते हैं ॥ बात यह है--जबतक आदमीका दिल जहीं बदलता, घुराई 
को वह युराई नहों मानता, त्तवतक वह उसे दिल से नहीं छोड़ सकता । 
मुम्रे यह प्रगट करते प्रसन्‍नता है कि आचार्य श्री चुलसी उन महाव विभू: 
तियों में से हैं, जो हृदय-परिवर्तन के द्वारा बुराइयों को दरकर छोक-जीवन 


में सदाचरण और सदृहत्तियों पैदा करना चाहते हैं। अणुश्रन-आन्दोलन 
एक ऐसा ही जन-निर्माणकारी आन्दोलन है। 

हमारे देश में समय-समय पर ऐसा महापुरुष होते रहे हैं: जिन्होंने 
जनता को जीवन-विकास का मार्ग दिखाया, सच्ची उन्नति झी ओर बढ़मे 
ने की प्रेरणा दी । आचाये श्री तुलसी राष्ट्र की उन महापुरुषों की आदशे 
परुपरा के महान सन्त हैं, वे हमें जीवन-शुद्धि की उस मंजिल की ओर छे 
जाना चाहते हैं, जहां पहुंचकर हम आज की विषम और क्लेशपूर्ण समस्या 


से छुटकारा पा सके । अणुब्॒त-आन्दोलन इस ओर छे जाने का एक विशाल 
पथ है। 


[ अजमेर में आचायेश्री तुलसी के अभिनन्द्न में आयोजित खायत- 
समारोह में दिये गये भाषण से ) 





| कितने दिवस रोग दिवस रहोगे उपर ! 


[ मुनिश्नी मांगीलालजी ] 


सुदिर। अरे क्यों इठलाते हो? 
मत्त चने भागे जाते हो, शून्य गगन से बातें करते। 
अश्रुपूर्ण-लोचन-चातक-गण वृंद-बूंद के लिये तरसते॥ 
पथ में परूक बिछाये बेठे, फिर भी उनको ठकराते हो। 
मुदिर! भरे क्‍यों इठछाते हो ९ 


जलधि-सलिल हर वितरित करते, मान रहे अपने को दानी। 

जं न रेंगती कानों पर हा ! सुन कृपकों की करुण कहानी ॥ 

बे मत पदासीन होकर बस. मध्त बने गाने गाते हो। 
मुदिर अरे फ्यों इठछाते हो 


कृष्ण घटायें लेकर आते, अभिनव आडमस्बर दिखलाते । 

गरज-गरज कर धोखा देकर) आँख सिचौनी सी करजाते | 

मंडरा रही मृत्यु मस्‍्तक पर) दया दृष्टि कब दिखकाते हो । 
मुद्रि! भरे फ्यों इठलाते हो ९ 


कितने दिवस रहोगे ऊपर, ओ ! अभिमानी तुमने सोचा ! 

है भविष्य धारा धर कैसा, ध्यानमग्न हो कब आलोचा ! 

मिट्टी में मिल जायेगी, सत्ता जिस पर तुम अकड़ाते हो। 
मुद्िर! भरे क्यों इठछाते हो 


न्‍दिजजरन्‍>>«्मम>कनम«कममममककरमनकाकम 
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अणुन्नत ] कद 


आचार्यश्री तुलसी के प्रवास से भीलवाड़ा के व्यस्त औद्योगिक जीवन 
में भी अणुन्॒त-आन्दोलन का एक श्रवाह जागृत हुआ और उनके नेतृत्व में 
भायोजित मर्यादा-महोत्सव का कार्यक्रम विविध दृष्टियोँ का केन्द्र वन 
गया। इस अवसर पर अनेक अपुब्नती कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और 
परस्पर विचारों का आदान-पदान हुआ | प्रमुखतः आाचार्यश्री ने अणु- 
अती कार्यकर्ताओं की एक गोष्टि में संदेश देते हुए विचार के साथ आचार 
अधान कार्यक्रम की ओर मुड़ने और अणुन्नत समाज-व्यवस्था के लिये जीवन 
को तस्वीर बनाकर काम करने की प्रेरणा दी । कार्यकर्ताओं ने कतिपय 
अश्न भी किये और उत्साद की एक भावना लेकर छोटे । 


विशेषाधिवेशन 

- > इस अवसर पर अणुन्नत समिति का विशेषाधिवेशन हुआ और विधान 
उसका भुख्य केन्द्र-विन्दु रह । तीन बेठकों में विधान पर विस्तृत विवेचन 
के साथ १७ फखरी को समिति का एक संक्षिप्त विधान अन्तिम रूप से 
स्वीकार किया गया। विधान की प्रतिलिपि प्थक से प्रकाशित की जा 

रही है। अणुब्रती कार्यकर्ता पत्न देकर मंगवा सकते हैं । 

काय-समिति के निर्णय 

कार्य समिति के दो-तीन वार अधिवेशन हुए। अब तक के कार्यक्रम 
पर विचार करने के साथ विभिन्न प्रदेशों में अणुव॒त-कार्यक्रम को संगठित 
करने के लिये प्रादेशिक संयोजकों का च॒नाव किया गया | दिल्ली में शाखा 
कार्यालय संगठित करने का बिंचार किया गया और दोरे का एक देशव्यापी 
कायक्रम बनाया जाकर समिति के वापिक कार्यक्रमों को उसके साथ संयो- 
जित करने का निर्णय लिया गया। आन्दोलन को दृष्टि में रखकर 
सर्वोदिय व अन्य कार्यकलापों के साथ विचार-मंथन की दृष्टि से भी कार्य- 
समिति की वेठके अत्यन्त भइलपुर्ण रहाँ। समिति की चेठकों में समिति 
के अध्यक्ष श्री पारस जेन, उपाध्यक्षा श्रीमती हुलासी वाई, श्री सुगनचन्द्‌ 


अपुन्नत | 
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आंचलिया, श्री जवरमल मंडारी, श्री उत्तमचन्द्‌ सेठिया, श्री रिक्ृपाल जैन, 
श्री छुगनलाल शास्त्री व श्री प्रवापचिंह वेदकी उपस्थिति समिति के निर्णयों 
की दृष्टि से अल्लन्त प्रेरणाप्रद व उत्साइपूर्ण रही और कार्य में एकल्मता 
देखी गई ! 
दृक्षिण का दौरा 

कार्यसमिति में दोरे के एक व्यापक कार्यक्रम पर विचार किया गया 
और सर्वग्रथम अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में दक्षिण का दोरा करने का 
निरचय किया गया। यह दौरा अग्रेल से प्रारम्म हो जायगा। हेद्राबाद, 
मद्रास, बेंगलोर, खानदेश, पूना आदि प्रदेशों का पूर्ण भ्रमण करते हुए स्थान- 
स्थान पर समितियों के संगठन और कार्यक्रम को प्रसारित करने का अ्यल्न 
किया जायगा । इस कार्यक्रम में समिति के संगठन मन्त्री श्री उत्तमचन्द 
सेठिया साथ रहेंगे, समिति के अन्य कार्यकर्ता भी साथ होंगे। प्रयास 
यह रहेगा कि निर्चिचत कार्यक्रम की सूचना हम प्रादेशिक संयोजकों व 
स्थानीय कार्यकर्ताओं को समय पर दे सकें। आशा है कि दक्षिण के 
कार्यकर्ता अपुन्रत-भान्दोलन के प्रसार में अध्यक्ष महोदय के इस प्रथम दोरे 
को सफल बनाने सें उनके साथ पूर्णतया जुट पढ़ेगे और उनका उत्साइपूर्ण 
लागत कर अणुन्नत आन्दोलन के प्रसार में योग देंगे । 


दिल्ली में शाखा केन्द्र 

- कार्य-समिति के निर्णयानुसार सम्भवतः भग्रैल से ही राजधानी में 
शाखा केन्द्र व्यवस्थित रूप से आरम्भ हौ जायगा। दिल्ली के छोक-जीवन 
से अणुब्रत समिति का प्रारम्भिक सम्पर्क “और असार रहा है और इसके प्रमुख 
सूत्रधार समिति के प्राणवान नेता श्री मोहनछाल फठोतिया रहे हैं। उनके 
मार्ग दर्शन में विश्वास है, समिति का कार्यक्रम अधिक छोकप्रिय होगा । 
समिति के उत्साददी कार्यकर्ता श्री सोहनछारू बाफणा आगामेो मास से ही 
शाखा केन्द्र में बेंठ रहे हैं। विज्ञास है, प्रादेशिक संयोजक के नेतृतर में 
दिद्वी में अणुननत कार्यक्रम की एक और नई खुला जुड़ेगी |. 


[ १ अप्रे, १६६६, 


प्रादेशिक संयोजक 


अणुवत्‌ सम्रिति का देशव्यापी संगठन करने और आन्दोलन के.प्रसार 
के लिये कार्येःसमिति ने विभिन्न पद्रेशों में जिम्नुलिखित संयोजकों का 
चुनाव किया है । भाश्या की जाती है कि अणुबरती- कार्यकर्ता स्थान-स्थान _ 
पर अणुतव्रत समिति की शाखाएं खोलने और-समिति के कार्यक्रम को अपने- 


अपने ग्रदेद में प्रसारित करने में संयोजकों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे | 
(१ ) पूना ( वम्बई ) +--श्री फूलचंद मरलेचा 
८१ खिड़की बाजार पूना--३ 
(३ ) कोल्हापुर ( चम्बई ) +--्री खींवराज घोड़ावत 
2. 0. जयतिंगपुर ( कोल्हापुर ) 
( ३) गुजरात ( वम्बई ) :--श्री मानसिंह वैद 


(०/० पत्नालाल सागरमल नं० १५७ प्रिन्सेस 


स्ट्रीय, 307089 2. 
(४) सौराष्ट्र प्रान्‍्त +--श्री नारायण भाई 
(//०0 नारायण दास हरगोविन्द दास 
9. 0. प्रागंध्रा ( सौराष्ट्र ) 
( ५) झड़ीसा प्रान्त +->भ्री रिठ॒पाछ जन 
9/ [एपांह 3॥0श 
(070४89) 
( ६) हैदराबाद प्रान्द-+-८श्री मिश्रीमल. सुराना 


(/0 , साधना मंदिर, बोछारम (;द्क्षिण-हैद्राबाद ) 


(७ ) बंगलौर ( मेसर आन्त ) +दश्री: पनराज़ भाई 


0/0 अणुब्नतं अ्रचारसमिति सं० ३६७ चीकपेट 


9.0. बंगलोर्‌ . ने? 


( ८ ) बीकानेर डिवीजन (राजस्थान) *+श्री सुखछाल माल 
9. 0. भ्रीडूगरगढ़ ( राज३ ) 


(.९ ) जोधपुर डिवीजन.. #. रखनी मनोहरमल लोढ़ा 
ह | . मौती चौक. 
7. 0. जोधपुर 

( ॥०-)-डद्यपुर डिवीजन, » - >>भ्री दीसलाल सोनी 
बा 7, 0. थामला 


---श्री पन्नाठाल बांठिया 


१ ) जयपुर डिवीज़न, #» .' 
(११) ॥ :  '. ' (१/0. अणुत्रत समिति 


( १४ ) पंजाब श्रान्त --श्री मद्नलाछ गुप्ता 


पा ४॥007ए8/'स (छिशं.) 


( १२ ) कोटा डिंवीजन * 
श्री चनीलाल रिवेवेर सिंधी ध 
2. 0. ब॒काणी ( कोटा ) 
(१३ ) अज़मेर मेरवाड़ा +--सौ० सत्यभामा बेंदिन, गर्ग 
६६१ इमली मौहह्ा 
]70७/ ( अजमेर ) 


2. 0. छषियाना (पंजाब) 
( १५ ) हरियाणा ( पंजाब ) +--श्री लूनियांमल जैन 
(:/० श्री रघुवीरतिंह नूनियासल . 
९. 0. हांसी ( हरियाणा ) 
निस्नलिखित प्रदेशों के संयोजकों के. नाम. भर्ती विचाराधीत हैं,. 
शीघ्र.ही इनकी घोषणा .की जा . सकेगी-। इस सस्वन्ध.सें यदि किसी का 


. फोई सुक्ताव हो तो अविलस्व कार्यालय. में भेजने का कष्ट करें। . - 


( १.) आसाम (३) पश्चिंसी-वंगाल -( ३ ) पूदों बंगाल राज्य 
(४) दिल्ली प्रदेश (५) नेपाल राज्य; (:६)- मद्रास प्रान्त 
(७) उत्तर प्रदेश (८ ) विहार राज्य (९) मध्य प्रदेश (१०) 
खानदेश ( बम्बई ) 


अध्यक्ष एवं विभागीय मंत्रियों से पत्र-व्यवहार के लिए: 


(१) श्री पारस जेन ( अध्यक्ष.) 
पायनूर बाजार ९: ०. बोलारमस 
( दक्षिण हैद्राबाद ).. 


(२) श्री'मैरूलाल कुप्रेरिया ( पार संन्री ) 
ठि० कुचेरिया बंद 
पो०--दोडांयचा 4907त0/0॥9 , 
( पूर्वी खानदेश )' 
: (३) श्री उत्तमचंद सेठिया ( संगठन मंत्री ) 
: कद्धाबाद पो०-“+जालना.... 
छ. छाए 
( ४ )' श्री शुभकरण सुराना ( साहिल मंत्री ) 
| ठि० कन्हैयालाक शुभकरण 
फन्‍सी बाजार 


पो०--गौद्ाटी ( आसाम ) 7 


आणुत्रत ] 


जौहरी वाजार, जयपुर ( राज० ):- - 
४: २६ + 


[ १ अप्रैल, १६१६ 


सार्वजनिक सभा को आयोजन 


'& मद्रास, ५ मार्च को मुनिश्री जसकरंणजी विद्वार करके जकसा 
याजार पधारे। १० मार्च को स्थानीय कारपोरेशन हाई स्कूल में अणुश्ततत- 


आन्दोलन के प्रचारार्थ एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ | इस' 
अवसर पर तमिल अरसु कठगम के नेता और जेन द्न के प्रेकांड विद्यान 
श्री सिवज्ञान गिरामणी, दक्षिण के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रो० एम० हृष्णमू्ति; 


स्थानीय कारपोरेशंन काउन्सीलर श्री जी० छंप्णन्‌ एवं विद्यालय के प्रधाना- 
ध्यापक श्री ए० एन० सुन्देरम्‌ आदि गेंणमोन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त 
उपस्थिति लगभग चार सौ रही | रे 
अपुब्रत-प्रेरणंण समारोह 
क अजमेर ( दाक से ) राजस्थान व अजमेर राज्य के विभिन्ने गांवों 


में होते हुए भाचार्यश्री ८ मार्च को अजमेर पधारे। ५ मार्च की शाम को . 


म्युजियम के सामनेवाले मैदान में अणुब्नत-प्रेरणा समारोह का विज्ञाल 
आयोजन हुआ जिसमें लगभग पांच हजार की संख्या में नगर के विभिन्न 
“वर्गीय नायरिक उपस्थित थे। अजमेर राज्य विधान सभा के सदस्य 
ठा० अम्बालाल शर्मा तथा गौतम आश्रम के संस्थापक श्री जगन्नाथ 
उपाध्याय इस अवसर पर विशेष वक्ता के रुप में उपस्थित थे। 

अजमेर से पुरंकर 





इसके अनन्तर थांबछा, ड्डियाना, बड़ीपादू, पालियास) ईड़वा होते 


हुए आचार्यश्री डेगाना पधारे। दोपहर के अवचन में आपने लोगों को 
सत्य और श्रामाणिकता की शिक्षा देते हुए उन्हें जीवन में इन सदूगुणों को 
- -अपंनाने की. प्रेरणा दी । 


हल मी कक हरा न रे 

गांबों में त्याग को लहर 

ता० १८ माच--को प्रातः भाचाये श्री चांदारूण से प्रस्थान कर ५ 
मील की दूरी पर अवस्थित कीतलूसर पधारे । वहाँ अ्रवचन हुआ । आचार्य 


श्री ने उपस्थित लोगों को मद्य, मांस आदि तॉमसिक खानपान व अन्यान्य 
अनेतिक इत्तियों की परिहेयता बताते हुए उनको उनसे दर रहने की प्रेरणा 
दी। अनेकों ने मद्य, मांस, तम्बाकू आदि का परित्याग किया। कइयों 
के मन में तो तम्बाकू के-प्रति इतनी नफरत पेदा हुईं कि तत्काल उन्होंने 
अपनी चिलमें व वीड़ियां फेंक ढाली । 
सांस-मदय सेवन का त्याय किया । 


किरढ़े के ठाकुर साहव ने शिकार, 


कीतलसर से .प्रस्थान कर आाचाय श्री ३ मील की दूरी पर बाजोली 


पधारे । -दोपहर में प्रवचन हुआ लोगों" की भच्छी उपस्विति'थी | प्रवचन 
' के पश्चात्‌ आचार श्री ने-पुनः विद्वार करखाया। 
अवस्थित जावला पधारे। रात्रि को प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने 


६ मील की दूरी पर 


अणुव्रत-आन्दोलन के नेतिक-निर्माण व चारित््य शुद्धि मूलंक भूमिका से 


क पृर्कर ( ढाक से ) जन-जन तक नेतिक व आध्यात्मिक ऋान्ति का. नया को अवगत-कराते हुए जीवन में नेतिकता और सदाचार को ग्रश्नय 


सन्देश देते हुए आचायंश्री तुलसी, १३ मार्च को प्रातः भारत के प्रमुख 


सांस्ट्टतिक स्थान पुस्कर पहुँचे। स्थानीय रंगजी के श्राचीन मन्दिर के - 


भेदान में आपके प्रवचन का आयोजन रखा यया जहां स्थानीय नागरिकों 
के अतिरिक्त अजमेर, व्यावर, टाडगढ़, जेठाना भादि व राजस्थान 
जयपुर, जोधपुर, वीकानेर तथा उदयपुर डिवीजन के भाई-चहिन-उपत्यित 


थे। पुर्र के प्रमुख वयोदृद्ध विद्वान पं० शिवद्त्त शर्मा ने उपस्थित नाय- 
रिकों की ओर से आदचर्यश्री के ज्वागत में भाषण दिया । 


अणुम्रत ).... ह "था 


देले की प्रेरणा दी । 


ता० १९ माज्--को प्रातः जावछा से विहार कर आचार श्री ६ 


मील पर स्थित गूलर पधारे | प्रवचन हुआ । छोगों में बड़ा उल्लास था। 
खेद एक ही था. कि आचार श्री समय अलन्त कम दे रहे हैं । गृलर से 
विहार कर आचाये श्री. ३ मील की दूरी पर दरनावां पधारे । दोपढदर में 
प्रवचन हुआ। लोग उत्कंठा ल्यि उपस्थित थे। वहां से अपराह में 
अत्यथान कर आचाय॑ श्री ५ मील की दूरी पर त्वित बढ़ू पधारे। 


२७: 


[ १ अप्रैछ १६५६ 


के 
अपने अपने विचार--- 


भ्रष्टाचार केसे मिटे ! 








|. 
[ इस स्तग्म के अन्तर्गत उपरोक्त विपय पर इसी तरह हमारे पाठकों, कार्य- 


कर्ताओं और साथियों के विचार प्रकाशित होते रहेंगे। विचार संक्षिप्त 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में भेजें, उनको क्रमानुततार श्रकाज्ित 


किया जायगा। 
लेखक होगा | 

आवश्यकताए' कम करें ! 

[ श्री 'प्रेम' 

भ्रष्टाचार देश के लिये कलंक है अतः 
इसका मिटना अत्यावश्यक है। इसके दो दी 
उपाय हैं । प्रथम तो यह कि शासन अ्रश्नचार 
को रोकने के लिये काफी कड़ाई से कामछे और 
अ्रश्नाचार में फँसे अपराधियों को कढ़े से कड़ा 
दंड देकर जनता के सन्मुख एक आदश उपस्थित 
करे । इस सम्बन्ध में किसी श्रकार का भी पक्ष 
पात नहीं द्वोना चाहिए; परन्तु केवल शासन 
दी भ्रशचार को समूल न नहीं कर सकता । 
दूसरा और भत्वन्त आवश्यक उपाय यह है:कि 
देश का प्रत्येक निवासी चाहे वह सरकारी 
नौकरी करता हो या व्यापार इस वात का 
निश्चय करे कि में स्वयं भ्रष्नचार नहीं करूँगा 
तथा अपने प्रमाव से अपने पड़ोसी, मित्र व 
सम्बन्धित व्यक्ति को भी भ्रश्चचार की मद्दामारी 
से बचाऊँगा। आत्मिक विकास के निमित्त 
साध्याय, सत्संग आदि का आयोजन अपने 
देमिक जीवन में अधिकाधिक करना चाहिये 
जिससे चारित्रिक विकास होकर सादगीपूर्ण 
* जीवन व्यतीत करने का अभ्यास हो । इससे 
- प्लुष्ये की आवश्यकतायें सीमित होंगी और इस 


अणुनञ्नत | 


ग्रकाशित विचारों का उत्तरदायी स्वये 


--सम्पादक ] 


प्रकार धन का अपव्यय जो मनुष्य अपने झूठी 
शान दिखलाने के लिये करता है नहीं करेगा । 
अ्रष्ाचार का मूल कारण हे--धन प्राप्ति की 
उत्कट इच्छा । अतः भ्रष्टाचार को रोकने के 
लिये सन्‍्तोष का होना भद्यावश्यक है। तभी 
मनुष्य धन प्राप्त करने के लिये नेतिक उपायों 
का ही अवलूम्बन करेगा और इस प्रकार भ्रप्टा- 
चार समूल नप्ट दो जायेगा। 


नेतिक भावना के प्रसार से 


[ श्री सुमेरमछ सुखानी | 
भारतवर्ष की तपोभूमि, जोकि प्राचीन 
समय में सदाचार और नेंतिकता के क्षेत्र में 
विश्व का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन आज 
की स्थिति ठीक उसके विपरीत है। आज 
भारतवासियों का इतना अधिक नेतिक और 
आध्यात्मिक पतन हो गया है कि वे धर्मे- 
स्थानों से जूतियों की चोरी करते हुए भी नहीं 
सकुचाते। वस्तुतः यह बढ़े खेद का विषय 
है। अगर भ्रष्टाचार को दूर करने की भोर 
उचित कदम नहीं उठाया गया तो इसका बड़ा 
भयंकर परिणाम होगा | इसलिये हमारे द्वेश 
से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार व 

जनता दोनों को प्रयत्न करना होगा । 


४२८: 


भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे 
अधिक आवश्यक यह है कि लोगों को सादा 
जीवन और उच्च-विचार के आदर्श की शिक्षा 
दी जाय। अगर लोगों का जीवन सादा होगा, 
फेसन-लोलपता नहीं होगी, विचार पवित्र व 
उन्नत होंगे, तो वे कभी अष्टाचार व अने- 
तिकता के द्वारा धन-संग्रद की चेश नहीं 
करेंगे। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि जन-मानस को अणुब्रत के नेतिक उत्थान- 
कारी नियमों से अवगत कराया जाय, जन- 
मानस में एक ऐसी नेतिक-भावना पैदा की 
जाय, जिससे वे भ्रटाचार के द्वारा अर्थजन 
करके समाज, राप्टप्र ध सखय॑ के जीवन को 


विकृत न बनाये । 


अति-विलछास और संग्रह की भावना से ही 
भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, इसके लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोगों में संयम 
और अपरिस्रद् की भावना का प्रसार किया 
जाय । जब हमारे देश के लोग संयमी, सदा- 
चारी व अपरिग्रहदी बनेंगे, तभी हमारे देश से 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकेगा। अहिंसा, 
अपरिअद्द व नैतिकता के नियमों से ओतप्रोत 
भणुव॒त-आन्दोलन के नियमों को अपनाने से 
ही हमारे देश में भ्रष्टाचार दूर हो सकता हे 
अन्यथा नहीं। आशा है भारत के लोग 
अणुत्रत-आन्दोलन के नियमों को अपना कर 
भ्रष्टाचार के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा खड़ा 
करेंगे और इस श्रकार हमारे देश में 
भ्रष्टाचार समाप्त होकर सदाचार की पावन 
सुससरिवहेगी। 7 बहेगी । 
सच्च॑छोगम्मि सारभूय 
सत्य ही छोक सें सारभूत है. । 


संयम ही जीवन है। 
[ ९ अप्रेल, १६४ 


( पृष्ठ १६ का शेषांश ) 

भीड़ में कमी नहीं हु थी। ३० हजार का 
मामला था मामूली बात नहीं थी। ३० हजार 

कम नहीं होते । २० हजार-का गवन | 
ख।,. «“ऊह मरनेभी दो।” वह भुंकलाया, 
में अपना सविष्य क्यों विगाड, यह दुनिया है। 
सब योंही चला करता है। क्या मालूम इसी 
के रुपए हों या और किसी के गिरे हों । मुझे: 
आम इन्सानियत का चुसखा 7 7 । - 
सड़ाकू-सड़ाक्‌'" कोड़े बरसे और द्द्‌- 
नाक चीख पुलिस स्टेशन की दीचारोंकों फोड़- 
क्र आदमियों के कर्ण कुहरों से टकरा 
द्रोगाजी | भगवान कसम मेंने रुपए नहीं लिए। 
द्रोगाजी | दया करो मुक्तपर |” सगवान |'** 

“अबे भगवान के बच्चे !””” और फिर 
सड़ाक-सड़ाक की दो आवाजें टकराई और पुनः 
जोर की चीख की जजाजें दीवालों से टकराकर 
कानों से टकराई । 

“मुझे इन्बान बनना है ।” वह जोर से 
चिह्यया और पुलिस स्टेशन से के फाटक की 
भोर वढ़ा। दखाजे पर का सन्तरी जब तक 
उसकी ओर बढ़े वह सड़ाक से भीतर घुस गया। 

“पकड़ी पागल को ।” सन्‍्तरी पीछे से 
चिह्लाया । दरवाजा खोलकर वह अन्द्र कोठरी 
में दाखिल हो गया और चिह्ाया--द्रोग्रा 

जी | सब चौक पढ़े । 

“क्या है वे ! निकालो बाहर साले को । 
न जाने कहां भर गया सन्तरी ।” और उनका 
खर तीजत्र हो उठा । 

द्रोगाजी | उसने ग्रुलेट से रुपयों के वंडल 
फेंकते हुए कह्--यह छो रुपये। मुनीम को 
होड़ दो । मेंने यह रुपये दरियागंज की सड़क 
पर पाये हैं। छोड़ दो इन्हें । मुझे इन्सान 
पनना है, इन्सान । 

सन्तरी चाहर खड़ा हुआ इस पायल को 


अपुन्नत | 


देख रहा था। द्रोगाजी- का कोंड़ा हत्ा में 
“मूछता ही रह गया। सभी पागल की और 
देख रहे ये--उसके मुरूयि आत्म-प्रकाश से 
प्रकाशित चेहरे को गौर से । उसकी गढ़ढे में 
/वर्सी पुतलियों में मानवता की ज्योति जछ 
रही'थी।, ना 
_- भेरी तरफ मत देखो ! -इन्हें गिन लो-' 
-द्रोगाजी ने कपटकर नोट उठा -लिए। 
चूटपट गिन डाले । बोले--ठीक है.। 
धूरे हैं--बह हे से गदूगढू बोला | 
और वह मुनीम कोड़ों की पीड़ा भूल 
चुका था। जबतक वह उस जवान पायल 
इन्सान को पकड़ने दौड़े, वह उस समय तेजीसे 
बाहर सागा जा रहा था--मुम्हे मत छूना। 
मैं पापी हूँ। में पापी हूं । सुम्े इन्सान वनना 
है। नहीं नहीं, ओर वह एक यली में घुसकर 
गायव हो गया । 
दूसरे दिन लोगों ने अखबार में पढ़ा-- 
भूख से एक नवयुवक की मृत्यु ॥ कल रात आठ 
बजे लाल किले के मैदान में एक व्यक्ति मरा 
पाया गया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि 
व्यक्ति चार दिनका भूखा था। लोगोंने उपेक्षा 
से पढ़ा और मुंह विचकाकर कहा-ऊंह यह 
कोई खास खबर नहीं रोज का माजरा है । 
किन्तु पास ही छपी हुई-पायछ की सहृदयता 
की चर्चा छोगों में विशेष कुतूहल पेदा कर रही 
थी । कोई क्या समझे पतवार डूब गई किन्तु 
किसी को पता तक नहीं चला। 
( पृष्ठ १७ का शेषांश ) 
क्योंकि कई दृष्टियों 'से विभिन्‍न परिवर्तन व 
परिवर्धन आवश्यक अतीत होने लगते हैं। 
अतः अणुव॒तियों की प्रति- वर्ष अधिवेशन के 
अवसर पर प्रतिज्ञायं दुदराई जाती हैं और 
भविष्य के लिये आत्मवलके साथ भोतिकताओं 
से मोर्चा लेने के लिये नवीन प्रेरणा व स्फूति 
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दी जाती है अभी" तक आन्दोलन के छे 
अधिवेशन हो चुके हैं जिनमें-प्रथम अधिवेशन 
से हर १ से ३००० व्यक्तियों ने अगुब्॒ती व 
_एक छाख से ऊपर अ्रवेशक अणुब्नती के-हूप में 
व्यक्तियों ने प्रतिज्ञायं की हैं ।  ट हप 
- अनूठी शफ्ति ही 

भग॒व्॒त--आन्दोलन के फलने-फूलने “में 
आंचार्य श्री तुलसी व उनका कर्मठ-साधु 
समाज मुख्य कारण-है। क्‍योंकि निस्वार्थइत्ति 
व साधना परायण हुए विना कोई भी उपक्रम 
सफल नहीं हो सकता। आचार्यश्री तुलसी 
का साधु समाज इस दिशा में अनन्य उदाहरण 
उपस्थित करनेवाला है | लगमग ६५० साधु- 
'साम्वियों के एक विराट समाज के साथ 
आचार्यश्री स्॒॑ पाद-विहार करते हैँ और 
कोटि-कोटि आमीण नागरिक, शिक्षित- 
अशिद्वित जनता को ग्रतिबोधित करते हैं । 
वे अकिंचन हैं ओर स्वत्पतम सामझी से अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं। -इनका अनुशासन, 
रहन-सद्दन की सात्त्विकता, पारस्परिक आतृभाव 
अपने तरीके का अनूठा है। सारा समाजिक 
तीन-तीन, चार-चार व पांच-पांच के विसागों 
भें विभकत होकर देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक पद यात्रा करते हैं। भर्तु--अगुव॒त 
भान्दोलन के पीछे इस प्रकार के त्यागी समाज 
का होना उसके सुन्द्र भविष्य का सूचक है व 
भावी विकास के पीछे रही अनूठी शक्ति । 


हे 


ग्राहक बनिये 
- ओर बनाइये 
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( पृष्ठ ८ का शेपांश ) 

इतने महंगे होते हैं कि वे केवल मिनिस्टर, 
सेक्रेटरी, गवरनर, इंजीनियर, डाक्टर, प्रोफेसर 
था बढ़े आफिसर ही खरीद सकते हैं। साथा- 
रण जनता की पहुँच के बाहर होने के कारण 
ज्ञान-विज्ञान और साहित्य भी केवल सम्पन्न 
व्यक्तियों की वस्तु रह जाती है । ५० जवाहर- 
लाल नेहरू के ३ घर्ष के भाषणों की पुस्तक 
४॥) रु० की मिलती है जबकि माशेल स्तालिन 
और माओत्से-तुंग के भाषणों की पुस्तक हमें 
दस आने में ही उपलब्ध हो जाती है। लाभा- 
विके है कि ऐसी स्थिति में हम स्तालिन और 
माओत्से-तुंग को अधिक जानेंगे और जवाहर- 
लालजी को सममने का अंवसर ही नहीं पायेगे । 
अभी हाल ही में माशल-बुल्गानिन और 
खुरस्वेब के भारत में दिये गये भाषणों का 
संकलन तास प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशित हुआ 
है. जिसका कठेवर २१० पृष्ठों का है भौर 
जिसका मूल्य केवल दो आने है। भव सोचने 
की वात दे कि बुल्गानिन और खुरस्वेव के 
विचारों को छोग अधिक जानेंगे या जवाहरलाल 
जी को ? राजनीति की बात जाने दीजिये 
साहित्य की पुछकों का भी यही हाल है । 
टर्गनोव, चेखव, पुर्कित, टाल्सठाय या छ लिंग; 
ली चन, वांय याओ भोर श॒ चु ब छू छह का 
साहित्य नयनाभिराम सुद्रण के सहित जितना 
सुलम है उतना प्रेमचन्द, पत॒ या निराला का 
साहित्य झुलम नहीं है। चरित्र-निर्माण के 
लिये पुस्तकेंद्वी सबसे बड़ा अस्त है और जिसका 
सस्ता प्रकाशन सरकार की निर्शिचित योजना 
ही कर सकती है। समय वड़ा गम्भीर है । 
हमारे देश के बढ़े-बढ़े- नेता अपने वृद्धावस्था के 
अन्तिम चरणों में चलकर दमसे विदा लेने आा 
रहे हैं. और बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर 


“आ रहा है। इस महान दायित्व को हम बिना 


अणुन्नत | 


सिर्म चरित्र के कभी भी सम्दाल न सकेंगे। 


“हमें राप्ट्रोन्नत योजनाओं में चारिज्रिक उन्नत 
* एवं बिकास की योजना बनाना आवश्यक है। 


( शेपांश पृष्ठ १२ का ) 
भावरण के कारण हमारा वास्तविक तेज हमारी 
आंखों से ओमल हो गया है। वासनाओं के 
बादल के पीछे हमें अपना सूर्य सद्श तेजस्वी 
व्यक्ति भाँकता दिखाई देगा । हिमालय पर 
जमा हुआ द्विम सव्वथा पवित्र है, वही गंगा 
यमुना आदि नदियों का स्नोत है। भएऐो चल- 
कर कूड़ा-करकट मिल जाने से उनका पानी 
गंदा रो जाता है, हम भमवदा समभमे लगते 
हैँ कि इनके उद्गम-स्थलू पर भी ऐसा ही 
कूड़ा-करकट होगा । वासनाओं के संयोग से 
हमारी भावनाएं दूषित दो जाती है, हम सम- 
भने लगते हें कि इनका वह वाह्य रुप ह्दी 
इच्छाएं सब कुछ ऐ वही हमारे निर्माण तत्व 
का परिचायक है. । उसी भ्रम के कारण ही हम 
अपने आपको एक हीन व्यक्ति समझ बेठते हैं 
और हमारी यह द्वीन भावना दी हमें अपनी 
नजरों में गिरा देती है । जेपमान इसी हीन 
भावनाकी प्रतिच्दाया दे, उसका वाद्य हप है। 
( पृष्ठ २१ का शेपांश ) 

ग6ए6७० (00 ]46 0 गाह! 0 ( सुधार 
का समय सदेव है. ) और यह भी कहा गया है 
कि ४०७ ४॥९7६ 5 ९))) 60 
8 एमए ( जहां चाह वहां राह )। भेगर 
बस्तुतः आप अपने में सुधार चाहते हैं तो आप 
मे:सुधार सम्भव है। अगर नहीं चाहते तो कोई 
भी आपको. सुधार नहीं सकता। अतझव स्वे- 
प्रथम यह संकल्प करें कि में अपने को सुधारना 
चाहता हूँ । आपके इस सेक्स से आपका 
जाधा कार्य समाप्त हो जावगा। इसके परंचात, 
आप ब्त ले कि मैं अपना चरित्रे-्गठन करना 


चाहता हैं। चरित्र-गठन के हेतु आत्मनसंयम 


४३०: 


आवश्यक वस्तु है। 'छ्व' पर अधिकार जमा के 
जिसे उचित समम्के उसे करें, जिसे अनुचित 
'सममभे उसका परित्याग करे । 

मानव के मेन में दो प्रदृतियां पाई जाती 
हैं । एक सुप्रदृति दूसरी कुप्रवुति । सुप्रवुत्ि सदेव 
सत्काये की ओर मानव फों प्रवृत करती है, 
कुप्रबृति 'दुष्काथ की ओर अग्रसर कसी 
है । जब ऊुप्रशृति दुष्काय की ओर मन को हल 
जाना चाहती है सुंप्रयुति अवरोध उपस्थित 
करती है, मना फरती है, सममाती ऐ और 
दोनों प्रशमतियोंमें संघ उपस्थित हो जाता है। 
मानव की बनावट के आधार पर बुझ्वतियां 
सुप्रयृति की विजय होती है । सुप्रइति देव है 
और कुप्रशति दानव । दानव ने कभी किसीका 
कल्याण किया है १ अतः कुप्रइतियों से सम्बन्ध 
विच्छेद्कर सुप्ररतियोंसे तादात्म स्थापित करना 
प्रेयस्कर है। देव के संयोग से मानव सल, 
भदिसा, आत्म-बल तथा समता आदि गुणों से 
विभूषित हो सकता है। अतः आप भी इस 
देव को अंगीकार कीजिए । आपका जीपन 
ज्योतिपूर्ण एवं आदर्श बन जायगा, मिथ्याचरण 
से जीवन भार होकर रहेगा। 

( शेपांश पृष्ठ २१ का ) 
पूष कह रहे ये-.५.---सुम मंदिर मे हे 
जा सकते हो ..-”अब कहे रहे थे 
“महानुभावों | जिन्हें तुम अमद्र कहते दो: 
अस्पृश्य कहते हो) जंगली कहते हो) वे न तो 
अभद्र हैं; न भसखर्य ही, वे तो पूज्य & 
जिस काम से तुम शणा करते होः वया 
थे तुम्दारी मातायें और बहिने नहीं करती हैं १ 
क्‍या तुम उनका जेठा नहीं खाते हो, तब फिर 
इनसे छुणा क्यों १ तुममें और उनमें फर्क केवल 
इतना ऐ कि थे अपने लिये दसरों का करते हे 
और तुम अपने छिंये अपनों का ही करते हो। 
प्र यद्द तो बताओ जिन्हें तुम अपना कहते 


हो, वें कब तुम्हारे रहे १ 
तमी में असुभव कर रही थी; सारा समाज 


आत्म-चिन्तन में इबा था। 
[ ९ अग्रेल १६४६ 
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[ समालोचनार्थ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्यालय में भेजनी चाहिये | 


साहित्पिक जीवन के अनुभव और 
संस्मरण-न्‍ले० क्रिशोरीदास वाजपेयी; 
प्रकाशक--द्विमालय एजेन्सी, कनखल 
( उत्तर प्रदेश ) मूल्य २) रू० 

बाजपेयीजी सत्‌ १५२६ से हिन्दी 
साहित्य की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने 
साहित्यिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव छेखे 
हैं। प्रध्ठुत पुछक उन्हों अनुभवों और संस्मरणों 
का दिगदशनमात्र है। छेखक के कथनानुसार 
साहिलल्क्षेत्र में सफलता” चाहने. वालों के 
लिए पुस्तक बड़े काम की है । असफलता के 
कारण और सफडछता की कुंजी दोनों इसमें 
है। झानांशतः ठीक है। 

इस पुस्तक के >»जुसार वाजपेयीजी ने 
अपने साहित्यिक जीवन 
विभक्त किया है। प्रथम 
१९३० तक ) ट्वितीय उन्मेष (१९३१ 
से १९४० तक ) तृतीय उन्मेष ( १९४१ से 
१९५० नक ) एवं चहुर्थ उन्मेप सन्‌ १९०२ से 
आगे तक चल रहा है ; पुस्तक में इन सभी 
उम्मेपों का क्रमश: पू्ण वितरण दिया गया है । 

लेखक के साहित्यिक जीवन के इन चाएों 
उन्मेपों पर एक चिहंगम हृषि डालने से ज्ञात 


को चार उ्मेपों में 
डम्मेष ( १९१९ से 


होता हे कि इस पुस्तक के अन्दर लेखक ने 
अपने साहित्यिक क्षेत्र के अनुभव ओर संस्मरणों 
को सार्वजनिक रूप से बसीयतनामा या अपनी 
सफाई के रुप में प्रकट किया है। साथ ही 


वाजपेयीजी जैसे संत, -उज्जन और ग्ुणी व्यक्ति 
पर लगाये गये भगड़ाछु, इठीछे ओर गर्वलि 
खभाव के आरोप पुलकावलोकन से पूर्णतः 
निराधार हो जाते हैं । 


बाजपेयीजी ने हिन्दी में जिन बहुमूल्य 
अन्धों की रचना की और उसके फललवरूप्‌ 
उन्हें अपने पाठकों से जो सम्माव मिलना 
चाहिए था, वह न मिल सका । यह लेखक का 
दुर्भाग्य नहीं समझा जा सकता) वल्कि यह 
दुर्भाग्य है--हिन्दी का। आनेवाली पीढ़ियाँ 
उनके इस अनुभव और संस्मरण को पड़ेगी और 
तब छेखक के प्रति हुई भूल को पहद्विचानेगी । 


अन्त में पुल्तक की उपयोगित्ता इसी से 
सिद्ध होती है कि उसमें एक लेखक के 
साहित्यिक जीवन के अनुसव और संस्मरण 
का इतिहास क्रमवद्ध किया गया है | इस कारण 
इस पुस्तक करा अभ्ययन कर आज के लेखक- 
बन्द सफलता का रहत्य सहज ही में जान 
सकते हैं और खय॑ को असफलता के गर्त्त में 
जाने से रोक सकते हैं, कारण कि एक साहिख- 
कार जो सबंदा से जनसाधारण में उपेज्षित रहा 
है, साहित्यिक जीवन के अनुभव और 
संस्मरण” उनका पथ अ्रशस्त और आलोकित 
करने में सहायक वन सकेंगे । 


--प्रेमचन्द महेश 


“शक्ति” मासिक, (फरवरी ५६) संपादक 
श्री ब्रह्मानन्द नन्‍्द्रा वी० ए०७ शक्ति 
कार्योाछकय अजमेरी गेट देहछी। प्रए- 
संख्या ६५, मूल्य ६) वार्षिक, एक प्रति 
क्रा॥] 


आज जबकि देझ में हिन्दी साहिज्य की 
अभिव्नद्धि के नाम पर नित्य ही नई-नई पत्नि- 
कार्ये प्रकाशित हो रही हैँ, शक्ति का प्रकाशन 
भी कोई नवीनता नहीं रखता पर उसके संचा- 
लक महोदय की इस घोषणा के फलछरूप कि 
अपनी गोखमयी आध्यात्मिक संस्कृति के श्श्र 
आलोक में चर्ततान समष्याओं का उचित समा- 
धान दुंढुकर भारतीय तमाज के पुननिर्माण 
करने के हेतु जन-साधारण में एक नवीन चेतना 
का संचार करना शक्ति का निरिचत ध्येय है, 
पाठकों में एक उत्सुकता अवश्य उत्पन्न कर 
देता है । 

पन्निका की सामग्री अपेक्षाकृत सुन्दर होने 
पर भी निर्िचत उद्देश्य से सम्बन्ध कम रखती 
हे। प्रफ रीडिंग में अधिक सावधानी की आब- 
इ्यकता है। विश्वास है कि शक्ति भविष्य में 
ओर भी आकृपक् रुप में पाठक-पाठिकाओं के 
समक्ष उपस्थित होगी तथा देश व समाज की 
वास्तविक्र रुप में सेवा करने मे सफल होगी । 
हम सहयोगी पत्रिका की सफलता की कामना 
करते हैं । 


कं 
“घच्व्यश 







'अगु ; वर | | 
ब्रत' पाक्षिक १ अप्रैल १९५ : रजि> नं (.380॥ 










कोई 
गुप्त रहस्य नहीं 







१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डड स्पेसौ- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 
२ मोटर दौक से ढका हुआ है । 
३ पंसे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
हैं बाल वियरिंग लगे हुए हैं। 
४ पुरे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 
५ बनाने के हर मौके पर माल को खूंबी की 


परख होती है । ु 
६ केम्रीय और राज्य परारें माल ठेती हैं। 


। क्‍ ह 9 है 
के सेल्स, क्षनन्द, 000 
लकी और आनंद पंसे किक 

सैचवेल इलेडिट्कल्स (इण्डिया) लिमिटेड, पौरंट बॉक्स १४२३० है 
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०... 4; 
द्वारा अपुन्रत समिति ३; पोर्युगीज चर्च कीट कशकता-: से प्रकाशित एव 


श्री प्रतापसिह वेद 
आई प्रेस ३६ बढ़तड़ा छीट कलकत्ता से मुद्नित 


रेफिल 


हू 
र 
्‌ 


८५27०. ८ 2८ 7, 


प्स्ः 
ले 


30००३ हर + 
0 





7 मन अप की, अशोक प 


अजजजरज पक न+नीन >कम«्«न» 3 फननम-न-«ननननंनऊमनग«»%-ननन पट के लीक कि डिलाप लक काफी फनटक नानी फेज आक कि अिलकनन-+थ 
कि लत ननननक सी न लीक नल अजिनन नान भि २ भने नननजल जफनाओ गा: 


। 
ह 


छ 

|| 

जुट । 

दा 

' |! 

| अखुब्रत के पाठकों से! |] 
अगुन्नत' को और अधिक छोकोपयोगी व | ! 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


न्प्ए 


८ 


हि. १0] 


७ ७65 


जन-हचिकर बनाने की दृष्टि से अगुख़त' में 
प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहृदय | 
पाठकों का मत जानना आवश्यक है। | 
अतः हमारा साम्रइ निवेदन है कि सविप्य | 
में सहयोगी पाठक /अंगुब्त' के प्रत्येक भड | 
पर अपनी सम्मक्ति, विचार पे सुकाव आदि | 
निःर्सकोंच लिखकर भेजे । | | 
जो पाठक हमारी चुटियों व अभावों की | 
और हमारा न्यान आकरपरित कोगे उनके हम । 
विशेष आमारी होंगे। 
रचनात्मक विचारों व सफावों को यथा शीघ्र” | 
क्रियारिवत करनें का भी प्रयत्न हो सकेया । | 
। 
( 


जता ++ -+-+>- -+सफजर+++ +++ हर: ७७ 
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लेखका से ! 


ञ श्र ३ जार च हर हि घ हु 
अगुन्नत' में केबल नतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य जीवनोपयोगी प्रेरक लेख, कविता, 


कहानी आदि ही प्रकाशित होती है। रचना भेजते समय इसका विशेष ध्यान रखें । 


रचनाओं के घटाने-बढ़ाने, प्रकाशित करने था न करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को है। प्रकाशित 


विचारों का उत्तरदायी स्वयं लेखक होगा, सम्पादक नहीं । 


लेखादि संक्षिप्त व सार-गभित होने के साथ प्रष्ठ के एक ओर सुस्पष्ट रिखे होने चाहिये। 


त्येः की स्पीकर ध्ि घ्रि | है 
प्रय्येक रचना की स्वीकृति अधिक से अधिक १५ दिन में भेज दी जाती है। स्वीकृति के अभाव में 


रखना अस्वीकृत समझे । 


भ्झ श | ह 
रचनाओं में यदि हिन्दी के अतिरिक्त किसी अस्य भाषा का उदाहरण या अंश प्रस्तुत करें तो बह 


सानुबाद हो ओर पुस्तकादि का पूरा विवरण भी अबश्य दें । 
समालछोचनार्थ पूर्ण विवरण सहित पुस्तक या पत्रिक्रा की दो प्रतियां भेजनी चाहिएँ । 
रचना के साथ लेखक या लेखिका का प्रा नाम, पता अवश्य होना चाहिए। 


परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिका भे जने व सम्पादन-सम्पन्धी हर प्रकार के पत्न-व्यवहार का पत्ता -- 


सम्पादक--अगुव्रत' पाक्षिक, ३, पोचेगीज चर्च स्रीट, कलकत्ता--१ 








+“सम्पादक 
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नोट :--जों वाचनाछ्य तीन रुपये भी देने में असमर्थ 
उनको निः्शुत्क 'अणुब्रतः सिजवाने का भी सामथ्यासुसार अवन्ध हो सकेगा। 
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नयी भेंट 


० स्कूछ, कालेज्ञों व विद्यापीठ आदि 
०७ सावजनिक पुस्तकाछयों तथा वाचनालय व 


७ अन्य “सावननिक संस्थाओं को 


जा 


'अजुव्रत'! आधी कोमत पर 


अथाोत्‌ ६ रुपये की बजाय तीन रुपये वाषिक चन्दे में 
सीमित प्रतियाँ ही इस नियम के अन्‍्तर्गत भेंठ की जायेंगी। 
यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस झुविधा का 
अवसर प्राप्त हो तो तुरन्त ही चन्दा भेजकर 


अपनी अति सुरक्षित करायें। 


र्‌ 


व्यवस्थापक--अभुव्रत' पौक्षिक 
३, गोर्चगीज चच स्ट्रीट, कलकत्तानी 
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[ नेतिक जागरण का अग्नदृत ] 


के 
अणवब्रत पोक्षिक 


। 
३ पोचंगीज चर्च स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 


वाषिक सृत्य ६) ह 

एक प्रति ।) । 
सम्पादक-देवेन्द्रकुमार | 
रत की 

















वर्ष १ ] 


१५ अप्रैल, १९५६ 


[ अंक १३ 














दूसरे के सुखों को छूटनेवाला भला कंसे सुखी बन सकता है ! 


संसार में हर मानव चाहता है कि उसका जीवन सुखमय बने, दुख से 
सदा परे रहे पर हम देखते हैं एक मानव अपने सुखके लिये, सुविधा के 
लिये, खार्थ के लिये दूसरे का गला घोंटते जरा भी नहीं हिचकिचाता । 
वह भूल क्‍यों जाता है कि दूसरा भी तो उसकी तरह सुख की चाह रखता 
है। दूसरे के सुखों को छटनेवाला उन्हें उत्पीड़ित करनेवाला भला 
केसे सुखी बन सकता है १« उससे पीड़ा पाये व्यक्ति क्या उसके शत्रु नहीं 
बन जायंगे ? वे भी तो उसके आक्रमण से अपने सुखों के बचाव के लिये 
भयावह बन सकते हैं फलनः ऐसा वातावरण तैयार होगा, जिसमें रशंस, 
निर्देय, क्र और कछिंट्ट भावों की 
भरमार होगी। जिसमें एक दूसरे के 


खून का प्यासा होगा। क्‍या ऐसा 
जीवन भी को$ जीवन है १ 
चुख ओर शान्ति चाहनेवाले मानव के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपने जीवन में संयम को अधिकाधिक स्थान ठे । संयम का असाव, 
जीवन के लिये जितना अलाभकारी सिद्ध हुआ है उतना और कोई इुर्गुण 
नहीं। संयम में रमे रहनेवाले व्यक्ति के जीवन में विकार नहीं समाते । 
संयम जीवन को बुराइयों से सुरक्षित रखने का अमोछ साधन है । सरोवर 
के चारो और मेड़ ( दिवाल ) होती है, उसका कार्य है सरोवर के भीतर 
स्थित जल को बचाये रखना है, यदि वह न हो तो जल की क्या गति हो 
जाये यह स्पष्ट है। सारा जल विखर जायेगा। संयम जीवन को, 
जीवन तत्त को, सुरक्षित रखने के लिये मेड़ ( दिवाल ) जेसा है । असंयतत 
मनोदृत्ति का ही परिणाम आज हम देख रहे हैं--छोग न्याय, अन्याय, 
ओचित्य, अनौचित्य, सत्य, मूठ किसी की भी परवाह न करते हुए संग्रह 
और गोषण में जी जान से लगे हैं। ऐसा दीखता है, मानो जीवन 





पर वे भूलते हैं, यह लक्ष्य नहीं 
यह ग्राह्य नहीं है, त्याज्य है। यह श्रेय नहीं है अश्रेय 


का सर्वाधिक श्रेयस्कर रक्ष्य यही है। 
है, अल्क्ष्य है । 


है। यह शान्ति नहीं, जीवन को अशान्ति की भोर छे जाता है। 


इतिहास इस वात का साक्षी है--अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने येनकेन 
प्रकारेण प्रभुता और सम्पदा उपाजित करने में अपने आप को जोड़ दिया 
था। पर लोगों ने देखा, जब वे मरने छगे तो अशान्ति, दुःख, क्लेश 
और ऋन्‍्दन के साथ मरे। क्योंकि संग्रह और शोपण में शान्ति का 
वीज नहीं है। जब तक मानव अपने आपको संयम की ओर नहीं 
मोडेगा, पिशाचिनी की तरह मुंह वायें 
दाड़ी भा रही विपम सम्यायें उसका 
पीछा नहीं छोडेगी । 

संयम का अर्थ है अपने आप पर 
नियंत्रण, अपनी इंच्छाओं पर अपना काबू । यद्यपि यह नियंत्रण हैं पर 
सही माने में सच्ची खतंत्रता मी यही है संयम के लिये अपने जाप में 
छढ़ता और आत्मबल पैदा करना होगा । यह साधारण कार्य नहीं है पर 
आत्मवल को जगाने वाले के लिये असाधारण भी क्या है। सामने अन- 
गिनत भोग्य पदार्थ पडे हैं, जिह्या पर वस रखनेवाला उनकी सुलभता के 
वावजूद भी अपने को संयत रखता है। संसार के मोगोपभोग सामने हाथ 
वांधें उपस्थित हैं पर संयम के आनन्द में उल्लसित बना मानव उनसे 
आकर्पित नहीं होता । अभाव वश बचे रहना और इन्द्रिय नियंत्रणपूरवेक 
बचे रहना दोनों में यही तो फरक है। जिनको भोग उपलब्ध नहीं हे 
यदि मिल जाये तो वे भूखे भेड़िये की तरह ट्ट पढ़ें, इस प्रकार अभाव: 
और अवशता वश भोग से बचने वाला कोई त्यागी थोड़ा ही कहा जा 


सकता है । “आचार्य तुलसी 





फ्रे 


विचारप्रधान लेख--- 


' आर्थिक बोकभसे अनैतिकता की ओर 


सामाजिक परम्परा जितनी जदिल होती 
है, अर्थ का बोक जितना अधिक होता है 
उतनी ही कठिनाइया जीवन में सर जाती हैं । 
अनैतिकता बढ़ने में छालसा मुख्य कारण है। 
परिस्थितियों से वह उबछ उठती है। वे सामा- 
जजिक धारणाओं या मान्यताओं से निर्मित दोती 
हैं। सामाजिक धारणाओं को बदले बिना परि- 
स्थितियां नहीं बदलती । परिस्थितियों के चदे 
चिना छालसा की उम्रता नहीं मिटती । छालसा 
की तीघरता रहते हुए अनेतिकता का अन्त नहीं 
होता । समाज के रीति-रिज और परम्परायें 
चड़ी खर्चीली होती हैं। पते ज्यौं-त्यों धन 
कमाने की बात प्रधान वन आती है । इसलिये 
अमैतिकता को उखाड़ फेंकने के लिये सामाजिक 
धारणाओं को बदलना आवश्यक है. । वे बदलती 
हैँ तब अरथ-संग्रद की दत्त अपने आप शिथिल 
वन जाती है । 

दहेज) मत्यु-भोज, विवाह-भोज, केन्या- 
जर-विक्रय आदि परूमपरायें रुढ दो चुकी हैं; 
परम्परा का जन्म कसी किसी विशेष भ्रस्ंग से 
होता है, फिर वह चले पड़ती है । आदिकाल 
में इच्छा ग्राह्म दोती है और मध्यकाल में अनि- 
बार्य वन जाती है। यह अनिवार्यता ही रोग 
या बुराई का खोत है। हे 

ह साधारण पघ्थितिवाले लोगों में अनिवाये 

परउुपराओं को एशा करने की क्षमता नहीं 
होती । किन्तु उन्हें पूर्ण किये बिना गति भी 
नहीं, इंसलियें उयों-स्यों वैसा दी करना पड़ता 
है। यहीं से अनैतिकता की ओर पेर चल 
पड़ते हैं'। 

किसी की मान्यता है--जेंसा किये विना 
बरलोक नहीं सुधरता) कोई मानता है--भतिष्ठा 


आणुब्रत ॥ 


29203 २220४०० ०७९ 


को वट्टा लगता है । फोई स्पर्धा लिये चलता 
है--अमुक ने ऐसा कियो तो में उससे कम 
कैसे हूँ १ कोई शक्ति से आगे पर फेलाना न 
चाहे, उसे दूसरे छोग दिकार वना लेते हैं। 
समाज की आज की मनोदशा पर वह पुराना 
अनुसव सही हो रहा है । “केचिद्‌ ज्ञानतो नशा» 
केचिन्नष्टः प्रमादतः। केचिज्‌ शानावछेपेन, 
केचितरन्टेश्व नाशिताः 7? | 
कई अज्ञान से नष्ट दोते हैं, कई प्रमाद से; 
कई ज्ञान के अहंकार से और कई खराब हुये 
लोगों द्वारा नष्ट दोते हैं। विनाश का ल्लोत 
बहुमुखी है । 
04७७७ 55% 
& ६ 
हर ९ 
अणुन्नत दशन 
हे 


५255७: ४७प६७% ९ हे लकह6उ७क ०९७ 
आय और व्यय अथे के सहज रूप हें । 
आय के अलुपात से व्यय करनेमें अधिक खतरा 
नहीं । व्यय के अनुपात से आय बढ़ाने की वात 
ज॑ गम्भीर खतरा है । आय के साधनोंकी दोष- 
पूण किये बिना व्यय बढ़ाने की वात नहीं 
होती । अनैतिकता से वही बच सकता है जो 
आय के खोतों पर नियन्त्रण करने के साथ + 
व्यय पर भी नियन्त्रण रखे। व्यय पर नियंत्रण 
होता है तो आडम्बर, दिखावा, फिजूल खर्चियां 
और. स्पर्धायं अपने आप टूट जाती हैं। इन्हें 
डखाड़ फेंकने का मतलब है---संग्रह की रीढ़ 


तोड़ना । 
बड़प्पन की सान्यता, भोग इत्ति और 


आालुस्य ये भी अर्थ गौख के हेतु हैं। अर्थ 


[ झुनिश्री नथमलजी | 


पर 
भर 


गौरव की भावना जहां है, वहां अनीति का 
स्रोत नहीं सूखता १ 


अधिक खाना, अधिक माज में खान७ 
अधिक वस्तुएं खाना, आवश्यकता की पूनि 
 ् 
नहीं है । यह भोग दृत्ति का उम्रभाव है । 


दूसरों को सुलम न हो वैसे घर बनाना» 
पैसे वख्र पहनना, वैसी वस्तुएं खाना: वैसी _ 
वस्तुओं का उपयोग करना--वरईसन की 
मान्यता है, दूसरों से काम करवाने की इत्ति में 
आलस्य और बड़प्पन की मान्यता है। इन 
दोनों के बीज छिंपे हुए हैं। इन सबकी पूति 
का हेतु अधिक संग्रह है। अधिक संग्रह का 
हेतु अनेतिकता है. । उससे बचनेके लिये जीवन 
को अर्थ भार से दवा देनेवाली सामाजिक 
मान्यता, बड़प्पन की मान्यता, भोग वृत्ति और 
परावलम्बन से किनारा छेना होगा + 


अगुव्रत-आन्दोलन जीवन का संयम-दर्शन 
है। जीवन चलाने की जो प्रक्रियायें हैं. उनसें 
असंयम की मात्रा का तरतम भाव हो सकता हैः 
हिंसा और परिभ्द की कमी-वेसी हो सकती 
है। संयम की ओर जाने की दुलेभता या सुल- 
भता हो सकती है. आसक्ति की न्यूनाधिकता 
हो सकती है पर उनमें सय॑ंभूत संयमशीलता 
या खरूपतः संयममयता नहीं होती है। अणु- 
ब्रत ख्॑भूत संयम हैं। इसलिये यह जीवन 
चलाने की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन को 
संयत करने की साधना है जीवन निर्वाह की 
दिशा बड़ी हिंसा से अत्प हिंसा, बहु परिभदइसे 
आत्प प्रिग्रह) अति आसक्ति से अत्प आसक्ति 
की ओर चलती है ॥ बह संयम प्राप्ति की सुठ 
भता का हेढ है. ॥ जीवन प्रक्रिया को सरह 


 रि 


बनाये विना संयम जाता नहीं और आ जाये 
चह टिकता नहीं। इसलिये अणुब्नती जीवन-निर्बाह 
की प्रक्रिया को भारी बनाये नहीं रख सकता 


प्राचीन भारत का मेत्री एवं शांति का सन्देश . 





| ६ श्री कृष श्री कृष्णद्तत वाजपेयी ] ! 


[ आज के तथाकथित प्रगतिशील बिश्वर्मं जबकि व्यापार व वाणिज्य में 
अपितु धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतियोगिता का बोलबाला है। चारों ओर अपने 
प्रचार के लिये आपाधापी मची हुई है और जहाँ साधन-रूप में वाणी के 
साथ-साथ तलवार का आश्रय लेने में भी कोई किक मालूम नहीं होती 
वहाँ पाठक ग्राचीन भारत फ़े सैत्री एवं शान्ति के पुनीत सन्देश को ग्रे 
करने की उत्कंठा से वाजपैयीजी के प्रस्तुत खोजपृर्ण लेख को पढ़ने 


के लिये विवश हो जाता है | 

अपने पड़ोसके कई देशों के साथ भारत 
के यातायात सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। बाहर 
जाने के लियें स्थल और जलू--मार्गों को खोजने 
तथा उन्हें चालू करने का काम बड़ा टेढ़ा था, 
जिसे भारत के प्राचीन लोगों ने पूरा किया । 
विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापितकर भारतीयों 
ने देशी शित्प और वाणिज्य की वृद्धि में 
महत्वपूर्ण योग दिया। साथ ही उन देशों के 
साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित हुए । 
इसका फल भारत के लिए लाभग्रद्‌ सिद्ध हुआ। 
अपनी सांस्कृतिक महत्ता और आर्थिक समृद्धि 
के आधार पर भारत के प्राचीन सभ्य संसार 
में अपना प्रमुख स्थान चना लिया, जो शता- 
ब्दियों तक कायम रहा | इसका श्रधान श्रेय 
इस देश के विद्वान्‌ प्रचारकों, अभ्यवसायी 
शित्पियों एवं वणिकों को है । 

यहां संक्षेप में उन कारणों की ओर संकेत 
कर देना श्रासज्जिक होगा, जिनसे प्रेरित होकर 
भारत के छोगों ने अपने देश की सीमाओं के 
बाहर पदार्पण किया और धीरे-धीरे विदेशों 
में अपनी अनेक वस्तियां वसाई' । घर छोड़कर 
दूर जाने का प्रधान कारण दूर देश के स्वर्ण 
का आकषेण था। दृक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप एंवं 


अगुष्रत्त-] 


“सम्पादक |] 

सुदूर द्वीपों में अपार सम्पत्ति होने की कहा- 
नियां भारतीयों ने सुन रखी थीं। स्वभावतः 
उसे प्राप्त करने की उमंग उनमें उत्पन्न हुई । 
नवीं-दसवीं शताब्दियों में अरबवालों को भी 
देशान्तरों की सम्पत्ति का आकर्षण हुआ और 
उसके लगभग ६०० वर्ष वाद युरोपवालों में 
भी जज्ञात्‌ जगत्‌ में जाने एवं वहां की सम्पत्ति 
से घर भरने की छालसा जागृत हुईं । 

भारतीयों के प्रवास का दूसरा मुख्य 
कारण अपनी संस्कृति का प्रचार था। मजुस्मृति, 
भहामारत आदि अन्धों में इस प्रश्नत्ति की ओर 
स्पष्ट संकेत मिलते हैं। आरचीन भारत के 
धर्म-प्रचारकों ने संसार के अनेक भागों में 
अपने धर्म, मापा और रीति-रिवाजों का अचार 
किया परन्तु इस अचार-काय में उन्होंने तलवार 
का जोर नहीं लगाया, बल्कि नत्य और अहिंसा 
के सहारे मानवसमात्र के श्रति प्रेम एवं सद्भावना 
को ही उन्होंने अपना आदरश बनाया । 

तीसरा कारण था--नये स्थानों को ढूँढ़- 
कर उन्हें विजित करने की महात्वाकांक्षा। 
भारत के क्षत्रिय विशेष रूप से अपनी इस 
गहालाकांक्षा के लिये अ्रसिद्ध रहे हैँ। प्राचीन 
महदकाव्यों एवं पुराणों में कितने ही शासकों 


0] 


द्वारा अपने लड़कों, भाईयों या आतृ-पुत्रों को 
राज्य से निष्कासित करने के उल्लेख मिलते 
हैं। इनमें से महात्वाकांक्षी व्यक्ति दूर देशों. 
में जाकर अपने शोयें का प्रदर्शन करते थे [ 
फलसखरूप कुछ लोग ग्रभूत सम्पत्ति एवं भूमि 
के स्वामी बन जाते थे। वे लोग विजित 
देश के राजवंश या अन्य कुलों से वेवाहिकः 
सम्बन्ध भी स्थापितं कर लेते और धीरे-धीरे 
वहां नई शासन-व्यवस्था का सूत्रपात करते थे 
प्रवास के अन्य कारणों में जनसंख्या की 
वृद्धि एवं विदेशी आक्रमण भी कहे जा सकते 
हैं। कुपाण काल के आरम्म से भारतीय 
जनता का एक वर्ग जनसंख्या की बृद्धि के 
कारण दृक्षिण-पूर्वी देशों की ओर जाने रूगा 
था। इसी श्रकार हृणों, गुजरों एवं अरबों केः 
आक्रमण के कारण भी मध्यभारत, गुजरात 
तथा सौराप्ट्र से बहुत लोग अपने आवास- 
स्थलों से निकलकर पूर्व की ओर चले गये और 
वहां जाकर स्थायी रूपसे वस गये । 
आचीन काहछ में यातायात की अनेक 
कठिनाइयां थीं। उस समय आजकल की-सी 
सड़के नहीं थीं। व्यापारियों आदि को हुर्गम 
पहाड़ी एवं जड्लली रास्तों से होकर गुजरना 
पड़ता था। अनेक स्थानों में रास्ते बढ़े टेढ़े-मेढ़े 
तथा ऊबड़-खाबड़ होते थे। सूर्य, चन्द्र और 
तारों की गति द्वारा इन रास्तों में दिशा का 
ज्ञान आप्त होता था। अँधेरी रात में, जब 
आकाश मेघाच्छन्न होता, यात्रा तय करना- 
बड़ा कठिन हो जाता था। मार्ग सें डाकुओं 
तथा हिंसक पश्ुओों का भी भय रहता था| 


[ १६ अप्रेल, -१६४ ६ 


यद्यपि यात्री लोग प्रायः इन सभी आपदाओं 
से बचने के लिए आवर््यक संबलों से युक्त रहते 
थे, तो भी यात्रियों में दर्घटनाएँ हो ही जाया 
करती थीं और कभी-कभी यात्रियों को जान- 
माल से हाथ धोना पड़ता था। जलमार्ग की 
यात्राएँ भी आपत्तियों से रहित न थीं। 


'७७४७४७४७४७४४७४/॥४७४ेशशशशणशशणणशणशशशणणणणनक्मणााााआा >> अभी कश नकल अकबर 


माँकी छोग प्रायः वायु के अनुकूल दिल्ञा में 
बहने पर ही अपने जहाजों को चलाते थे । 
समुद्दों में तूफ़ानों, चट्टानों एवं समुद्री डाकुओं 
का भय भी सदा बना रहता था। 

परन्तु इन सव कठिनाइयों से प्राचीन 
भारतीय विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने 





निठचय 


[ श्रीउपेन्द्र ] 
कर लिया निश्चय अभी मेने यही 
में न हारूगा किसी भी शक्ति से | 


शूछ का अस्तित्व चकनाचूर है 
पाँव चलने के लिये मजबूर दे 
थक्त चलीं उठकर समय की ऑआँधियाँ 
ओर फिर अब तो अँधेरा दूर है 
मिल चुका आकाश का सम्बल मुझे 
जीत छूंगा में घरा को भक्ति से | 


वासना की दुविजित अमराइयाँ 
पाप के पाताल की गहरा 
अब मुझे ये स्वप्न छुछ सकते नहीं 
जीत छीं मेंसले समय की खाइयाँ 
छिप सकेगा अब नहीं मेरा हृदय 
द्रप से या अन्ध मोहासक्ति से! 


स्याय से चढछता हमेशा राज है 
स॒ष्टि का आधार एक समाज हे 
वजञ्ज दुल्तों की रगड़ के धीच भी 
प्यार की रुकती नहीं आवाज है 
नाश कर दूँगा कपट छल इहप का 
प्राणमय अपनी सरल अभिव्यक्तिसे ! 





अणुब्रत ] 


जो समझता चिश्व को परिवार है 
स्वर्गसय उसके छिये संसार है 
भावना उसकी सलय प्लावित पवन 
शब्द जैसे फूछ का शद्भार दे 
धर्म तो कहता यही सौ वार है 
व्यक्ति का सम्बन्ध है हर व्यक्ति से ! 


0 
० 





,जीवन का (उपयोग नयी भूमियों के अन्वेषण 
एवं नवीन बरितियों के बसाने में किया। 
इंसबी सन्‌ के आरम्म के पहले ही इन भू- 
स्थापकों ने दक्षिण-पूर्वी जगत्‌ में कई उप- 
निवशों की स्थापना करली। तब से लेकर 
भारतीयों की यह ग्रद्नत्ति कई शताब्दियों बाद 
तक जारी रही। प्रसिद्ध यूनानी लेखक 
टालमी के वर्णनों से प्रकट होता है कि उसके 
समय ( ३६० दूसरी शताब्दी ) में बच्नाल के 
ताम्रलिप्ति नगर से लेकर तौंकिन की खाडी 
तक अनेक भारतीय बस्तियां बसी हुई थीं । 
इनमें से अधिकांश के नाम भारतीय प्रास्तों 
तथा नयरों के ही अनुरुप रखे गये थे। आधु- 
निक कम्वोटिया का प्राचीन नाम कम्बुज' 
हिन्द्चीन के छाओस प्रान्त का नाम 'मालव! 
उसके पूर्व का 'दक्ा्ण' तथा हिन्दचीन के 
पूर्वी छोर की बस्ती का, जिसे भनाम कहते 
हैं, चम्पा रखा गया। उसी प्रकार आधुनिक 
युइनान प्रान्त का नाम 'गंधार! रखा गया। 
ई० तीसरी शताब्दी के अन्त में सुमत्रा में 
श्रीविजय” नामक एक महत्वपूर्ण राज्य की 
स्थापना हुईं। उसके कुछ पूव हिन्दचीन के 
दक्षिणी भाग में 'कोठार' तथा “पाडुरंग” नाम 
के दो उपनिवेश स्थापित किये गये । 
उक्त दक्षिण-पूर्वी देशों में अनेक नगरो के 
नाम भी भारतीय रखे गये। उदाहरणार्थ 
कुछ नगरों के नाम थे अयोध्या, वेशाली, 
महुरा (मथुरा ) श्रीक्षेत्र; तक्षशिला, कुसमनगर, 
रामावती, धान्यवती, द्वारबती तथा भिक्रमपुर । 
हिन्दचीन तथा हिन्देशिया में वहनेवाली 
नदियों के नाम भी चन्द्रभागा, गौगती आदि 
मिलते हैं ! भारतीय रीति-रिवाज, रहन-सहन, 
लिपि, भाषा, कला, आदि का इन हेशों में 


प्रसार हो गया ! वहां के आदिस निवासियों 
के साथ भारत फे लोग खान-पान व्ा बंबा- 
हिंक सम्बन्ध भी करने छंगे। उन पर भार- 


[ १४ अग्रेल, १६४६ 


तीयों की इस उदार सामाजिक नीति का 
आशानीन प्रमाव पड़ा। झीध्र ही ये अंदेश 
भारतीय संस्कृति के रह में रह गये और 
उनकी गणना वृहृत्तर भारत के अन्तर्गत की 
जाने लगी । | 

दक्षिण-पूर्व में अस्वेषण एवं भूस्थापन के 
लिए जानेवालों में कलिंय या उड़ीसा, बंगाल, 
मद्रास प्रांत के पूर्वी तट तथा ग्रेजरात के निवा- 
सियों का प्रमुख भाग था । इन अ्रवासियों ने 
स्थल तथा जल दोनों के द्वारा हिंदचीन आय- 
दीप के विभिन्न भागों में तथा उसके आगे 
चीन तक पहुंचने की राह खोज निकाली । 
हिन्देशिया के द्वीपों में मछाया के जलूडमरू 
मध्य से वे जहाजों द्वारा पहुंचते थे | स्थल्वाला 
मार्ग पूर्वी बंगाल से मणिपुर और अयाग होकर 
इरावती, साल्वीन तथों मेकाँग नदियों की 
उपरली दुनों में होता हुआ हिंन्द्चीन को 
जाता था। उत्तरी वर्मा से एक मार्ग सीधे 
दक्षिण--चीन तक जाता थाता था। समुद्र 
मार्ग कई थे--कुछ छोय तम्रलिप्ति से वन्नाल 
के किनारे-किनारे दक्षिण वर्मा पहुचते । फिर 
वहां से हिन्द चीन और हिदेशिया के विभिन्‍न 
भागों में पहुंचते थे । कुछ जहाज बंगाल के 
तकौल वन्द्रगाह से सीधे पूर्वी द्वीपों को जाते 
थे। तकौछ से श्याम और कुंचुज को भी 
व्यापारिक मार्ग जाते थे। केलिंगतट पर 
गोपालपुर के पास पाछरा नामक स्थान में 
तथा आधुनिक मछलीपट्ट' के समीप कई बढ़े 
पोताश्रय थे, जिनसे दक्षिण-पूर्वी जगत का 
बड़े हप में यातायात होता था। इसी प्रकार 
परिचिमी तट पर स्थित मरहकच्छ तथा शुर्प॒रिक 
वन्‍्द्रयाहों से जहाज हिंदचीन तथा द्विन्द- 
शिया को जाते । पूर्वोक्त स्थल मार्ग बीहड़ 
जंगलों आदि के बीच से गुजरता था। अतः 
उससे होकर प्रायः बड़े काफले ही जाते थे। 


अणुब्रत ] 


इस काल में जलवाला मार्ग अपेक्षाकुत्त आसान 
होने के कारण अधिक चाल हो गया था । 

मध्यकालीन कथान्साहित्य में भारतीय 
बणिकों के द्वीपांतरों में जाने के मनोरंजक 
उपाख्यान मिलते हैं। बवृहत्कथामंजरी, तिलक 
मंजरी, कथासारित्सानरआदि अन्धों में ऐसी 
कितनी ही कथाएं संग्रहीत हैं जिनसे भारत 
के विभिन्न भागों से जल्मार्ग द्वारा दूर देशों में 
जानेवाले व्यापारियों के साइस और लगन का 
पता चला है। प्राह्नत भाषा में लिखे हुए कथा 
साहित्य के अन्ध 'समराइचकहा' नामक अन्ध 
में विदेशी व्यापार सम्बन्धी कई--मनोहर 
कथाएं हैं। एक कथा में आया है कि ताम्र- 
लिप्त या तमछक का अरुणदेव नामक व्यापारी 
यानपात्र अर्थात्‌ जहाज में मार लादकर 
कटाइ द्वीप के लिए खाना हुआ। दुर्भाग्य से 
समुद्र के बीच उसका जद्दाज डूब गया। 
अरुणंदेव के साथ एक बहता हुआ तख्त पड़ 
गया, जिसके सहारे तेरता हुआ वह तट पर 
जा लगा और कुछ समय के वाद पाटलिपुत्र 
नगर पहुंचा । 

समुद्र यात्रा की अनेक कठिनाइयों के 
वावजूद मध्यकाल के उत्साही भारतीय वणिक 
दूर द्वीपों की यात्राएं करने से न हिंचकते थे । 
वे अपने साथ अन्य साहसी लोगों को सी ले 
जाया करते थे । जिन लोगों के लिये मार्ग के 
लिये अपेक्षित पाथेय न होता उन्हें धनी 
बनिये मार्गव्यय अदान करते थे। कभी-कभी 
वणिक लोग समुद्रन्यान्नियों में स्त्रियों को सी 
साथ ले जाते थे । छगणसग बारहवीं शती तक 
हिंदचीन तथा हिन्देशिया में अनेक भारतीय 
राज्य कायम रहे। इससे भारत को पूर्वी एशिया 
में अपने आथिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध हृड़ 
करने में बड़ी सुविधा मिली | 

गुप्तयुग में दक्षिण-पूर्वी उपनिवेश्ञों के 


डरे 


माध्यम से मारत के व्यापारिक संपर्क बहुत 
उन्नत हुए। हिन्दू व्यापारियों के अतिरिक्त 
गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा से शक, हण तथा 
मुजर लोग भी पूर्व की ओर गये। इसमें से 
सचिकांश जावा तथा सुमित्रा में वस गये। 
इन लोगों ने भारतीय विदेशी व्यापार के प्रसार 
में योय दिया । चम्पा के भारतीय राज्य की 
शक्ति का बढ़ना इस काल की एक उल्लेखनीय 
बात थी। इस राज्य के द्वारा भारत को पूर्वी 
एं दक्षिण-पूर्वी जगत के साथ व्यापारिक: 
सम्बन्ध बढ़ाने में बड़ी सुविधा आ्राप्त-हुईं । 
पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों की तरह नध्य 
एशिया के साथ भी भारत का यातायात 
सम्बन्ध चहुत समय तक स्थापित रहा । सध्य 
एशिया के प्रसिद्ध खोतन नगर से स्थल मार्ग 
यारकंद को जाता था। वहां से काशगर होकर 
चीन को रास्ता जाता । इस मार्ग से होकर 
बड़ी संख्या में सारतीय जाते-जाते थे। कुयाण 
और गुप्तकाल में मध्य एशिया में अनेक भार- 
तीय उपनिवेश स्थापित हो गये थे, जिनके 
शेलदेश (काशगर) कोवकुक, यारकंद, तोतन्न 
(खीतन), कल्मद्‌ (शान-शान), भरुक (तुरफान) 
कूची (कूचार) तथा अग्निदेव (कराशहर) मिलते 
हैं। इनमें से दद्धिण में खोतन्न तथा उत्तर में 
कूची प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रधान केन्र थे और 
इन्हीं सें से .होकर भारतीय सभ्यता मध्य 
एशिया के अन्य प्रदेशों में तथा चीन में: 
फेली थी । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आ्राचीन भारत 
एक दीघेकाल तक संसार सें अपना गौखपूर्ण 
स्थान बनाये रहा। यहां के धर्म, साषा, 
साहित्य और आचार-विचार का व्यापक प्रभाव ' 
सुदूर प्रदेशों में पड़ा। भारतीय विजेताओं में 
विदेशों में जो उपनिवेश स्थापित किये उनके 
( शेषांश पृष्ठ ३० पर ) 


[ १६ अग्रेढ, १६६६ 
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अणव्रन ६० साथी ््त्ता श है. 
णुत्रन समिति के साथी कार्यकर्ता श्री प्रतापसिंह >#द्‌ के साथ विहार और नेपाऊ के कतिपय नगरों में 'अणुप्रत' के 


सुयोग मिला । 


संगठन के चौराहे से 
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मन्त्री--केन्द्रीय अणुत्रत समिति, कलकत्ता 


के प्रचाराथे जाने झा 


इस [52| प्रथम घधा न्‍द 5 
इस ओर प्रवास का हमारा यह प्रथम अवसर था। समयाभाव के कारण हम पूरा समय नहीं दे सके ओर न अधिक स्थानों का 


पर 


जलास ले सके किन जह कु > कक 23०» साथी 6० श्रौर दर 
छाम ले सके । लेकिन जहाँ भी गये, वहाँ के साथी कार्यकर्त्ताओों और सहयोगी बन्धुओं का हादिक उत्साह व सहयोग पाकर ऐसा लगा कि 
समाज की अपरिमित शक्तियों न जाने कह्दों-क्टाँ बिखरी पड़ी हैं और इनकी संगठित ?खला से क्या नहीं किया जा सकता १ यहाँ इम अपने 


प्रवास की संक्षिप्त भांकी प्रस्तुत कर रहे हैं । 
साहिवर्गंज 

यह चिदार का एक अच्छा कस्वा है। 
फिराना की मंडी होने से अनेक मारवाड़ी बन्यु 
यहाँ बस गये हैं। डुंगरगढ़ के श्री भीखमचन्द्‌ 
च श्री पूनमचन्द्‌ पुगलिया के सहयोग से यहाँ 
अनेक व्यक्ति अणुत्रत के आहक बने और 
ऋतिपय आजीवन सदस्य बने। आजीवन 
सदस्यों में श्री राववमलः बीजराज पुगलिया, 
श्री थानमछ मनोहरलाल, श्री बोधरा ट्रेंडिंग 
कम्पनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

यहां के सार्वजनिक पुस्तकालय को देख- 
कर भी असन्‍्नता हुईं। राजलदेदार के उत्साद्दी 
साथी श्री उत्तमचन्द घोपऊ के अनायासे यहां 
पमिल जाने से काम में काफी सहायता मिली । 


विराटनगर 
यह नेपाल राज्य का दूसरा बड़ा शहर 


है। लेकिन यहाँ की सइके, वस-व्यवस्था व 
सार्वजनिक इमारतों को देखकर ऐसा लगा कि 

भारतकी किसी एक तहसील से भी यह अधिक 
पिछड़ा हुआ है । लगभग तीस-पेतीस हजार 
कली आबादी है । बसावट में सीधा लम्बा चला 

गया है। 
यहां के 
श्री रामछाल हंसराज गोलल्की के अतिथि बने । 


सुप्रसिद्ध मारवाड़ी व्यवसायी 


उनकी रघुपति ज़ुदूमित्स नेपौल की एक 


प्रसिद्ध मिल है। हृदय के अत्यन्त उदार 


व्यक्ति हैँ और समस्त राज्य में अपना एक 
विश्वसनीय प्रभाव रखते हैं । 


अणुप्रत ] 


साथी श्री हंसराज, श्री फूसाराम व्यात्तः 
श्री मोहनलाल पटावरी, श्री रायचन्द्‌ माल, 
श्री दुलीचन्द जेन व श्री हनुमानलाल पुच्चा 
के सहयोग से यहां “अणुब्रतों के लगभग ४० 
आाहक बने । इन साथियों की टोली “अणुप्रत' 
के मिशन को लेकर जहां भी निकल पड़ती, 
लोग उत्साह के साथ स्वागत करते ओर खुशी- 
खुशी ग्राहकों में अपना नाम देते। युवक 
साथियों का यह नगर-व्यापी प्रभाव देखकर 
हमें अपने समाज की शक्ति को पहचानने का 
अवसर मिला। माल्म हुआ कि यहां कुछ 
वर्षों से 'अहिंसा-दिवस' व महावीर-जयस्ती बड़े 
उत्साह से मनाई जाती है और इसका श्रेय 
अधिकत्तम इन्हीं साथियों को ऐ । 

बीकानेर के सुशिक्षित व उत्साही अणुबती 
कार्यकर्ता श्री जेठमल सेठिया का भी यहां 
अपना व्यवसाय ऐ । बीकानेर 'अणुब्रत समिति' 
के मन्‍्त्री भी हैं। इनसे मिलकर हमें बड़ी 


प्रसन्‍नता हुईं। हमने उनसे नेपाल राज्य में 


धअणुप्रत समिति! के प्रान्नीय संयोजक का 
दायिल छेने के लिए निवेदन किया । यह 


और मी पे की बात ऐ कि उन्होंने अपनी 


- खीकृति के साथ यथासम्भव कार्य का विधास 


दिलाया है। 

अणुव्रत-भान्दोलन को लेकर स्थानीय 
कार्यकर्ताओं की एक विचार-गोष्टि “हुई और 
आन्दोलन-सम्बन्धी सामयिक भाषण भी हुआ। 


३८: 


नेपाल राज्य राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता व 
भूतपूर्व शिक्षा मनी श्री रि्मीसे भी एक 
मुलाकान हुईं। उस समय 
अधिवेशन हो रहा 
आन्दोलन की प्रष्टटभूमि को बहुत पसन्द की 
और नेपाल राज्य में अधिकाघिक सहयोग की 
भावना प्रदर्शित की। श्री हंसराज गोले 
श्री भेवरलाल लेठ्मल अखगुव्रन के आजीवन 
सद्ध््य बने । । 

फारचिसगंज 

यह चिहार राज्य का एक अच्दी व्यद 
सायी केन्द्र है। कोशी बांध, जिसज्ञ निर्माण 
कार्य जारी है. यहाँ से थोड़ा ही दूर है। 
श्री कन्हैयालाल रांका, भरी पुनमचन्दः श्री गड 
राज डाया भार श्री नपमर डाया के सहयोग 
से 'झणुव्रत' के यहां रूममग रे५ से अधिक 


आहक बने भोर हे आजीवन सदस्य दे 


उममें थ्री अमोल्कचन्द्‌ नपमल, श्री कन्ट्रेयालार 
माणकघन्द गोलेद्दा, भी जयचन्दकार बावूह्ञल 
का नाम प्रमुख है। क्री गजराज डागा 
पैर में चोट होते हुए भी वह वरावर इनारे 


ए्‌ पिः 
जन 


साध फिरते रहे । उनका यहां के लावेजानिक 


४॥7 


भर 


क्षेत्र में सच्छा प्रभाव है । 
समय कम होने से हम सुबह ऊाउर जाय 
को ही छौट झाये। अन्यथा यहां अधिक ऊाये 
की जाशा थी । राजलदेशर के हमारे साथी 
श्रीुमकरण रांका भी यहां मिल गये. जो समाज 
के एक उत्लाही सादिल-सुरुचि के दुवक हूँ 
( शेपांश पृष्ठ ३० पर ) 


[ १६ अग्रेल- १६१६ 


एक मनावैज्ञानिक लेख-- 


सत्संगति का प्रभाव: 


[ प्रो" श्री लालजीराम शुक्ल ] 
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[ जीवन निर्माण संगति का महत्वपूर्ण योग रहता हर 


और फिर सौसाग्य से यदि- 


किसी को सद्संग की ग्राति हो जाय तो उसका जीवन ही निखर उठे | विद्वान्‌ और - 
अनुभवी लेखक ने इसकी व्याख्या मनोवेज्ञानिक आधार परकी है जो 


सचमुच ही पठनीय और मननीय है। 


हुम सबेदा विभिन्न अकार के व्यक्तियों के 
सम्पर्क में भाते ही रहते हैं। वे हमारे मस्तिष्क 
को प्रभावित करते हैं । 'प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
योग्यतानुसार अपने परिवेश को निरन्तर प्रमा- 
वित करता रहता है, अपने विचार एवं अनुभवों 
को अपने समीपवर्ती लोगों के मस्तिष्क में 
पहुँचाता रहता है । इस प्रकार हम सिर्फ उनके 
कथन अथवा काये से ही प्रभावित नहीं होते, 
अपितु उनका प्रच्छन्र उद्देश्य भी हमारे मस्तिष्क 
पर गहरा प्रमाव डालता है । 

सजन व्यक्ति अपने आन्तरिक सद्गुणों के 
संदेश औरों तक पहुँचाता है। सज्जन व्यक्ति 
सद्भावों का भण्डार है, अमृत का आगार है 
अपनी वाणी एवं क्रियाओं के द्वारा वह उन्हीं 


शक्तियों को प्रकाशित करता है, जिनके अरहण 7 


से विज्ञ को नया जीवन मिलता है, मानव को 
अमरता ग्राप्त होती है । सतोगुण से परिपूरित 
होने के कारण ऐसे व्यक्ति समाज को सुख, 
शान्ति, स्नेह एवं कल्याण के पथ की ओर ले 
जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इनके हृदय में 
सदा मानव-कल्याण की भावनाएं ही उठा करती 
हैं, जिनका प्रकाशन इनके वचन अथवा कार्य 
द्वारा सतत होता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति 
अपने विचारों एवं कार्यो' से अपने वातावरण 
को प्रभावित करते हैँ, अपने संसर्ग में आनेवाले 


अणुब्नत ] 


--सम्पादक | 

लोगों पर अपने गुणों का आरोपण कर उन्हें 
भात्म-मय वना छेते हैं। यही कारण है कि 
संत्-समाज में सत्संगति को इत्तनी महत्ता 
प्राप्त है । 

“डसरी ओर इुजेनों की निन्‍्दा इसलिए 
होती है, कि वे दुब्न त्तियों के पोषक होते हैं, 
उनके विचारों के प्रकाशन ( चाहे वाणी-रूप से 
हो अथवा कारय-रूप से ) से समाज का अनिष्ट 
होता है । किसी भी व्यक्ति की च्क्ति उसके 
विचारों के प्रकाशन से ही बढ़ती है, और 
विचारों के अभिव्यक्तिकरण हारा ही वह 
अन्यान्य छोगों को प्रभावित कर उनके विचारों 
पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। इस प्रकार 


एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उद्बुध बीज-रूप क्षुद्र 


विचार आत्म-प्रकाशन के द्वारा कमशः विराट 
सर्व-शक्तिमान होकर संसार को चकित कर देता 
है विद्व का भाग्य-विधाता हो जाता है। कु- 
जनों की संगति धर्म एवं कानून की दृष्टि से 
इसीलिए वर्जित है, कि समाज यह नहीं चाहता 
कि उनके विचारों का प्रकाशन हो ! मनुष्य को 
सजन अथवा दुजन वनानेवाला उसका मनोभाव 
ही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
मनुष्य के हृदय में जब ऐसे कुविचार आने छूगते 
हैं, जिनके पूतिकरण से समाज की हानि होती 
है, तब समाज ऐसे.व्यक्तियों को दूध की मक्खी 
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की तरह अपनी सीमा से दूर दस देने में दी. 
अपना कुशल सममता हैं । समाज का निर्माण 
बहुतों के हित एवं सुख के लिए हुआ है। 
समाज यही चाहता है कि सभी व्यक्ति बहुतों 
की भलाई के लिए अपनी वेयक्तिक- इच्छाओं 
का बलिदान करना सीखें । समष्टि-हित के लिए 
कार्य करनेवालों का उद्देश्य एक ही होता हैं» 
जिससे उनमें सहयोग एवं मेत्री-भावना का 
विकास होता है। स्नेह एवं प्रेम की सुधामयी 
सरिताएं वहु-जन-द्िताय के माग में ही प्रवाहित: 
होती हैं । 
परन्तु जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत 
इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है, तो 
समाज के साथ उसका संघर्ष होता है, जिसके 
परिणाम-स्व॒रूप उक्त व्यक्तिको समाज से बहिष्कृत 
होना पड़ता है। कानून कारादण्ड अथवा 
फांसी को सजा देकर उसे समाज से दूर कर 
देता है, अथवा उसे पापी की संज्ञा दे धर्म-शा्त्र 
समाज को ही उसके सम्पक से हटा छेता है । 
परन्तु विचारों के संक्रामक रोग से मुक्ति 
पाने के लिए उस रोय के रोगी को ही इस 
संसार से मुक्त कर देना उसी प्रकार युक्तिसंगत 
नहीं है, जिस प्रकार घाव की बेदना से सुक्ति 
पाने के लिये अंगुली को काट फेकना । रोग 
का , उपचार होना चाहिए, न कि रोगी का 
संहार। प्रत्येक व्यक्ति समाज का आवश्यक 
अंग है, और अपूर्ण अन्नवाला «व्यक्ति चाहे 
- कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, कंदापि सुन्दर 
नहीं कहला सकता । 
अव प्रस्‍न उठता है कि क्‍या दुजेनों का 
भी सुधार हो सकता हैं? तो उसके उत्तर में 
निवेदन यह है, कि हां, हो सकता है--बड़ी 
ही सुगमता से हो सकता है। कोई व्यक्ति 
दुष्कर्म ( समाज-विरोधी कार्य ) इसलिए करता 
है कि उस कार्य के करने की इच्छाएं उसके 
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सन में उठा करती हैं, उसके मन में उस 
& है.5 

अकार के विचार ही आया करते हैं। अतएव 

इच्छाओं में परिवर्तन करना दी व्यक्ति के 


जीवन में परिवर्तन लाना है। कानून के अनु- . 


सार दंड देने अधवा चोर बदमाश कहकर 
उसकी निन्‍्दा करने से मनुष्य वास्तव में नीच 
सनोश्त्तियोंवाला हो जाता है। उसके मन में 
यह बात घर कर जाती है, कि वस्तुतः में दोषी 
हैं, नीच हं,---झुमसे किसी प्रकार का उत्तम 
कार्य नहीं हो सकता | इस प्रकार उसका और 
भी पतन होता है! ऐसे व्यक्तियों के लिए 
इस यात की अपेक्षा है कि उन्हें समाज के ऐसे 
डदारचेत्ता व्यक्तियों के सम्पक में आने दिया 
जाएं, जो इनके मनोभावों को बदल सके। 
सन्त की उक्ति है. कि दुजन व्यक्ति सत्संगति 
पाकर ही छुधरता है। यह यथार्थ दी है । 
सज्जन व्यक्ति न तो दुजनों से छणा करते 
हैं, और न उन्हें किसी प्रेकार की सजा ही देते 
हैं । वे तो सिफ उसके विचार को बदल देते हैं 
उसे इस बात का चिज्लास दिला देते हैं, कि तुम 
महान हो, तुमसे संसार का बड़ा द्वी उपकार हो 
सकता है । फलतः दोपी मनुप्य भी आत्म-ग्लानि 


को त्याग अपने मन में सद-विचार लाने छगता 


है और विचार पवित्र हो जाने से मजुप्य की 
सभी क्रियाएँ शुद्ध एवं कल्वाणकारिणी होती हैं । 

* आज प्रातःकाल लेखक के एक मित्र उससे 
मिलने आए । वे आजकरू आध्यात्यिक आत्म- 
निर्देश द्वारा अपने को उन्नत बनामे में संलूमन 
हैं। इस रीति से उन्होंने सिर-दर्द के पुराने रोग 
से मुक्ति प्राप्त कर ली हे | उनकी दृष्टि-शक्ति 
भी तीम्र हो गई है । उनके रोग का कारण एक 
अकार की द्वीनता की मनोदत्ति थी । वे. अपने 
जीवन से इसलिये असन्तुप्ट थे कि उनसे कम 
योग्य व्यक्ति भी उनसे ऊँचे पद पर थे। यही 
आत्म-हीनता का भाव उनके मस्तिष्क को 


अणुन्नत ] 


भसंतुलित किए रहता था । परन्तु आत्म-निर्देश 
के विचारों ने उन्हें इस. दुःखद. मनोवृत्ति से 
निश्तत्त किया, जिसके - परिणाम-खरूप उनके 
मन में स्फूति आई एवं शारीरिक कप्टों का भी 
नाश हुआ। ह 

कुछ ही दिनों पूर्व ये मित्र बड़े ही चिंतित 
रहते थे। अपनी चिन्ता-मम्ता का कारण 
उन्होंने जो बताया, उसे उन्हीं के कथनानुसार 
नीचे लिखा जाता है । 

“कल मेरा परिचय एक प्रसिद्ध शिक्षा-विद्‌ 
से काराया गया। परिचय फरानेवाले सज्जन 
भी एक कुशल शिक्षा-विद थे तथा शिक्षा-विमाग 


“के उच्च पदस्थ कर्मचारी थे। जिन सज्जन से 


मेरा परिचय कराया गया वे बढ़े ही अभिमानी 
थे। मुमसे उन्होंने ऐसा वारत्ताव किया मानों 
मैं योग्यता में उनसे बहुत ही छोटा दोऊ। 
उन्होंने मुकसे सिफ दो-एक बातें को । 

इस धटना से मेरा सन खिन्‍्न हो गया । 
मुर्मे घोर आत्म-लानि हुईं । रात को मुझे नौंद 
नहीं आई । 

परन्तु प्रातःकाल मेरा विचार बदला । मेने 
मन-ही-मन कहा कि वह .व्यक्ति असभ्य था, 
गंवार था, उसे शिप्टाचार के नियम भी नहीं 
माल्म हैँ। सज्जन व्यक्ति कभी घमंडी नहीं 
होते। मुझे तो उस पर दया करनी चाहिए 
ईर्प्या नहीं । हे ह 

इस प्रकार के विचारों से उन्हें यथार्थ ही 
लाभ हुआ । जब हम किसी नीच मनोदइत्ति के 
व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वह अपने वार्त्ता- 
लाप द्वारा द्वीन विचारों को दी हमारे मस्तिप्क 
मे प्रविष्ट कराता है, जिससे हम अपने को भी 
तुच्छ और निम्नकोटि का सममने छगते हें। 
क्षुद्र विचाखाले व्यक्ति यदि देवयोग से कोई 
उद्पद्‌ प्राप्त कर लें, तो अपनी महत्ता दिखलाने 
के लिये वे अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को सतत 
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छ्षुद्र बनाने की चे्ा दी किया करते हैं। उनकी 


, यह मनोवृत्ति किसी न किसी झूप से प्रकट 


होती ही रहती है| उंनके इस व्यवह्दार से 
निम्न-पदस्थ छोगों के अचेतन मन में एक 
प्रकार की आत्म-स्लानि दोती है, जिससे उन्हें 
मानसिक अशान्ति होती है। परिणामतः वे 
उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, जिसके 
कारण उन्हे मानसिक कष्ट होता है। 

इस अकार के कुविचारों के प्रभाव से मुक्त 
रहने के लिए ही एकान्तवास एवं सामाजिक 
व्यक्तियों से दर रहनेकी आवश्यकता पड़ती है । 
अपनी प्रशंसा सुन मनुष्यको हर्ष-विहल न होना 
चाहिए, जिससे अपनी निन्‍्दा सुन अथवा 
अनादर होते देख उसे दुःख भी न होगा । जो 
व्यक्ति वरावर आदर पाने के लिए ही उत्सुक 
रहता है, उसे निराइन होने के लिए भी सतत्‌ 
तेयार रहना चाहिए । सुंख-दुःख अथवा माना- 
पान को समभाव से देखनेवाला कभी भी 
मानसिक अशान्ति का शिकार नहीं होता। 

दूसरे के विचार ममुध्य को तभी तक 
प्रभावित कर सकते हैं, जबतक उसकी इच्छा- 
शक्ति का विकास न हुआ हो । दृढ़ विचारवाले 
व्यवित को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। 
उसी मनुप्य के विचार रुढ़ होते हैं, जो किसी 
निदचत सिद्धान्त के अनुसार जीवन को गढ़ता 


है। जब व्यक्ति को कत्त व्य-शान हो जाता है; 
तो बह दूसरे की निन्‍्दा-स्तुति से सर्वेया परे 
दो जाता है। आत्म-ज्ञानी व्यवितयों के संपक 
से मनुष्य में अच्छे विचार आते हैं, जिससे 
संसार का दित-साधन होता है। अस्त प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए साधु-सम्पर्क आवश्यक है। 

सज्मनों के सम्पर्क से मनुष्य को भात्म- 
निर्देश का अवकाश मिलता है। अच्छी पुस्तकों 
के अध्ययन से भी मनुष्य आत्मोन्नति कर 
सकता है। अस्त, सदूझन्थों का पठन-पाठन 
लोक-मंगल की दृष्टि से भत्नन्त ही लाभ- 
दायक है । 
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डे 


रा हिमारे परिवार कलह के अड्ड बने हुए हैं, 
समाज संघ व विषमता की शु खला में 
जकड़ा हुआ है और किद्व में चारों ओर 
महांग्रद्ध के काले वादल मंडरा रहे हैं, ऐसे 
समय में जीवन-व्यवह्ार में नैतिक मूल्यों 
च्च्ससभाातचतत। की कितनी आवश्यकता है-- यह ।बद्दान | ; 
लेखक के ग्रेरक विचारों में पढ़िये । 








नोतिक मल्या 
का 








_ श्री सरस वियोगी 
 ज्ञन-सम्पक अधिकारी अजमेर ] 
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आवश्यकता 


. आज के विगलित पूंजीवादी व साम- 
न्तवादी डुग में लेतिक सूत्यों की उपेय्ा नहीं 
की जा सकती । महानता का युग समाप्त दो 
चुका है। आज का युग संघ-झक्ति का है । अणु 
में ही विभु का दर्शन करना और अणु के संग- 
उन में ही शक्ति का उद्भव देखना युग का 
सत्य है। सामान्य जन की इकाई में जो सल् 
राजनीतिज्ञ देखता है, वेज्ञानिक अपनी प्रयोग- 
शाल्ष में उसी सत्य का भलुसंघान करता है। 
ऐसे युग में अनिवार्य ही था कि नेतिक इृ्टिसे 
कोई विद्वान “अणुव्रतों' का रहस्य उद्घोटित 
करता । यही कार्य आचार्यश्री तुलसी कर रहे 
हैं। मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य व्यावर और 
अजमेर दोनों ही स्थलों पर हुआ था और मैने 
उनके दर्शन के महत्व को उसी समय समझ 
लिया था जब मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ । 
आज हिमालय महान्‌ है. पर वह महत्ता अणु- 
शक्ति प्र ही अवरूम्बित है जो उसे चारों ओर 
से आच्छादित किये हुए है। रहीमने कहा है-- 
भार धरे संसार को तहू कहावत शेषर' ।- शेय 
नाग की स्तुति क्‍या कम है ! शेप क्या है १ 
अणु-शक्ति ही तो है जो संसार को साथे हुए है 
बुद्धिमान कहते हँ--जब सव कुछ जा रहा हो 


नव अत्प को ही अहण करना चाहिये। न्याय. 


शासत्र कहता है--साश्रक वही है जो साथकको 
साधे । असाभ्य को साथनेवाले के कार्य को 
हुस्साइस ही कहा जायेगा। उसमे श्षी अधिक 


अणुव्रत ] 








डुविधाजनक स्थिति सामान्य छोकेमानस की 
है। वह आदर्श के गोरी शिखर तक नहीं 
पहुँच सकता पर झील-तल की अधिकता के 
कारण उन्हें छोड़ भी नहीं सकता । समाज में 
सभी धर्म, कछा, संस्छृति ओर इतिहास का 
रक्षक यही वर्ग है जो भोनिक संघ्षों में पिस 
कर मी उपरोक्त मूल्यों की रक्षा करता रहना 
है। आज के युग में इन मूल्यों की रक्षा करना 
कितना कठिन है इसे वही समझ सकते हैँ 
जिन्होंने जीवनर्में कभी महान्‌ आदशोके स्वप्न 
देखे हैं। आज का युग वर्ग-संघप का है । 
स्वामी-सेवक, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य आदि 
सभी वर्गौमें लह्टां पहले कार्य श्रद्धा, स्नेह और 
विज्ञास से चलता था आज निरन्तर संघ की 
भूमिका है। परिणामतः चारों मोर अधिकारों 
की माँग बढ़ती जाती है ओर कर्त्तव्यों के 
प्रति ध्यान नहीं सा है। गुरुत के हटने से 
सामाजिक सूल्यों में उधलू-पुधरू उपस्थित हो 
गई है और उसका प्रभाव नेतिक सूत्यों पर भी 
पड़ा है। परिवार में जिन्होंने सदेव अपने को 
धुरुप की छाया' कट्दा है वह मुंह खोलने छूगी 
है। समानाधिकार की मांगे उ6 रही हैं जब 
कि सत्वता यह है कि खी-पुरुष में समानता 
का प्रइन नहीं उठता। दोनों का क्षेत्र अछूय- 
अलग है । दोनों की पू्णता अपने-अपने क्षेत्रों 
में पूर्ण बनने में है। न स्त्री पुछ्म बन सकती 
है ओर न पुरुष ख्री । दोनों में से किसी एक 
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का अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके ढसरा 
रुप अह्रण करना उसय पक्षों के लिये अहितकर 
होगा । आज यही दो रहा है। स्त्रियां पुरुष 
बन रही हैं और पुरुष ल्लियां। जब पारिवारिक 
स्थिति यह हो तो राष्ट्र का निर्माण केसे हो 
सकता है १ 
गुरु और शिष्य के सम्बन्धों को लीजिये- 

यद्यपि यह कहा जाता हैँ--“विनु गुह होय न 
ज्ञान! पर हममें से कितने ऐसे हैं जो इस सत्य 
को सममते हैं ? आज जो शिक्षा दी जाती है 
वह व्यापारिक पद्धति पर है। परिणामतः 
करोड़ों रुपये खर्च कर भी यह विश्वविद्यालय 
नालन्दा ओर तक्षशिल्ता सरीखे एक भी विद्या- 
पीठ स्थापित नहीं कर सके हैं और न एक 
टेगोर, मुंशी प्रेमचन्द्‌ प्रसाद व निराला सह्छा 
दिव्य विभूति उत्तन्न कर सके हैं। गुए शिष्य की 
प्रम्प्रा का जितना निर्वाद सामाजिक जीवनमें 
कम पड़ता जा रहा है उसी के अनुरूप में इस 
देखते हैं ज्ञान के क्षेत्र में रिक्तता आती जा 
रहा हैं। आजका ज्ञान किताबी ज्ञान है. उसमें 
अनुभव की रिक्तता है. इसीलिये झाज का पढ़ा 
लिखा मानव एक भी भरस्तू, प्लैंडो, पाणिनि, 
वेदव्यास, बुद्ध ऐसी महान प्रतिमाओं के स्तर 
को नहीं पा सका है। यदि ऐसी महाशवक्तियां 
आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको गुरु . 


दिष्य परम्परा को पुनर्जिवित करना होगा । 
यदि आप इस सत्य को सममना चाहें तो गुरु 
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देव खीन्द्र के शान्ति-निकेतन में जाये। यहद्दी 
चस्तु आपको रामक्ृप्ण परमहंस व योगिराज 
अरविन्द के आश्र्मों में मिलेगी। गांधीवादी 
गुरुकुलों में क्या इस परम्परा की अवहेलना 
'है १ यही विश्ुद्ध भारतीय पद्धति दे जिसे दमें 
'पुनः प्रारम्भ करना होगा । जबतक हम ऐसा 
न कर सकेंगे हम सदेव ऐसे मेथावी ब्राद्मणों को 
न पा सकेंगे जिनके सम्मुख वसुधा के बड़े-बड़े 
'सिंहासन झुकते थे.) 
स्वामी-सेवक के सम्बन्ध को छीजिये। वे 
महामानव कहां गए जो एक बार मालिक का 
नमकखा छेने पर हमेशाके लिए गुलाम बन जाते 
थें। आजका मानव कर्म और निरन्तर कर्म 
तथा उनके तात्कालिक परिणामों में विज्ञास 
करता दे परिणामतः आज वह यन्त्रबत 
हो गया दे. और उसके सामने जीवन-विश्वास 
का एक ही सिद्धान्त ऐ निरन्तर आय में वृद्धि 
और उसके अनुरूप व्यय के तलपट में खर्चे। 
विगलित पूंजीवादी सभ्यता में जितना उसका 
अंग-भंग हुआ है उसी द्वी मात्रा में सहेगले 
मानव का रूप दमारे सामने है जो निरन्तर 
संघर्ष करता और पेट की विपम उ्ालाओं में 
मरता रहता है । समाज से स्वामी उठ गई 
और राज्य ने स्वामित्व ले लिया हँं। यह 
केन्ट्रीयकरण की स्थिति कबतक और केसे 
चलेगी इसे तो समाजवादी जाने परन्ठु मैंने 
अपने व्यक्तिवादी जीवन में यह जाना है कि 
मनुष्य की नेक-नीयती पर जितना शक किया 
जाता दे वद उतना दी पतित दो जाता ६ | 
अगर मलुप्य को ऊपर उठाना ऐ तो उसका 
विश्वास करना होगा । समान से ही समान की 
उत्पत्ति है इृणा प्रेम उपन्न नहीं कर सकती 
और प्रेम में शणा नहीं दो सकती । दोनों दी 
विरोधी तत्व हैं। समाज व्यवस्था सहकारी 
पद्धति पर आश्रित है जहां वर्गे-विद्दे प. धणा- 
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चाद्‌ व अविश्वास की जड़ें हैँ वहां समाजवाद 
केसे पनप सकता है १ जो मनुप्य सबको खा 
गया है। वह अपने को सी खा जायगा। 
इसीलिए संसार के सभी बौद्धिक विचारकों ने 
हमें श्रद्धा, विश्वास, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम 
आदि के उदात्त पथ दिए हैँ जो मानव-जीवन 
में महत्वपूर्ण मूल्यों का निर्माण करने में सहायक 
हैं। आजकी गुरु-दिप्य परम्परा में निर्वाह की 
कमी जहां संगीत के क्षेत्र मं तानसेन को डेनेमें 
असमर्थ रही है वहां काव्य के क्षेत्र में तुलसी 
सा महान्‌ कवि भी नहीं दे सकी हे । 

ऐसे ही सक्रान्तिकाल में भारतीय-दशन 
परम्परा ने आचार्यश्री तुऊ्सी के रुप में एक ऐसे 
संत को हमारे बीच में भेजा है जो सत्य की 
परम्परा में विश्वास रखता है। प्रृथ्वी सत्य से 
सभी हुई है यह वैंटिक कन्पना है। जेन और 
वोद्ध इसी हिमालय से निकछ्ी हुई ज्ञान की 
गंगाये हैं। वह अभागा हे जो इस त्रिवेणी में 
स्नान नहीं कर सकता। “प्ृथ्चरी स्से सभी है 
इसमें सत्य तो माभ्यम हुआ पर सीधे कौन 
हैः” यह प्रदन गोौण नहीं है बयोंकि आत्म- 
वादी देश में कम के ऊपर कर्त्ता की मान्यता 
सदेव र्टी है । वेदिक ऋषियों ने इसीलिए सल 
से दक्ति का सन्देश लिया और शक्ति की 
प्रतिष्ठा ब्रतोंमे मानी “महीमरतों त्राह्मणः झुचिर? 
अर्थात्‌ ध्राद्मण वद्दी है जो महात़्नों का अलु- 
छ्लाता है और पवित्र हे। यह विश्लुद्ध वेदिक 
वार्ता है जब सी का सतील उद् रद है 
और पुरुष की मर्यादाएं खण्डित हो रही हैँ 
इसे आपदसस्त कालमें यदि एथ्वी की रक्षा 
ग्रतों से नहीं हो सकती तो फिर श्रथ्वी को 
साथ कौन सकता है ? मुझे याद है अथववेद 
के पृथ्वी सक्‍त का अजुवाद करते समय जो 
मंगलाचरण मेंने लिखा था वह एक मन्त्र दी 
था। प्रृश्व्री सथी है उस शेपनाग से जो महा- 
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ब्रती है । उसकी स्तुति है :-- 

सत्य, म्रत, संयम, शील खश्ाव, 

तपस्या, दीक्षा होवे शान। 

निरन्तर जले अप्नि की ज्योति, 

धरा में हो विस्तृत स्थान। 

कितनी उदात्त वृत्ति है--एथ्वी सत्य से 
सधी है और सत्य की शक्ति ब्तों में है। 
व्रत्तों का परिणाम संयम है । और संयम ख्वय॑ 
एक तपस्या हे । जिसे दीक्षित ही कर सकते 
हैं। इतना सब होनेपर ही ज्ञान की उत्पत्ति 
है पर इसकी रक्षा के लिये निरन्तर साधना का 
अमिहोत्र जलाना भनिवाय है । यही मह्ात्नतों 
की साधना दै--इसी से संसार में महत्ता का 
बोध होता है-व्यक्ति ऊपर उठता है। 

यहांतक तो ईई महाव्रतों की चर्चा है, पर 
कितने एसे हैं जो इस मद्वत्ता तक पहुंच सकते 
हैँ इसलिये आचार्यश्री तुलसी सदश विद्वानों ने 
'अणुप्रनों' की रचना की। “अणुव्रतां सृष्टि के 
बह मूल आधार हैं जिनपर सारे नतिक दर्शन 
शास्त्र का शिलान्यास किया गया है । 

जब आचार्यभ्री तुलसी से मेरी अगुव्रनोंके 
सम्बन्ध में चर्चा हुई तब आचाययश्री ने बताया 
कि सबश्ले पहला अणुम्रत है अपने को दिन में 
एक बार देखना! कितना स्पष्ट और सरल 

दर्शन हैं। “ताठरझू वाइ80 नहाला 

सुकरात का कथन है। आतम पहढ़िचाने” 
गोरख साथू पुकार-पुकार कर कह रहे हैं। 
सारा ज्ञान आत्म-ज्ञान है और सारे ज्ञान 
की आत्मा में लय है। आता के पहचानने 
के पश्चात्‌ सृष्टि रसमय हो जाती है। जीवन 
प्रयोजनमय बन जाता है । सभी इश्ष एक से 
नहीं हो सकते। आल्दर्शन का सिद्धान्त भी 
झसा ही मनोमय है। दर्शन से ज्ञान की) 
ज्ञान से विराग की, विराग से आनन्द की और 
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एक विचारपू्ण कहानी-- 
सहानुभूति खतः जाय उठी । ञहोग 
दौढ़े-दौड़ें आये और आग की छपटों को बुम्मने 
में छग गये। छुछ लोग सुरक्षापूवंक अन्द्र 
घुत्ते और महार्ष्य वस्तुओं को निकालने लगे। 
दीनानाथ रुआंसा-सा दौड़-धूप कर रहा था। 
आंसू लक जाना चाहते थे परन्तु प्रलकों सें. 
ही सूख जाते थे। उसके भद्-भन्न में इतनी 
बेवसी और पीर भरी थी कि कुछ कहते नहीं 


[ वैभव व अर्थ के -आकर्षण ने आज हमारे 
दृष्टिकोण की ही वदल डाला है। 
परिणामतः मानव भर्विचा के स्थान 
पर जड़ता की पूजा करने में: 
लग गया। दीनानाथ भी 
शायद इन्हीं संस्कारों 
का ग्रतीक था। 

--सम्पादक | 


से मिलने चली गई जोकि पास के एक मोहल्ले 
में रहती थी और कई दिनों से बीमार थी । 
सीता अपनी बहिन के घर पहुँच ही पाईं 
होगी कि दीनांनाथ डुकान से निदत्त होकर .. 
घर आये, धाय के दसवर्षीय पृत्र आईदान ने 
कमलेश का मूछा हिलाते हुए कहा--मारकिन 
अपनी बहिन से मिलने अभी-अभी गई है। 
दीनानाथ ने स्वरीकारात्मक सिर दिला दिया 
और कमरे में एक नजर दोड़ाई। पूजा का 


वैभव और मानवता का मूल्यांकन ! 


बनता था। आज उसका आयु भरका सच्चित [ मुनिश्री मोहनलालूजी शादल' ] 


द्रव्य, जवाहिरात, सुखोपकरण और यह भव्य 
भवन उसकी आंखों के आगे स्वाहा होने जा 
रद्दा था। 

दीनानाथ को ऊुखनऊ में रहते रूगभग 
२१ वर्ष बीत छुके थे। उसके लम्बा-चौड़ा- 
परिवार न था। वंश-परम्परा में कई पीढ़ियों 
से केवल एक कुल-दीपक ही घर के अखिल 
वैभव का स्वामी और छुछ-परम्परा को आगे 
चलानेवाला होता था। दीनानाथ और सीता 


' को तरसते-तरसते २० मनमोहक बसन्‍्त बीत 


गये तव कहीं जाकर घर अंकुरित हुआ। 
दीनानाथ और सीता के सन-गगन में नव-नव 
आश्ाओों की घटायें उमड़ने लगीं । इस घर की 
कमला ( लक्ष्मी ) के भण्डार का निरुपाय, 
निरापद एकमात्र अधिकारी होने के नाते दीना- 
नाथ ने पुत्र का नाम 'कमलेश' रखा । कमलेश 
की परिचर्या के लिये दीनामाथ ने एक धाय 
रख दी। गुलाव के फूलका-सा रक्ताम और 
सुकोमल, शशि-सा आकर्षक और सौम्य कमलेश 
धीरे-धीरे बढ़ने लगा। दीनानाथ और सीता 
के तड़फन, दुःख और जलते उष्ण निम्वासों 
के दिन पूर्णतः अवसान पा चुके घे। अब तो 


अणुज्नत ) 


; जगमगाहट हो रही थी। 


७ 
ः 

उनके मधुरिम मुस्कान भरे, तृप्त और अवर्णनीय 
मानसिक आाहाद के दिन थे। वह दिन भर 
स्नेहादे ओर ठृप्त नयनों से कमरेश के सुख- 
चन्द्र को निद्वारी और किसी अनिर्वेचनीय 
सुख का अनुभव करती । 

| भर 3८ 

आज दीपमालिका थी। सारे शहर में 
स्थान-स्थान पर 
मकानों के सुंडेरों पर खड़ी दीप-पंक्ति व्योग 
के विखरे दीपकों को चुनोती दे रही थी। 
छोग पूजा की तैयारियां कर रहे थे। सीता 
भी आनन्द में झुमती हुईं पूजा का साज सजा 
रही थी। उसमें आज नई स्फूति थी; नया 
उत्साह था ; सब कुछ नया-नया-सा दीख रहा 
था। उसी स्फूर्ति में काम से जल्दी निपट 
गृह स्वामी की प्रतीक्षा में बेठी थी। प्रतीक्षा 
जब असहा होने ूगी त्व उसे एक वात सूझी । 
वे दुकान से धर आयें, इतने समय के लिये 
वह धाय को साथ लेकर अपनी छोटी बहिन 


१३४: 


सारा सामान सजा हुआ था। सीता आये 
इतने शहरकी रोशनी क्यों न देख ली जाये--- 
ऐसा सोचकर वे सड़क पर आये ही थे कि एक 
मित्र मिल गया । दोनों बातें करते हुए कुछ 
दूर निकछ गये । 

अकेले वेंठे-वेठे आईदान का मन ऊब 
चुका था। वह वरपदे में आया तो देखा-- 
लोग दीपकों की कतार लगा रहे हैं। बच्च्चे. 
पटाखे छोड़ रहे हैं। कुछ बच्चे फूलभड़ी 
ओर रोशनाई जला रहे हैं। इसका भी जी 
मचलने लगा और उसने अपनी फूलमड़ी बरा- 
मंदे में जलते हुए दीपक से जलादी । जब वह 
बरामदे में घूमता हुआ ऊपरवाले कमरे में घुसने 
लगा तो अचानक फूलमड़ी कमरे में विछी हुई 
सतरंजी पर गिर पड़ी ओर पास में पड़ी रेशमी 
चहर में आग लग गई। अइईदान ने बुक्काने 
की कोशिश की तो आसपास के और कपड़ों 
सें आग कूग गईं। हवा के कोंकों ने कुछ 
ऐसी सहायता दी कि क्षण भर में आग सारे 
कमरे में फेल गईं। आईदान घबरा गया। 
रोता हुआ वह माऊकिन की वहिन के घर की 
ओर दौड़ा । 


दीनानाथ भी बाजार में थोड़ी दूर जाकर 


[ १४ अग्रेछ़, १६५६ 


डी लौट आये । पर में घृंथा उठते और छोयों 
को इकटठे होते देखा तो कलेजा मुंह को आ 
गया। उसकी जबान सूख गई और पर 
कांपने लगे । हृदय ड्ूबता-सा जा रहा था। 
कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और एक ओर 
वंठाते हुए आज्वासन भरे शब्दों में कहा-- 
धबराने जेंसी कोई बात नहीं है। अभी सब 
'कुछ बाहर निकाल लिया जायेगा। आग 
इतनी तेज नहीं हुई है कि छुछ भी नहीं किया 
जा मके। उबटबाई आंखों से दीनानाथ ने 
कऋट्टनेवालों की ओर आश्ामरी नजर से देखा | 
“थोड़ी ही देर में छोगोंने आग से बचा 
निकाली हुई वस्तुओं का दीनानाथ के सामने 
डेर लगा दिया । इन सबको देख उसका दिल 
कुछ जमा और थोड़ी देर के बाद तो एक-एक 
वस्तु को याद कर-कर कहने लगा--अरे | उस 
कऋमरे में अमुक वस्तु रद गई है उसे नो अवदय 
निकाल लाओ । लोग दोइकर उन बस्तुओं 
को भी निकाल लाये । दीनानाथ ने गदगद 
होकर कहा--तुमने तो मुझे बचा लिया रे । 
में तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता । 
लोगोंने कहा--नहीं जी | इसमें उपकार और 
शहसान की कान-सी बात है । यह तो हमारा 
ऋतेब्य था और भी कुछ निकालना अवशिष्ट 
हो नो याद कर लीजिये। भाग तेज होती जा 
रही दे और रास्ता भी बन्द दोता जा रहा है । 
दीनानाथ ने फिर से सभी वस्तुओं की ओर "यान 
दिया पर कोई भी ऐसी मृल्यवान वस्तु 'यान में 
नहीं आई जो न निकाल ली गई हो । 
क्रिसी वस्तुओं को निकाल लेने के वाद 
लोगों का भ्यान भाग के विस्तार को रोकने 
की ओर गया। आसपास के मकानों को 
सुरक्षा के निमित्त खाली किया जाने छया और 
पानी आदि टालकर आग के बढ़ाव को रोकने 


करा उपाय किया जाने लगा । 


अगुन्नत ] 


इधर आइईदान से खबर पाकर सीता भी 
दोड़ी आई । सामान के ढेर को सम्भालते हुए 
उस्तकी हिम्मत बनाये रखने के लिये दीनानाथ 
ने कहा--मकान तो सारा का सारा जल ही 
गया सममो पर समान प्रायः बचा लिया गया 
हैं। सीता ने अपनी घवराई हुई दृष्टि इधर- 
उधर डाछते हुए चिह्मनेकी-सी आवाज में 
पूछा--लछड़का कहां है ? 

इतनी देर तक दीनानाथ का ध्यान केवल 
पस्तुओं की ओर ही था । लड़का उसे याद्‌ ही 
नहीं आया था। सीता के प्रइन ने उसके सिर 
पर मानों वज़््पात कर दिया। हाय! में 
मारा गया, मेरा लड़का पिछले कमरे में रह 
गया। हाय | कोई उसे बचाओ । पागल की 
नरह चिद्दाता हुआ दीनानाथ आग की ओर 
दाड़ा परन्तु अब बहुत देर हो चुकी थी। 





| कक 
। स्वयं माग बन जाता है ! 
[ मुनिश्री सुब॒लालजी | | 
| जिस ओर चरण बढ़ चलते हैँ, वह स्वयं मार्ग बन जाता है। 
जो जानकार हो मंजिल का; 
पंरों में जिसके 
मन में नव जामृति लेकर के, 
गहता जो प्रतिपलछ बढ़ता -हो॥ 
उत्पथ भी उसके लिये सुखद शुभ राज-मार्ग वन जाता हे। 
जिस ओर चरण बढ़ चलते हैं वह स्वयं मार्ग बन जाता है।॥ 
उबर धरती पर उचित समय, 
सामग्री से सापेक्षित हो। 


सीधा टेढा 


आग ने सारे रास्ते घेर रखे थे । अन्दर जाना 
सयास-साभ्य भी नहीं रहा था । 

दूसरे दिन आग बुक चुकी थी। सीता 
और दीनानाथ का आनन्द भी बुर चुका था। 
साथ-साथ लोगों की रद्दानुभूति भी बुर 
चुकी थी ! 

इस घटना की आलोचना करते हुए एक 
ने कट्ा--विचित्र वात है । छोग अपने लड़के 
को भूल जाते हैं । 

दूसरे ने कहा--छोभी को लड़का इतना 
प्यारा होता है ? जितना कि वेसव | 

नीसरे ने कहा--क्या काम लगेगा यह 


वैभव || जबकि उसको भोगनेवाला ही भुला 


दिया गया !|! 
धेभव और मानवता का मूल्यांकन |!!! 


“--|१३० $ है 


33522 


का 


स्ढ़ता हो। 


चाहे जेसे, 


आलोचित या अनपेक्षित हो॥ | 


| जो बीज भूमिगत हो जाता बहू नव पौधा पनपाता 
जिस ओर चरण घंढ़ चलते हैं वह्‌ स्वय॑ मार्ग वन जाता है॥ 











[ १६ अप्रेल। १६४६ 


जिसे दम ईखर-भ्रद्ा कहते हैं; वह आत्म- 


निष्टा में मित्र चस्तु नहीं हैं। ईख़र-निष्ठा का 
आर्थ ही यह है कि हम अपने को झत्य सममते 
हैं और पूरे प्रय्ष में लग जाते हैं। शाल भी 
यही कहता है कि कर्ता इंखर जरूर है, परन्तु 
उससे सिर्फ सनत्‌ प्रेरणा अपेक्षित है, हम लोगों 


के प्रयत्व की रैखर अपैक्षा रखता है । उसीकी _ 
कृपा से आम की गशुट्ली में से आम पेंदा होता , 


है। यदद योजना उसकी है, परन्तु वह गुठली 
हमको बोनी पड़ती है। इसलिए हमें अपने 
विचारों भें और कार्य-योजना में इंख़र को 
ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बुद्धि 
उसने दी है; तो वह हमारी नहीं है, इतना हम 
मन में रखें, तो निरहंकार हो जायेंगे और 
बुद्धिपूनंक काम करेंगे। अगर किसी ने यह मान 
रखा हो कि यह ईसरीय संकव्प से प्रेरित कार्य 
है, इसलिए वह तो हो ही जायगा; याने उसकी 
कोई खास चिन्ता नहीं, वह हमारी हलूचल के 
बिना भी हो जायगा और अगर हलचल करते 
हैं तो कर, शोभा होगी--इस तरह से अगर 
कोई मान बेठा है, तो वह गलती है । कोई 
विचार हमको सूभता है, अपने निज की शक्ति 
से बह करने की हमको हिम्मत नहीं होती है। 
फिर भी दिल कहता है कि वह काम हमको 
जहर करना चाहिए ओर करना धर्म है और 
फिर अन्द्र से एक शक्ति आती है और वह 
कहती है कि 'तू क्यों किक करता है ? यह 
विचार सद्विचार है। तू काम में छगजा।? 
उसीकों हम अपनी तोतली भाषा में ईंशबर- 
प्रेरणा कहते हैं। अपने निज का कोई बल 
मालम न होते हुए भी एक विचार का बल जा 
जाता है और मनुष्य उससे प्रेरित होकर काम 
करता है। इसीका नाम हमारी भापामें ईंखबर- 
प्रेरणा है । 

मेंने 'सत्तगुण' शब्दका उपयोग एक दूसरे 


अणुत्रत ] 


अर्थ में किया-है और ऐसे शब्द दो गर्थ रखते 
हैं। एक अर्थ तात्तविक होता है, एक नेतिक 
दोता है! मेंने नेनिक अर्थ में इस्तेमाल किया 
है। तात्तिक अर्थ में तमोगण, रजोग्रण और 
सत्तगुण, ये दोष नहीं हैं, वल्कि ये गुण हँ। 
तीनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, न तीनों में कोई 
. कनिष्ठ है । तीनों की समान आवश्यकता होती 
है। अगर हममें तमोशणग न हो तो हमको 
नौंद नहीं आ सकती । तो वह तमोश॒ुण हमारे 
लिए अत्यन्त जरूरी है | उसको साम्यावस्था में 
रखना चाहिये। याने वह गुण इतना न बढ़े 
कि दूसरे गुणों को अवसर न दे । कम के लिए 
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: इंजन 

: पटरी 

* 

हे ७ ह 

नै | 

हे [ श्री बिनोबा ] 
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भी वह अवसर दे, ज्ञान के लिए भी अवसर दे, 
इतनी मात्रा में वह रहेगा, तो बहुत जरूरी है 
और उसके विना न कर्म-शक्ति होगी, न ज्ञान- 
प्रेरणा होगी । तमोगशुण बड़ा ही उपकारक गुण 
है। बह दोष नहीं है। वेसे ही रजोगुण में भी 
दोष नहीं है । तात्तवक अर्थ में वह बड़ा गुण 
है, तो उसके विरोध में हम नहीं हैं। हम 
चाहते हैं जोरदार कमे-प्रेरणा | एंजिनमें शक्ति 
बहुत चाहिए और दे न जोरोंसे दौड़नी चाहिए। 
लेकिन रजोशुण तो एंजिन हो, परन्तु सत्त्गुण 


+श्र 


ने पे! ने मे 


के को के मे के ने के ने हे आग के के पे 


की पटरी हो, ऐसा हम चाहते हैँ। ऐसी पटरी 
अगर बनायी जाय जो कि रजोगुण की दो 
और एंजिन मी रजोग्रणबाला हो, तो नतीजा 
दूसरा निकेलेगा। परन्तु पटरी अगर सत्ततगुण 
की हो, तो रजोग्रण कितने ही जोरोंसे जायगा, 
तो भी वह पटरी को छोड़ेया नहीं । मेरे कहने 
का तालये यह है कि आन्दोलन का जो नेतृत्व 
होगा, उसकी जिम्मेवारी यह रहेगी कि प्रजा 
का सारा रजोगुण पूरे जोरों के साथ, केकिन 
हमारी निश्चित पटरी-पर चले | उस दृष्टि से 
देखा जाय, तो सत्त्वगुण के जरिये काम शीघ्र 
से शीघ्र होगा, क्योंकि अच्छी दिशा मिलेगी 
और' रजोग्रुण को तो दस मंजूर ही करते हैं, 
क्योंकि उसके बिना तो हमारी गाड़ी स्टेशन 
पर ही पड़ी रहेगी । रजोग्रण तो हमको जरूर 
ही चाहिये। इसलिए उससे कोई विरोध नहीं 
आता है। परन्तु हाँ, काल-मर्यादा आजाती. 
है। कितने समय में यह काम बनेगा, इसकी: 
मर्यादा आजाती है । इसलिए कि हममें ही 
सतोगुण की कमी है । उसके उत्कषे के लिए जो: 
समय जायगा, उतना समय तो जरूर जायगा ए 
परन्तु ऐसे आन्दोलन, जो वेचारिक आन्दोलन 
हैं, बशर्ते कि जमाने की मांग के अनुसार हैं;. 
अगर सत्त्वप्रयोग से चलाये जाते हैं, तो उनकझ 
जोर बहुत ज्यादा होता है। और अगर रेल 
की पटरी न वनी हो, तो एजिनकी गति खूब 
होते हुए भी एजिन को काम करने के लिए 
अनुकूलता नहीं होगी, तो पटरी का बनना 
एजिन की गति के लिए बाधक नहीं है, बल्कि 
साधक है। वेसे ही सत्त्गुण-युक्त रचना होगी, 
तो प्रजा पूरे जोश के साथ दौड़ेगी । इस तरह 
बहुत ही शीघ्र काम होता है। जेंसे मायवत में 
कहा है कि हमने ऐसा मार्ग बनाया कि आंख 


वन्द करके दोड़ते चले जाये, तो भी इससे: 


आपको कोई ठेस नहीं छगेगी। यहां कोई 
आपको चिन्ता की जरूरत नहीं है । खतरा 


कुछ नहीं है, सत्तगुण को अगर हय अपना : 


मार्म-दर्शक बराबर रखेंगे, तो लोग पूरे बेग के 
साथ जा सकेंगे, उनको रोकने की हमें कोई 
जरूरत नहीं होगी । अगर सत्तगुण नहीं होगा, 
तो रजोगुण अपना काम परे जोर से कर नहीं 
पायेगा और तब हमको उसे जल्दी से रोकना 
होगा । गलत दिख्षा में काम जाने छगा, नो 
एकदर, से हमको श्रेक छगाना होगा और 
उसकी अटकाना पड़ेगा, यही मेरे कहने का 
नात्पय है। 
जब हृदय-परिवर्तन की बात हम करते हैं 
'नंब उसके मूल में एक बहुत बड़ा विचार यह है 
कि जिसके पास कोई चीज है, वह डे और बह 
चीज सबके लिए है, ऐसा माने। अब माना 
यह जाता है कि देना नो भीमानों का ही 
फाम है। में इस तरह से नहीं सोचता। में 
ऐसा मानता हूं कि जो दे नहीं सकता, ऐसा 
फमवस्त कोई जन्मा नहीं । दरएक को देना 
है। किसीको सम्पत्ति देनी है, किसीको बुद्धि 
देनी है, किसीको श्रमदेना है, किसीको जमीन 
छेनी है, किसीको ये चारों चीजें देनी हैँ और 
यदि कोई ऐसा भी दाझ्स है कि जो ये चारों 
चीजें नहीं दे सकता; सो भी चह खूब दे सकता 
है-उसके पास प्रेम पड़ा है । बह अपना प्रेम 
दी देगा । इस तरद हमको सबसे लेनां हे। 
इसमें देनेवाला एक पक्ष है, लेनेवाला दूसरा 
'पक्ष है, ऐसी कोई बात नहीं। लेनेबाला तो 
समाज हैं और सबको देना दी है । 


: तुम सर्व चिन्ताओं से मुक्त हो 
की चाह रखता है, वह उस सूख 
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0 जे $ ह 
मूख के समान कौन १ 
ह । त् हैं छवत्तेते ग्रर अपने आपको ऐसे वातावर 
यदि तुम योगी बनना चादते हो, तो उुम्हें खतंत्र होना पढ़ेगा और अपने आपको ए 
हे कर अफेछे रह सकते हो। जो जाराममय और विंछासमय जीवन को इच्छा रखते हुए भात्मानुभूति 
4 के समान है, जिसने मदी पार करने के लिये, एक मगर को लकड़ी का छठ्ठा समभक्र पकड़ लिया | 


जीने की राह अनोखी है ! 


(१) 
जीने की राह अनोखी हैं, 
जिनकी सबको पहचान नहीं। 
ज्षाता हैं कुछ इन्सान यहां, 
वाकी को उनका ज्ञान नहीं॥ 
(२) 
जो जीवन से होते निराश, 
वे कब जग में जी पाते हैं 
जो आश निराशा में खोजें, 
वेही ज्ञग में जी पाते हैं॥ 


(३) 
असफलताओं के ही घर में, 
रहती है निहित सफलता भी । 
जो कई वार होते असफल, 
मिलती है उन्हें सफलता भी ॥ 
(४) 
जो फल-आ्रप्ति की आश छोड़; 
करते जीवन में कम यहाँ। 
उन इने गिने इन्सानों को; 
जीने का है अधिकार यहाँ॥ 


(४) 
यों आश-निराशा के भीतर, 
जीवन क्रम चलता जाता है । 
जो धैर्य सदा उर में घरता, 
बह ही पथपर बढ़ जाता है ॥ 


| 
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ण सें रखना होगा, जहाँ 


-- स्वामी विवेकानन्द 
[१४ अग्रेल, १६१६ 








एक करुण शब्द-चिते-- 


ख्पा 


[ श्री हरिनारायणप्रसाद सक्सेना हरि ] 


घुटनों के बल चलनेवाली रूपा बचपन 


में ही मां-बाप के प्यार से वंचित होगई। 
उसके होठ “मां-बावू' की र॒ट छुयाकर थक गए 
पर निर्दयी काछ ने उसकी एक भी न सुनी । 
भाई ने बढ़े लाइ़-प्यार से रूपा को पाछा। 
डसके हर अभाव को यथाश्षाक्ति पूण करने की 
चेषश्ा की--फलतः सखी-सहेलियों से धनिष्ठता : 
बढ़ी ओर गुड्-गुड़ियों से द्लिवस्तगी हुई। 
लेकिन ये सब उस असाव की पूर्ति करने में 
असमर्थ थे जो रुपा चाहती थी। रूपा तो 
स्नेह की भूखी थी, दुनिया की वेशुमार दौलन, 
कारू का खजाना भी उसकी भूख मिटाने में 
असमर्थ थे। मां-बाप के प्यार से वंचित रूपा 
सखी-सहेलियों से मिलकर क्षण भर के लिए 
भले ही संतुष्ट हो जाती थी पर आन्तरिक चाह 
तो उसे नित्य रुछाती थी जब वह काम-काज 
से छुटकारा पा, निद्रा देवी की शरण में जाती 
थी। संभवतः रुपा का विवाद इसी कारण 
अत्पावस्था से ही संपन्ष हो गया । रुपा छोटा 
सा घूंघट काढ़कर, नई-नवेली दुल्हन बनकर 
पी के घर आई। सुहाग रात की वेला-पति- 
पत्नी के अ्रथम मिलन की बेला और पिया के 
ये घावय उसके दिलो-दिमाग में चक्कर काटते 
रहे :-“हपा ! तुम्हें धोखा दिया गया है । 
में टी० बी० का पेसेन्ट हूं। चन्द दिनों का 
मेहमान हूँ। फिर भी में अपनी अमिट 
निशानी छोड़ जाना चाहता हूँ. और इसके 


अगुन्रत | 








लिए हमें --* "आवश्यकता है ।” भोछी रुपा 


ने हँसकर पति के इस कटु वाक्य को टाल 


दिया और पति की एकमात्र चाह पूर्ण की । 
भर ५ | 
रूपा का एकमात्र भाई किशोर इन दिलों 

ज्वर से पीड़ित था। डॉक्टर, वेद्य और हकीम 
जब ईलाज कर थक गए तब स्पष्ट शब्दों भें कह 
दिया--“किशोर वाबू की जिन्दगी पर अब 
भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी भी 
समय इनका ग्राण रूपी दीपक बुक सकता है ।” 
और अन्त में वही हुआ, जिसका खतरा था। 
बेरहम हवा के भोंके तो कई वार आये पर यह 
अन्तिम भोंका ऐसा आया जिससे किशोर का 
टिमटिमाता हुआ ग्राण रूपी दौपक सदा के 
लिए बुक गया। असहाय रुपा सिर और 
छाती परीटकर चुप हो गई । 
ह हर मर 7 

* रूपा का कुम्हलाया हुआ जीवन रूपी 
पौधा, पति-स्नेह की छांद में धीरे-धीरे पनपने 
लगा। पति के असीम स्नेह ने रूपा को नव- 
जीवन प्रदान किया। रूपा की कोख से एक 
नवजात शिक्षु ने जन्म लिया जिसका नाम 
“रपकुमारं रकखा यया। इधर कई दिलों से 
पति की हालत अच्छी नहीं थी और पुत्र- 
जन्म के तेरहव दिन ही पति सदा के लिए 
इस नद्वर संसार को छोड़कर चल वसा । झूपा 
का सुहाग-सिन्द्र उजड़ गया, लिवास बदल 


5१७: 


गया, रहन-सहन वदंछ गया और हाथ सूसे 
पड़ यए। कंचन-सा दर्मकता, यौवन के बोझ 
से लदा शरीर दुःख के बोझ से पीला पड़ 
गया। पति को विदाकर रूपा ने गौर से 
रूप को देखा। सचमुच रूपए पिता का प्रति- 
रूप लेकर जाया था। वैसा ही चेहरा, वेसे 
ही बाल, जैसे सब कुछ एक से ही हों। फिर 
भी रूपा की आँखों में खून के आँसू उनर आये 
थे। सुहाय-रात के वे चुभते हुए वाक्य उसके 
मस्तिष्क को घुरी तरह कुरेद रहे थे। पर 
नेवसी थी--बेचारी अपने आंसू पोंछुकर सुप 
रह गई और फिर स्नेह के उमड़ते हुए उबाल 
से तंग आकर बढ़े प्यार से रूप का मुखड़ा चूम 
लिया । रुप ही तो अब चिघ्रवा का एकमात्र 
सद्दारा था जिसे अपना कहकर पुकारने का 
अधिकार शेष बच रहा था। इननी बड़ी 
दुनिया में भव रुपा के और कौन था १ रूप 
हीं तो वह आशा सूर्य है जो कभी न कमी 
अपनी जाउबत्यवान रश्मियों से एक बार फिर 
रुप के उजड़े हुए चमन में बहार छाग्रेगा। 
क्यों कर रुपा को ऐसा विश्वास न हो--हृर 
मां-बाप को अपने पुत्र-रत्नों से ऐसी ही उम्मीद 
हुआ करती हैं । इसी क्रारण रूपा पुत्र के साथ 
उलभी रहती थी। उसे साजने-संवारने में 
रूप को किनना आनन्द आता था वह हफपेसे 
फूल उठती थी और उस समय तो उसके 
हपें की कोई सीमा ही न थी जब रुप भैट्रिक 
की परीक्षा में बेठा था । आज रूपा न जाने 
केसी-केसी कल्पना कर रही थी--हूप का 
विवाह होगा, छोटी-सी दुल्हन आयेगी, उसे 


बढ़िया-वढ़िया खाना खिलायेगी, माथा 
दबायेगी और #०२० ७०० ००० ) 
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आज रूप का परीक्षाफल निकलनेवाला 
था। इसी कारण वह सबेरे से ही परेशान 


[ १६ अग्रैल, १६४६- 


नजर आ रहा था। वृक्षों की ओट में कामिनी 
कुल-बलभ अस्त हो चले थे ओर रूप ब्रुत गति 
से उनका पीछा करता हुए आगे बढ़ता जा रहा 
थआा। अभाग्यत्रश सार्ग में ही वद बस से 
टकराकर पृथ्वी पर गिर गया। गिरते ही 
उसके ग्राण-पखेह उड़ गये । घटनास्थल पर 
अपार जन-समूह एकत्रित हो ग्या। राहगीरों 
ने रुप के शव को धर पहुँचाया और उधर 
मित्रगण खुशी से उछलते हुए उसके घर पहुँचे 
कारण रूप आन्त भर में सर्वप्रथम हुआ था। 
हरे-भरे घर में ईद-मोहरंस मच गया । विधवा 
का एक मात्र सद्दारा टूट गया । वह असहाय 
अबला बन गई, जँसे जीते जी किसी ने उसका 
कलेजा निकाल लिया हो भौर रूप मानों 
उसका उपदह्ास कर रहा था-- 

“माँ | रुप तो चह अन्तिम कजे चुकाने 
आया था जिसे एक अरसे से सभी चुकाते आ 
रहे हें--किशोर वाबू और पिताजी भी इस 
ऋण को अदा कर चुके पर तुम तो आज भी 
इस मोह-माया के झूठे वन्‍्धन में जकड़ी पड़ी 
हो। भाँखें खोलो ओर देखों ] धरती और 
आकाश दोनों तुम्हें टकटंकी लगाकर देख रहे 
हैं। तुम सगे तक पहुंचना तो चाहती हो पर 
धरती का मोह त्यागना नहीं चाहती 
और आज धरती भी ठुर्म्ह कजे के भारी बोभा 
से दवी देख तेजी के साथ अपना भुगतान 
पाने के लिए अग्रसर हो रही है! अब तुम्हें 
मोह-माया का साथ छोड़ना ही ढोगा, प्राण 
की वलि देनी ही होगी। जन्म-जन्स तक 
तुमने धरती पर रहकर जीवन के समस्त सुखों 
का उपभोग किया और इस भोग-विलास ने 
ही तुम्हें यह भी याद नहीं रहने दिया कि 
तुम मुक्ति पाने के लिए ही धरती पर भेजी गई 
हो | छुम आडम्बरमय सुख में पड़कर जीवन 
के सच्चे सुख को भूल गई द्ो। लेकिन वह 


अणुब्रत | 


तुम्हें बसे भूल सकता है जो तेरे एक-एक पूछ 
का लेखा-जोखा रखता है । अव तुम इसे वक्ष- 
पात ने कहना, पुत्र वियोग न कहना, अन्तिम 
के ही मानकर जीवन की बलि दे देना चाहे 
हँसकर या रोकर ।” 

>्र रे भर 


रुपा दुनिया की नियाहों में कुछ-छुछ 
पायल हो गई थी । उसे न भूख लगती थी 
और न रात में नौंद आती थी और एक 
दिन आधी रात के समय जब सारी दुनिया" 
सो रही थी, वह गृह को अन्तिम नमस्कार कर 
न जाने कहाँ चल पड़ी। चलते-चलते उसके 
पैर में छाछे पड़ गए थे फिर भी पत्थर का 





केलेजा चना, वह रात्रि के _घटादोप अंधकार 
में घने जंगलों को पार करती हुईं आगे बढ़ती 
जा रही थी । शरौर सूखकर कांटो हो गया 
था, आगे बढ़ने की शक्ति शेष नरह गई 
फलस्वरूप उसका फूल सा कोमल शरीर छुदक 
कर पहीं ढेर हो गया जिसपर पेड़-पौधे पुष्प- 
वृष्टि कर रहे थे। रूपा फूछ बनकर घूल में 
मिल चुकी थी जो शनेः-शनेः पवन के सोंकों 
के साथ ऊपर उठने की सतत्‌ चेष्णा कर रहे 
थे--मानों वे उस मानव का चित्र उपस्थित 
कर रहे थे जो आशा भरी दृष्टि से आकाश 
को निहारकर पुन्ाः किसी मोहबश अपनी 
गरदन नीची कर लिया करते हैं । 





चार ख्वाइयाँ 
--श्री विपिन जारोली--- 


(१) 
जो भ्ेले विपत्ति हजार है। 
अपना ही उसे संसार है। 
परमार्थ में लीन रहे नित वो 
जन-जन के गले का हार है। 


(२) 


साया से लिप्त वही साकार है। 
ब्रह्म में लीन रहे निराकार है। 
विश्व के बंधन तोड़ सभी- 
दुष्युत्ति तजे, अवतार हे। 


(३) 


सिन्धु से उठे बो ज्वार है। 
नयन से निकले अश्रुधार है। 
अधरों से अधर मिल जा क्षण में । 
बस कहते इसी को प्यार है। 


| ४) 
आह से निकला वो गीत है। 
आत्म विजय जीवन ज्ञीत हे । 
दीप की लो से मिला है शलूभ ये 


बस कहते इसी को प्यार है॥ 


* ९१८५ 





[ १६, अग्रेल १६१६ 


धम बदनाम हा रहा है 


[ श्री गोपीनाथ अमन | 


संसार की बहुत सी समस्याएं पंसे 
और कर्म को अछूंग-अयल सममाने से पेंदा 
हुई हैं। आज हम देखते हैं कि मन्दिरों 
और मण्जिदों में खासी मीड़-साड़ रहती हे 
परन्तु हमारे सामूहिक जीवन पर इसका 
कोई प्रमाव नहीं पड़ता। पूजा करली च 
भयवान से अपने पापों छे लिये क्षमा याचना 
करली परन्तु मन्दिरों से निकलकर यह समस्त 
लिया कि भगवान की वान तो भगवान के 
साथ है और दुनियां की बात इुनिर्या के 
साथ । इसी भूछ के कारण धर्म बदनाम दो 
रहा है। सच्चे धर्मे का सम्बन्ध तो मारे सारे 
जीवन के साथ है। भगवान मन्दिर में भी 
देखते हैं और दूकान पर भी । बस इननी-सी 
बात है जिसे समकने और जीवन में धारण कर 
लेने की आवश्यकता है । ः 


भण्लत-आन्दोलन हमारे ईनिक जीवन से 
सम्बन्ध रखता है वह इमें बार-बार यह याद 
दिलाता है कि हमें अन्दर देखने की वड़ी 
जरुरत है । में मानता हूँ कि इसके नियम 
कठिन हैं परन्तु कठिन तो ऐसी सारी बातें 
होती ही हैं। यदि एक साथारण सी फांस 
लग जाय तो उसे निकालने में मी दर्द होता 
है फिर जब अन्द्र विकार भरा हो तो उसे 
निकालने में तो कठिनाई अवश्य ही होगी। 
परन्तु ऐसे थीर भी हमारे देश में हैं जो इस 
वेंदना को सह जाते हैं। लोग कहते हैं कि 


जब हमारे चारों तरफ वेई्मानी, ब्लेक मार्केटिंक, 


ओर छुल-कपट का व्यवह्वार है. तो हम इससे 


अजुब्त ] 
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[ आज हमारा धर्म मच्दियों व मस्जिदों 
तक सीमित होकर दीमायी खेल मर रह 
गया है। यही कारण है कि इसकी 
व्यवहार-झून्यता इसेदिच-प्रति- 
दिन बदनाम करती जा रही है 
और हमें कुछ सोचने, 
समझने व करने को 
विकश कर रही है| 
+सम्यादक |] 
कैसे बचे? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि 
यह शक्ति सच्चे घर्म के द्वारा मनुष्य में आती 
है। कर्म के बिना धर्मे नहीं हो सकता और 
इसी प्रकार धर्म के बिना कम नहीं हो सकता । 
कर्म का मूलाधार धर्म है और धर्म का ग्योतक 

कर्म । 

यह वात और समम लेने की है कि 
आरम्भ में जितनी कंठियाई होती हैँ उतनी 
अभ्यस्त होने के पश्चात्‌ नहीं रहती । प्रकृति 
का यह साधारण नियम है कि अभ्यास के 
साथ-साथ सहनशीलता बढ़नी जाती है। 
इसलिए पहली मशझ्लिल पर जो कठिनाइयाँ बड़ी 
गम्भीर होती हैँ वे आगे चलकर साधारण रह 
जाती हैं । यह वात दूर तक पहुँचती है। 
प्र यह उठता है कि सुख और आनन्द है 
कहां ? यदि चह वाह्य चस्तुओं में है तब तो 
किसी प्रकार इन वाह्य वस्तुओं को प्राप्स कर 
लेना ही मनुष्य का ध्येय हो सकता है, परन्तु 
येदि इनका स्थान मलुष्य के हृदय में है तो 
फिर चाह्य चस्तुओं के पीछे दोड़ना और येन- 


४ १६४: 


केन प्रकारेण उन्हें प्राप्य करने का साइस करना 
जीवन का लय नहीं रह ज्ञाता। अणजन- 
आन्दोलन मजुष्य को जीवन का सच्चा लक्ष्य 
बताता है। 
सीमित रखें तो हमारा जीवन 
भायूवः कत्यास्विद्धनम्‌ 


पीर 


यदि हम अपनी आर्रक्षाएं 


] 
है ्न्न्न १4३ 


ईनयमबद्ध 


ञ 


सकता ओर हम 
पुनीन आदश पर चल 
अपनी चासनाओं 
वो फिर हमें दूसरों के 
छापा मारना पढ़ेगा । 
अपनी वासनाएं घठामो, जीवन को 
नियमवद्ध बनाओ, दूसरों के अधिकारों का 
विचार रखो, इन वातों में अणुव्॒त-भान्दोलन 
साम्यवाद जो 


््र | 


सकते 
खली 
अधिकार पर अवच्य 


जाय 


४|/ 
| शि! 
५ 5 


के मूल सिद्धान्त आ जाते हैं । 

कुछ मारकाट के द्वारा अथवा 
राज्य के द्वारा करना चाहता है अशुवत- 
आन्दोलन उस कार्य की पूर्ति मनुष्य की स्वेच्छा 
से चाहता है। साम्यवाद इच्छाओं को बढ़ाने 
में ठेश या समाज की उन्नति मानता है, जहाँ 
हमारी सभ्यता से उसका टकराव स्ष्ट हो 
जाना है। वे छोग बड़ी भूल करते हैं जो 
साम्यवाद के सिद्धान्तों को तो देखते हैं परन्तु 
साधनों को नहीं देखते। साधनों को सिद्धान्तों 


तानाशाही 


से एथक्‌ नहीं किया जा सकता। यही कारण 


है कि भणुवब्रत-आमन्दोलन में साथनों पर भी 


उतना दी बल दिया गया है जिनना कि 
सिद्धान्तों पर । 

आदशे समाज की स्थापना आत्म-संयम 

के द्वारा ही हो सकती है । आखुवत में इसीका 

सन्देश है। इसकी जड़ें हमारी भारतीय 

सभ्यता में हैं। जो काम राजनीतिक दलों से 


6 


नहीं हो सकता वह 'मू-दानों और 'अख़त 

जैसे आन्दोलनों से हो सकता है। विदित है 

कि इन नियमों पर चलनेवाले वर्तमान अब्स्था में 
( शेपांश प्रृष्ठ २६ पर ) 


[ १४ अग्रेछ, १६५६ 
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 रर्ूाडं-::- 
७ जिनका जीवन कितना महान और खच्छ है 


अणुब्रत आन्दोलन और नारी समाज और अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से हमारी न्ैण 


को कर्म रूपी समुद्र से पार कर रहे हैं। 
अपनी माताओं और बहनों में सद चीजों 


[ श्रीगणेशमल सेठिया ] की पूर्णता होते हुए भी ज्ञान का कुछ अभाव- 
३ | है। लेकिन प्रसन्ता की बात है कि साथी- 
राणा कफ कक, न 
७6 ( शेपांश पएष्ठ २६ पर ) 


है विश्व का चक्र आदि काल से चलता 
रहा है ओर चलता रहेगा। उत्थान-पतन-- 
इसका स्वाभाविक क्रम है। पूर्व की अपेक्षा आज 
का घटनाचकर विपम गति से चल रहा है । 
मानव चिन्ताग्रत्त है। चारों तरफ़ अन्याय, 
शोपण व अनेतिकता व्याप्त है। इस प्रकार 
का परिवर्तन आज स्पष्ट लक्षित हो रहा है । 

संसार में चोदद रन हैं, जिनमें दो मुख्य 
हँं--स्री और पुरुष! मेरे चन्द्‌ विचार इसी 
विषय पर हैँ। इन दोनों में आज आमुछ 
परिवर्तन हो रहा है । इस भौतिकवादिता की 
चमक-दमक के कारण उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा 
लोप होती जा रही है । उसके जीवन का लक्ष्य 
एकदम धूमिक और छक्ष्यीन है। अपनी 
अज्ञानना और कुलर्की के कारण धर्म को वेकार 
व कात्यनिक करार देने में भी पीछे नहीं रहते । 
उनका दृष्टिकोण एकदम जड़वादी होता जा रहा 
है। साथ साथ सुधार के लिए भी तयार होता 
है, लेकिन लक्ष्यहीन होने के कारण कुछ भी 
कर नहीं पाते। यह दशा आज के युवकों में 
प्रायः दृष्टिगोचर होती है । 

ज्नी समाज में अभी तक थोड़ा प्राणदायक 


तत्त्व जहर मौजूद है। उनकी धर्म के प्रति ' 


निष्ठा विज्ञास व हढ़ता प्रशंसनीय है। मानों 
वे द्याग और तपस्या की साक्षात्‌ मूतति हैं। 
उन्हें गुरुजनों व चारित्रालाओं के पद्‌-चिन्द्द 


तथा उनके उपदेशों पर चलने में द्लिचस्पी - 


है। आज साधु-साध्वी समाज को देखिये 


अणुत्नत |] 


सलयमा आयशा कर मरटम जन कपप्रम मलिक 002: 8 ४7, 
छलनामय जगत्‌ 
[ मुनिश्री वच्छराजजी ] 





स्वार्य-नुला पर पर-जीवन का; दुनियां माप किया करती है। 
इसीलिये तो धर्म नाम पर दुनियां पाप किया करती है ॥ 
के १ क्र 
छुट-छुटकर कलियों पर मन चाहा, अछि रस पान किया करता है। 
गूंज-गूंज कर पागढ अपना; गौरव गान किया करता है।॥ 
भधु गुंजन से रीक मुक्ले कुछ, विधि वरदान दिया करता है। 
मेरे खातिर ही फूलों का; वह निर्माण किया करता है॥ 
पता नहीं क्‍यों पर-पर में को, दुनियां छाप दिया करती: है। 
इसीलिये तो धर्म नाम पर दुनियां पाप किया करती है।॥ 


न्उ- 


घ 


विकल धरा की पीड़ाओं पर; रह-रह दीप हृदय जलता है। 
करता जगजीवन को रसमय, जग का स्नेह उसे मिलता है॥ 
किन्चु तल ए्थित तम कहता हे; भोले दीपक क्यों जछते हो ९ 
स्नेह नाम पर विप की घूंठे पीकर जममें क्‍यों पछते हो 
कृत्रिम प्रेम दिखा यों दुनियां, माया जाप किया करती है। 
इसीलिये तो धर्म नाम पर दुनियां, पाप किया करती है॥ 
जे ु 
उड़-उड़ उध्चें गगन में वाद जाता, पर कब गिरि को भाता। 
क्योंकि किसी के गौरव से तो; अहं दुर्ग उसका ढह जाता।॥ 
निम्न सदा गति जलकी होती, चढ़ने का अधिकार भरे ! फ्या ९ 
चरणों में रुलमेवालों का, मध्तक पर आधार थरे| क्या ! . 
उच्च स्वयं बन; पर को . नीचा। दुनियां थाप दिया करवी है। 
इसीलिये तो धर्म नाम पर दुनियां पाप किया करती है।॥ 





नज-ज+त+3+3+3+>लल्‍ल्‍ल्‍लनंनतंनत०३ +०7क्‍/////7 
२०: [ १४ अग्रेछ, १६९६ 


मानव जीवन का विकास मानवता करी 
शक छाबी कहानी है। उसके क्रिया-कलापों 
का क्षत-विक्षत लम्बा इतिहास है। अपने 
सतत प्रयत्नों के द्वारा उसे कभी सफलता प्राप्त 
हुईं तो कभी असफलता को वरण करना पड़ा । 
कि ह + 5 
विश्व-शात 
लेकिन ऐसा क्यों १ कारण स्पष्ट है कि जब 
किसी वृक्ष की जड़ें सशक्त होंगीतो उसकी 
चाखाएँ-प्रदाखाएँ, भी सुख और उनसे अंकुरित 
कॉपले भी स्निग्ध और सुन्दर होंगी । 
मानव समाज को सुह्ढ़ भौर सुस्थिर चित्त 
बनाने के लिए उसकी नींच का ध्यान रखना 
अत्यन्त आवश्यक है और चंद नींव है--- 
मैतिक एवं चारित्य बल पर अटल रहना । आज 
का भानव समाज एक-दूसरे को शंका की दृष्टि 
से देखता है, परस्पर की आस्था एवं सौहाद् ता 
का तो जैसे छोप ही हो गया है। आखिर 
इसकी वजह क्या है १ ऐसा क्यों (ता है १ 
चह इसलिए कि वास्तव में मनुष्य, मनुष्य जैसा 
नहीं है, वाह्याउम्बरों का परिधान धारण कर 
वैसा दिखाने का प्रयत्न करता है। वह समाज 
'को धोखा देता है--महज्ञ अपना उत्लू सीधा 
करने के लिए । अपनों के अतिरिक्त सबको 
'पराया और अजनवी-सा सममता है और यही 
संकुचित मनोदत्ति स्वार्य-छोलुपता की एकमात्र 
जननी है। वह दूसरों को, अपना स्वार्थ 
साधने के लिए जितना अधिक घोखा दे सकता 
है, खवयं को उतना ही पदु समझ बेठता है। 
किन्तु यह भी सच है कि जब अग्नि घुसने को 
डोती है तो एकबार उसकी भयंकर ज्वालाएँ 
इतनी ऊँची उठती हैं कि समस्त आकाश- 
भण्डल को अपनी प्रचण्ड ज्योति से व्याप्त कर्‌ 
देती हैं और फिर सदेव के लिए पृथ्वी पर राख 
ज्अणुब्रत | 


[ विश्व-शान्ति का दिन-रात ढोल पीटने 
वाले व्यक्ति या राष्ट्र अपने व्यवहारिक 
जीवन में इस ओर किवना अयल 
करते हैं--यह किसी से छिप्रा 
नहीं है। आज वातों की 
आवश्यकता नहीं कुछ 
करने की अपेक्षा है। 
+सम्पादक | 


की ढेरीसात्र के अछावा कुछ नहीं रह जातीं । 

इस वैज्ञानिक युग को विद्वान लोग भले 
ही मानव विकास का ग्रुग कहें, किन्तु में तो 
इसे जड़ताबाद का युग कहना ही पसन्द 
करूंगा । आज इस बात से कौन इन्कार कर 
सकता है कि विगत दो महायुद्ध इसी वेज्ञा- 
निक युग के भीषण विनाशकारी दुष्परिणाम 
नहीं हैं? आज मनुष्य की बुद्धि ने हृदय पर 
अधिकार जमाकर उसे विल्कुल पंगु-सा बना 

कौ 

दिया है । लाख प्रयल करने पर भी बुद्धि के 
सामने उसकी एक भी नहीं चलती । जवतक 
एक के झुकावले में दूसरे को अनुचित बढ़ावा 
और प्रोत्साइन मिलता रहेगा तबतक दोनों 
में साम्य होना असंभव है । आज के कत्पना- 
जीवी मानव-समाज के मस्तिष्क में भहनिज्ञ 
गलत-सही विचारों का संघप निरन्तर चर्ख की 
माल की तरह चलता रहता है। गलत क्या 
है और सही क्या १ इसका निर्णय करने की 
'विवेक-चुद्धि सानों रही ही नहीं है। जिस 
कार्य के करने से अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाये, 
देश, समाज और व्यक्ति का भले ही सर्वनाश 
क्यों न हो जाये, वही सच्चा और सही 
सास है । है 

सत्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, असंग्रद्द और 


मर: 


सर्वधर्म--समभाव आदि को -तो जैले , उठाकर 
ताक पर ही रख दिया यया-है। आज किनने 
लोग ऐसे हैं जो संत बिनोवा के “सर्वोदिय- 
सिद्धान्त” और आचार्य श्री तुलसी के #भणु- 
ब्रत-हश्कोण” कौ सच्चे हृदय से अद्रण करते 
हैं और उसको क्रियान्चित कर औरों का मार्ग 
दरशन करते हैं १ यदि यह कहा जाये कि बहुत 
ही कम, अगुलियों पर गिने जाने योग्य, तो 
इसमें तनिक मी अत्युक्ति न होगी । 

गाज समाज में एक के धर में इनना 
अधिक संग्रद् है कि उसके चूल्हे में रोटियाँ 
जल रहीं हैं तो दूसरे के घर में चूल्हा ही नहीं 
जलता । एक अपच से पीड़ित है तो दूसरा 
क्षुपा से पीड़ित होकर जीवन की अन्तिम 
घड़ियाँ गिन रहा है। यह एक कट सत्य है 
और जबतक देझ में और समस्त विज् में 
सन्‍्त विनोवा के “सर्वोदय-सिद्धान्त” और 
आचाये श्री तुलसी के “भणुश्नत-दष्टकोण” का 
प्रतिपादन नहीं किया जाता तव तक संसार में 
शान्ति स्थापित कर सकना सर्वधा असम्भत्र है । 

आज इस वात की आवश्यकता है कि 
हमारे पास जो वस्तु है, उसे केवल अपनी ही 
न समझ कर सारे समाज की धरोहर सम । 
दूसरों के कछ्ों को अपना कष्ट समझे। आओरों 
की छुविधा-अछुविधा पर पहले ध्यान देना ही 
इमारा पहला कतेंव्य हो । हम अपने हृदय 


७ ज॒ 
सहां खां 
[ श्री देवीप्रसाद अहिरबार ] 


को इतना उदार और विशाल बनाये कि 
समस्त सष्ठि को अपने अन्दर ही देखने लग 
जाये और अपनी दृष्टि को इतवा पैना कर 
लें कि सृष्टि के अणु-अणु में भी अपने-आपको 
विभक्त कर सकें। 


[ १६ अग्रे, १६६६ 


मनुष्य का जीवन तो चर्खा कातनेबाली 
कत्तिनी के उल्मे सूत के धा्ों जैसा दी है कि 
वह सूत को जितना ही सुलमाने का प्रयतल 
करती है. वह उतना द्टी उलमता चला जाता 
है और उसकी समस्‍यायें तो रहंट की घड़ियों 
जैसी एक के बाद एक भरती और रीतत्ती चली 
जाती हैं। ये सारी समस्याय कहीं वाहर से 
उत्पन्न नहीं होतीं बल्कि मनुष्य के आन्तरिक 
मनोविकारों की ही उपज और देन है। काँस 
के डास की नाई चौमासे का पानी पड़ते ही 
बार-बार अंकुरित हो उठती है। दुराई को 
दूर करने के लिए बुरे आदमी की आंतरिक 
मनोवृत्ति की खोज करना नितान्त आवश्यक है। 

आज समस्त विख्वर में तृतीय विश्व युद्ध 
के बादूल उमड़-घुमड़ कर एटमवर्स, उद्जनवम 
और द्वाइड्रोजन बम के रूप में घोर गजेन-तजेन 
के साथ इहुनियाँ को भयभीत और आतंकित 
कर रहे हैं। मारतबर्प ने हुनियाँ को पंचशील 
के सिद्धान्त पर चलने का बिगुल बजाया, 
विश्नशान्ति का एक माध्यम संसार के सामने 
रखा। संसार के रूस, अमेरिका, त्रिटेन और 
फ्रांस आदि बढ़े-बढ़े राष्ट्र शान्ति-शान्ति तो 
चिन्लाते हैं. किन्तु अपने दिलों से, एक-दूसरे 
के प्रति जो शंका के विपले कीठाजु बिलबिला 
रहे हैं, उनको नड्ट करने का तनिक भी अल 
नहीं करते । रोटी का नाम जपने से कभी किसी 
की भूख नहीं मिटती । शान्ति के माध्यम विना 
दुनियाँ की कसमस कदापिं दर नहीं हो सकती। 
आज “वमुग्ैव कुद्ुम्वकम” की भावना का दीपक 
लोगों के हृदय में प्रज्ज्बलित करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। “सर्वोद्य-सिद्धान्त” ओर 
“अज़ुबत टश्कोण” रूपी थुग-दगों द्वारा देखकर 
ही विज्लशांति का सद्दी और उचित मांग देखा 
जा सकता है। अन्यथा यंत्र युग से विश्व को 
कह्पनातीत क्षति होने की आशंका स्देव चस्त 
करती ही रहेगी क्योंकि संसार आज शांत और 
युद्ध के हुराहे पर खड़ा हुआ है । 


अणुन्रत | 


है स्‌ कक र्‌ 6५ 
फेल्की छ सुबार की आकशपकरताए 
--साहित्यसेवी श्री किसलय 


ध्ड्डे> 


आज गन्दी व सामाजिक तथा नेतिक 

गिरावट की फिल्‍मों का विरोध एक खर से सभी 

करते देखे जाते हैँ । देश में अइलील और गन्दी 
फिल्मों का निर्माण जिस तेजी के साथ हो रहा 
है, वह चिन्ता का कारण वन रहा है। यदि 
इन फिल्‍मों का सुधार निकट भविष्य में नहीं 
किया गया, तो समस्या और भी विकट रूप 
धारण कर सकती है और फिर शायद सुलमाये 
भी नहीं सुलूकेगी । फिल्‍मों के जरिये देश में 
शिक्षा और प्रचार, चरित्र निर्माण तथा राष्ट्री- 
नन्‍नति की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता 
है, यह सभी स्वीकार करते हैं। शिक्षा-प्रचार 
में सफलता प्राप्त करने के लिए पाश्वाद्य देशों 
ने फिल्मों का ही आश्रय लिया है । वहाँ पर 
इसके दारा इतिहास, भूगोल और विज्ञान की 
शिक्षा दी जाती है; इतिहास की घटनाओं को 
रजत-पट पर दिखलाया जाता है । इसके अति- 
रिक्त मिन्न-मिन्‍्न स्थानों का रहन- सहन, 
स्थिति, वेश भूष/ पदावार तथा जलवायु का 
ज्ञान भी फिल्मों द्वारा कराया जाता है । चेज्ञा- 
निक प्रयोगों, भौगोलिक विंपयों एवं ऐतिहासिक 
तथ्यों का जितना सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
प्रदर्शन फिल्मों द्वारा हो सकता है उतना अन्य 
किसी माध्यम द्वारा सम्भव नहीं! पर हमारे 
देश में फिल्म-निर्माता इन बातों की शोर 
ध्यान ने देकर रुपये के प्रलोभन में निम्न कोटि 
के चित्र ही दर्शकों के सम्मुख पेश करते हैं । 

इतना ही नहीं) आधुनिक भारतीय फिल्‍मों में 

प्राचीन काल की आदझ परम्पराओं तक को 
रूढ़िवादी ओर आउम्बर यु दिखाया जाता है, 

जिससे अज्ञान और अन्यविश्वास फोद्दी 


$ हक * 





प्श्नय मिलता है। इसे मनोर॑जन कहना अपने 
को धोखा देना है। ऐसी ही फिल्मों का यह 
प्रभाव है कि हमारा समाज उसके दुरगुण-रुपी 
व्यातियों से ग्रत्त है। जावश्यकता है इन 
फिल्मों का सुधार होने की, इनमें भारतीय शील 
और संस्कृति लाने और इन्हें शिक्षाप्रद पनाने 
की, जो नहीं हो रहा है । आज तो कृत्रिम 
ग्रेम-मिलन अथवा भोंड़े विरह की फिल्मों की 
संख्या ही अभिक है । जहाँ ऐसी फिल्मों का 
निर्माण ९० प्रतिशत हुआ है, वहाँ वीरता, 
भक्ति आदि की ठीक ढंग की फिल्में मुस्किल 
से ५० प्रतिशत होंगी। इनमें सुधार लाने के 
दो तरीके हो सकते हैं; पदझा तो फिल्मों का 
राष्ट्रीयररण करके अथवा कड़े प्रतिबन्ध हवारा । 
चित्रपट को राप्ट्रोत्थान में सहायक बनाने के 
लिए आवश्यक है. कि इनका व्यापारिक रूप 
समाप्त कर दिया जाय । जबतक इनमें व्यापा- 
रिक भाव रहेंगा, निर्मातागण देश के हिंत की 
और भ्यान नहीं देंगे, बरिक इससे रुपये ऐठ्ने 
के फेर में ही लगे रहेंगे । सुधार का दुत्नरा 
तरीका यह दो सकता है कि सरकार फिल्म 
निर्माताओं की संख्या को जो दिन-दूज्ी रात” 
चौगुनी बढ़ रही है; कम कर दे और केवल 
उन्हीं निर्माताओं को फिल्म निर्माण का अधि" 
कार दे, जो शिक्षा, शुद्ध मनोर॑जन और भारतीय 
संस्कृति का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। इसके 
अलावा, यदि सरकार एक एसी समिति का 
निर्माण कर दें, जो फिल्म निर्माण के पूर्व दी 
उसके कथानक टेकनीक प्रभावोत्मादकता आदि 
पर विचार करने के उपरान्त फिल्म-निमाएं की 
 ( शेपांश पृष्ठ २६ पर ) 





6आजादीकेवाद ! | 
आजादी के बाद धांधिलेबाजी, गड़वड़- 
घुटाले और अ्रद्याचार आदि की वो मानों वाढ़ 
हीं आ गई। इसी स्थिति का एक जीता 
जागता संस्मरण श्री आराधक के नया राला' 
मे प्रकाशित 'देश की आजादी ने क्या दिया ?' 


से प्राप्त करे-+ हि 
«पक्ष मेरे मित्र विहार के हैं । वे आजादी 


के आन्दोलन में कई वार जेल गये । आज के 
विहार में बने मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान 
'सभाई सदस्यों से काम करने तथा जेल जाने में 
अगुवा रहे। .आजादी के वाद कुर्सी पर जो 
"लोग हे गये. उन्होंने उन्हें . पूछा तक नहीं । 


"अब . उन्हें विद्वार.सरकार-मे ३०० )--देने की - 


सूचना दी है। दिल्ली से उन स्पयों-को ले 
जाने में यदि दो-तीन चक्कर भी उन्हें लगाने 
पढ़े तो यह मिल्नेवांछा रुपया राह खर्च पर ही 
खत्म हो जायगा। इस प्रकार भाप देखिये 
़ि राजदीनि के नाम पर सारे देश के साहित्य- 
प्कार और पत्रकार अछ्ृत्यों के समान अलग 
"कर दिये गये हैँ। उनके 'जीवन भरण-रक्षण 
'का इस आजाद देश में कोई प्रश्न ही नहीं। 
"एक मेरे गुरुजनों में से विद्वान हैं। गुरुकुल 
महाविद्यालय के आचाय रह चुके हैं। देश के 
अमुख्ध विचारकों में उनकी गणना है। उनकी 
विद्वता की सराहनों मद्गात्मा याँधी, डा० 
भगवानदास ओर श्री एम०एस० अणे ने कई 
अवसरों पर की है किन्तु ऐसे सम्मानित 
'साहिलकार को अपमानित किया, उत्तर अदेदश 


के एक मंत्री के मुंह लगे कलक्टर ने। ऐसे. 


अनेक उदाइरण हैं जो भाज आजादी के बाद 
भी साहित्यकारों की सहायता तो अछय रही 


क्षणुत्रत ] 


* निर्माण होनेबाली हो तो वह कतई 


उनकी मान-भर्यादा तक का ध्यान नहीं रखा 


जाता? 
# जञ़फ्ति, लट़्यी और विधा 

समाज के लिये शक्ति, लक्ष्मी और विद्या 
कहाँ तक और किस रुप में आवश्यक हैं, इसकी 
व्योख्या के लिये देश के सुप्रसिद्ध विद्यन 
श्री शिवाजी भावे का 'भूदान-यज्ञ' में प्रकाशित 
निम्न उत्तर क्रितेता मारमिक है--- 

अक्ति शिव के पासवाली चाहिये, 
रावण की शक्ति नहीं। इसुमान की शक्ति, 
राम-भक्ति की शक्ति हो, सैनिक शक्ति नहीं। 
सेना का सिपाही गुणवान तो खैर होता ही 
नहीं, उजडड, शराबी, विलासी और शरीरनिष्ठ 
भी होता है। लक्ष्मी भी विष्णु के पासवाली 
चाहिये जो विष्णु के कब्जे में नहीं है, वह 
लक्ष्मी नहीं, अवद्शा है, विपत्ति है। विद्या भी 
सद्विद्या चाहिये। छा्थी विद्या अविद्या है। 
विद्या से विनय प्राप्त हो। अहंकार, आप- 
पर भाव, भोय-विलास की बृत्ति आदि उससे 
नहीं 
चाहिये। आज जगन ज्ञाक्त बन गया है। 
शाक्तों के बदले छोग सेवक और सक्त दने । 
“अद्वेश- सदूव भूतानों मेतर कहुण एवं चे” 

ग्रीता में अद्वे प, मेत्री और कहणा,- इस 
क्रम से भक्तों के लक्षण बताये गये हैं ।” 
# यहसमाउद्रोह रोके। -. - 

आज वर्म के नाम पर क्या कुछ हो रहा 


है, यद्द किसी से छिपा नहीं है | हमारी-छकीर 


की फकीरी ने एक भीपण समस्या का रूप छे 


लिया है। इस दिशा में दादा श्री धर्माधिकारी - 


के ये विचार क्या हमारी आंखें नहीं खोलेंगे-- 
“इस द्रिद्री देश में धामिक संस्कार सोय- 


भब३्‌:ः 


चाहिये । धामिक 
उठाकर एक्र दूसरे 


विलछास के जवसर नहीं-चनने 
विधियों के अवसर से 


से मिलना ओर साथ बंठकर खाना-पीना एक 
सामाजिक शझुम-व्यवहार माना जा सकंतां है, 


इसमें कोई संदिह नहीं । परन्तु आज वो- वेटी 
की शादी में दहेज का देना, बेटे की शादी में 
दृहेज लेना, आतिदशवाजियां 
शनाप खर्च करना सामाजिक प्रतिष्ठा का छक्षण 
माना जाता है। अपनी प्रतिष्ठा निवाहने के 
लिये दतद्रिद्ी लोग भी दूसरों से कर्जा लेकर 
धूमधाम से समारोह करते हैँ। इन मूल्यों को 
हम जड़-मूछ से बदल देना चाहते. हैं । इसलिये 
इ्स समय धार्मिक विधियों में तथा संस्कारों में 
अधिक खच करने के 


उड़ना, अनाप- 


बदले सादगी और मित- 


व्यवा का भादर्श उपस्थित करना प्रतिष्ठित े 


. नायरिकों का कर्तव्य है। अगर वे ऐसा नहीं 


करते हैं तो नागरिक सभ्यता के. विक्रास 
वाघा डालकर अप्रत्यक्ष समाजद्रोह करते हैं 


७ पाहत का तम्बल ल | 


दहेज की दावानल ने न जाने कितनी 
खिलती कलियों को जिन्दा ही भून डाला है, 
और इस भयंकर हत्य को देखकर श्री शरतचन्द् 
चटर्जी के मुखसे यदि 'दीदी' में प्क्राशित ये 
विचार निकल पड़े तो क्या आइचर्य है--- 

“संसार में कोई 
नहीं होते। अकेले ही खड़ा होना पड़ता है । 
इसमे कष्ट हैं, छेकित इस सेच्छाकृत - अकेलेपन 
का हुःख एक दिन संगठित होकर --बहुजनों के 


लिये कत्याणदवारी-होता है। छड़की को जो 
मनुष्य सममता है, केवछ लड़की सममकर नहीं, - 


बढ़ी. उसके. दुःख" को ढ़ोह रद्तता है दूसरा 
नहीं। और केवल दुःख को वर्दात्त करना द्ठी 
नदी, लड़की को आदमी बनाने- का भार- भी 
उसी के ऊपर है और यही पिता होने का सच्चा 
गोख है। 


[ १६ अ्रैल, १६६६ 


उधार गिरोह बांधकर -- 


इन बातों को में केवल कहने के लिये ही 
नहीं कह रहां हूं बल्कि मनुप्यत्व के आदर्शों का 
अभिमान लेकर कद रह्या हूँ । आज में ठोकर 
खाकर ही यह बाते कह रहा ह9ँं। लड़कियों को 
हम लोगों ने लड़की, बना रखा हैं। आदमी 
नहीं बनने दिया है । 

यहां एक अ पत्ति. उठ सकती है कि नारी 
का सतीत्व तच्छ वस्तु नहीं है ओर देश के 
लोगों ने अपनी मां, वहन, लड़की को जान- 
बूमकर छोटी बना रखा हों, यह भी तो संभव 
नहीं है । सतील को में तुच्छ नहीं कहता। 
लेकिन इसी को ही नारी-जीवन का चरम और 
परम श्रेय समभने को भी में कुसंस्कार सममकता 
ह्ृ । अतः लड़की के पिता में इतना साहस 
नहीं कि वह अपनी कन्या फो कुमारी रख 
सके तो लड़की को दी चाहिये कि वह साहस 
के साथ कुमारी रहने का ज्त ले। पर किसी 
दहेज माँगनेवाले के साथ कमी विवाह न करें । 


# खून का जनन 

अपने-पराये की दृष्टि ही स्वार्य, अन्याय 
और उत्पीड़न की जननी है। काश | दम 
गीता प्रवचन! में दिये श्री विनोवा के इस 
टष्टान्त से एकात्मकता का पाठ पढ़ सके-- 

«एक न्यायाधीश था। उसने सेकड़ों 
अपराधियों को फांसी की सजा दी थी । परन्तु 
एक दिन खुद उसी का लड़का सन के जुमे में, 
उसके सामने पेश किया गया! 
का इल्जाम साबित हुआ व रउद्द्‌ अपने ही लड़के 
को फांसी की सजा देने की नौबत उस पर 
आ गई । पर तब वह हिचकने लगा । पेंहे 
बुद्धिवाद वधारने लगा--“फॉसी की सजा 
बड़ी अमानुप है। ऐसी सजा देना मनुप्य को 
शोभा नहीं देता । है इससे अपराधी के सुधार 
की आशा नष्ट हो जाती है। खून करनेवाले 
ने भावना के आवेश में, जोश व उत्ते जना में, 


अणुब्नत ] 


उस पर खून 


खून कर डाला परन्तु उसकी आँखों पर से 


खून का जनून उतर जाने पर उस व्यक्ति को, 


संजीदगी के साथ फाँसी के तख्ते पर चढ़ाकर 
मार डालना समाज की मनुप्यता के लिये बड़ी 
लजा की बात है, वड़ा कलंक है।? आदि 
दलीलें वह देने लगा। यदि अपना लड़का 
सामने न” आया होता तो न्यायाधीश साहब 
बेखटके जिन्दगी भर फॉाँसी की सजा देते 
किन्तु न्यायाधीश अपने लड़के के 
ममत्व के कारण ऐसी वार्ते करने छंगे। वह 


रहते । 
भावाज आन्‍न्तरिक नहीं थी। वह आसक्ति- 
जनित थी । “यह मेरा लड़का है! इस ममत 
से वह वात्मय निकला था। 

# प्रेम की प्रतिमा 

प्रेम का सम्बन्ध हृदय से है अथवा शरीर 
से यह एक विचारणीय प्रइन- है किन्तु 'सरिता' 
में प्रकाशित भ्री प्रभात त्यागी के लेख का यह 
उदाहरण इसका कितना हृदय-स्पर्शी उत्तर द्दे 
रदा है-- 

“शक व्यक्ति एक महान्‌ दाशनिक के पास 
पहुँचा और बोला - “में जानना चाहता हूँ कि 
प्रेम क्या है ?” 

, दार्शनिक ने पर भर उसे निहारा और 
फिर सुसकराकर कहा--/ठुम प्रेम को देखना 
चाहते हो ? मच नो यद कि तुम प्रेम नहीं 
अपितु प्रेम की प्रतिमा में रमे हो । शब्दों की 
नाव में प्रेम की लाश बेठाई जा सकती है। 
सच्चा प्रेम तो केवल हृदय की वस्तु है, जो 
केवल महसूस द्वोता है. किन्तु जो हमेशा ही 
गूँगे का गुड़ बना रहता है ।” 

७ भागीरथ प्रयल की आवश्यकता 

देश के मेतिक व चारित्रिक पुनरुत्थान 
में सद्सादित्य की कितनी आवदइयकता है और 
साहित्यकार का कितना बड़ा दायित्व है यद्यपि 
यह स्वविदित है तथापि प्तहुण' में प्रकाशित 


;शछ: 


श्री हँसकुमार तिवारी के प्रस्तुत विचार उसी 
दिशा में सबल संकेत कर रहे हैं-- 

“आज के युग की सबसे बड़ी समत्या 
मनुष्य का नेतिक हास है। मलुष्य की नेतिक 
रीठ के स्थान पर आज जो अनेतिकरता की रीढ़ 
जुड़ गई है, उसे - हटाने का काम राजनीति 
नहीं कर सकती । वह काम साहित्य और 
कला ही कर सकते हैं क्योंकि इनकी थुनियाद्‌ 
ही मनुप्यता की प्रतिष्ठा है । 

ऐसी हालत में यह भी कथन है कि आज 
का साहित्य जनता का साहित्य बने। किन्तु 
जिस देश की जनता १० प्रतिशत शिक्षित हो, 
वहाँ उस जनता-प्ताहित्य को पढ़ेगा कोन? 
यह एक समस्या है। जनता का साहित्य बने 
यह तो ठीक है; किन्तु अभी तक उसका 
माष्यम साहित्यकार तय नहीं कर पाये हैं। 

साहित्य की भाव-गंगा हमारे युग-साहित्य- 
कारों के भागीरथ प्रयत्न से फूट तो निकली है 
किन्तु आज भी वह चन्द-लिखे-पढ़े लोगों के 
घेरे में याने शिव-जटा में ही उलमी हुई है। 
साहित्य की भाव-गंगा को जन-जन के लिये 
सुलभ करने के लिये फिर एक भागीरथ प्रयन 
की आवश्यकता है ।” 


ब्--+््न5 





दोनों में फर्क ! 
साधक की हंसी में सोल्दये, 
गास्सीर्य और गरमी होती है जिसको 
सुनकर छोगों में आनन्द और स्फू्ति 
आ जाती है। आलसी और काहिलों 
की हंसी में छिछ्योरापन भोर चरित्र- 
भग्मता साफ-साफ मलकती है। सुनते 
ही दिल में भय और घृणा छा 
जाती है। देखा) दोनों में फर्क 
__ स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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नियमों की अपेक्षा मावों पर बल दें! 


न [ श्री पूर्णचन्द्र बड़ाला ] । 








मानव स्वमाव की यह एक विश्ञेषता है 


पक्के बह अपने साथ अन्य व्यक्तियों छारा सत्या- 
चरण की आशा रखता है, न्याय चाहता है 
और प्रेम रत्न व्यवहार की अपेक्षा रखते हुए 
सहालुभूति का पात्र बनने की कामना करता 
'है। किन्तु व्यवद्वार में हम देखते हैं कि ऐसा 
न्बहुत कम होता है, वल्कि होता इससे टीक 
विपरीन ही है। इसका मूल कारण यह है कि 
मानव खभाव अपनी विरासत में मिले हृढ़िगत्‌ 
संस्कारों के कारण इस गुण को कि दूसरों के 
साथ वेसा ही व्यवहार करो जेंसा अपने साथ 
चाहते हो उसको बहुन अच्छी तरह जानते 
हुए भी असल में नहीं छा पाता है। कारण 


!कि बिना सतत्‌ प्रयल के जितनी जानकारी 


कफ |. 

है उसके अनुसार आचरण करना सर्वेत्नाधारण 
के लिये संभव नहीं होता; 
आचरण में सफल होने के लिये 


भोर इस 
प्रकार के 
मनुष्य को वुद्धि की अपेक्षा हृदय की अधिक 
आवश्यकता रहती है । यह ठीक है कि हृदय 
को प्रेरणा कहीं से उधार नहीं मिलती, किंतु 
अन्ताःकरण में सोई प्रेरणा को ऊगाने के लिये 
एक प्रबल वातावरण को दर समय आवश्यकता 
रहती है और आज मी मानव समाज को 
उसको बहुत बड़ी आवश्यकता हैं। इस 
आवश्यकता की पूति अछुव्रन-आन्दोलन कर 
सकता है, किन्तु कब ? जब इसे नियम प्रधान 
न मानकर माव प्रधान माना जाय ! ॥ 


मान खमाव की विक्ृति की उपज है कि 
मानव-मानव से छणा करता हे । वह अपने ही 
समान रुप-रंग, हाथ-पांव, आंख-कान, नाक 


अणुत्रत ] 





आदि रखनेवाले प्राणी को अपने से हीन और 
अपवित्र समझता है ओर इसीको हम अस्थ्रस्यता 
कहते हैं। मानव में जब अहंम्‌ भाव जागृत 
हुआ तो उसने अपने-आपको अन्यों से अधिक 
पवित्र माना और इस व्यवस्था को अन्यों से 
सनवाने के लिये उसने इस पर धर्म की मोहर 


लगाई ! धीरे-धीरे उसके संस्कार में अहम 
५. "पर रण 
घुल-मिल गया । परिणामतः ध्म-म्मज्ञों का 


चोटी और एड़ी का पसीना मी इन झडढ़िंगत 
संस्कारों पर विजय नहीं पा सका, किन्तु 
उन्होंने समाज के इस झुृढ़िगत संस्कारों के 
परिणाम छरूप उठे प्रबल विरोध के बावजूद 
भी अपने जीवन में इस समत्या पर समाज से 
समझता नहीं किया । प्रश्न उठता है क्‍या 
जज ऐसी ही भावना हम में है ? 
अणुन्नत आन्दोलन का लक्ष्य 
कद्दा गया है किः-- 
क--जाति, वर्ण देश और धर्म का भेदभाव न 
रखते हुए मलुध्य मात्र को आत्म-संयम की 
ओर प्रेरित करना ! 
ख---अहिंसा आर विख्-शान्ति की भावना 
का-असार करना | 


बताते हुए 


लक्ष्य की साधना के लिये कई नियमोप- 
नियम बनाये गये हैँ, किन्तु जहां तक लक्ष्य का 
सवाल है, वह अपने आपमें काफी- स्पष्ट है, 
किन्तु व्यवहार में उसके पीछे जो मूलभूत 
भावना है आन्दोलन उससे हटकर लक्ष्य की 
साथना के लिये बने नियमोपनियम के इ्द-गिरद 
ही अधिक चकर काटने रूय गया हैं। इसके 
परिणामस्वरूप आम लोग इसके पीछे रही मृल- 
भूत भावना से आज अपरिचित हैं, उन्हें केवल 
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यही जानकारी है कि बने नियमोपनियम के 
शब्दों का भावना रहित 
अणु्॒त-आन्दोलन है | यही कारण है कि आज 
सेंकड़ों व्यक्ति जो एक लम्बे अर्से से अपुत्रत- 


जे 


आन्दोलन के सम्पक में हें ओर जिनमें से ऋई 


हि. आज कही 
ऊा अथ हु, चह्द 


एक अणुत्रती भी हैं--इस भावना से अपना 
छुटकारा नहीं करा पाये हैं कि ऊच-नीच की 
भावना धर्म पर आधारित है, जाति, वर्ण आदि 
के भेदभाव समाप्त करने से धर्म नश्ट हो जायगा 
आदि-आदि, जबकि लक्ष्यकी पूनि के साधना 
स्वरूप 'अहिंसा-अजुत्रत' के पांचवे नियम से 
कहा गया है कि : 

“कसी भी व्यक्ति को अस्पस्य नहीं 
मानूंगा ।” किन्तु व्यवहार जो आज प्रचलित है 
उससे कोई भी अनभिन्ञ नहीं हैं। पर 
हमारा ध्यान उस ओर कभी जाता ही नहीं 
आर जो छुछ व्यवद्वार में चलता है उसे चलता 
रहने देकर ह्वी हम अणवत-आन्दोलन की सफ- 
स्वप्न देखते ह। ऐसा करके हम 
के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । 
यह एक बुनियादी प्रदन है, जिसे हमें हिम्मत 
के साथ उठाना है । यह जानते हुए कि समाज 


लताके 


भान्दोलन 


इसका प्रवछत विरोध करेगा। किन्तु छक्ष्य की 
साधना की पूर्ति विना इस प्रइन को पूरी ताकत 
के साथ उठायें असंभव है। वेसे हमें अपने 
रूृढ़िगत संस्कारों के कारण यह प्रइन साधारण 
सा दिखाई देता है, किन्तु यदि हम इस प्रदन 
पर हिम्मत के साथ समाज के सामने 
थाये तो हमारा लक्ष्य केवल पुलक रह जाने- 
- बाला है। इसके मूलभूत कारण की खोज में 
( शेपांश प्रृष्ठ २६ पर ) 


| 


ता; 
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महिला व नेतिक सम्मेलन 

कै लाइन ( ठाक से ) ३१ नाच को 
प्रानःकाल जब आचार्यश्री यहाँ ( आचार्यश्री 
की जन्मभूमि ) पथारे तो वातावरण में एक 
विचित्र आनन्द और हर्ष क्री ल्वर दौड़ गई। 
लेगमग १० सहस्त्र भाई-बढहनों के बीच 
आचार्य श्री के स्वागत का आयोजन हुआ। 
स्थानीय नगर कांग्रेस के प्रधान भ्री सुखदेव 
शर्मा दीपंकदर व नगरपालिका के अध्यक्ष 
ध्री जेठमल शर्मा ने आचार्य प्रतर के सखागत में 
भाषण किया व अमिनन्दन-पत्र पढ़ा । 

४ भग्रेछ फो दोपदर में आचार्य श्री के 
सान्निध्य में मह्िला-सम्मेहन का आयोजन 
रखा गया जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में 
भाग लिया । आचाये श्री के अरिनिक्त सुश्री 
गुलावकुमारी बेद्य, उमराव कुमारीजी भुतोड़िया 
च शिक्षाथिनी जननकुमारीजी ने भी प्रल्ुत 
आयोजन में अपने विचार प्रकट किये। 

५ अप्रे को नेतिक सम्मेलन का कार्यक्रम 
रखा गया जिसमें नगर के सभी वर्गों के भाई- 
यहिनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया । छात्र 
और छात्राओं की भी खासी उपस्थिति थी। 
नैतिक विकास के लिये आचार्यश्री ने आत्म- 
शुद्धि व जीवन की पविन्नता पर जोर दिया। 
प्रस्तुत आयोजन में आचार्यश्री के सम्मान में 
कई कवितायें भी पढ़ी गई । 


सअणुद्गत ] 








अगुव्रतियों से | 





हि शीछ ओर चर्या के नियम ५० ११ में “वृहत जीवनबार नहीं 

ओर न उसमें भोजनार्थ सम्मिलित होऊ॑गा।” का स्पष्टीकरण ( बृहत्‌ 

जमिनवार की व्याख्या )-- 

क-- जिस जीमनवार में दोनों पक्षों की ओर से २००+३५० कुछ ५०० से अधिक व्यक्ति 
भोजनाथ सम्मिलित द्ोंगे वह बृहत्‌ जीमनवार कहलायेगा । 

ख--जीमनवार के पूर्व चौके पर जीमनेवाले या काम करने के लिये रखे जानेवाले व्यक्ति | 
इस संख्या में सम्मिलित नहीं होंगे । 

ग---तीन वर्ष से ऊपर की व बारद वर्ष से नीचे की अवध्यावाला बालक आधे व्यक्ति की 
संख्या में शिना जायेगा । 

घ--विवाह के भलावा अन्य जीमनवार में २५० से अधिक की संख्या नियम में वाथक होगी। 

ए--दूसरे गांव बरात में १०० से अधिक व्यक्तियों को ले जाना बृहत्‌ भोज का ही एक 
प्रकार माना जायेगा । बाजेवाले इस संख्या में नहीं गिने गये हैँ । 

च--.जिस गांव में बरात जाये, वहां के स्थानीय व्यक्तियों के सिवाय बाहर से आानेवाले | 
सभी वराती १०० की संख्या में ही गिने जायेंगे। 

छ--बर पक्ष की भोर से बरात में शामिल होनेवाले बरावी व स्थानीय व्यक्ति यदि 
२०० से अधिक हों तो वह नियम में बाघक दोगा। 

ज--दूसरे पक्ष की संख्या वृद्धि के लिये अणुब़्ती अपने पक्ष की संख्या कम करे और वह |, 
संयुवत संख्या ५०० ते अधिक नहीं हो तो बह वृहत्‌ की सीमा में नहीं भायेगा। | 

भझ--सामूहिक चन्दे से किया जानेवाला भोजन वुहृत्‌ भोज में शामिल नहीं होगा । 

ज--जिस कुठम्ब॒में अणुवती के मना करने पर भी यदि वृहंत जीमनवार किया 
जाये तो वह अणुबनी के नियम में बाधक नहीं हैः बशतें कि वद उस भोज 


में सम्मिलित न हो । 
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पुरुष और नारी--दोनों समाज के 
जरूरी अंग है । दोनों का सही रूप में विकास 
हो, इसकी बहुत वड़ी आवश्यकता हैं ! एक का 
उन्नति के बिना दूसरा अधूरा हैं। पर इुग्ल 
की बात है कि द्वाव कुछ ऐसी ही है। यदि 
नारी समाज की ओर हम नजर दौड़ायें, तो 
उसे बहुत पिछड़ा हुआ पायंगे। ऐसा होने में 
पुरुष वर्ग का भी कुछ कम अपराध नहीं है। 
पढ़ना, लिखना, सार्वजनिक और जनसेवा के 
कार्यों में माग छेना जैसे जिन्दगी के बहुत 
जरूरी पहलओं से पुरुष ने जारी को अलग 
रखा । ऐसा कर उसने अपने लिये कोई लाम 
नहीं पाया। बल्कि मुक्शान डी उठाया। 
क्योंकि समाज का आधा अंग जो शिक्षित, 
जानकार भोर खुले दिल का होता तो समाज 
की उन्नतिके लिये बहुत काम का साबित होता, 
वह बैसा नहीं हो सका। पर में बहिनों से 
पूछना चाहूंगी कि पुरुषों ने यदि इस ओर 
लापरबाही बरती तो क्या बहिनों को निश्चेष्ट 
रहना चाहिये, क्या उन्हें अपनी उन्नति के 
किये कोशिश नहीं करनी चाहिये 2 
कितने दुःख की वात है, वहिनों का 
जीवन दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा 
है। बाहरी दिखावा और फेशनपरस्ती जीवन 
में घर करती जा रही है । जिन्दगी का सच्चा 
व्येय कया है, इसका हमें भान तक नहीं । यह 
हमारी सबसे वड़ी कमी है । जीवन में सादगी 
और सरहता का बहुन बड़ा स्थान है। ऊंचे 
जीवन की यह सही निशानी है | इससे अभि- 
सन मिलता है, अहंकार दूर होता है । बहिनों 





नारी जागरण 
सही दिशा 


शक 
श्रीमती हुलासीबाई सुतोड़िया 


उपाध्यक्षा, अ० भा० अणुत्रव समिति 





[ इस सम्म के अन्तर्गत हम विदृपी 
पोठिकाओं की वहूमूल्य रचनायें व 
विचार सादर आमंत्रित करते हैं । 

सरत और संक्षिप्त रचनाओं को 
प्राथमिकता दी जायेगी | --स्मम्या० | 





को चाहिये कि वे अपने रहन-सहन, पहनात्ा, 
खानपान आदि जीवन के हर पहल में सादगी 
भरें । विलासिता से आज जीवन मिट्ता जा 
रहा है। क्योंकि उसके लिये साधन पेदा करने 
के वास्ते अधिक पेसे की जदरत पड़ती है। 
अधिक पेसा पेंदा करने के लिये शोषण में पड़ना 
पड़ता है । इसका मतलव यह हुआ कि इससे 
जीवन ज्यादा से ज्यादा -बोमिक बनता जाता 


है। जीवन जितना वोभिल बनेगा उतनी ही 


अश्ान्ति बढ़ेगी । 

इमारा खानपान आज हहुत बिगड़ता जा 
रहा है । चटकीले, चरपरे, मीठे पदार्थ खाने 
की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है । सिर्फ जीम का 
स्वाद द्वी इसका कारण है। अगर इससे होने 
बाले लछास-नुक्शान में हम जाये तो 
पता चलेगा कि तन्दुरुस्‍्ती को ये घुरी 
तरह विगाड़नेवाले हें। सादे खान- 
पान में जहां एक ओर मितब्यिता 
की दृष्टि में, वहां दूसरी ओर तन्हु- 


* रुऊ ६ 


सती को भी वह उधारनेवाला है। मेरा 
अपना अनुभव है, जबसे मेंने शाकृतिक चिकित्सा 
अनुरूप सादा, मोटा खान-पान शुद्ध किया 
सास््य से बहुत बड़ा छाम पहुंचा । मरा 
अनेक भयानकू चीमारियां दूर हो गई । यह 
भोजन कोई बेस्राद रूगता है, ऐसा भी सुम्हे 


42 ३) 
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अनुभव नहीं होता । मुझे तो उसमें बहुत अच्छा 
जायका अनुभव होता ६ूं। बालवस जीवन खाने 
के लिए नहीं हुं, खाना जीवन के लिए है । 
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यह तो हुई रहन-सहन और खानपान की 
बातें) खानपान और रहदन-सहन में लिस तरहें 
सादयी, दरगी, सरलता की जदरस है वियारों में भी 
ऊचापन और सीधापन होना चाहिये । जीवन 
का हर व्यवहार प्रेम, मित्रता और सद-सात्नाते 
भरा होना चाहिये। खासतवीर से बहनों में 
आपसी प्रेम की इत्ति की बहुत बर्ड 

इन देखती हँ---घर में देवरानी, जिठानी, 
ननद, सास, वहू आदि में सदा ऋगद़े 
रहते हैं। ये सब आपसी 
ऋारण होते हैं। एक दूसरी को ठंडी आंखों 
से देखना नहीं चाहती । यह कितनी ओहछी 
वात हे। वहिनों का दिल विश्ञाक होना 
चाहिये। उनको तो यह खुशी माननी चाहिये 
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अत 


रहना हो रहा हे, जहाँ आपस में संव एक 
दूसरे के दुःख-सुख के साथी हैं । 


यदि बहन चाह ओर कोशिश करें तो वे 
अपने घर का, परिवार का वातावरण फोर: 
बदल सकती हैं। उसमें ईर्ष्या और द्वप * 


ऊगह सद्भाव और सहयोग पेंदा कर सकती 
हैं। लेकिन इसके लिये उन्हें सवसे पहले अपने 


मन को उजला करना होगा। उठे प्रेमनय 


दोगा। दूसरों के आराम और झुख्त में 
अपना छुख मानना होगा, उबसक यह भावना 
नहीं पनपेगी तब तक छुछ बनने का सहीं । 


चइनाना 





| अपने-अपने विचार--- 


भ्रष्टाचार केसे मिटे ? 
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[ इस स्तग्म के अन्तर्गत उपरोक्त विपय पर इसी तरह हमारे पाठकों, कार्य 
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कर्ताओं और साथियों फे विचार गकाशित होते रहेंगे। विचार संक्षित् 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में भेजें, उनको क्रमानुततार प्रकाशित 


किया जायगा। 
लेखक होगा । 
नेतिकता का दीप जलाने से 
[ श्री विजयकुमार जैन 'मधघुप' ] 
भारत खतन्त्र हुआ, दासता फी बेड़ियाँ 
खनखनाकर दूर जा पड़ी परन्तु समाज भ्रष्ट 
चार-दानव के कठोर पाश में पड़ा हुआ भव 
भी निलमिला रहा है। देश का मान अन्त- 
रॉप्ट्रीय क्षेत्र में अवश्य बढ़ा हे छेकिन देश के 
नागरिकों एवं मावी कर्णवारों की ओर दृष्टिपात 
करने पर मालम द्वोगा कि वे किस पथ की 
ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश की उन्नति के 
लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं. लेकिन श्रश्न- 
चार के कारण १रणहपेण सफल नहीं हो पाती। 
भाखड नांगल में कथित भ्रशचार इसका श्लक्ष 
उदाहरण ऐै। देशके नागरिकों का चारित्रिक 
पतन द्वोता जा रहा दे तथा नागरिकंगण 
भौतिकता की चकाचौंध में पड़कर पश्चिम की 
और अग्रसर हो रहे हैं । अगर देशके प्राचीन 
गौरव को पुनः स्थापित करना है तो पहले 
इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा । 
अगर इस भ्रश्याचार का कारण देखा जाय 
तो माछूम पढ़ेगा कि वह है****'त्याग मार्ग 
से अरुचि तथा भोग-विलास में आसक्ति । 
आज का मानव भोग-विलास में लिप्त होकर 


अणुष्रत- ) 


प्रकाशित विचारों का उत्तरदायी स्वयं 


-सम्पादक ] 


अपनी मानवता को भूलता जा रहा है। 
अपनी सुख-सुविधा के लिए वह नेतिक-अदर्शों 
को छोड़कर जघन्य से जघन्य कार्य करने 
पर उतारू हो जाता है बस यहाँ से भ्रश्ाचार 
का जन्म होता है। विचारा कम वेतनवाला 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ 
होने के कारण भ्रशचार का उपाय अपनाता 
है। तो क्‍या आध्िक-विपमता को दर करने 
से श्रशचार मिट सकता है? छेकिन हम 
देखते हैं कि उच्च पदाधिकारी भी इससे अछूते 
नहीं | इसका कारण मानव की संग्रह-इत्ति 
और त्याग-मार्ग की उपेक्षा है । 

सरकार श्रष्ाचार के निराकरण के लिए 
कानून बनानी है तत्सग्बन्धी श्रशचार निरोधक 
समितियों की स्थापना करती दे झेकिन उनमें 
भी भ्रश्माचार चलने लगता है--दूसरी बात 
कानून से दृदय-परिवतेन नहीं दो सकता। 
भाव-क्रान्ति से हृदय-परिवर्तेन हो, तभी अष्टा- 
चार मिट सकता है। हम देख चुके हैं 
कि भ्रष्टाचार का सूल कारण मानव की 


त्याग-मार्ग से अरुचि तथा भोग-विलास में 
आसक्ति ही है । अगर हम त्याग-मार्ग पर चले 
तो भ्रश्नाचार मिट सकता है । हृदय-परिवतेन 
के द्वारा दी यद सब छुदध सम्भव है। व्यक्ति 
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सुधार हो समप्टि सुधार है। व्यक्ति-व्यक्ति में 
नतिकता के असार से ही राष्ट्र की उन्नति 
होनी सम्भव है । व्यक्ति सुधार “सादा जीवन 
और उच्च विचार” से ह्वी सम्भव. है। 
'अणुव्रत' आन्दोलन के द्वारा ऐसा ही प्रयत 
हो रदा है। “अणुप्रत” मानवता, घरित्र 
विकास एवं त्यागमय मार्ग का आन्दोलन हे। 
अणुव्रत-भान्दोलन व्यक्ति ३ में प्रामाणिकता, 
सत्यनिष्ठा, सन्‍्तोष व ईमानदारी छाना चाहता 
है। घर-घर में नेतिकता के प्रकाशक अत 
प्रदीप के फेलने से ही भ्रष्टाचार का तम 
दूर होना सम्भव है । 

हुदय-परिवतेन से 

[ श्री देवेन्द्र हिरण ) 

आज का संसार छुब्ब है, भशान्त 
है। नब्राहि-न्राहि की आवाज चार्रो ओर से 
गु्नारित हो रही है। मानव सुख चाहता है 
शान्ति चाहता है अपने जीवन को सुखप्रद 
बेभवशील व प्रगतिशील बनाना चाहता है। 
विचारों व भावनाओं का पुतला मानव क्रान्ति 
चाहता है । उत्थान चाहता ऐै। मगर यह भी 
कभी सोचने की ढविंग्मत की कि क्षमता, योग्यता 
व्‌ सहिष्णुता के अंकुर मानवमात्र के दिलों में 
उत्पन्न है या नहीं, सुख की मोड़ तक पहुँचना 
भाज के युगाशुसार चकाचौंध प्रवृत्तियों के 
आधार पर बड़ा असंभव प्रतीत द्ोता है। 
समाज में किस प्रकार के अ्ष्टाचार अपना 

अदा जमाये हुए हैं? कहीं वेश्या उन्मूलन इत्ति 
का विरोध सुना जाता ऐ। कहीं जाल्साजी व 
ठगी के कारनामों से मानव गिरफ्तार होता 
है। कहीं चोर चाजारी से दृष्डित मानव 
जुर्गने का शिकार बनता है। कहीं रिखत- 
खोरी व बेईमानी के आधार पर मानव कर्ले- 
कित है। शान्ति के युग में अश्ञान्ति क्यों ! 
सरकार भी इन प्रवृत्तियों से परेशान है। आये 
दिन नये २ कानून निर्धारित करने पड़ते हैं । 

( शेपांश पृष्ठ ३० पर ) 


[ १६ अग्रेछ) १६१६ 


| ( प्रृष्ठ १२ का शेषांश ) 
आनन्द से भहं की उत्पत्ति हे--बही जो 
अनहद्‌ नाद है, जिसे आचार्यश्नी तुलसी ने 
आञान्तिः और 'तुष्टि का रूप दिया है और 
ओड़ों ने 'निर्वाण' तथा वेदान्तियों ने आनन्द 
के रूप में खीकार किया है । 
अपुव्रत-भान्दोलन की दूसरी महत्वपूर्ण 
अस्तु व्यक्ति पर कुछ न लादकर उसे ही चुनने 
का अधिकार देता है । किसी प्राचीन धर्म की 
युस्तक को उठा देखिये और जाप देखेंगे सारा 
अर्म निषेघात्सक है । झायद ही कोई व्यक्ति 
'झसा हो जो उनकी दृष्टि से पापीन हो। 
बाप! का यह सतत्‌ दर्शन हमें कालुष्यमय 
बनाता है। अखुन्नत-आन्दोलन हमें ही चुनने 
का अधिकार देता है और प्रत्येक व्यक्ति में 
वहित-अनहित' की खतम्त्र संज्ञा स्वीकार करते 
हुए उसे अज्ञाशील श्राणी बनाता है। स्पष्ट हे 
नैतिकता के इन दो अमूत्य सिद्धान्तों की ओर 
अणुव्रन-आन्दोलन की दृष्टि है और यही इस 
“आन्दोलन की विशेषता है। सम्मवतः कल 
आचार्यश्री छुल्सी न रहें और उनसे बड़ा कोई 
आाचाये इस आन्दोलन में हिमालय चने पर 
यह मानना पढ़ेगा कि आज के भोतिकवादी 
युग में आचायश्री तुलसी का यह अयल सिन्धु 
में एक लिनके के सहश होकर भी इलाधनीय 
भर अमभिनन्दनीय है । 
( पृष्ठ १६ का शेषांश ) 
तो थोढ़े ही मनुष्य हो सकंते हैं परन्तु वाता- 
'व्रण ज्यों-ज्यों खच्छ दोता जायगा त्यॉ-त्यों 
अपुप्वधारियों की कठिनाइयां कम होती 
जायेंगी। भविष्य अन्धकारमय नहीं है, यह 
“मेरा निश्चय है। में मानता हूं कि धर्म और 
कर्म के चीच जो एक खाई बन गई है वह दूर 
हो जायगी और एक दिन यह विज्ञास मनुष्य 
जाति कारये रुप में परिणत करेगी कि जो घर्मे 


अणशुन्नत ] 


है वही कर्म है । धर्म का विरोध साम्यवाद ने 
जिस भूल से किया है. वह उसकी वर्तमान 
विक्धत्त अवस्था है। अगुब्॒त-आन्दोरूव जैसा 
आन्दोलन इस भूल का जवाब ही नहीं, वरन्‌ 
वह उसे दूर भी कर सकता है । 


( प्रष्ठ २० का शेपरशश ) 

गण इस तरफ पूर्ण सचेष्ट हैँ। जीवन का भरता 
व बुरा तथा वात्त्विक बातों के लिए ज्ञान की 
परम आवश्यकता मालूम होती है। उदाहरणाथे 
अपने गांव में चुनाव होता है । अगर नारी 
समाज में सोचने की बुद्धि होगी कि जिस 
आदमी द्वारा गांव समाज व राष्ट्र का भला 
हो सकता है उसे ही वोट दिया जाय, तो हम 
आम का, देश का सुधार कर सकते हैं । 

अतः नारी समाज को आज बहुत से कार्य 
करने हैं) सब प्रथम उन्हें पुरुष वर्ग को जाशत 
कर” सह्दी रास्ते पर छाना है । यह काये नारी 
ही सुगमता से कर सकती है । एक प्राचीन 
कहावत है. कि परिवार की एक मुशिक्षित स्त्री 
सारे परिवार को सुशिक्षित वना सकती है। 


भणुब्रव आन्दोलन का घोष भी यही है । 
आशा है कि बहिनें स्वयं अणुत्नती बनकर अपने 
पत्ति, भाई, व लड़कों को भी अजुब्रती बनने की 
प्रेरणा देकर नयग्रे नेतिक समाज की सृष्टि 
करेगी । 

पुराने ग्रंथों में सेकड़ों ऐसे उदाइरण 
मिलेंगे । जेसे राजा श्रेणिक अपनी रानी चेहणा 
द्वारा ही सुपधगामी बनाया गया थधा। आज 
जितनी भी विलासिता व अलंकारप्ियता आदि 
बुराइयां हैं उनको वे त्यागें । अब जमाना श्रमकर 
रोटी खाने का है। अगर हम अभी से सम्मल 
बर नहीं चलेंगे तो भविष्य में तकलीफों का 
सामना करना पड़ेगा। अतः हम सब को अणुत्ती 
वनकर एक आदशे नागरिक बनना चाहिए । 


( पृष्ठ २५ का शेषांश ) 

अनुमति प्रदान करे, तो सेंसर की असावधानी 

से होने वाले दोप तो मिट द्वी जायेंगे; साथ 

ही ऐसी फिल्मों का मिर्माण हो सकेगा, झिउसे' 
राष्ट्र कल्याण की याशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण 

विश्वास भी किया जा सकता है | आज इहसमारे 

फिल्म निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए, पीड़ित' 
जनता के लिए सहनशीलता का भाव, भाशा 
एवं आकांक्षा राष्ट्र के लिए त्याग और समाज 
के कल्याण के लिए समुचित पथ-प्रदर्शन। फिल्म 
निर्माताओं को चाहिए कि वे ऐसी फिल्‍मों का 

भी निर्माण करें, जिनमें प्राचीन कारक के महा- 
घुरुषों एवं यहात्माओं के अच्छे गुणों एवं कार्यो 
का दिग्दशन कराया गया हो, जिससे दर्शकों 

को ज्ञान हो और वे स॒य॑ भी वेसे कार्यों को 

करके मानव समाज के सम्मुख आदर्श उपस्थित 
कर सके । इसके साथ ही साथ फिल्म-निर्माताओं 
को ऐसी फिल्मों का भी निर्माण करना चाहिए, 

जिनमें प्राचीन काल के वैज्ञानिकों के आवि- 
ध्कारों को चित्रित किया गया हो, जिनसे 

दर्शक यह जान सके कि उस वैज्ञानिक ने कब 
और किस तरह से अमुख वस्तु का आविष्कार 

किया । 


( पृष्ठ २४ का शेर्षाश ) 
हम जाये तो यह एक निविवाद वान है क्रि 
अस्पृश्यता और ऊँच-नीच की भावना मानव- 
मानव के बीच घरणा के आधार पर खड़ी हुई 
है. और मनुष्य के हृदय के किसी कोने सें बेठ 
अहम की इससे पुष्टि ही होती है। यह एक 
स्पष्ट हिंसा है जिसके समाज में रहते विद्व- 
ज्ञांति खप्न में सी संभव नहीं । भय सानव- 
मानव के चीच घणा के व्यवद्वार को समाज में 
कायम रखकर हम विश्व-शांति की कल्पना भी 
केंसे कर सकते हैं ? इसलिये इस आन्दोलन का 
केवल नकारात्मक स्वरुप ही दुनिया के सामने 


[ १४५ अग्रेढ १६६६ 


रखकर हम चेन की स्वांस न ले लें, बल्कि इसके 


सद्दी-सद्दी स्वरूप को मूलभूत मावना और उद्देश्य 


को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार के व्यवहार को 
प्रचलित करें, जिससे समाज के सभी तलों तक 
इस आन्दोलन की पहुँच संमव हो जाय । 

( पृष्ठ ७ का शेपांश ) 


सूल में प्रेम और समानता की माना थी, न 


कि उत्पीड़न और जात्मवरिष्टता की । इसलिए 
भारतीय नीति देश और विदेश में सफल हुई। 
वास्तव में अतीत भारत के विजेता और 
व्यापारी उच्च मानवीय आदशो से अनुप्राणित 
साहसी व्यक्ति थे। वे खदेश की आशिक 
उन्नति तथा राजनैतिक छूता के लिए सतत 
प्रयल्षशील रहे । साथ ही उन्होंने देश के बाहर 
मैत्री और शान्ति का सन्देश प्रचारित करने में 
में महत्वपूर्ण योग दिया। 
( प्रृष्ठ ८ का शेपांश ) 
पूर्णिया 

यह विद्वार राज्य का एक जिलास्थरू हैं। 
प्राचीन समय में यहां नवाव का राज्य रहा है। 
प्राकृतिक दृष्टि से यह एक हरा-भरा ओर सुन्दर 
स्थान है । गुलावबाग, मधुवन आदि विभिन्न 
उपक्षेत्रों के नाम भी बढ़े सुन्द्र हैं| लेकिन 
साधारण छोगों में दरिद्रता का अमास अधिक 
मिला । 

यहां हमारे मन पर श्री गुलाबचन्द बेद्‌ व 
श्री फतेहचन्द रांका के व्यक्तित्र का अभाव 
सर्वाधिक पड़ा । अत्यन्त सरल व सोम्य प्रकृति 
के निछ्ावान कार्यकर्ता है और इनका यहां के 
सामाजिक क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी है । 

श्री गुलाबचन्द बेद ने हमारे जाने से पूर्व 
लगभग दस-पत्द्रह आाहक बनाकर भी भेजें हैं। 
इनके और श्री मांगीलाछ दूगड़ का सहयोग 
पाकर कुछ और ग्राहक बने तथा श्री गुलाबचन्द 
स्वय॑ आजीवन सद्स्य बने । 


अणुब्नत | , 


समय सिफे दो घंटे का ही मिला। 

अन्यथा यहां बहुत कुछ काम.की आशा थी। 
( पृष्ठ २८ का शेपांश ) 

मगर सुख लिप्सा से भूला मानव उन विधानों 
को अवहेला करता है। प्रति दिन समाचार 
पत्रों में--भ्रश्लचार मूलक घटनाएँ पढ़ा ही 
करते हैं जिससे पढ़नेवालों को व सुननेवालों को 
दाँतों ते उ'गली दवानी पड़ती है । मगर यह 
व्यवहार मिटेगा केसे--क्या कोई उपाय भी 
है। कोई सूक भी हो। जिसके आधार पर 
मानव चलकर नेतिकता के स्वच्छ॑द क्षेत्र में 
जीवन यापन कर सके। 


आज मानव में ओ मानवता की कमी है, 
नेतिक दृष्टिकोण का परिहास है। सत्य, त्याग, 
व्रह्मययये भानव जीवन से कऔोसों दूर हैं, उस 
ओर बढ़ना होगा। नेतिक चारित्रिक शुद्धियों 
के बीजों का प्रसव करना होगा। मानव में 
मानवता व इन्सान में इन्सानियत का खून 
भरना होगा। अहिंसा का पाठ पढ़ाना होगा । 
ईमानदारी का सच्चा रहस्य बताना होगा। 
हृदय परिवर्तन कर उसमें नेतिकता का संचार 
करना होगा। तब संभव कि सानव उक्त 
प्रवत्तियों को अपनाकर सुखकफी सांस छे 
सके और संसार में एक उच्च आदेश 
उपस्थित कर सके । व इस प्रकार की विचार- 
धाराओं का प्रचार व असार कर व्यक्ति रे को 
इस नये मोड़ की राह दिखायेगा। 


( प्रष्ठ ३१ का शेषांश ) 
चारित्रिक उत्थान-पतन व्यक्तिगत मनो- 


भावों पर निर्भर करता है अन्यथा अनेक प्रकार 
के ग्रन्थों का अभ्ययन करनेवाले दिग्गज विद्ान्‌ 
आलोचक भी चरित्रहीन हो जाते। वजयानी 
बौद्धों के, सिद्धों के, नाथ पंथियों के युग में 
सारा देश चरित्रहीन था। सभी साधु-संत 
विलछासिता के पंक में डूबे हुये थे, चरित्रवान्‌ 


४ ३० : 


व्यक्तियों का सुनरां अभाव था यह मानने में 
हमें महान्‌ आपत्ति है, चाहे इतिदास कुछ भी 
कहे, किसी सम्प्रदाय विशेष के संत के मन को 
संपूर्ण समाज या देश का आदर्श प्िद्ध करना 
उचित नहीं । 


अन्त में इतना अवश्य कहना पड़ता है कि 
वाजपेयीजी ने रहस्यवाद का गंभीर अध्ययन 
किया है, उनके विचार ओजलस्ली हैं, उन्होंने 
इस छोटी सी पुस्तक में जिस विद्वत्ता से विषय 
का अ्रतिवादन किया है, स्पृहृणीय है । अदलीरू 
साहिल्य का झजन करनेवालों को उनकी यह 
अपरिदाये चुनौती है, यद्यपि उनका दृश्कोण 
प्राचीन है फिरमी अत्यधिक उपादेय है, 
साहित्य की आलोचना में ऐसा प्रयास सत्य की 


स्थापना करता है। 
--पीताम्बर श्ञास्त्री 





भूल सुधार 

अणुत्रत के गत १५ फरबरी ५६ के 
अइ्डू में पृष्ठ २१ पर श्रीतोताराम शर्मा 
पंकज ( तथाकथित लेखक ) द्वारा 
प्रेषित 'विजय तो निश्चित है” नाम से 
जो लेख प्रकाशित हुआ, वह सत्ता 
साहित्य मंडछ, न० दि० से प्रकाशित 
दिव्य जीवन' पुस्तक के एक लेख को 
प्रतिलिपि मात्र है । 

अनजाने में हुईं इस भूल का 
हमें अत्यन्त खेद है। आशा है हमारे 
सह॒दय पाठक व उपरोक्त पुस्तक के 


प्रकाशक इसके लिये क्षमा करेंगे! 
--सम्पादक 





्ि 
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कं 
गज 


काठय में रहस्यवाद:--पं० किशोरी 
दास चाजपेयो, प्रकाशके--हिमारूय 
एजेन्सी, कनखलछ (9० प्र० ) प्रं० ४४ 
मूल्य ६ आता । 

पं० किद्यो रीदास वाजवेयी ने इस लवुकाय 
पुस्तक में, रहस्यवाद शब्द पर पयप्ति प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है। तलतः उनका 
उद्देश्य आधुनिक हिन्दी साहित्य से वासनात्मक 
विचारों का माजन करना है| जेंसा कि उन्होंने 
'रोढ़े बने! शीयंक लेख में 'सन्मेलन” के वापिक 
अधिवेशन के अवसर पर घटित अपने कुछ 
अलुभत्र व्यक्त करते हुए साहित्यिकों के नेतिक 
पहल की ओर स्पष्ट संकेत किया है। जहां 
तक साहित्य में नेतिक एवं सांस्कृतिक स्तर का 
सम्बन्ध है इम वाजप्रेयी जी के विद्वतापृरण 
विचारों के समर्थक हैं । परन्तु उन्होंने रहत्य 
वादी साहित्य का पाठ्यक्रम से बहिप्कार करने 
पर जो वछ दिया है वह विचारणीय है। 
वाजपेयीजी स्रय॑ स्वीकार करते हैं कि 
रहत्यात्क साहिय थी सिस जो लिखी जायेगी 
वह्द किसके काम की होगी १ इसका कुछ भी 
निर्देश नहीं किया गया है | क्योंकि एम० ए० 
तक के छात्रों को रहस्यात्मक काव्यों का 
अभ्ययन न करने की सलाह दी गयी है। 
अतः काव्य में रहृस्यवाद! स्वतः रहस्य सा 
प्रतीत द्ोता है । 


वाजपेयीजी ने रहस्यवाद के मूल का 


[ समालोचनाथ पुस्तक 


या पत्रिका की दो प्रतियाँ 


आलो वन ऐतिहासिक द्टिसे किया है, उन्होंने 
साहित्यिक उतार चढ़ाव को इतिद्दास के पत्रों 
में खोजने की चेदश्ा की है। उनके अजुसार 
भारत में रहत्यवाद का जन सिद्धों की वाणी 
से प्रारम्भ हुआ है । चौरासी सिद्ध शीर्षक लेख 
इस तथ्य की ओर दवा हुआ संक्रेत करता हे, 
ऐतिहासिक आधार पर किसी बाद विशेष की 
गवेयणा करना व्यर्थ मंड मारना है । इतिहास 
और साहित्य दोनों सिन्‍्न-मिन्न तत्व हं। 
उनक्रा क्षेत्र तथा उद्दश्य दोनों अलग हैं। 
साहिय जीविन समाज का आदश लेकर 
चलता है और इतिहास सर्देव मत समाज का । 
अतः इतिहास साहिल की अपेज्ता कनीयान 
है। साहिल, समाज का दर्पण है। उसमें 
हम युगीन आदशो का ग्रतिविम्व देखते हैं, 
साहित्य - सदा क्रमादागत परिस्थितियों से 
प्रभावित होता रहता है। वह एक ही मार्ग 
पर एक ही गति से न कभी चछा न चर 
सकता है। वेदिक काल के साहित्य से आधु- 
निक साहित्य तक जो परिवर्तन देखने में आते 
हैं वे इसके उ्वलंत प्रमाण हैं । अतः रहस्य शब्द 
को सशंकित दृष्टि से देखने की अपेक्षा 
पिज्वस्त दृष्टि से देखना अधिक श्रेयस्कर है। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईख़र के 
के अव्यक्त स्वरूप को “रुप रेख शुन जाति 
जुगति विनु” कह्दा है अरूप में रूप का, अरेख 
में रेखा का, अजाति में जाति का, युक्ति 


कार्याट्य में भेजनी चाहिये ] 


विद न 





रहित में युक्ति का, निगुण में गुण का आरोप 
करना ही वास्तविक  रहस्यत्राद हैं, पहुंचे हुए 
सन्त पद्दात्माओं को ही इंजरीय चर्चा करने 
का अधिकार है सामान्य जब को नहीं ऐसा 
मानने में हम असमर्थ हैं । 

न जाने नक्षत्रों से कोन, 

निमंत्रण देता सुमकों मौन 
हर हु हर श 

तब चमक जो लोचनों को मूदता। 

तड़ित की मुसकान में वह कौन है । 

धर 9८ भर 
कौन मेरी कसक में नित सधुरता भरता अलक्षित? 
कौन प्यासे छोचनों में घुमड़ णिर भरता अपरिचित? 

| १८ रद 
विजजुली माला पहने फिर, मुसकाता सा आँगन में, 
हाँ कौन वरता जाता था, रस बूँ द हमारे सन में? 

इन पंक्तियों में वासनामिभूत मन की गंध 
खोजना उचित नहीं। समष्टि की अनुभूति 
व्यक्त करना वासना कदापि नहीं है। स्वयं 
ठुरूसीदासजी ने अपने इंश को--“कामिरि 
नारि पियारी जिमि” प्रिय लगने की कामना 
व्यकत्त की है। कया उनके मानस को इतने से 
ही मलीमस समझा जाय ? यदि काव्य में 
ध्रांगारिकताको सदोप कहा जाय तो कालिदास 
भवभूति, बाण, श्रीहर्ष आदि संस्कृत के धुरंधर 
कवियों की रचनाओं को भी दूध की मक्खी 
की तरह दूर फेंक देना चाहिये। 

[ शेपांश पृष्ठ ३० पर ] 


अणुव्रत! पाक्षिक १५ अप्रैल १ प उ 





इस बहती हू 
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१ स्रारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डडड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ झोटर ठीक से ढका हुआ है । 

पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 

बाल वियरिंग ऊगे हुए हैं । 

४ पुज बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूपरे से एकदम बदले जा सकते हैं। 

५७ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 
परस्त्र होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें साल लेती हैं। 


न 





न पन्ना 
व्जोव्ल्द्ल, आनन्‍्ड, 
लकी और आजाद पंखे 
मैचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिसिटेड, पौस्ट ब्राक्स १४३० देहली 
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अणुव्रत के विषय में-. 


कोन क्या कहता है 


“संसार भे मासिक्र व बत्तपन्नों की कोई कमी नहीं है। मगर कार्य- 
निर्माण की गति उतनी ही मंद है। में ऐसे दत्त पत्नों को चहुत जहरी 
सममता हूँ, जिनका कार्य नैतिक सुधार करना, घंसखोरी बन्द करना, 
व्यसनों को छोड़ना और छोगों को अध्या(म-प्रेमी बनाना है । 

इसकी पूर्ति के लिये अशुव्रत समिनि की ओर से जो यहअज़बत! 
पत्र निकल रहा है, मे उसकी उन्नति चाहता हैं। जो जनसेवा का काम 
करें । और आचायेतुलुसी जी का तो आर्शीवाद इसको रहेगा ही क्‍योंकि 

यह भणुबन संघ (आन्दोलन) उन्हीं की देन है। यह पत्र पक्षापण् में न पढ़ें 
यह भेरो अपेक्षा है ।” 

( संत ) तकव्यादास, बंचई 
धन्यवाद । अंक सुन्दर है । हर प्रकार 
के भ्रशचार की बाढ़ को रोकने के लिये आपका संत््रयास सुदृढ़ बाँध का 
आशा है 'अणुत्रत! नेनिक ठखान की 
महाक्रान्ति में सक्रिय सहयोग देना रहेगा । झुभ कामनाओं के साथ” 

++बिनीद रस्ते।यी, कानपुर 
सदाचार की ओर अग्नसर करने की सामग्री से युक्त यह पत्र 
आज के नंतिक पतनवाले युग में मानव समाज के लिये निश्चय ही अयन्त 
उपयोगी सिद्ध देगा । इस झन्दर और जन-कत्याणकारी प्रयत्न के लिये 
हादिक बचाई ।” 


6 «“अगुम्त का अंक मिला । 


बाय करेगा, ऐसा विश्वास है । 


“हद अकाज्न सम्पा० सोमूदादा, देहठी 


>पजक+-पाआ. "मेने... थमा २24 2 साकरन-साक ?--मरयक-नओ >> सभमान->मक अननमम+-+० आजा (3) 


+ ं 
अणुव्रत के पाठकों से ! 
अगुव्रत! को और अधिक लछोकोपयोगी व 
जन-रुचिकर वनाने की दृष्टि से “अणुब्रत! में 
प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध मे अपने सहृदय 
पाठकों का मत जानना आवश्यक हैं । 
अतः हमारा साञ्मह निवेदन है कि भविष्य 
में सहयोगी पाठक 'अगुब्त' के प्रत्येक अक्क 
पर्‌ अपनी सम्मत्ति, विचार व सुझाव आदि 
निःसंकोच लिखकर भेजें । 
जो पाठक हमारी न्लुटियों व अभावों की 
ओर हमारा ध्यान आकषित कंगे उनके हम 
विशेष आभारी दोंगे । 
“रचनात्मक विचारों एवं सुकाओं को यथाशी प्र | 
क्रियान्वित करने का भी प्रयत्न हो सकेया । | 
--सम्पादक | 


...ह.ह.ह0हत0... 2 ५2-२22००- 2फ-पाहक>-कर 4+माकक-क 2७-७4 पर पशकावा ५+-पाहाक-कग ३०-माक-क ॥(४॥ 
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का | 


इस पन्निका ने नेतिक जागरण का अप्नदूत वास्तविक रुप में 
बनकर समाज का स्तर ऊँचा करने में सफल प्रयल किया है। वर्तमान 
युग में अनेकानेक पत्रिकार्ये निकछ रही हैं परन्तु इस पत्निका की भांति 
किसी नें भी समाज का सार्ग-प्रदर्शन नहीं किया । इसका कार्य सतुत्य है ४! 
“शान्ति कुमारी चौहान, बाशाणप्ती,- 
“अगुव्रत साहिए्यिक एवं सस्कृतिक विकास का प्रतीक है । युग की 
“रेखाओं में मचलते खप्नों को साकार करने में यह समर्थ सिद्ध हो सकेगा, 
ऐसा मेरा विज्लास है ।”? 


-प्रेजन, फरुसवाद 
“निःसम्देह रोगी समाज को निरोग करने के लिये उत्तम साहिए्य 
सबसे बड़ी औपधि है । 

*** अपुत्रव आन्दोलन के सफल संचालन के लिये 'अगुब्नत' जैसे पत्र 
की अत्यन्त आवश्यकता थी जिसे समित्ति ने पूरा किया है। में भगवान 
से पत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ।” 

“+चिटंजीलाल पाराशर, गाजियाबाद 

“आपकी पतन्निक्रा का उद्द भय वह्छुतः सराहनीय है । हमारी हादिक 
कामना है कि अशु्रन की दिन-दज्नी उन्‍्नति'हो। मेरे विचार में पात्य 

, सामग्री में अभी रोचकता का अभाव है जो कि पतन्निका का भ्रमुख 
« आकपण है । एक कद्दानी की अपेक्षा दो या वीन हों तो भच्छा रहे ।” 
“अप्णा धोचक, रेहती 





'अगुत्नत' पसन्द न आधे तो ! 
| ग्राहक हो जाने के बाद भी बारह महीने तक 


'अगुबत' पढ़ते रहिये ओर फिर सालभर की पूरी फाइल 
हमें लौटाकर हमसे मूल्य वापस मंगा लें। पत्र भेजने 
में जो डाक-ख्च बगैरह लगता है वह काटकर बाकी 
मूल्य ५॥) रु० हम वापस भेज देंगे । आशा है इस 
सूचना के बाद किसी सजन को 'अणुव्रत का ऑरहिक 


बनने में झिझक न रह जायगी। 
5 समेटे कट डक लक 


अणुत्रत 


[ नैतिक जागरण का अग्रदूत ] 


कक 
अणव्रत॑ पोक्षिक 


३; पोर्चगीज चचच स्ट्रीट, * 
कलकत्ता-१ 


। 

वाषिक मूल्य ६) 

एक अति |) । 
सम्पादक--देवेन्द्रकुसार । 
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मतष्य ने अलक्ष्य को लक्ष्य के आसन पर बिठा दिया है ! 


आज मानव में यदि सबसे वड़ी कमी आई है तो वह यह है कि वह 
ल्््यदीन वनता जा रहा है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना 
चाहिये--इसे भूल कर वह अलक्ष्य को छ्ट्य मानने लगा है। जैसा कि 
अधिकांश मनुष्यों के जीवन को देखते हं---जिस किसी तरह पंचा इकट्ठा 
कर छेता ही वे अपनी जिन्दगी का सबसे वड़ा काम समम्तते हैँ । इसे 
ही अपना चरम लक्ष्य माने बेंठे हैं कि येनकेन प्रकारेण धन से अपनी 
तिजोरियां भरली जाय । आदमी जेसा मन में मान बैठता है, स्थिर कर 
छेवा है उसके जीवन की गतिविधि, क्रिया-अक्रिया वेसी ही बन जाती है । 
-जब आदमी मे धन को जीवन का रुक्ष्य 
भाना तव वह उचित-अनुचित, न्‍्याय- 


अन्याय, जायज-नाजायज, सभी तरद् 
से इस ओर मुड़ा, शोपण बत्ति जागी, 
विपमता वढी, सामाजिक जीवन में वेमनस्य और झत्रु भाव पनपा । यह्द 
सब इसलिये हुआ कि मनुष्य ने अल्क्ष्य को लक्ष्य के आसन पर विठा 
दिया। यदि इन विषम समत्याओं और क्लेश परम्पराओं से व्यक्ति 
बचना चाहता है तो वह अल्क्ष्य को छोड़ लक्ष्य की ओर बड़े । जीवन 
का सही लक्ष्य है--चारित्रिक शुद्धि, इत्तियों का परिष्कार, नेतिक विकास । 
इन्हें पाने के लिये इन्सान को जी जान से कोशिश करनी चाहिये। ईमान- 
दारी, सचाई, नीति, सद्भावना, विनय, सद्‌ आचरण और मेन्नी ये सब 
सच्चे लक्ष्य की ओर दौड़नेवाले को सहज ही मिल जाते हैं । 

आज के शोक सन्तप्त ओर क्लेगपूर्ण जन जीवन में यदि झान्ति 
और सुख लाया जा सकता है तो इन्हीं के सद्धारे लाया जा सकता है । 

हृदय की सरलता, निष्कपटनता, विचारों की सादगी, आुद्ता जीवन 
व्यवहार में सहज रूप से सालिकता का समावेश करनेवाले सदूगुण हैँ 





यदि इनके साथ अहंकार का मेल हो जाये तो ये सब छप्त से होते जाते 
हैं। इसलिये दूसरी विश्ञेप बात मैं आपसे यही कहँगा कि आप अपने 
बहं को संचत वनाइमे । अहंकार थात्म गौरव नहीं है, आत्म पतन है । 
इन्हीं गाखत वल्ों को आप छलोय जीवन में उतारने की कोशिश करें 
भापको एक नई प्रेरणा, नया बछ, और नई स्फूर्ति मिलेगी । 

आज दुनियां में विनाक्ष का ताण्डव सा मच रहा है। एक आदमी 
दूसरे आदमी को, एक समाज दूसरे समाज को, एक राप्ट्र दूसरे राष्ट्र को 
चवा जाना चाहता है। अणुबम जैसे विष्यंसंकारी और भयावह असम 
शस्त्रों का निर्माण क्‍या यह साबित 


नहीं करता। घटना ज्यादा पुरानी 
नहीं हुई है। जापान पर अपुवम गिरा, 
मानवता थर्रा उठी। कीड़ों मकोड़ों के 
तरह छाखों प्राणी देखते-देखते छत, भर्द्ध मृत, सूच्छित और संज्ञा शत्य 
से हो गये ।-आज भी उसे स्मरण करते मनुष्य का कलेजा कांप उठना है । 
सानव ऐसा दावव क्‍यों बन जाता है! क्‍या वह धन, सत्ता और वेमन 
मरते वक्त अपनी छाती पर ले जायगा। इतिहास बताता है न कभी ऐसा 
हुआ और न॒भागे ऐसा होने की सम्मावना है। फिर भी मानव गुम- 
राह वन रहा है। क्योंकि उसका विवेक सोया है। तभी तो ऐसा 
होता है। आज उसे अपना विवेक जागृत करना है। अपने जापकी 
ओर मुड़ना है । विष्यंस की और विनाश की काली पीली आंधियों को 
को नवनिर्माण, नव उजन के मलयानिल से बदलना है। वह सौतिक 


वस्तुओं का नहीं होगा, वह होगा--आत्मा का, अपने आप का। अपने 
आपको सत्य, अहिंसा और अपरिम्ह के ढांचे में ढालना होगा । 


--आचाये तुलसी 


हैं सम्पादकीय 
भारत साधु समाज 


अभी हाल ही सें संत तुफड़ोजी के 
नेतृत्व में 'मारत साधु समाज' की स्थापना की 
गई है । संस्था के उद्देश्यों की ब्रृदृत्‌ तालिका 
को देखते हुए ऐसा लगता है कि साथुओं की 
शक्ति को अधिकाधिक रचनात्मक कार्यों में 
लगाने का यह एक प्रयत्न है। यह उन व्यक्तियों 
के लिये तो अच्छा है, जो आज तथाकथित 
साथु वेष में समाज पर भारमात्र बने हैं और 
आध्यात्मिक भावना से कोसों दूर हैं। हम 
'देखते हूँ, आये दिन मठाधीश ओर महनतों के 
रूप में अपनी वासना, भग्यासी और प्रतिष्ठा 
कायम करने का कुचक चलता रहता है और 
उनकी चारित्रिक दुर्वहता समाज में स्वेच्छा- 
चारिता और अनैतिकना को पोषण देती रहती 
है। अच्छा होता 'साधु-समाज” सर्वे अ्रथम 
अपने उ्ंसश्यों की ११ वीं धारा में निर्धारित 
साथुओं में फेली हुई बुराइयों को दूर करना, 
ग्राथमिक लक्ष्य सान कर चलती | क्योंकि बिना 
जीवन ओर व्यवह्ार-शुद्धि के लक्ष्य की पूर्ति 
नहीं की जा सकती । हमारा किसी अंग विशेष 
'पर आक्रमण नहीं है। लेकिन आज गांजा, 
- भांग, चरस और मालछ-मिठाइयों के रुप में 
,जो तामस प्रब्ृत्तियाँ और मर्ठों के नामपर 
अर्थ-लोलपता, खार्थपरता व चेपयिक-सुखों की 
हेय भावना समाज के श्रद्धापात्र कहें जानेवाले 
साधु समाज में बढ़ चली है, उसकी अद्धि हुए 
विना उनसे केसे जन-सेवा या जन-नेतृत्व की 
आशा की जा सकती है । भ्रश्नचार का निवा- 
रण करने के लिये स्वयं का वलिदान आवश्यक 
है। आध्यात्मिक भावना का प्रसार करने के 
लिये आत्मवादी होने की जरूरत है। चाहे 


वह किसी भी दशन या मान्यता से सम्बन्धित 
हो, साधु होने का अर्थ ही आत्म-साधना है! 
यह इतना कठोर पथ है कि उसके वाद भौतिक 
सुखों की कोई इच्छा नहीं रह जाती और पग- 
पग पर आत्म-बलिदान की भावना निद्धित 
रइती है । आज भी ऐसे सन्तों की कमी नहीं । 
लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं, जो साधु वेष में 
साधुता को बदनाम और कलंकित करने के साथ 
समाज में अनाचार का पोषण कर रहे हैं । 


भारत साधु समाज को सावधान रहना 
होगा कि संगठन में ऐसे आचारद्दीन, सत्तावादी 
और प्रतिक्रियावादी तत्त्व प्रवेश न कर पायें 
जिससे यह एक सुफ्खोरों और मठाधीशों की 
जमात वन जाय । यही नहीं संगठन में इतनी 
तेजस्विता होनी चादिए कि तथाकथित और 
वेषधारी साथुओं का भहिंसात्मक प्रतिकार 
किया जा सके । यदि एक कदम और आगे बढ़ 
सके तो यद्द उत्तम होगा कि साधु-समाज साधु 
के चारिज्रिक मापदण्ट को एक सेद्धान्तिक और 
सर्वेमान्य व्याख्या खीकार करे और तदलुकूल 
कसोटी में जो खरा उतरे उन्हें दी संगठन 
मान्यता छे। ऐसा दोने से तो फिर भी कुछ 
सुधार की आश्ा की जा सकती है । अन्यथा 
साधु-समाज से रचनात्मक उद्देश्यों की भाशा 
तो दूर, कहीं वढ इस शक्ति को दृथियार मानकर 
संगठन प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की खिचड़ी न 
बन जाय और सरकारी सहारा पाकर समाज में 
और अधिक अनाचार कां पोषण न करे । अभी 
की स्थितियों से तो संगठन पर अद्ध -सरकारी- 
करण की छाप अधिक लगती है, और ऐसा 
प्रतीत होता है कि भारत सेवक-समाज ऐसे 
व्यक्तियों को अपने काम का साथन बनाना 
चाहती है । जेंसाकि हम प्रारम्भ में दी कह 
चुके हैं, यह उन व्यक्तियों के लिये एक अच्छा 
मार्ग है, जो साधुवेप में आज उद्दश्यद्दीन 
दिखाई दे रहे हैं। चारित्रिक-छद्धि के मूल 


मंत्र को ध्यान में रखते हुए यदि संगठन इस 
शक्ति का उपयोग कर सका तो' निर्सदेह अपने 
में स्वयं यह एक रचनात्मक कार्य होया। 
लेकिन हमें भय है कि रचनात्मक कारों 
के नाम से कहीं साधुता और अधिक बदनाम 
न हो या रचनात्मक कार्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा 
न लगे। सेवा खय॑ गुमराह न बने । जेसाकि 
भाज हम देखते हैं कि अनेक सावेजनिक कार्य- 
कर्ता सेवा के नाम पर पथभ्रथ्ट होते जा रहे हैं 
और अनेक सेवाभावी व्यक्ति रचनात्मक काम 
के नाम पर अपना खार्थ पोषण कर रहे हैं। 
यही नहीं अपनी धाक जमाकर आज वह पद- 
प्रतिष्ठा के लोलप वन गये हैं। सत्ता छोलुपता 
उनमें जागती जा रही है और उनके तथा- 
कथित रचनात्मक केन्द्र भी एक दूसरे की शक्ति 
को हथियाने के हथियार बना गये हैं। यदि 
यही स्थिति संगठन की रही तो साधुता सख- 
लित होने की अपेक्षा और अधिक विसमित होगी 
और इसके परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं । 


अस्तु, हमारी विनमश्न सम्मति में साधु- 
समाज को सरकारी, अद्ध सरकारी प्रलोभनों से 
दूर रखा जाकर इनकी आध्यात्मिक शक्ति को 
ही जाशृत किया जाता और इनके चरित्र को 
पुनः उद्बोधित कर एक ऐसा संगठन किया 
जाता जो अपनी चारित्निक, मशाल से समाज 
की खोई हुई नेतिक शक्ति को संगठित करता । 
आज चहूँ ओर अनेतिकता छाई हुई है । आत्म- ह 
विश्वास का अभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रह है 
और इमारे हर कार्यों में अप्रमाणिकता, असत्य 
और भौतिकता हावी हो रही है। यह एक 
ऐसी बुराई है, जो धीरे-धीरे भयदवर रुप ले 
सकती है। साधु-समाज, जेसाकि उसका 
सनातन लक्ष्य रद्या है; अपने सत्य को पुनः 
जीवित कर समाज की आध्यात्मिक और नेतिक 


छोक-शक्ति को संग्रह करे तो आज के विश्य्- 
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७ सेवा का प्रस्कार 


आज हम सेवा का ढोंग रचकेर किस 
प्रकार अपनी मदत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते 
हैँ यह कोई नया विपय नहीं रह गया है । 
स्कूल व कालिजों की ओर से विद्यार्थी समाज 
सेवा करते हैँ परन्तु किस लिये, केवछ समाज 
सेवा का प्रमाणपत्र लेने के लियें॥ सार्वजनिक 
मेता और सरकारी पदाधिकारी हाथ में 
फावड़ा या काड़ू लेते हैं. पर जनता में सेवा 
व श्रम की भादर्श प्रस्तुत करने के लिग्रे अपितु 
फोटो खिंचवाने के लिये। चुनावों में उम्मी- 
: दबारों द्वारा जनता के प्रति ओ हमदरदी व्यक्त 
की जाती है क्‍या वह चच्ची दोंती है ? जन 
हित के जो नारे छगाये जाते हैं क्या उनमें 
कुछ वास्तविकता होती है ? शायद बनावटी 
रुप में और भी चुनाव जीतने तक। 

अभी पिछुले दिनों करनूल में चरिनोवाजी 
ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक-पीड़ित 
को कोई भूमि स्वीकार नहीं करनी चाहि थे 
क्योंकि राष्ड्र के प्रति अपनी सेवाओं के बदले 
जमीन मांगने या स्वीकार करने से वह पुण्य 
नष्ट हो जाता है जो उन्होंने पहले प्राप्त 
किया था। 

वालव में यह निष्काम कर्म व सेवा की 
सर्वोत्तष्ट भावना है। जो व्यक्ति सेवा की 
जगह दिखाता करते हैं उन पर तो यह बात 
कागू ही नहीं होती, हां जिनके मनमें सचमुच 
ही राष्ट्रव समाज की कुछ सेवा करने को 
अथवा अपना कर्चव्य निभाने की तड़प है 
ओर जिन्होंने इस दिल्ला में कुछ किया भी है 
उन्हें इस सेवा के लिये किसी प्रकार का पुरस्कार 


अणुब्नत ] 


व भेंट स्वीकार करके अपने उउज्वलू व प्रेरक 
चरित्र को?हीन नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि 
ऐसी अवस्था सें यह सेवा न रहकर नौकरी 
चन जाती है। 

अतः हमें सभी प्रकार के ढोंग, अदर्शन, 
दिखावा; स्वार्थ और अन्य छाम की भावना 
को त्यागकर समाज या देड्ा सेवा करने का 
अयल करना है। इससे हम राष्ट्र के प्रति 
अपना कर्तव्य तो पूरा करेंगे ही, चाथ ही 
भावना की एक एक ड्ट से ऐसा सुच्ढ व सुन्दर 
भमातृ-मन्दिर निर्मित कर सकेंगे जिसमें वेठकर 
उसके सभी पुत्र आपसी कलह व हेप को भूछ 
कर प्रेम व सहयोग का पाठ पढ़ सकेंगे । 


& आनन्द और मस्ती 


होली आई और चली गई। इसकी 
हुडुईँग में न जाने हमने कितनी बार कीचड़ 
डछ्ाछा, अइलील व असमभ्य व्यवहार किया, 
लोगों के किवाड़ों व अन्य लकड़ी के उपयोगी 
सामान को उठाकर होली की छपटों में साहा 
कर दिया और मनोरंजन के नाम पर कितने 
कामोत्त जक और वाहियात कुछल् किये गये, 


इनकी एक लम्बी गाथा है । परन्तु विचार- , 


णीय विपय यह है कि होली की मस्ती के 
प्रतीक क्या सचमुच हमारे यही कारनामें हैं? 
तो एक स्वर से यही उत्तर मिलेगा 'कदापि 
नहीं! । 
और यह सव कुछ जानते हुए भी हमसे 
जो मन में आया वह किया, क्या यह कम 
आइचये की वात है १ इसका मूलभूत कारण 
यदि खोजा जाय तो ज्ञात होगा कि इम अपने 
इस श्रकार के राष्ट्रीय उत्लवों के चास्तविक 
स्वरूप को भूछ कर कोरी परिपाटी पिमाने का 
प्यल कर रहे हैं। अतः इसमें होली के यथा 
रूप को सममने की आवश्यकता है । 
हपँ का विपय है कि इस अवसर पर 


खालियर के लगभग एक हजार दरिजनों ने 
इराव ने पीने की अतिक्षायें कीं और उनको 
निभाया। क्या ही अच्छा हो कि इम सभी 
ऐसे अवसरों पर अपनी अपनी घुरी आदतों को 
छोड़कर परस्पर प्रेम, बन्धुत्न व सहयोग की 
भावना से उत्पन्न असीम आनन्द व मस्ती 
छठे | 
७ गरीबी का गवे 

एक ओर जबकि घन प्राप्ति में रात-दिन 
एक किया जा रहा है, अन्याय और अज्याचार 
के सहारा लिया जा रहा है, चार सो वीसी 
ओर धोलेवाजी करके भी आज का सानव 
संप्रद्द के लिये अयत्नशील है बहाँ अमरावती के 
वयोदद्ध नेता व नाटककार श्री दीर वामनराव 
जोशी द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 
सद्दायता के तौर पर प्राप्त चार हजार रुपये 
को छोटा देना और गरीबी में ही अपना 
जीवन विताने की इच्छा प्रकट करना सचमुच 
ही असाधारण बात है । 

इस त्याय और गरीबी के गर्व के सम्मुख 
हम नतमस्तक हैं । 


जज -त-+-__++......._ 


अपनी पहिचान कब ? 

भजुत्य सांसारिक व्यामोह ल्याग- 
कर अपने साव को आप्त कर सकता है। 
जवतक वह साया, मोह, छुछ-कपट और 
ईर्पा-दं प से लिप्त है तवतक वह अपने 
आपको पहचान नहां सकता | जब वह 
इनसे मुक्त होगा, तभी अपने आपको 
पहचान सकेया । 


“पिमर्थ गुह रामदास 


जज ज+_--..0त0ह8ह8ह0ह8स_ 


(१ सई, १६६६ 


सभ्यता एवं संस्कृति के मल में 


[ भो० श्री अजुन चौबे काइयप एम० ए० ] 


संसार की एक महान्‌ विभूति ने कहा-- 


विख़व्यापी संकटकाल में मानव जाति के उद्धार 
के लिए भारत ही समय होगा, इस बात में 
में अटक विश्वास रखता हूँ । जब यह उच्ति 
सहान्‌ विचारक एवं साहित्यकार मनीपी रोम्याँ 
रोल्याँ की लेखनी से उमगी तो कोई भी विज्ञ 
पाठक इस तथ्य की कत्पना कर सकता है कि 
उस विचारक के मन में विश्धव्यापी सइट की 
कत्यनाएँ स्पष्ट थीं ओर साथ-ही-साथ उसे यह 
भी भान हुआ था कि संसार की अन्य संएक्- 
पतियों में उतना बल एवं स्थायित्व नहीं है 
'जितना कि भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता 
में। जिस संकटकालीन स्थिति की ओर उप- 
युक्त कथन में संकेत है, वद्द अब उपस्थित 
होना चाहती है। इतना द्वी नहीं, अब 
भारत भी अपनी संरक्षति के गृढ़ तत्त्ों को, 
जो युगयुगान्तर से दुर्भ्य ग॒ह्य में छिपे-से थे, 
पजिनकी परिचर्या के लिये पराध्ीनता के कारण 
भारतीयों को अवकाश नहीं मिलता था और 
जो किसी प्रकार युयों की वाह्य मारों के पड़ने 
प्र भी भारतीयता के साथ लगे-से रहे, प्रकट 
करना चाहता है। यदि हम भारतीय राज- 
नीति-शास्त्र, समाज-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, दर्शन- 
ज्ञास्त्र, साहित्य-शास्त्र का अवलोकन करें और 
, उनमें अविदिन्न रुप से प्रवाहित विचारधाराओं 
-को आज की वेज्ञानिक उत्प्रणाओं की सन्निधि 
में परखे तो पता चलेगा कि भारतीयता सदा 
गत्यात्मक रद्दी है। वही संस्कृति विद्यमान 
रद सकती है, जो गद्धात्मक हो, और यद्द वात 
भारतीय संस्कृति के लिये पूर्णतः लागू है। 


अपुवब्रत ] 


9 


७ प्रवुद्ध चेतना की यह माँग हे कि हम अपने गलत एवं आमक स्वार्थों से प्रेरित 
इत्तियों का परित्याग कर मानव की मूल-प्रद्ृत्तियों के सम्यक परिष्कार में लग जाँय | 

७ जव तक अन्तः एवं वाह्य ग्रद्नत्तियों में एकाकार नहीं उत्पन्न होता तब तक 
संस्कृति का निर्माण नहीं -.हो सकता | आज के तथाकथित सभ्य संसार में विशेषतः 
पश्मिमी सम्यता में इस एकरूपता की नितान्त अभाव है। 

० भारतीय कत्रिमता से सदैव दूर रहे हैं। वे भीतर और वाहर से एक हे हें । 

धाहर की पवित्रता भीतर की और मीतर की पवित्रता वाहर की रही है। 

७ यदि हमने भारतीय परमग्पराओं से पूजित सुसंस्क्रत विचारधाराओं को सामूहिक 
रूप से आगे नहीं वढ़ाया तो हमारा ज्ञान-गीरव व्यर्थ ही पिद्ध होगा। हमें अपना 
परिप्कार करना है, समाज का परिष्कार करना है । 


ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों एवं धर्मशास्रकारों 
को मानो यह बात ज्ञात थी, क्योंकि सभी के 
विचारों में युग की मांगें स्पष्ट रद्दी हैं और 
सदा नयी-नयी अमिचेतनाएँ समाज में गूंजती 
रही हैं । 
आज विद्ध में महानाश के जो बादल 
मेडरा रहे हैं, उनका एकमात्र कारण है विभिन्न 
संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष। आज यदि 
ध्यानपूवंक देखा जाय तो पता चलेगा कि 
मानव अपने जीवन के विशि तत्त्वों को भूल- 
कर ऊपरी आवरण के मोह में पड़ गया है। 
कहीं खेतों ने रंगीन हृब्शियों के, कहीं आया 
ने सेमेटिरों के विरुद, तो कहीं पूजीवादी 
राष्ट्रों ने नयी संस्क्ृतिमूलक एवं जड़वादी 
चेतनाओं से उत्प्रेरित साम्यवादी राप्ट्रों के 
विरुद्ध जन्म-मरण के युद्ध छेड़ दिये हैं। आज 
प्रवुद्ध व्यक्ति सच्ची शान्तिदायिनी नींद नहीं 
सो पाता । . तथाकथित ज्ञानी एवं बोद्धिक 
व्यक्ति समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। कुछ छोग 
अतीत की ओर भुक्र पढ़ते हैं तो कुछ लोग 
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नवनिर्मित भविष्य के स्वप्न देखने लगते हैं। 
प्रस्तुत लेखक का मत है कि यदि प्रभावशाली 
व्यक्ति अपनी स्वार्थृत्ति को छोड़ दें और 
सच्चे मन से मानव के व्यक्तित्व के विकास के 
पहलओों पर विचार करें तो समस्या का समा- 
धान अपने-आप हो जाय। एक व्यक्ति का 
व्यक्तित्व क्या है? वह कितने तल्ों पर 
आश्रित है ? क्‍या सभी व्यक्ति समान हो 
सकते हैं? यदि देखा जाय तो व्यक्तित्त 
व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का 
गह्यात्मक सन्नवन हैं; जो वातावरण के प्रति 
होनेवाले उसके अपूर्व अथवा अनूठे अभियोजनों 
का निर्णय करते हैं। व्यक्तितन-सम्बन्धी यह 
व्याख्या हमें व्यक्ति के सत्व के भीतर के जेब 
एवं सामाजिक तत्वों की भोर ले जाती है। 
व्यक्ति अपने वंश की देहिक परम्पराओं भर्थात्‌ 
आनुवांशिकता लेकर भाता है और समाज के 
तत्वों में निर्मित होता अन्ततोगत्वा जेब एवं 
सामाजिक तलों का गरुणनफल बनता जाता 
है। आज का मानव-समाज बहुत विद्याल 


[ १ मई, १६४६ 


हो गया है। आज केबल देशयत ही नहीं, 
बरत्‌ सम्पूर्ण विज्ववत सावनाएँ इसारे सामा- 
जिक-तलों में निहित हो गयी हैं। आज 
का शिश्ष-विद्या्थी क्रमशः बढ़ता विद्व की 
ओर उन्मुख होता जाता है। विद्त की 
महान्‌ विभूतियों का प्रभाव उसपर पड़ना जाता 
है। संसार में जो कुछ दोता जाता है, उत्को 
समेटना आज का व्यक्ति भागे बढ़ रहा है । 
समाज के नियम अकृति के नियमोंपर आधा- 
रित हो सकते हैं, किन्तु व्यवित-विशेष की 
विचारधाराएँ समाज का नियमन कर ही देती 
हैँ। आज लोक-नीति के नामपर संसार में 
बडे उथल-पुथल हुए हैं। कहीं अधिनायकतल 
अपनी चरम सीमापर पहुँच गया है, तो कहीं 
सानव की स्वार्थइत्ति रोटी और नींद के प्रश्नों 
को भौर जटिल बना डालती है । वास्तव में 
यदि ठेखा जाय तो भाज की प्रमुख करान्तियों “ 
के मूल में रोटी एवं नींद का ही प्रश्न सबसे ह 
बड़ा जटिल है। सच्ची क्रान्ति वही है जो 
भूखे व्यक्तियों को रोटी दे और घनाव्य लोगों 
को भूख अथवा दूसरे अथ में नींद दे ! किन्तु 
इस भ्रकार की रोटी एवं नींद अथवा भूख की 
समस्या हमें अपने को ऊपर उठा के जा सकती 
है। यदि हमने संस्कृति के वाललबिक सर्म को 
समझ लिया तो आज की व्यापक समस्‍स्याएँ 
अपने-आप हल हो जएँगी। किन्तु सबसे 
बढ़े व्यवधान को, जिसे ज्वार्थ-दृत्ति अथवा 
संकीर्णता बद्ते हैं; हमें छोड़ना दोगा । ्रबुद्ध 
चैतना की यह मांग है कि हम अपने गरुत 
एवं भ्रामक स्वार्थों से ओरित वृत्तियों का परित्याग 
कर भानव की सूलप्रवृत्तियों के सम्यक्‌ परिष्कार 
में लग जाये जिससे संसार में अच्छे व्यक्तिस्व 
उत्पन्न हों और विज्ध-संस्कृति का समुचित 
निखार हो जाय | तो, संस्कृति क्या है १ बह 


हक 
गांत 


[ श्री बाबूलाल तिवारी नियनः | 
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पैंसे पथ को पहिचाना है, मुकको मंजिल की चाह नहीं ! 
मेरी गति में तन्मयता हैं; बाघाओं का डर नहीं मुस्तें 
मेरी गति में नश्वरता है, संकल्पों का भय नहीं मुझे! 
मेरा स्वर केवछ अपना है, जग के बोछों का मोर नहीं- 
मेरा संयम सुदृढ़ता से; केवछ संत्कति का चोछ नहीं ! 
मैंने अंतर-को जाना है, मुमककों सीमा की धाह नहीं- 
मैंने पथ को पहिचाना है, मुझको मंजिल की चाह नहीं। 
पथ केवल थू तिमान रहे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं! 
अपने अंतर की ज्वाला का; उत्थान हो सके भान नहीं, 
तूफानों का डर है उसको, जिसने कुछ डरना जाना हैं; | 
मिट जाने का भय सदा उसे, जिसने कुछ वनना जाना दे ! |! 
अपने स्वरूप का बना हुआ, सुकको आर्डेवर चाह नहीं, |! 


| 
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मैंने पथ को पहिचासा है, सुक को मैंजिक की चाह नहीं। /! 
जब रूंगर खोल दिया तुमने; तब छोर-मध्य की बात नहीं 
पतवार हाथ की देख रहे; यह आदि-अँद की वात नहीं! 
जब तक मँफकाओं में वछ है; जीवन-लोका को तौलेगीं 
जब तक आशाओं में बरू है, जो प्रखर वेग से दौड़ेगी । 
इतना में जग में देख रहा, मैंजिल मुझको आसान रही 
मेंसे पथ को पहिचाना है, मुकको मैंजिल की चाह नहीं। 
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वाले करते हैं, कया है ? 

- इसके पूर्व की हम संस्कृति! शब्द का 
वास्तविक अर्थ लगायें, हमें यह जान लेना है 
कि बहुधा छोग 'संस्कृत्ति! एवं सभ्यता! को एक 
ही अर्थ में समक्त छेते हैं। दोनों शब्दों में 


, चहुत अन्तर है । इस अन्तर को बहुधा पाथात् 


छोग नहीं समझ पाते, तभी उनमें आमक 
गान्यताएं अविष्ट कर ययी हैं, और आज वे 
संसार की शान्ति को भट् करने के लिए सन्वद्ध 
हैं। पश्चिमी देशों में सभ्यता जीवन के एक 
खरूप मात्र का ओतक है, जो वास्तव में 


संस्कृति, जिसकी गरिमा का गान सभी देश- संस्कृति का अ्रतिपक्ष अथवा विरोध सात्र है। 


अणुष्त ] 


भश्जर; 


संस्कृति मानव मन के विकास का गोतह हैं, 
जैसा कि हम अभी देखेंगे। मन के उचित 
संगठन में अथवा उसके विकास में अन्तः एवं 
चाह्य प्रद्त्तियों एवं आचरणों का सामझस्य 
होना चाहिये। सच्ची संस्छृति की अभिव्यक्ति 
हमारे जीवन-सूल्यों के संगठन के अन्तः एवं 
वाह्म खहूपों की एकहूपता में पायी जाती है + 
जबतक अन्तः एवं वाह्य अवृत्तियों में एकाकार 
नहीं उत्तन्त होता संस्कृति का निर्माण नहीं 
दो सकता |. आज के क्याकृथित सभ्य संतार 
में और विज्ेपतः पश्चिमी सभ्यता में इस एक- 
रुपता का नितान्त अभाव है। एक व्यक्ति 


[ १ सई, १६६६ 


अपने अन्तः में ंप्या, कोध, घृणा से उचछता 
'हुआ व वाह्म रूप से कुछ और ही व्यक्त करता 
'हृष्टियोचर होता है। वहां तो यह कहा 
'ज्ञाता है कि जो अपने संदेगों फो जितना 
दबाकर शान्तिमय झुद्रा बना सके वह उतना 
ही सभ्य एवं संस्कृत है। भीतर को बाहर 
'न प्रकट करना ही पाश्चात्य सभ्यता है। अभी 
कुछ दिन पूर्व अमेरिका के परराष्ठ-मन्न्नी 
श्री डलेस महोदय कराची में “सीणे” की 


हि 


ल्‍ 


चंठक के उपरान्त भारत में आये थे और भारत 
से अपनी मित्रता की डींग हांक गये। पाकि- 
स्तानवाले सभ्य रूप से भारत से दोस्ती का 
दावा करते हैँं। किन्तु राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधी के देश भारत के प्रधान मंत्री सच्ची 
संस्कृति की अभिव्यक्ति करते हैँ। उन्हें 
लह्टी-चप्पो की सभ्यता में विश्वास नहीं है। ' 
सभ्यता तो कृत्रिम आचरण का सूचक है। 
किन्तु संत्तति भें आचरण एवं प्रेरक-चत्ति 
अथवा इच्छा का समन्वय एवं एकाकार होता 
है. उसमें अतः एवं बाह्य अभिब्यंजनों में 
तादाल्य पाया जाता है। सम्यता तो विश्व 
ें क्षणक सफलता के लिए साधन मात्र है । 
"किन्तु संस्कृति विश्व के ऊपर उठने का साथन 
है। भारतीय संस्कृति की यही देन है। 
परखहा तक पहुंचने के लिए अथवा परमानन्द 


' के ऊपर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए व्यक्ति 
को सभी सहज थ्रवृत्तियों को परिष्छृत करके 
ऊपर उठना होगा, बहुत से देहिक एवं मनोमय 

 वृत्तियों के उद््ायान के उपरान्त शान्ति-नद 

में समा करना होगा । यह दार्शनिक उवित 
मनोवैज्ञानिक भी है। वास्तव में, जब व्यक्ति 
अपनी मूलप्रवृत्तियों, रैहाओं, एवं चासनाओं 

« कली परिष्कुत करता अपने में अच्छे स्थायी 

- भावों एवं रसों की उद्भधावना करता है तो 
कालास्तर में वह कृत रुप में अपने व्यक्ति 


' अणंत्रत ] 


का निखार करता है और अपने जीवन में 
भानन्द की सृष्टि करता है। दूसरे को दुखी 
कर पास्तविक सन्तोष नहीं प्राप किया जा 
सकता । आज खार्थी राष्ट्र दूसरे को हृशपकर 
अथवा उसपर अपनी खाए वृत्ति का भंडा 
गाड़कर आनन्द का उपभोग करना चाहता है। 
क्या इस प्रकार उसे शान्ति मिल सकती है ? 
क्या ऐसे देशों के नेताओं पर संसार की शांति 
का भार सौंपा जा सकता है ? कसी नहीं, 
कमी नहीं। भारत की विश्व-व्यापी मद्त्ता 
इसी में नहीं है कि वह एक विशाल भूमि में 
फेला हुआ है, अथवा उसमें घन-घान्य के 
प्रचुर साधन हैं, प्रत्युत' वह इसमें है कि वह 
खाथ-इत्ति से ऊपर है; चह सुख से रहना 
चाहता है ओर दूसरों को सुखी देखना चाहता 


है। “अये निजः परोवेति गणना रुषुचेतसाम्‌ । 


उद्वारचरितानां छु॒ वसुधैव फुठ्ुम्बकम्‌” की 
अद्वितीय संस्कृति-गर्भिव उक्ति भारतीयता 'एवं 
इसके मनीषियों की सश्यी संस्कृति की द्रोतक 
है। भारतीय फत्रिमतासे सदेव दूर रहे हैं 
वे भीतर और बाहर से एक रहे हैं । बाहर फी 
प्रवित्षता भीतर की और भीतर की पविन्नता 
बाहर की ओर रही है। हमारे यहाँ कृत्रिम 
आउम्बर एवं आचरण की सदेव भर्त्सना की 
गयी है। पश्चिमी देश में ऐसी पुस्तकों के 
सेकड़ों संस्करण निकल जाते हैं, जो यह बत- 
छावे कि किस प्रकार अपने खार्थ के लिये 
औरों को धोखा दिया जा सकता है। अस्त, 
अब दस संस्कृति के मे को समभी । 

संस्कृति को हम सॉसस्‍्क्ृतिक वस्तुओं के 
अवलोकन से भी समझ सकते हैं। आदि 
मानव ने थुफाओं में अपनी संस्कृति फे चिह 


छोड़े हैं: मिप्च के विशालकाय पिरामिड, * 


अजन्ता की शुहा-चित्रफारियोँ. तत्कालीन 
संकृति के प्रतीक हैं। दरोन, कछा एवं 


! 3:02 ६8 
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विज्ञाक भाषा एवं साहित्य, संगीत एवं रुख 
चित्रकारी: तक्षण-कछा और यहों तक कि 
भोजन भी संज्तृति के समिष्यशन हैं। थे 
सस्कृतिक वस्तुएँ संस्कृति के ममे फ्रे विभिज् 
खरूप ही तो हैं। विद्व में संरक्ृति-सम्पन्धी 
चहुत से ग्रन्ध प्रकाशित हुए हु। किन्तु उनसे 
संस्कृति के विषय में अधिक प्रकाश नहीं मिछ 
पाता। जादि मानव संस्कृति पर लिखनेवाले 
श्री टेलर मे फहा कि "संस्कृतिग शान, विश्वास, 
कला, नेतिकता, नियम, रीति-रिवाज तथा 
समाज के किसी सी व्यक्ति द्वारा अजित सम- 
पंताएं एवं भाचरण' पाए जाते हैं। कि्तु 
इस उक्ति रे 'सथ्यता' एवं 'संस्कृति' विषयक 
विषम तथ्यों का सुनसान पाया जाता है। 
इतना ही नहों, इसमें यह भी बहा गया है 
कि संस्कृति एक समाज के सदस्य के रुप में ही 
व्यक्ति द्वारा अजित की जाती ऐै। आचार- 
शास्त्रों एवं धर्मों के विश्व-कोश में बद्या गया 
गया है कि संस्कृति का सम्बन्ध एस्हा एवं 
बुद्धि से है। किन्तु हमारे भावों एवं संवेगों का 
स्थान इस उक्ति में नहीं है, अतः यह परिभाषा 
भी युक्तिसंगत नहीं, पर्योंकि मन का समस्वय 
इसकी तीनों शानात्मक, भावात्मक एवं क्रिया- 
त्मक धाराओं भें पाया जाता है। बसे भें; 
यदि मनोविज्ञान का सहारा लिया जाय तो 
पता चढेगा कि हमारे मन फे भावालक पु 
से संस्कृति का गहरा सम्बन्ध है। भावालक 
मानसिक गति ही रोष्छति का धार है यही 
बुद्धि एवं शान को उपर उठाती हैः वार्तव में, 
शाम तो सांस्कृतिक जीवन में गोण स्थान 
पाता ऐ। समाज-विशानों के विश्ञ-कोश पर] 
भी संफति की चर्चा हुई ऐ और कहा श्या 
है कि संख्ृति में आामुवांशिक तत्ब, साममिर्या) 
याग्न्रिक गतियां, पिचारः भाचरण एवं सूत्य 
पाये जाते हैं--'संसकृति के वास्तविक तर्ख 


[ १ सह १६४६ 


सानच की कियाओं के सन्त रूपों अर्थात्‌ 
संस्थाओं में पायें जातेः हैं । अंग्रेजी के मापा- 
कोश में संस्टृति को मन के अ्रवोधन, संस्कार 
पिवास, परिष्कार, शक्तियों आचरणों आदि 
दी शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा विकसित एवं 
उन्नत करने की कहा गया है । इस परिसापां 
में प्रवोधन' सेत्कारं आदि शब्द हमें संस्कृति 
के मूल की ओर ले जा सकते हैं। वास्तव में, 
संस्कृति मन का ऐसा प्रवोधन, संस्कार एवं 
विकास है जो भव को बानावरण में पाये 
जानेबाले तलों को सह्ठित तथा उन्हें. उन्नत 
एंं विकासशील करने को उदवेल्लि करत है। 
ओ*० मैछ्ूडगल के मत से संस्छति का मनो- 
वैज्ञानिक खरूप स्पष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति 
की सहज प्रवृत्तियाँ निखरकर उसे ऊपर उठादी 
हैं ओर उसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष स्थायी भावों 
का निर्माण का एक सार्वभोम स्थायी भात्र 
उत्पन्न करती हैं तो व्यवित स्स्कत हो 
उठता है। प्रथमता प्रारम्भिक 
बासनाएं अपने संबेगों का सद्ठठन करती हैं 


जन्मजात 


और प्रेम, ईर्ष्या, छूणा, श्रद्धा सानवस आदि के 
स्थायीमात्र बनते हैं, यथा भय, क्ोध एवं 
विकर्पण से ध्ृणा नामक स्थायीमात्र चनता है 
और हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को 
ध्णा की दृष्टि से देखने छगते हैँ ; आगे चलकर 
इस प्रकार के स्थायीभातरों से एक ही अर्थात्‌ 
सा्वशीम स्थायीभाव का निर्माण होता है। 
यह सार्वभोन स्थायीभाव ही संस्कृति का बोतक 
है। जिस प्रकार एक व्यक्ति से व्यक्तिगत 
संस्कृति का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक 
दूल या समाज से दृक्लीय या 
संस्कृति बनती है। सामाजिक संस््ततति में 
दुलीय एवं सामाजिक शक्तियों का प्रमुख हाथ 
पाया जाता है। सभी श्रकार की संस्थाएं 
चाहे वे सामाजिक हों, शजनीतिक हों, चाहे 


सामाजिक 


अषुक्नत | 


धार्मिक हों, दलीय संस्कृति के ही परिचायक 
हूँ। संस्कृति का अमिव्यक्षन आचरण द्वारा 
होता है। एक व्यक्ति, एक समाज अथवा 
एक देश का असिव्यद्षन उसकी संस्कृति में 
है। कहना न होगा, इस अणाली से इस 
किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की संस्क्षति 
की परख कर सकते हैं। पश्चिमी देझों में 
आतल्म-प्रकाशन ही सर्वमौस स्थायीसाव मादा 
जाता हैं, अतः वहाँ के व्यक्तियों, उमाजों, 
संस्थाओं में स्वार्यत्रुत्ति अथवा संकीर्णता की 
सात्रा ही अधिक पायी जाती है। हमारे 
भारत में मनुष्य का अन्तिम उद्दे जब अद्यानन्द्‌ 
की श्राप्ति है और उसके लिये व्यक्ति का पूर्णे- 
रुपेण सुसंस्क्त होना प्रमजस्यक है । पश्चिम 
में ही अधिनायकत की प्रशंसा हो उकनी है । 
हमारे यहां सबके ऊपर एकल की प्राप्ति, 
परत्रह्म में मिल जाना ही परम सिद्ध है। 
प्राकृतिक वासनाओं के परिष्कार, उद्घ्यायान 
से ही अच्छे स्थायीसाव वन सकते हैं, और 
व्यक्ति ऋमशः उत्ला हुआ परमपद्‌ श्राप्त ऋर 
सद्ता है । इसारे देशर्म ही मद्दात्ता गांधी 
ऐसे परम छर्तस्कत व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं । 
अस्त; आज चिद्व की समत्याओं के समाधान 
का उत्तरदायित्व भारत पर था पढ़ा है। हमें 
इस उत्तरदायित्व को सलीमांति निवाहना है । 

हम संडीण भागों से गुजर चुके हैं, हमने 
अपनी संस्कृति का ढोल भी बहुत पीटा है. और 
एक समय ऐसी मनोंवृत्ति की परम आवक्ष्यक्ता 








भी थी, क्योंकि पराधीय सारत को अपने 
किन्तु बाज 


न 


हमें आमक्ष सम्यता-विववक पचड़ों से ऊपर 


अतीत का ही बड़ा भरोसा था। 


उब्ना है भौर सच्ची संस्तति को अपनाकर 
विज्ञ को नयी दिल्ला देनी हैं। इसे सम- 
स्थाओं को विज्ल की झान्ति के लिए ही पर- 
खना है और सच्चे समाधान ढी खोज करनी 
डी 


है। यह कार्य कठिन नहीं है। यदि इमने 
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भारतीय परम्मपराओों से पूछित 





विधार-धारामों को सामृद्दिक रुप से 


०४ 
झान- न सौरव 
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अं 


नहीं बढ़ाया तो हमारा 
हमें अपना परिष्कार करना 
है, समाज का परिष्कार करना है और साथ- 
ही-साथ स्वार्थी राष्ट्रों को उममाना हू कि दे 


सिद्ध होगा । 


सम्यता के भ्रामक सामपर आमकू केज्ञासिक् 
व्यामोह ने उत्मन्न करें । हमारी शक्ति कम 
नहीं है। हमने सम्यता के नागपर अपनी 
नेतिकता एवं चरित्र-वल खो दिया है, हमारः 
सामाजिक पतन चहुन अंशों में हो गया हैँ । 
इमें भपनी स्वार्थन्नत्ति लागकर अपनी बास- 
नाओं का परिष्कारक्र ऐसे स्पायीमाओों का 
निर्माण करना है जिनके बलूपर हम न केबल 
सत्य, शिर्द, सुन्दरम नामक तीन जीवन सूल्यों 
की आप्ति कर सके, अपत्युत विश्वास नामक “एक 
अन्य जीवन-सुत्य प्राप्तकर पिद्ध को दिव्वास 


कि उसका वास्तविक कल्याण सूल प्रवृत्तियों 


नि 


2. #24 


प्रिष्कार अथवा संस्कृति के उन्नयन में है + 








वि में वियुद् कोटि की सहान शक्तियां साथ मिरुकर काम 
नहीं करतीं; परस्पर सहयोग नहीं करतीं, एक शक्ति दूसरी को व्यर्थ 
,कर देती है, एक शक्ति दूसरी शक्ति के भार के विरुद्द खड़ी होती है 
ओर फछत्त; परिणामभूत राष्ट्रीय शक्ति कुछ भी नहीं हो पाती | 


+स्वामी रास 





उध्यरककफमकलराकाका२>क भरकर उाहरवर०, 


दे [ १ मई १६१६ 


. पारिवारिक जीवन-व्यवहार में अहिंसा का महत्त्व 


शाप़कारोंने गाया--“अहिंसा श्राणीमात्र 

के लिये कल्याणकर है” “अद्दिसा प्राणीमात्र के 
लिये प्रशस्त आचरण योग्य कही गई है? अतः 
“किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये ९ 
आास्त्रों की बात शास्त्रों तक ही नहीं मनुष्य के 
जीवन में भी आई ह्ढे । यदि ऐसा न होता तो 
परिवार, समाज आदि रूप समष्टि जीवन की 
कोई स्थिति ही नहीं चनती । एक क्षणके लिये 
भी मानव व्यवहार से यदि अहिंसा सर्वा शतः 
निकल जाये तो मानव-जीवन की सारी सम- 
ड्ियां व्यक्ति में परिणत हो जायेंगी। मानव 
सानव को खाने के छिये दौढ़ेगा भोर समस्त 
संसार में एक विप्लव मच जायेगा । अहिंसा ही 
एक ऐसा सूत्र है जिसमें समस्त मानव मनके 
पिरोये जाकर मानव समाज रूप एक माला 
बनी है। फिर भी मलुप्य के जीवन-व्यवहार में 
हिंसा की प्रवलता है और इसी हेतु उसे आये 
दिन नाना समस्याओं का सामना करना पडता 

है और नाना आतइ भोगने पड़ते हैँ । अणुत्रत 
मावना है अहिंसा के विकास का खोत--मानव 
समाज प्रतिक्षण आगे बढ़ता रहे और हिंसा 

की मात्रा घटती जाये। मनुष्य विवेकशील 

ग्राणी है । उसी में यह सब सम्भव है। एक 
पश्ञु की मांद में दूसरा पञ्ष आ धंसता है उसे 

सममाकर विदा करने का उपाय पशु-समाज सं 
-विकसित नहीं है। घुर्राना/ भपटना, नौंचना 
आदि ही पहां अधिकार रक्षा के एकमात्र 
साधन हैं। मानव ऐसी स्थितिमें सममा-बुस्ता- 
कर भद्दिसात्मक विधिसे ही पहले पहल अपनी 
समस्या हल कर लेना चाहता है। जीवन में 

जाना समस्‍यायें हैं उन्हें अण्त्ती किस प्रकार 
अहिंसात्मक विधि से इल करतो जाये वह उसके 

जीवन का इषट विषय होना चाहिये । 


अणुप्रत ] 





७ । 


अहिंसा एक विराट तथ्य है। क्षमा, मैत्री, 
सहिष्णुता, भात्म-संयम, आजेब, विनय, असय 
आदि उसके नाना अणु हैं। एक-एक अणु को 
परखना और नाना समस्याओं पर उसका दुढ़ 
संकल्पपूर्वक प्रयोग करना ही जीवन-व्यवहार में 
अहिंसा अपुत्रत है । अहिंसा की तरह हैर्प्या, 
हवष, काम, क्रोध, मंद, माया, लोभ आदि हिंसा 
के भी नाना अपणु हैं जो जीवन-व्यवहार के 
चायु-मंडल में छाकर मनुष्य के लक्ष्य को घूमिल 





जीवन-दशंन 
[ मुनिश्नरी नगराजजी ] 


दी नहीं आंखों से ओोकल कर देते हैं और 
उस राही को आधि-व्याधि के भूल-मूलेया में 
भरका देते हैं । 


अहिंसा मनुष्य को निःश्रेयस की ओर 
बढ़ानेवाली तो है ही उसके साथ-साथ वह 
उसके वर्तमान जीवन को भी आलोकित करती 
है । जीवन-व्यवहर का एक भी पहल ऐसा 
नहीं जो अहिंसा के आलोक की अपेक्षा न 
रखता हो । चाहे वह पहल पारिवारिक रूप 
या अन्तर्देशीय रूप हो। इसीलिये तो आपष 
वाणी में यह उद्घोष निकछा--भागवती 
अहिंसा भयभीत के लिये शरण, पक्षियों के 
लिये गति, प्यासों के लिये जल, घुधा-पीड़ित 
के लिये भोजन, समुद्र तरने के लिये जल-पोत 
चतुप्पदों के लिये आश्रम-स्थल, रोगी के लिये 
औपधि, अटवी में भटकनेवाले मनुष्य के लिये 
साथ-सहयोग, जैसा होता है उससे भी विशि- 
छतर है परिवार से अणुप्रती का समष्ठि 


३ ९० ४ 





नस्ल १ ए 


जीवन भारुम्म होता है। पहां उसे माता-पिता, 
भाई-बहिन, पत्नि, पुत्र-बधू भादि के बीच 
अनुशासन सानते हुये और मनवाते हुये चलना 
पड़ता ऐै। वहां यदि वह थैंये, गास्भीय, 
ओदाय व आजंव गुणों को लेकर चलता है तो 
उसे आत्तिक शान्ति, पारिवारिक जनों का प्रेम, 
विश्वास और प्रोत्साहन मिलता है भर जीवन 
की गाड़ी सुगमता से चलती रहती है। साथ 
साथ कोघ, मान आदि की अस्पतामें निश्ेयस्‌ 
का मार्ग सधता ही जाता है | इसके बदले जहां 
व्यक्ति आवेश, भहं, स्वार्थ, अनीति व अन्याय 
का आचरण करता है वहां उसे नित-नये सबेरे 
कलह, आक्रोश अपमान आदि भोगने पढ़ते हैं। 
उदारणाथ--नौकर यथोचित सेवा नहीं निभा 
सका या अकस्मात्‌ उसने कोई भूल कर डाली 
चट से मोलिक का मन क्रोध तथा आविश से 
भर जायगा। वह मूरो, बेश्मान कहते हुए दो 
चार गालियां भी दे डालेगा ओर बस चला 
तो एक दो चाट भी । मन में यह विज्वास ह्दो 
जायेगा कि इसकी भूल का मेने सही-सही 
इलाज कर दिया । किन्तु वहुधा तो इस विज्वाल 
के बनने से पहले ही गालियोंके बदले गालियां 
और चार्टे के बदले मुझ्ा उसकी ओर आने 
लगता है । तत्काल नहीं तो दो-चार प्रसप्नों के 
बाद कोई दुष्परिणाम सामने आ ही जाता ऐ । 
ऐसी घटनायें बहुत.ठेखी जाती है कि जहां 
गणमान्य व्यक्ति छोटे आदमियों पर आवेश में 


आकर अद्वार कर देता है और उत्त समय वह 
यह नहीं सोचता मेरी तरह छोटे आदमी को 
भी आवेश आ सकता है। लेकिन ज्योंदी वह 
छोटा आदमी चांटा या जूती छगा देता है 
तब उसे अपने आवेश के लासालाभ का शव 
होता है। इधर तो वह ख़र्य पश्चाताप करता 
है मेरे दस चार्टे खाकर भी उसने कु नहीं 
खोया और मैंने बाजार में या बहुत सारे लोगों 


[ १ मई। १६५६॥ 


के बीच एंं दी जूती खाकर अपनी स्थिति को 
नष्ट ( 20860 - 0086 ) कर दिया 
है। दूसरी ओर उसके साथी व सभे सम्बन्धी 
आकर उसझी बुद्धिका अपमान करते हुये शिक्षा 
दे हैं---'वंढ़े आदमी को कभी छोटे आदमीके 
वरावर होना नहीं चाहिये 


दूसरा पहल, अहिंसा का है। जिसके 
प्रयोग - की बात एकाएक मनुष्य सोचता ही 
नहीं । साधारणतया यह एक धारणा वन ग्रे 
है कि अहिंसा केवछ कायरों का मोटी धारवाला 
शब्र है जो केवल धर्म स्थानों में वेठकर दो- 
' चार घड़ी के लिये अजमाया जा सकता है । 
पर वात उत्डी है। जीवन-व्यवद्ार के असन्नों 
पर भी हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक सफल 
है। मानो कि कमरे के बीच स्याद्दी से भरी 
दवात पड़ी हो । कोई व्यक्ति अचानक आया। 
द्वात के ठोकर लगी, स्थाही इधर-उधर पृश्लकों 
पर व कपड़ों पर फ्रेछ गठं। उस समय थदि 
गुल्से में आकर कोई उस व्यक्ति को कहता है 
अंधा होकर चलता है ? तुम्हें इतनी बड़ी द्वात 
मी दोखती नहीं ? केसा मूर्ख है?” तो अवश्य 
यही उत्तर मिलेगा--में क्या मूर्ख हूँ। मूर्ख है 
दवान को वीच में ही रखनेवाछा । यह मी 
कोई दबात रखने का स्थान हैं? यदि उस 
परिस्थिति में शान्ति एवं मधुरता से स्याही के 
विखरते ड्टी यद्द कहा जाता है. अद्या | किसने 
,मेह़कर दवात बीचमें रख दी । तो सामनेवाला 
व्यक्ति यही कहता है--दवात रखनेवालों की 
ही क्या गलती, देखकर तो मुमे भी चलना 
चाहिये था। अस्तु: अहिंसा एक सधा हआ 








खंडहरों से प्यार 


[ रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत्त ] 
न जाने क्यों मुझे इन खंडहरों से प्यार हो गया है ? भग्न महराचों 
से क्या जाने केसी आत्मीयता हो गई है ? इन छूटककर दूटते हुए 





खम्भों को देखने में आनन्द आने छूग गया है| 
यह खंडहर नहीं, मानवीय कामनाओं की समाधि. है, आका- 


क्षाओं के अवशेष हैं । 


इसके आँगन में मघुमास ओर पतमड़ ने धूप छांह के खेल खेले थे । 
इसके कोलों में बने शमादानों में दोप पतंगों के लिये जला हैं, । 


पतंगे दीप के लिये जले हैं । 


इसकी खोखछी पड़ी दीवारों के उर में आज भी उद्बारों का कोष 


भरा पड़ा है। 


कभी हँस-हँस कर और कभी रो-रो कर ये मिट्टी की ईटें गाथायें 


| सुनाया करती हैं। 


क्या तुम सोचते हो ये पत्थर मूक हैं ? इनके जिह्मा नहीं है ९ 


नहीं, नहीं, ऐसा नहीं | 


निशा की नीरवता में, मध्यान्ह की नीरवता में-- _ 
एक पाषाण को दूसरे पापाण से बात करते मैंने सुना है। चुप, 
चुप, सुनो तो वह भ्रस्तर की हूटी पुतल्ी हमें इद्धित कर क्या कह 


रही है ९ 

युगल राहियों ! तुम भी अपना कुछ अवशेष काव्य पंक्तियां ही 
छोड़ जाओ। 

जो तुम्हारे प्यार की स्प्रति को, जिज्ञासु के पूछने पर थोड़ा तो 
चता सके। | 

तुम भी तो होनेवाले खंडहर हो न । 
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दुःख का कर्ता व्यक्ति खयं है 7 अपने अर्स- 
यम के कारण व्यक्ति दुः्खी होता है और अपने 
संयम के कारण व्यक्ति खुखी होता है 7 इस- 
लिये साधक को परदोष द्वष्टा न होकर अपनी 


मनोवैज्ञानिक अयोग होता है झिसे काम में -भात्मा से अपनी शापको ही देखते रहना 


लेकर सास बहू को, पिता पुत्र को, तथा भाई 
अपने भाई को विना किसी कठठताके ही भात्म- 
निरीक्षण की भूमि पर ला सकता ह्ै। 

यह आपंवाणी सत्य है--.अपने सुख- 


*अणुव्रत ] . 


चाहिये।” भाप भला तो जग भला यह 
कहावत सिथ्या नहीं है। प्राचीन आचार्यों “से 
इन्हीं तथ्यों को जीवन-व्यवह्ार में छाने के लिये 
एक सुन्द्रतम कद्ठानी का प्रयोग किया है । 


4११: 


एकघनी सेठ की छूड़क़ी केवल छाड़- 
प्यार में पली-पुसी जब पहली वार ससुराल सें 


आईं तो सप्तराक के छोग उसे बद़े-चुरे लूगने . 
'छगे । उसका कारण था कि चह सये॑ क्रोध; 


असिमान, हैर्ष्या व आात्यसे मरी थी। उसकी 
प्रकृति के कारण उसे नित्य सबेरे सास, जेंठानी, 
ननद्‌ व अन्य किसी न किसी से कगझा मोल 
लेना ही पड़ता । सारे घरके लोग उससे कतरा 

गये और वह उन सबसे । चार छे भद्दीने के 


- १ सई, १६१६ 


रे; 


. चांद उसका पिता उसे अपने घर ले जाने के 
लिये आया । ससुराल के सब छोग इस वात से 
खुश थे द्वी और तत्काल उसे अपने पिता के 
साथ विदा कर दिया। घर आकर पिता ने 
रूड़की से पूछा--बेटी | ससुराल केसा छगा १ 
'डसने कद्टा पिताजी, क्या वताऊँ मेने तो इतने 


दिनों में यहां आकर सुख की सांस ली है। .' 


पता ने कह्ा--क्‍्यों सास, श्सुर अच्छे नहीं 
हैं? वह बोली, अच्छे क्या वे तो सचमुच ही 
डाकी और डाकिन हैं । पिता बोला--तुम्दारा 
पति १ चद्द तो चना बनाया यमराज छी है। 
इस तरह एक एक करके उसने सब ससुरालवालों 
की उपाधियां दी । उसका पिता चहुत चढुर 
थथी । उसने समम्क लिया वास्तव में मेरी लड़की 
ही बुरी है । उसने उसको ठीक करने के लिये 
एक अद्िंसा प्रधान मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया । 
बह घोला--तेरी ये वार्तें छुनकर मु्े मी बड़ा 
कष्ट हुआ है। इस विषय में और तो में क्या 
कर सकता हूँ क्योंकि ससुराल कभी बदला नहीं 
जाता । किन्तु में ठुन्हें एक महामंत्र सिखला 
दया जिसकी साथना यदि व. छे मद्दीने के 


लिये भी कर लेगी तो अवश्य सारा सर 


तेरे बस में हो जायेगा। यह उुनकर लड़की 
बड़ी प्रसन्न हुई और बोली--पिताजी ] ऐसी 
साधना तो में कर ही ढूँगी, चाहे वह कितंनी 
ही कठिन क्यों न हो । 

बहुत दिन हुये समुराल से उसे लेने के 
लिये कोई नहीं आया | पिता जानता था कोई 
आयेगा भी नहीं । इसलिये अपनी लड़की को 
बुलाकर उसने एक दिन कहा--वेटी | आज में 
सुमे तेरे ससुराल के गांव पहुँचा ओता हूँ। 
लड़की बोली->पिंताजी ! मुझे वह मन्त्र तो 
बता दीजिये । नहीं तो वहां मेरा काम केसे 
चलेगा ? पिता ने उसे नमल्कार मंत्र सिखलाया 
और कहा--इसकी साथना यह है कोई तुम्हारे 


<अ्रणुत्रत । 


पर क्रोध करे, तुम्हें गाली दे या भला-बुरा 
कहे तो चुप रहफर मन द्वी मन इस मन्त्र का 
जाप करती रहना । पर याद रखना एक बार 
भी यदि यह साथना भंग हुईं तो पिछुछी 
साधना का सारा फल नष्ट हो जायेगा। 

बिना चुलाये वह्ू घर आ गईं । सव लोग 
टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगे । पिछली बातों 
को यादकर कुछ उपहास करते तो कुछ ताना 
मारते थे। पर वह अपनी मंत्र साधना में 
तहीन रहती और अपना कतेव्य .निभाती 
जाती । तीसरे ह्वी दिन की वात होगी उसकी 
ननद व देवरानी, जेठानी उसके साथ जब 
अपमानजनक व्यवहार कर रही थी तो सास ने 


उन सबको डांठा और कहा--जब बहू तीन 
दिनों से किसी को छुछ बुरा-भछा नहीं कह 
रही है और तुम सव इसके पीछे पड़ रही हो 
यह बहुत बुरी बात है । में ऐसा सहन्‌ नहीं 
करूँगी। यह सुनकर वहूको बहुत आइच्य 
हुआ कि सास मेरा पक्ष लेती है। क्योंकि 
उसके जीवन में ऐसा देखने का यह पहला ही 
अवसर था । उसे अब स्पष्ट लगने छगा कि मेरे 





मंत्र का प्रभाव अब झुरू हो गया है। दिन 
बीते । बहू सबको प्यारी छयने लगी। घरका 
'मंगड़ा शान्त हों गया ओर घर में प्रेम की 
अविरल धारा बहने छयी | कु महीने के बाद 
पिता पुनः लेने के लिये आया तो ससुरालवालों 
जे कहा--इतनी जत्दी आप लेने के लिये न 
आया करें। वहू के बिना हमारे घरमें कप 
नहीं चलता। आज तो इसे ले जाइये। पर 
चापिस जल्दी पहुँचा देना । 

पिता ने घर आकर छड़की से पूछा-- 
बेटी | मंत्र केसा रहा १ उसने कहा--पिताजी ! 
मंत्र क्या था जाद ही था। छे मद्दीने की क्या 
बात केवल तीन महीनों में ही सब घरवालों | 
पर मेरा प्रभाव छा गया। अब तो मुझे मेरे 
सास-खसुर देवी-देवता जैसे लगते हैं और पति 
परमेश्वर जेसा । 

यह है पारिवारिक जीवन-व्यवहार में 
क्षमा व सहिष्णुता के प्रयोग का परिणाम । 
आणुश्रनी का ध्येय आत्मगवेषण का होना 
चाहिये । इससे परोक्ष के साथ-साथ प्रत्यक्ष 


सी सभेगा । --क्रमशः 


7] 


अग्नि ओर काम 


न जातु फामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्ठावरत्मेंच भूय एवाभिवधते ॥ 


--भागवतम्‌ 


“जिस प्रकार इत की आहुति डालने से अरिन बुभती नहीं है किन्तु और 
अधिक प्रज्वलित ह्वो जाती है उंसी प्रकार कामनाओं के उपभोग से काम शान्ते 
महीं द्ोता है किन्तु और अधिक बढ़ जाता है। 


झाद्वा जय (६ रैएछ७ 
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विद्यार्थी जीवन 








बालकों तर विद्यार्थियों के बीच बोलना 
सेस एक विशेष रुचिकर कार्य रहा है। में 
सममला हूँ कि रचनात्मक कार्य के लिये यह 
स्वोपरि श्रेष्ट काय-स्षेत्र है जिसमें कार्य करने 
की भ्रज्नत्ति को चल मिलना चाहिये। जवततक 
मूछ से काये शुरू नहीं होगा तबतक छोक 
सिर्माण का मंयल कार्य स्थायी नहीं बनेगा। 
यह जो संस्कारी अवस्था है उसमें भावी जीवन 
को क्षमतायें निहित होती हैं। कौन वालक 
आगे जाकर कितना विकास कर सकता है, एक 
रुप सें यद्ट इस अवस्था में पता चर जाता है । 
अतः आगामी जीवन को प्रतिमावान बनाने के 
'लिय्ने इस अवस्था में अनेकानेक श्रयल्रों की 
आवश्यकता होती है । 
शिक्षा केन्द्र जेलसाने के रूप न हों! 

भाज राष्ट्र में नाना शिक्षण केन्द्र खुल 
रहे हैं। शासन भी इसके लिये जागरूक है । 
अध्ययन की नई-नई परिपाटियां चल रही हें 
ओर उसे सर्व चुठम तथा उपयोगी बनाने के 
पहुविध प्रयास चल रहे हैं । शिक्षण जीवन का 
अउश्यक पक्ष है पर आज आवश्यकता इस 
वात की है कि शिक्षा केन्दों में दिक्षा्थियों के 
सहज संस्कारों को जगाया जाये। अगर शिक्षा 
विद्यार्थी के जीवन पर भार वनकर जाती है: 
तो बद शिक्षा विद्यार्थी के लिये विज्येप उपयोगी 
नहीं रह जायेगी । विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, 
अध्यापक के डर से पढ़ता है; घर जाकर शायद्‌ 
उलस्तक को शह्न भी नहीं देखता होगा। यह 
जो शिक्षा को थोपने की श्रत्ति बनती है उससे 
शिक्षार्थी का मानसिक्ष स्तर गिरता है और 
शिक्षा केन्द्र जेलखाने की तरह बन जाते हैं। 
शिक्षा में आनन्द आना चाहिये, सार बनकर 
वह क्या जीवन का कत्याण करेगी । भयवरदू- 


-अणुक्रत ] 


कक 
# 





गीता में कर्म को जिस तरह अकर्म कह गया 
है उसी तरह शिक्षा होनी चाहिये। विक्षार्थी 
अध्ययन करता-करता उसमें इतना निमम्म हो 
जाये कि उसे अध्ययन का पता ही न चछे । 
अध्ययन भार महसूस न हो तसी विद्यार्थी 
गहन अध्ययन कर सकता है। जी चुराने 
की जो त्ति विद्यार्थियों में आती है, वह थोपी 
हुईं शिक्षा के कारण गाती है। अतः इस 
वात की आवश्यकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण 
को भार न समस्त उसे अपने जीवन का एक 
आवश्यक कर्म समझ उसमें प्रवृत्त हों। 
पंस्कार-जायरण की आवश्यकता 

मूठ गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। 
भमहानता का गुण अत्येक व्यक्ति में है पर 
महान्‌ विरले ही बनते हैं। कारण क्‍या १ 
आन्तरिक शक्ति जबतक विकसित नहीं होती, 
पयत्क महानता का आविर्साब नहीं होता । 
सोना भूमि में ही होता है पर जवतक वह 
परिमारजित नहीं कर लिया जाता तबतक ड्सका 
सूल्य मिट्टी के पिण्ड से अधिक नहीं होता । 
अन्तर-जागरण के लिये आवश्यक सहारा जब 
व्यक्ति को मिलता है तव व्यक्ति महान्‌ बन 
जाता है। जगत में अतंख्य व्यक्ति होते हैं 
पर सव मद्गावीर और बुद्ध नहीं होते । सुषुप्त 
चेतना का जागरण होना चाहिये । शेर का 
बच्चा भेड़ों के साथ में रहकर भेड़ जेसे 
संक्तार ही पायेगा। शेड के संस्कारों की 
अवल्ता छ्ेर के संस्कारों को दवा सकती है 
ओर भेड़ की तरद बन जाता है। यहीतो 
संस्कारों प्रमाव है--शेर के बच्चे की जन्मते 
ही माता मर यई। गड़रिये ने उसे पाला- 
पोसा भेड़ों का दूध पिछाया। शेड़ों के साथ 
रह शेरका बच्चा घास खाने छगा। 
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शेर की चेतना इट उसमें भेड़ के संस्कार 
जम चले। बड़े-वढ़े हाथियों की कुम्भल्वली 
को खानेवाछा शेर रोगी और असहाय 
होने पर भी घास नहीं खाता पर वाल 
घुलभ संस्कारों ने शेर को भेड़ जैसा बना 
दिया। संस्कार-जारणण की दशा देखिये-- 
शेर का बच्चा घास चरते-चरते दूर जड़ल में 
चला जाता है। वहां शेर की दहाड़ को सुन, 
उसकी आकृति को देख अपने वास्तविक जीवन 
की अजुभूति करता है। यद्द क्‍या है? 
संस्कार जागरण ही तो । इसी तरह बालकों: 
के संस्कारों को जगाने की आवश्यकता है+ 
अनन्त शक्तियां उनके अन्तः्थल में छिपी 
पड़ी हैँ उन्हें जगानेवाला हो तो इनमें से ही 
भनेक महाप्रीर और बुद्ध वन सकते हैं । 
च्रिक्षा अपालीये नैतिक ग्िक्षण की अप्रेक्ष) 
शिक्षाल्य सार्वजनिक होते हैं उनमें किसी 
धर्म विशेष की दिक्षा सम्भव नहीं होती भें: 
इसे सही मानता हूँ पर सई धर्म सम्मत या 
से धर्म समन्वित तलों की शिक्षा शिक्षालयों: 
में सम्भव हो सड्ती है और आज उसकी 
तहत बड़ी आवश्यकता है। हम उस शिक्षा 
को नेतिक शिक्षण कहकर पुकार सकते हैं । 
थाज छोक जीवन सें जितनी भर्नाति है क्या 
उसका कारण चाछ जीवन में नैतिक शिक्षा का 
अभाव नहीं है? अगर उसनें शुरू से ही 
नेतिक जीवन के संस्कार डाले जायें तो यह्द 
निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि उनका 
गगामी जीवन बहुत छुछ नैतिक रह सकता 
है। आज चहुत सारे शिक्षाधिकासी भी यह 
आउपस्यकता महसूस करते हैं शिक्षाल्यों मे मेंतिक 
दिक्षण दिया जाये पर खेद का विपय' है कि 
नेतिक शिक्षा का जव॒तक कोई क्रम नहीं बन 
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.: है। इस विषय पर गहराई से सोचकर 
क्रियात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है । 
विनयमूल शिक्षण पद्धति 

आजकल विद्याथियों में विनय और अनु- 
आसन की श्रवुत्ति नहीं रही है। अध्यापक 
विद्यार्थी से कोई वात कहेगा--विद्यार्थी वहां 
स्वीकार करेगा, अध्यापक की शर्स से स्वीकार 
करेगा पर वाहर जाकर वड़बड़ाहट करेगा, 
अध्यापक को घुरा-भला कहेगा। आम तौर 
'पर यह स्थिति वनती है । कभी-कमी विद्यार्थी 
अध्यापकों को पीट डालते हैं। स्वतन्त्रता का 
युग है। विद्यार्थी अध्यापक का कहना क्यों 
मांने ! उन्हें भी तो समान अधिकार प्राप्त है। 
'यहां आकर स्वतन्त्रता का दुरुपयोग होता है । 
शायद खतन्त्रता का यह अर्थ तो नहीं होता 
होगा, जिसका लोग प्रयोग कर बेठते हैं। 
खतन्‍न्रता का सही अर्थ आत्माचुवतिता है, 
अनुशासनहीनता नहीं । खतन्त्रता जहां अनु- 
शासनहीनता का रूप लेंहर चलती है वहां 
अव्यवस्था होती है। विक्षा क्षेत्र भी इससे 
अछूता नहीं रहा है। विनीतता और अलु- 
शासन शिक्षा की पहली अपेक्षा है। पर 
आज लोग इनकी हंसी में उड़ा रहे हैं। हमारे 
यहां साधुओं में एक परिपाटी है--कोई बड़े 
साधु से कोई वात पूछनी है तो विनय और 
जम्नता के साथ पूछो । फोई साधु अपने आसन 
पर बैठा ही किसी साधु से कोई प्रश्न पूछता 
है तो शास्तकार कहते हैं कि उसको उत्तर मत 
दो । कोई खड़ा होकर पूछता है. तो उसे भी 
उत्तर मत दो। शास्तकारों ने कह है--वह 
पास आकर वद्धांजलि हो पूछे तो उसे इस 
जात का उत्तर दो। यह ज्ञान सीखने की 
वास्तविक पद्धति है। छोग कहेँगे--यह 
क्‍या ? ये तो आदर्श की वाते हो गई। पर 
( शेपांश प्रूष्ठ २६ पर ) 


छणुद्नत ) 


सहचर सहचरी से ! 
[ श्रीहरिक्रष्णदास गुप्त हरि! ] 


अपूर्णलवानुभूति से छुटकारा पाने के लिए इधर-उधर क्या ताक-मोंक रहे हो 
दूर-पास क्‍यों निगाह दौड़ा रहे हो ? इस-उस पर किस लिए छोरे डाल रहें हो' ? 

तुम्हें हो क्‍या गया है ! कलुपता की सूसलाधार वर्षा में भीग कर जीयन से 
वसन्त लाना चाहते हो | पांगलपन की कोई सीमा भी है || ु 

याद रक्खो--ताकामोकी से दूर-दूर ही पाओगे। नियाह की दौड़ से मन 
ही दौड़-साग करके रह जाएगा हाथ कुछ नहीं लगने का । किसी पर डोरे डालते 
से उसे बाँधने से रहे; खयं ही वंधे-बंधे फिरोगे--लोक-परलछोक में सम्मान बया 
सवेस्त खो कर । सम्मान गया तो रहा ही क्या स्वाभिमानी के लिये। 

तनिक चेत में आओ तो । 

पूर्णेत्व तो तुम्हारी अपनी निजी थाथी है । विस्टृति-गर्त में गड़ाप हो गई 
है वह । उसे वहां से निकालने के लिए, तुम्हें उसकी सहज अनुभूति कराने के . लिए 
तुम्हारी धर्म-सदचरी ही पर्याप्त है । उसे देखकर मुँह मत मसकोड़ो, उसमें कोर- 
कसर मत निकालो । सौन्दर्य पारखी होने के चक्कर में कोरे सूरदास बनकर बाहर 
बाहर ही मत रहो । राख खोलकर भीतर-बाहर सव समूचा देखो । और तय 
तुम यह देखकर--आश्रय-चकित--सच हर्षाइ्चर्यंचकित रह जाओगे कि उसके पास 
वह सब है जिसकी तुम्हें जहरत है, जिसके लिए तुम अन्यत्र दोड़-धूप “कर रहे हो 
और वह दौड़-धूप भी कैसी । उचितानुचित का एक सिरे से सब भेद भुछा कर। 

भाई सहचर से वात करते-करते यही बात बहिन सहचरी से भी कह रहा हूं । 

सहचर-सहचरी वात्तविकता में जागें। एक दूसरे के लिए ही सोलहो आने 
होकर, एक-दूसरे के मिस पूर्णल्वानुभूति करके जीवन सार्थक फरें। 

और भी । 

यही करके न रह जाँएगे, परस्पर एक-दूसरे में सीमित होने की भी एक सीमा 
है। आगे बढ़े । उस सीमा को भी असीमता का--सदृष्ठि असतीमता का रसाखादन 
कराएँ गे, अपने में से पूर्णल को समुद्र वह्एँ और इस अपूर्ण विद्ध को पूर्णत्व-विभोर 
करदें--ऐसा कि युग-युग तक उनकी कहानी चलती रहे--भावी सन्तति 
के लिए प्रेरणा-खोत बनकर भर अपूर्णल के सागर में इच्छाओं के तूफान में 
डूबते-उतराते, भोले खाते पोतों के लिए प्रकाश-स्थम्म बनकर । 

सहज लीला ही होगी यह इन पूर्णत्व के धनियों के लिए तो; पर छीछा का भी 


, अपना महत्व है। बेचारा अपूर्ण विज्व इसी से पूर्णल का भान करेगा। अतः चूके 


नहीं; अवश्य करें. इस लीला को मेरे ललाम लीलामय। और कुछ नहीं वो मेरे 
निवेदन की ही छाज रख लें मेरे ही आत्मस्वरूप ये सहचर-सहचरी । 


8 १४: ह [ १ मई, १६४६ 


ग्रहण का समय था। उसको कई 
छोग कह चुके थे कि वह भी गंगास्नान कर 
आए। वह सी छोगों की राय से सहमत थी । 
मादृम नहीं पिछे जन्म में कौन से पाप 
किये-कि इस दुर्गति में थी। अब तो कुछ 
पविन्न-कार्य करके पुण्य-लास ले के। संसार में 
नेकीन्‍वदी ही तो रद जाती है। वाकी सलुष्य 
तो पानी का चुल्बुला है । आखिर अब उसका 
रहा हीन्‍कौन है, जो उस घर से मोह रहेगा । 
किसके लिए वह दुनियांदारी के बीच रहेगी । 
सारी उमर ढल-सी गई किन्तु उसकी गोद 
नहीं भरी । जवानी ठीक से बीती मी न थी 
कि पति भी साथ छोड़ चले । नहीं, नहीं, वह 
अपने स्वामी के लिए ऐसे अपशब्द नहीं 
निकालेगी । उसका पति भाज मी जीवित 
है। क्‍या हुआ जो उससे दूर है। वह जहाँ 
भी रहे हे गंगामाई ! तुम उसे सुख से रखना। 
चष्ठ तुम्हारे दर्शन करेयी । किन्तु उसके पास 
है ही क्या! कुछ जमीन थी सो भी चिक 
गई। इलाज का असर न हुआ। पति का 
पागलपन ज्यों कात्यों रहा। अन्त सें याँव 
चालों ने उसे पायछखाने भिजवा दिया। कुछ 
भूमि बाकी थी सो वह पिछले पाख सहायता 
मेंदेदी। हाँ! वह कह बार डाकररों से 
सलाह भी छे चुकी किन्तु सभी ने कहा उसका 
पति अच्छा नहीं हो सकता यदि हुआ भी 
तो बहुत दिनों के बाद । 
तभी पड़ोसवाले साहूकार की कर्कश-ध्वनि 
सुन पड़ी ।--7” बेइसानों ! कर्ज छेते समय तो 
वाप के सार के समान ले गये अब उठेने के 
दिन मुह छिपाते फिरते हो । आखिर में कब 


तक सहूया । भूल से ज्यादा तो तुम्हारा ब्याज . 


ही बढ़ गया है। याद रखो रुपये जल्दी भदा 
नहीं किये तो कानूनी-कार्यवाद्दी कर तुम्हारा 
जून तक चूस छूंगा। जावो यहाँ से अपना 


अणुव्रत है 


वास्तव में यही तो उसकी गंगा थी जिसमें 
पह रात-दिन खोयी और डूबी रहती, 


रोगियों की सेवा में समा जाती और 
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सुँह काला करो ।” रुपयों की तो उसे भी 
आवश्यकता थी अतः साहकार के पास गई। 
वह चाकू से गन्ना छील-छीछ कर चूस रहा 
था। उसने कहा--कोन, सेवक की वहू ! 
आओ वेठो । कहो क्‍या वात है?” «कुछ 
रुपये चाहिए । गंया-स्नान को जा रही हैं? 
साहूकार ने गन्ना चूसते हुए एक कोरे कागज 
पर लकीर खींचते हुए उसकी ओर बढ़ा दिया। 
“बहू इसमें जरा दस्तखत कर देना। बाकी 
रुपया जितना चाहो ले छो। जानती हो 

में भी व्यापारी हूं ।” 

सेवक की बहू ने विना सोचे समस्के, देना 
यथा न देना, चाहिए भी या नहीं, विचार नहीं 
“किया; चुप दस्तखत कर दिये | सच तो यह 
था कि उसे सम्पति का, यहाँ तक की प्राणों 


म्श्टूध 


१ किक // पक (2: >7 


का भी मोह नहीं के बराबर था। साहूकार ने 
गन्ने के टुकढ़े को अपने दो बढ़े दांतों के बीच 
जोरों से दबाकर उसे चूसते हुए कह्दा--“बहू: 
कब जाओगी प्रयाग ? हम भी चलेंगे । अकेली 
मत जाना । बड़ा घुरा जमाना आया है। 
संसार में छुछ-कपट बहुत चला है। साथ ही 
चलेगे ।” बहू को साथ क्या मिला, परदेस को 
पक्का सद्दारा सा मिल गया । 


आखिर एक दिन वहू; साहूकार. की युगल 
जोड़ी अयाग को खाना हुई। राह में त्ले-तीन 
स्टेशन के वाद बहू को प्यास छगी। एकः 
स्टेशन में पानी के लिये उतरी । ग्रहण का 
समय जो था,---भीड़ थी । वह भीड़ को पार- 
कर भपने डिब्बे में न पहुँच सकी । गाड़ी छूट 
गईं। वह वहीं रह गईं । वह मन सारकरः 
एक ओर बेठी रदी । अब उसका वहां कोई 
सहारा नहीं था। पास में रुपये-पेसे सी न थे 
चह तो सब साहकार को रखा दिये थे। तो 
क्या वह किसी के सामने हाथ पसारे १ नहीं 
वह भीख नहीं मांगेगी । उसका हृदय घृणा 
से कढुआ हो गया । वह गंगास्नान जैसे पवित्र 
काय के लिए आई थी। भाग्य में मंगासाई 
के दर्शन नहीं वंदे थे तो क्‍या हुआ १ 
पह ओछे काम नहीं करेगी। उससे देखा 
प्लेटफार्म की एक ओर एक रोगी वार-वार 
खांस रहा था। पास ही एक थुवा स्त्री उसकी 
ओर पीठ किए दूसरी याड़ी की प्रतीक्षा कर 
रही थी । वह उस ओर गई और स्त्री से अप- 
नत्व भरी भाषा में उसके खांसने का कारण 
पूछा । कई बार पूछने पर स्त्री मे हिचकिचाते 
डैए कहा--*इन्हें क्षय रोग है ।” बहू का दिल 
धक से रह गया--टी० बी० । फिर चहू ने 
उससे बहुन देर तक बातें की और कुछ देर की. 
ही बातचीत में वह उनसे घुछ-मिल गई ॥ 
उसने अपना ढुखड़ा सुनाया फिर पूछा--क्यों, 
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'इ९ वाल-बच्चे तो हैंन? जी ने हाँ! 
कहा । चह बोली--देखो अपने वश्चों की जतन 
और देखरेख के लिए तुम्हें खस्थ रहना जहरी 
है। यद्यपि तुम्दारा पति रोगी है फिर भी 
उसके पास अधिक न रहा करो क्योंकि क्षय 
रोग फेलनेवाली बीमारी है। तुम्हें अभी जीना 
है ।” स्त्री ने कहा--“फिर उनकी सेवा फोन 
करेगा ?” बहू ने छुतापवेक' कहा--«में ) 
मुम्दारा पति मेरे बेटे के समान है। मेरी कोई 
'सन्तान नहीं । आज से यही मेरा बेटा है। 
यदि मुमे बीमारी छूम भी गई तो कोई बात 
नहीं । जीवन के सब साथ पूरे हो चुके। में 
मगर भी जाऊंगी तो तर जाऊगी न 

माँ के मुख से सन्‍्तोष और शान्ति के 
भाव सलक रहे थे। पति-पत्नी उसकी इन बातों 
'को सुनकर मन ट्री सन धन्य-धन्य कहने लगे । 
त्री ने फद्ा--“किन्तु माँ | तुम तो गंगालान 
को जा रही थी नाइक दमारे साथ तकलीफ 
क्यों मोल लेती हो १” माँ ने कहा--“क्या 
दुखियों की सेवा करना गंगाएनान नहीं है ।” 
इसी तरह थोड़ी देर के पश्चात्‌ गाड़ी आ गई। 
ते तीनों सेनियोरियम' के लिए चह गए। 
डिब्चे में रोगी को जो देखता, शणा से मन ही 
सन गाली देता दर, जा बेठता। माँ केबल 
उसके पास बेदी रही और उसे सान्‍लना देती 
रही । आवश्यक्रनानुसार उसकी सेवा भी कर 
छ्वेती । वह- रोगी से इतनी द्विठमिल गई कि 
रोगी का मन हर लिया। रोगी माँ के ममत्त- 
पूर्ण और अपूर्व थेयेपृण समम्ावे में शान्ति-सी 
पाता | उसे अपने जीवन की आशा हो चली 
.थी। माँ के लर्गीय-मिलन के बाद उससे वह 
विछुड़ना नहीं चाहता था । 
सेनिटोरियम पहुँचा गया। डावरर ने 
झुलादिजा किया ! कहा--सीरियस' है। बहुत 
दिनों में आराम होते * होगा।” उपचार 


अपुन्नत ] 


भारम्भ हुआ। डाक्टर और नर्स रोगी की 
सेवा जिस ढंग से बताते माँ पूरी सावधानी से 
करती । मरीज की पत्नी को उससे दूर रखती 
ताकि उसपर भी बीमारी का असर न हो जाय । 
पत्नी भी सेवा की साक्षात्‌-मूर्ति को पाकर पति- 
सेवा की भोर से कुछ निश्चिन्त सी हो गई 
थी। माँ पर उसका पूरा-पूरा विज्ञास था। 
वह रात-दिन रोगी के सिरदाने बेठकर उसकी 
दवा-औपधि का प्रबंध और निगरानी करती। 
अधिक पीड़ा से व्याकुल हो मरीज जब चीखने 
लगता तब आधी रात को भी माँ उसके सिर 
पर हाथ फेर उसे अच्छी २ कहानियाँ सुनाती 
और उसका मन बदछाती । दिन को छोटी २ 
किताब पढ़कर सुनाती | हमेशा उसे विद्धास 
दिलाती कि कमद्ाः अच्छा हो रहा है और 
जल्द ही विलकुछ अच्छा हो जायगा। बह स्वयं 
भूखी-प्यासी रहती, दाथ-पेर दर्द करने छग 
जाते, रात-रातभर जगनेसे सिर में पीड़ा रहती, 
मुख पर वेदना की करुण द्वाया घिर आती 
किन्तु वह सेवा करने में कमी नहीं करती। 
रोगी उसकी सेवा व उसकी बातों से अत्यधिक 
तृप्त और सन्तुष्ट था। उसके रगरग में माँ दा 
शयी थी। पीड़ा में उसका अन्तरतम पुकार 
उठता “माँ” | रोगी के हृदय में यह विद्धास 
चेंठता जाने लगा कि पढ़ अच्छा हो रहा है। 
इधर माँ दुबली होती जा रद्दी थी। भरीर काला 
पड़ता जा रहा था! रह-रढकर माथे पर पीड़ा 
की रेखाएं खिंच जाती थीं। उाक्टर, नस 
भौर पत्नी कहती कि वह एक निरे पराये के 
लिये दृतनी तकलीफ वर्यों उठाती डे ? पर वह 
सबकी बातों को कृत्रिम हँसी हंसकर टाल 
देती। किन्तु सेवा कार्य में वह कमी नहीं 
करती । जैसे उसमे अपनी जान को सेवाकार्य 
के लिए होम दी थी । 

अविरल प्रयास, निस्वाथ सेवा से रोगी 
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की हालत में कुछ सुधार के छश्षण नजर भा रहे 
थे एक दिन डाक्टर ने कद्दा--बहन, आज में 
ऐसा इनजकशन देनेवाला हूँ. कि रोगी दो- 
तीन दिन वेद्ोश रहेगा। यदि इस इनजक्शन 
से वह अच्छा हो गया तबतो ठीक है वर्ना--.। 
“माँ का हृदय आशंका से जोरों से धड़क उठा। 
इनजुक्शन दिया गया । रोगी दो दिन तक 
बिलकुल चेह्ोश था । माँ ने दोनों राव पलकों 
में काटी । वह टरती थी कि कही उसकी सेवा 
में ऐसी कोई कमी न भाने पावे जिससे रोगी 
को छाभ के अपेक्षा नुकसान पहुँचे । उसने रात- 
भर प्रार्थना की । भगवान को सच्चे हृदय से 
गुद्ारा | तीसरे दिन रोगी ने भोखें खोल दी । 
डाक्टर साहब खुश हो गए ओर माँ से कहा-- 
“बहन | सुझे इस मरीज के बचने की कोई 
उम्मीद नहीं थी । किन्तु यद्द तुम्हारी निरन्तर 
सेवा का परिणाम दे कि अब यह अच्छा हो 
गया। में तुम्हें किन झब्दों में धन्यवाद दूं १” 
माँ के चेहरे पर खुशी के साव फेल गए। इस 
खबर से सेनिटोरियम के सभी कर्मचारी बहुत 
प्रसन्‍न हुए । वे सब रोगी को देखने के बहाने 
उस ल्ागी भोर साक्षात मूर्ति के दर्शन फरने 
आते और मन दी मन उसको प्रणाम करते। 
कुछ दिनों में रोगी चंगा हों गया। छेड़ी 
टाव्टर, सर्जन, नर्स इस माँ की क्मठ्ता से 
प्रभावित थे ही । ह 

माँ अब मिधवाइफ बना दी गई। मिएठ- 
बाहफ का काम करते हुए वह नप्िंग भी सीख 
गई। फिर उसे शीघ्र दी नस बना दिया गया। 
माँ ने अब अपने जीवन के शेप दिनों को 
लोगों की सेवा में ही व्यतीत करने का निश्चय 
किया। उसकी सेवा, उसकी नम्न भाषा भौर 
सदाचार से सारे वार्ट के रोगियों के हृदय में 


' माँ के लिए आदर की भावना और श्रद्धा भरी 


भी । वह सुविस्यात हो गई। उसके बाड़ के 
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रोगी उसे एक भी जून न देखते तो व्याकुछ - 


हो जाते। न जाने माँ के हृदय में कितनी 
मम्रता, वात्सल्य और सेवामाव था। : जिस 
समय वह चार्ड सें जाती चारों तरफ से सुब- 
पड़ता “मां !” जिस समय वह अपने वार्ड के 
'वरण्डे में रोगियों के कतार से छगे पलंग को 
दूर से देखती तो सफ़ेद कपड़े बिछे ऐसे दिखते 
मानों पावन गंगा की थारा वह रही हो। 
वास्तव में यही तो उसकी गंगा थी जिसमें 
श्व्ट रात-दिन खोयी और डूबी रहती । रोगियों 
के हृदय में समा जाती और उनके दुखों को 
चीरे से दूर कर देती ।.._ 
एक दिन | एक नया रोगी आया। वह 
खाट पर छेटा वड़ी आकुछता से कराह रहा 
था। मां ने देखा टी० वी० से उसका झरीर 
खोखला दो चुका था। उसकी आँखों में तेज 
नहीं था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पढ़े 
हुए थे। गालों के ऊपर की उमरी हुई इड्ढी 
तक उसकी छरहरी और बेतरतीव दाढ़ी थी। 
सारा दारीर पीछा पड़ चुका था। वह बार-बार 
खांसता “और थूकता था । उसके थूक से खून 
'का अंश निकला करता था। दारीर में खून 
नहीं था यहां तक कि नाखून सफेद पड़ चुके 
'थे। मां के हृदय में दया और सहाल॒भूति के 
सार्मिक भाव भांक गए। उसने प्यार से पूछा--- 
भाई, पीड़ा बहुत है 2--*घबरावों नहीं अब 
जल्द अच्छे हो जावोगे”। इतना कहने के 
पश्चात ही मां भर रोगी दोनों एक दूसरे को 
भापस में अचरज की आंखों से पहचानने की 
कोशिश कर रहे थे। सहसा मरीज ने चीखकर 
'कहा--“सेवक की बहू |” रोगी की अज्वाज में 
क्षमा मांगने का भाव स्पष्ट था मां ने भी आश्रय 
'से कद्दा--साहुकारजी आप १ उस समय में 
ट्रेन से आपसे बिछुड़ गईं थी। क्‍या वताऊँ 
में आभागिनी तो गंयाएनान न कर सक्की ।” 


ध्वहू, मेरी अच्छी बहू: ऐसा न कहों, तुम. सहायता करना संगास्नान से भी पवित्र कार्य 


द्वेवी हो । 
नहीं होता। 


केवल गंयास्नान कर लेने से कुछ 
पीड़ितों और असहायों की 


है। फिर जिसकी नस-नस में पाप छाया हो 


( शेपांश प्रष्ठ *£ पर ) 


श्याम 


ते 


दि 2 3 ली 


| 
| 
| 
ई 
| 
रे 
४ 
| 
है 
| 
छ 


हर मिछन यहाँ अनदेखा 
जो थकन मिटाने को हमको मिर जाता है। 
जब विकलछ व्यथित ये 
तब गीत हृदय से स्वयं निकछ कर आता है। 
लेकिन फ्या अचरज कहीं उज़ाले से पहले, 
हो विसुध चेतना सो न जाय मेरी उदार। 


सत डरो अलय के घोर यहां तूफानों से, 
जीवन सें सबके छिपी हुई है तपन यहाँ। 
3 हा 

हे कठिन चुकाना कज किन्तु उस दीपक का, 
जो सिहर २ हर क्षण सहता है जलन यहाँ। 


*<&:-45--<<<् 
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गीत 


[ श्री छुरेश सेठ एम० ए० | 


यदि मुझे खोजना किसी समय भी चाहो तुम, 
मेरे भावों में खो जाना वस एक वार। 


दुनिर्या तो एक दिवस का है वाजार यहाँ; 
जिसमें माटी के सुधड़ खिलोने बिकते हैं। 
इनकी भोछी चितवन में ऐसा जादू है, 
कि ठिठक पाँव, हर यहाँ पथिक के रुकते हैं। 
श्वासों की धड़कन का कुछ भी हैं पता नहीं, 
कब रुक जायेगी निज जीवन से स्वरय॑ हार। 
एक सवेरा है; 


आँखें भर २ आती हैं, 


मुझको ये ही वरदान मिला है जीवन 


तुम हँसो, ओर में सहता ज्ञाऊँ सभी भमार। 


यदि तुम्हें नहीं में” मिछ पाया इस जीवन में 
| ६] 
में प्यार तुम्हारा फिर से लेकर आरुंगा। 


अनुजान गगन-पथ की अनजान दिशाओं से, 


मे वाद वनकर घुसड़ यहाँ घिर जाऊुगा | 
लेकिन उस क्षण तुम महा तिमिर के स्वर्य चीच, 
जीवन में बनकर किरण उत्तरना एक बार | 


फकख्द्र>प््क्मजक्तपभक 


जेट उ्क-स्कजकर- जम हु 
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बन में, 


भौतिक प्रवृत्तियाँ और अहिसा 


[ श्री पीतास्वरदत्त शास्त्री, साहिलयाचाय ] 








चुयों-ज्यों भौतिक सम्यता का विकास 
होता जा रहा है, विख्व के समक्ष नह-नई 
समस्‍यायें उपस्थित हो रही हैं और मानव 
आत्म-विश्वास से वंचित होता जा रद्दा है। 
आधुनिक मानव संस्क्तति की धारा राजनेतिक 
पढयन्त्रों और शक्तिशाली विषाक्त अब्ों के 
मध्य में वढ़ रही है । इस विकट वातावरण में 
मानव को सत्पथपर, अग्रसर करने का उपाय 
खोज निकालना असम्मव भी नहीं तों कठिन 
अवश्य सिद्ध हो रहा है। यह तो उुनिश्चित 
है कि विनाशक अखों का बाहुत्य विश्व को 
सही मार्गपर कभी नहीं चछा सकता, क्योंकि 
अख-शक्ति स्वयं अन्यथा-सिद्ध है। अस्त्रों का 
विनियोग केवल भयोपात्दक है। राजनेतिक 
सह्ठठन भी जबतक स्वार्थ के पक से निकलकर 
विशुद्ध चातावरण में नहीं आ जाते, उनका 
वास्तविक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता । 
राजनैतिक दलवन्दियों के परिणामखरूप 
शान्तिपूर्ण जीवन का आधार डगमगा गया है, 
मनुप्य के खतामाविक अधिकारों में ताला लगा 
हुआ है। एक सीमित परिधि के अन्दर 
चक्र काटता हुआ विश्व जीवन का सरल सूत्त 
सर्पाकार अतीत होता है । यान्त्रिक साधनों ने 
औद्योगिक ऋन्‍्तिके नामपर सावेजनीन उन्नति 
में दुर्वार बाधा पहुँचायी है। एक ओर यन्त्रों 
के ढेर छगे हुए हैं, इंसरी ओर नर-कट्ठालों का 
समूह दाथ्िगोचर होता है। ऐसी दशा में नव 
निर्माण का स्वप्न देखना निश्चय ही ह्ास्यास्पद 
है। आधथिक प्रलोभन का विस्तार नाना अकार 
की गुटबन्दियों को जन्म छे रद्ा है। प्रचुर 
परिमाण में वस्तुओं का उलादन सी आवर्यक- 


अणुब्रत | 


व 








ताओं की पूर्ति करने में असम है। क्योंकि 
खपत करने की प्रणाली पूर्णतया दोपयुक्त है । 
दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ क्रय शक्ति का हास 
एक ओर से सारे संसार में दारिद्ृय छा रहा 
है। फलतः उद्योगों के वल से सम्पन्न राष्ट्र 
अपना उल्लू सीधा करने के लिये शोषण में 
प्रवृत्त हैं। विवश होकर उन्हें ऐसा करना 
पड़ता है अन्यथा उनके भ्रभुत्व को क्षति पहुंचे 
विना नहीं रह सकती, यही कारण है कि 
विश्व में पिछड़ी जातियों का निर्देशन हो रहा 
है और औपनिवेशिक सत्ताओं का अन्त नहीं 
हो पाया है। उद्जन युग में लोगों की 
आवश्यकतायें जहां व्यापक हुई हैं. वहां जीवन- 
यापन के साधन अनर्थ और सीमित हो चले 
हैं। इन मौलिक समस्याओं को देखते हुए भी 
आज का विश्व निःशस्त्रीकरण जेसे महत्वपूर्ण 
प्रइन पर चुप्पी साथे बेठा है।._. साम्राज्य की 
अखण्डता वथा अर्थ लछोह॒पता के भूत ने मान- 
बता को चुनौती दे दी है। अतएवं आज के 
युग में जितना विनाशात्मक वस्तुओं के निर्माण 
में योग लिया जा रहा है उससे कहाँ अधिक 
रचनात्मक तत्वों को प्रश्नय देने की आवश्यकता 
है। संसार को नाना प्रकार के क्षोभों से मुक्त 
करने का उपाय वैपम्यों का निराकरण ही है। 
दलनात्मक प्रवृत्तियों का विरोध खस्थ समाज 
का निर्माण कर सकेगा इसमें कोई सन्देह 
नहीं। बुद्धिवाद की गोद में जहां व्यक्तिवाद 
निःशद होकर इठछा रहा है; समध्ठि का नेतिक 
हित अ्रशचार की खाइयों में भटक रहा है। 
यांत्रिक साधनों से छुजीभूत धन की वितरण 


प्रणाली मानवीय तलों पर आवरण डालकर 


: १८: 


जगत को प्रभुव॒ पिपासा से पीड़ित कर रही 
है। सभी लोग करोड़पति हो जांय यह 
नितान्त असम्भव है। बेकारी और भुखमरी 
के चंगुल में बैधे हुए व्यक्ति घेयपूवषक रहेंगे यह 
भी उतना ही असम्भव है। ऐसी परिस्थिति 
में विभिन्‍न वर्गों का मेल होना कठिन है, 


, इधीलिये वेषम्यों की छाया से आकरान्त 


व्यक्ति. संघ की ओर उन्मुख हो रहा हूं। 
भौतिक साधनों की छेरी में सामाजिकता दव 
गयी है। मनुष्य का नेतिक चिन्तन अपने 
केन्द्र से विचलित होकर बुद्धिवाद के कठोर 
एवं स्थूल ढांचे से टकरा रद्दा ऐै। बाहर तो 
चकाचौंध है किन्तु अन्तदंष्टि से मलिन होती 
जा रही है। स्थूछ आदरशों पर घसीटनेवाला 
बुड्धिवाद अपना आ्वल्य प्रकट कर रहां है। 
मनुष्य ने भौतिक आराम को ही जीवन का 
सर्वख मान लिया है। . यह प्रसक्ष है कि 
विज्ञान जीवन के नेतिक पक्ष की उपेक्षा गे 
रत है। फलखरूप विश्व को अशान्ति से 
मुक्त करने की चेश में विफल हो रही है। 
आज जगत को नेतिक शक्तियों का निर्माण 
करने की आवश्यकता है। मानव शवित का 
उपयोग जगत के कत्याण के लिये होना 
चाहिये । विश्वविख्यात वैज्ञानिक आईंए्टीन ने 
विज्ञान का उपयोग मानव समाज की रेतिक 
उन्नति के लिये होना चाहिये--ऐसा विधार 
प्रकट किया था । उसने कहा था यदि विज्ञान 
की शवित विनाशक अस्त्रों का निर्माण करने 
मेंहदी लगा दी जायेगी तो सारा संसार उसकी 
भयानक ज्वालाओं में भक्त हो जायेगा। 
मानव सभ्यता की रक्षा के लिये नेतिकता की 
अपेक्षा है । मज॒ुप्य को अपनी आवश्यकता 
सीमित करनी होंगी । विंछास, शेख़य॑ और 
वासनाओं को दमित रखना होगा, तभी 
( शेपांश प्रृष्ठ ३० पर ) 
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& यह अतृत्ति क्यों ? 

अनेकानेक सौतिक साधनों के हुए भी 
आज का मानव असन्तु&, अतृप्त और इुग्खी 
है। इन सबका क्‍या कारण है? जीवन 
साहित्य में प्रकाशित श्री टाल्सटाय के विचारों 
में उपरोक्त प्रइन का उत्तर इस प्रकार है :-- 

“किसी राजा के एक “पुत्री थी जिसका 
विवाद किसी करोड़पति सेठ के पुत्र से हुआ। 
सेठ के लड़के ने राजपुत्री को खुश करनेके लिये 
विपुल घन खर्चकर बहुत सुन्दर महल वनवाया। 
छेश-विंदेश से जेवर तथा कपड़े संगवाये | राज- 
कुमारी के स्वागत में वृहृद्‌ भोज दिया । जिसमें 
अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वनवाई और दृत्य 
तथा गायन का भायोजन किया। अपनी संपत्ति 
का राजकुमारी के सम्मुख प्रद्शोन किया, पर 
राजकुमारी को इससे सन्तोष नहीं हो सका, 
क्योंकि उसमे पिता के घर इससे भी अधिक 
समृद्धि देखी थी, इसलिये उसे यह सम्धद्धि 
आकर्षित नहीं कर सकी, उसे सनन्‍्तोष नहीं हो 
सका । 


हब 


यही घात जीवात्मा की है। सृष्टि अपने 
साधन-सम्पत्ति के भंडार मानव्र के सामने 
खोलकर रख देती है। इन्द्रियजन्य सुख के 
सारे साधनों को पाकर भी उसे सन्तोप नहीं 
होता । मौतिक सुखों से तृप्ति नहीं होती । 
इसका कारण यही है कि उसने इससे बढ़कर 
सुख तथा सम्रद्धि परमेख्वर के पुत्र के रूप सें 
देखी है । उसे ये सब अधूरे से रूगते हैँ। 
इसलिये मोतिक साधनों से उसकी तृप्ति नहीं 
डोती ४” 
है) सतत अवाहित करना ! 

वास्तविक स्वरूप को भूलकर हमारी दृष्टि- 


अणुऋ्नत ] 


| 


सा 


न ही है आकाआ| 
बा. कर 

कौन से रूप तक पहुंच सकी है यह शायद्‌ हम 
न सोच पाते हों किन्तु 'गीता-अबचन में 
श्री विनोवा के विचार इसी दिल्ला में हमें 
प्रेरित कर रहे हैं--- 

“देह तो कपडे की तरह है । पुराने फट 
जाते हैं, इसी से तो नये धारण किये जा सकते 
हैं। यदि कोई एक ही शरीर आत्मा से सदा 
के लिये चिपका रहता, तो आत्मा की चुरी गत 
होती । सारा विकास रुक जाता, आनन्द हवा 
हो जाता और ज्ञान-प्रमा मन्द हो जाती । 
अतः देह का नाश शोचनीय नहीं हो सकता । 
हां, यदि आत्मा का नाश हो सकता होता, तो 
अलवत्ता वह एक शोचनीय वात होती । पर 
वह तो अविनाशी है, वह मानों एक अखण्ड 
बहता हुआ मरना है। उस पर अनेक कछेवर 
आते और जाते हैं । इसलिये देहके नाते-रिउ्तों 
के चक्र में पड़कर जोक करना और ये मेरे 
तथा ये पराये हैँ, ऐसे भेद या टुकड़े करना 
विल्कुल अनुचित है !” 
की राप्टू की आत्मा 


भाज जवकि सम्पूर्ण देश में चारों और 
विघटनकारी तत्त्व मुंह वाये खड़े हैं. तव राष्ट्र 
की आत्मा को जानना और समझना हम सभी 
का परम कत्त व्य हो जाता है और “शिव- 
साहिल में प्रकाशित श्री देवकृष्ण पुरोहित के 
प्रस्तुत विचार उसी के लिये मानों आह्मन छर 
रहे हैं :--- 

“वे योजनाएं कौन-सी हैं--जिनसे 
इमारी राष्ट्र की आत्मा बछ्शाली होगी, यदि 
यह जानना हो तो आवश्यक है कि हमें यह 
ज्ञान हो कि राष्ट्र की आत्मा क्या है ? इमारे 


पूर्वजों ने राष्ट्र की एकालकता को ही राष्ट्रकी - 
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आत्मा माना है। राष्ट्र के व्यक्ति-्व्यक्ति को 
इसी एकात्मकताकी अलुभूति कराना ही उन्होंने 
राष्ट्र के चिरंजीवल के लिये आवश्यक माना 
है। उनके सारे प्रयत्न व सारी योजनाएं इसी 
एकात्मकता को बल देने की दृष्टि से ही रही 
हैं। उनका यह विश्वास रहा है कि राष्ट्र की 
एकात्मकता रुपी आत्मा बलझाली रही तो 
आथिक ओर राजनेनिक प्रगति रूपी शरीर 
सौन्दर्य अपने आप तक-सिद्ध परिणाम के रूप 
मे स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा दरीरों के भिन्न 
रहते हुए मी माता के पुत्र इस नाते हम सब 
एक हैं--इसी भाषना के प्रचार व प्रसार में 
उनके जीवन वीते हैँ, ऐसा इसमें स्पष्ट 
दौखता है ।” 
६9 दो भाव-चित्र | 

शक्ति में प्रकाशित श्री महेशचन्द्र सोती 
के ये दोनों भाव-चित्र किलने मामिक एवं हृदय- 
स्र्शी हैं । एक में जय का एक अटल सत्य 
छिपा है तो दुसरे में प्रेम की व्याख्या :-- 

“अपने गन्तव्य स्थाव की ओर बढ़ते हुए 
दो पत्र आपस में मिलें। उनमें से एक पत्न ने 
दूसरे पत्र से कह्ा--“में अपने स्वामी के पास 
एक शुभ समाचार लेकर जा रहा हूं, सुनोगे १”? 

धुनाओ' दूसरे पत्र ने उत्तर दिया। 

भेरे खामी के घर पुत्र ने जन्स लिया है । 
क्यों है न शुभ समाचार 2! बढ़े गर्व से उस 
पत्र ने कद्दा । 

में भी एक शुस समाचार अपने स्वामी के 
समीप के जा रहा हूँ। दतरे पत्र ने बड़ी 
अम्भीरता से कहा । 

वध्वनिक इस भी तो सुने तुम्हारा बह झुम- 
समाचार पहले पन्न ने उत्सुकता प्रदर्शित की । 

“मेरे खाम्ी की पत्नी तथा एकमात्र पुत्र 
का देहान्त हो गया है और अब वह इस संसार 


_ में एकाकी है ।” 
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“यह शुभ समाचार है? तुम होश में 
तो हो १” 
हाँ में पूरे होश में हूँ। वात्तव में मेरा 
सन्देश दी शुभ है। जानते दो, जन्म मोह को 
द्विगुणित करता है और पह कसी शुभ नहीं 
होता । सत्यु इस संसार का अटछ सत्य है और 
सत्य स्वंदा शुम ही होता है ९ 
पहला पत्र तव मौन हो गया । 
भर ५८ ५८ 
' दो युवा हृदय | प्रथम मिलन की बेला। 
भजातिरेक भें विभोर-सा युवक बोला--“भाज 
में तुम्हें एक सत्य वतांना चाहता हूँ. सुनोगी” 
युवती ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया । 
“मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ” युवक ने 
उछसित हृदय से कहा । 
ध्यव में भी कुछ कहना चाहती हूँ, 
सुनोगे” युवती के आनन पर व्याप्त गाम्भीये 
प्रखर हो उठा । 
“मुन्नाओं” 
“तुम मुझसे विल्कुल प्रेम नहीं करते”. 
ब्मत्ता क्यों १” युवक ने साइचये पूछा । 
बड़ी शालीनता से युवती ने उत्तर दिया-- 
८इसलिये कि प्रेम व्यक्त करने के लिये कभी 
वाणी की आवश्यकता नहीं होती ।” 
€॥ संपे शक्तिः कलो युगे 
संगठन से राष्ट्रीय एकता को कितना बल 
मिलता है यह किसी से छिपा नहीं है 'जिन 
दाणी? में प्रकाशित श्री पुष्कर सुनिजी के निम्न- 
लिखित विचार इस दृष्टि से सचमुच ही पठनीय 
और माननीय हैं-- 
व्सुंगठन में अपार शक्ति है, वही समाज, 
धर्म, पन्‍थ और-राप्ड जीवित रह सकता है 
जिसमें संगठन है। संगठन ही जीवन है और 
विधटन ही रुत्यु है। जल जब मिन्न-मिन्न 
धाराओं में बहता रहता है? तब मिट्टी उसे 
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सुखाने के लिये दोड़ती है। हवा उसे नष् 
करने का प्रयल करती है। क्‍या यह अकेली 
थारा हजारों मील के लम्वे-चोड़े रेतीले मेदान 
को पार कर समुद्र को प्राप्त कर सकती है? 
नहीं, समुद्र को प्राप्त करने के लिये मिन्‍म-मिस्न 
धाराओं को मिलाकर एक विराट नदी का रूप 
घारण करना होगा। नदी बनने के बाद 
कितनी ही आँधियाँ आये, तूफान भाये, उसड़- 
उमड़ कर धनघोर घटायें आयें, पशु ओर पक्षियों 
का, नर और नारियों के समूह आये, भीष्म 
ग्रीष्म भले ही आग उगरे किन्तु उस महानदी 
को इन उपद्रवों से क्या भय १ चह तो इख्लाती, 
अठ्खेलियाँ करती ओर मुस्कराती हुई, अपने 
ध्येय-स्थान को प्राप्त कर लेती है, किन्तु नष्ट 
नहीं होती । कौन-सी शक्ति है जो उसे नष्ट 
कर सके १” 
& विचारों की अपार श़क्ति 

संसार के महापुरुषों ने जो भी बड़ेन्बड़े 
कार्य किये हैं वे सब उनकी विकसित विचाए- 
शक्ति का ही तो परिणाम हैं। आरोग्य! में 
प्रकाशित श्री स्वामी हृष्णानन्दजी ने मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर कितने श्फृतिदायक विचार 
प्रकट किये हैं-- 


“आप नक्षत्र का निर्माण कर पी की 
तरह घूमते रहने के लिये उसे आकाश में छोड़ 
दे सकते है, पर संसार को एक 'सुन्दर विचार 
दे जाने के समक्ष यह कार्य फीका है। 

अपने विचारों फी दुनियां को सुन्दर 


बनाइये । अपने अभ्यस्त विचारों के छिट्रें का 
निरीक्षण कीजिये । उनमें यदि अनुदारता या 
विश्शजुलछता है तो उसे दर कीजिये । 

संसार की श्रेष्ठ वस्तुएं आपसे दूर अपवा 
आपके लिये अध्राप्य नहीं हैं । वे आपके निकट 
हैं, आपकी पकड़ के अन्द्र हैं और प्राप्य हैं। 
सुन्द्रतम समय भविष्य के गरस में नहीं छिपा 
है। यह समय दी सुन्द्रतम हैं। श्रेष्ठ अवसर 
आनेवाला नहीं है, वह आ गया है। वह जहाँ 
भप हैं, वहों और इसी समय उपस्थित है। 

जीवन को सुन्दर और भव्य बनानेवाल़ी 
सभी वस्तये इसी समय प्राप्य हैं। इन अमूल्य 
विधियों के स्वामी बनने के लिये एसी समय 
कटिवद्ध होइये और अपनी शक्तियों को पह- 
चानिए और विकसित कीजिये.) जो घड़े फाम 
आप भविष्य में करना चाहते हैं उनका भारम्भ 
इसी समय कीजिये। इस प्रकार बड़े-बड़े फीम 
आज ही कीजिये ४” 


| तुम्हारा देवता कोन ! 


आगामी पचास वर्ष तक तुम लोग एकमात्र ध्वर्गाद्पि गरीयसी जननी 
जन्मभूमि की उपासना करो। इन बषौं में देवताओं को भूल जाने में भी कोई 


ह/नि नहीं । दूसरे देवगण सो रहे हैं, इस समय तुम्हारा एकमात्र 
सभी स्थानों में उसका हाथ है, उसके सतर्क कर्ण सभी जगह 


तुम्हारा राष्ट्र । 


मौजूद हैं। वह सभी स्थानों में व्याप्त होकर विद्यमान है। 


देवता है 


तुम छोग किसी 


निष्फल देवता की खोज में दोड़ रहे हो और अपने सामने तथा चारों ओर जिस 


छवता को देख रहें हो) 


उस विराट की उपासना नहीं कर रहे हो । ये सब 


मनुष्य तथा ये सब पश्च दी ठुम्दारे पैर हैं.और तुम्हारे खदेश-निवासीगण ही 


सुम्हारे प्रथम उपात्य है। 


-- स्वामी विवेकावन्द 
40202 कल 


[ १ मई, १६१६ 


छम्न के शुम मुहूर्त में आजकल चारों 
ओर विवाह्यादि का तांचा लगा हुआ है । अतीत 
होता है मानो परवी छुट रही हो । ऐसे मंगल- 
मय समय किसी अकारका विचार था आशंका 
मन में छाना अल्वामाविक अवश्य दीखता है 
किन्तु आज "के वेमेछ और असामयिक रिट्ते 
प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति को इसके लिये विवश 
कर देते हैं और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण 
नित्म-प्रति हमारे सामने उपस्थित होते हैं । 
हाल ही में विरादरी के एक व्यक्ति अपने 
पौत्र की शादी कर रहें हैं। वालक की ,आशथु 
१४ वर्ष है। आठवीं कक्षा की परीक्षा देनी है । 
दीक परीक्षा तिथि को ही शुभ लप्न आते हैं । 
कठिन समस्या खड़ी हो गई है आखिर क्‍या 
किया जाय। कन्या का पिता मानता नहीं । 
उनका अ्द है--छम्त इसी वर्ष होगा । मालूम 
नहीं कल क्या हो, भूलामियों का आन्दोलन 
चल रहा है, डाके भी यदाकदा पड़ते रहते हैं; 
चायद्‌ कल इस छट ही जांय, पेसा ही न रहे । 
भाज तो जो कुछ पास है उस्ते खर्चकर अपने 
हाथों से आनन्द छे लें, इसी में बुद्धिमानी हे । 
लड़की की भी आयु १९-१३ वर्ष की हो गई 
है, फिर वेमतलव क्यों देर की जाय १ आदि- 
आदि। लड़की को शिक्षा का प्रश्न ही क्‍या 
जब लड़के की ही परीक्षा की लग्न तिथि के 
कारण उपेक्षा की जा रही है। 
लड़की के पिता की ओर से तेयारी भी 
'चड़ी जोरों से हैं। तिलक दहेज आदि का 
सामान खरीदा जा चुका है। जिसके फल्सखरूप 
कई वस्त्र विकेताओं, सर्राफों, किनारी फरोशों 
आपदियें प्रतिस्पर्डा भी रही और देखिये, सेकड़ों 
रुपये व्यय करके खरीदे जानेवाले सामान की 
उपयोगिता का ख्याल नहीं, वहां तो चाइरी 


है 


दिखावा और शो ही शो है। इसी के कारण , 


चमकीले, भड़कीले व मूल्यवान्‌ लेकिन अनुपयोगी 


सोचें ओर विचारें 
कि 
क्या यह बुद्धिमानी है ९ 





श्रीप्यारचन्द मेहता साहिदयरत्न 





ओर अनावश्यक वस्त्रों आदि का ढेर छग गया 


है। यह सब तैयारी है सिर्फ दहेज देनेके लिये, 
अपनी झ्ञान ऊँची करने के लिये । 
लाउडस्पीकर का पूरा प्रबन्ध है लेकिन सद- 
विचारों के प्रचार व प्रसार के लिये नहीं । भला 
वे तो स्कूलों व धर्मस्थलों की चीज है न, उन 
विचारों का यहाँ विवाह में क्या काम ? यहां 
तो आखिर ठहरी प्यार की वातें, फिर दिल 
डोले, मन डोले ओर तन डोछे की बात सामने 
भाये तो क्या आइचग्न १ रंगरेलियां और मह- 
फिलें रवें तो क्या शर्म १ यह है हमारा दृष्टि- 
कोण | कितनी पतन की पराकाष्ठा है ? 
यह सब कुछ- प्रदर्शन होता है. उन 
चालकों के जीवन-निर्माण का नारा लगाकर 
जिन्हें देश की भावी चागडोर सम्भालनी है, 
जिनपर राष्ट्र व समाज का एक बड़ा उत्तरदा- 
यिल्ल आनेवाला हैं। मला इन खिलने से 
पहले ही सुर्का जानैवाले वालकों से क्‍या यह 
अपेक्षा की जा सकवी है ?_ कदापि नहीं। इस 
प्रकार बच्चों के साथ अन्याय करके व अपनी 
संतुष्टि पर फूले न समाते हुए उत्टा सुधारवादियों 
को यह उत्तर दियो जाता है। | 
“वाहक ही कुछ छोग कद्ते हैं कि वर 
*और कन्या की आयु जबतक स्वावलम्बनपूर्वेक 
जीवन-निर्वाह करने योग्य न हो जाय तबतक 
विवाह नहीं होना चाहिये । जब पिता और 
दादा आदि मोजूुद हैं तो उनके स्वावलुम्बन 


श्र: 


झ 


का फिक्र सधाखादियों को क्यों हो १ थोड़े 
दिनों पद्चात्‌ सब ठीक हो जायेगा । रहा खर्चे 
का सवाल सो विवाह जैसे अवसर पर भी यदि 
दिल खोलकर खर्चा न करें तो किसमें करें । 
आखिर कमाते किसके लिये हैं 2” 

इसे क्या कहें ? विवेकश॒त्यता का कैसा 
नमूना है ? जिस भावी पीढ़ी पर इस देश का 
भार होगा उनका जीवन बनाने में हम कितने 
असावधान हैँ ! कन्या का पिता विवाह के 
अवसर पर दिल खोल खर्चा करता है। बरा- 
तियों की खातिरदारी में किसी अकार की कसी 
नहीं की जाती । उनकी पत्येक मांग की पूर्ति 
की जाती है । सम्बन्धी को तिलक जुह्ारी 
दहेज में खूब पेसा दिया जाता है। किन्तु 
कन्या के जीवन-निर्माण की ओर कुछ ध्यान 
नहीं दिया जाता। छोटे गांवों में तो कन्या 
की शिक्षा की चिश्कुल ही उपेक्षा रहती है। 
इसके अतिरिक्त उसपर पर्द का भार वलात्‌ 
लाद्‌ दिया जाता है । फलल्वरूप उसका विकास 
कुछ भी नहीं होता । वदलते हुए नयें थुग में 
उसका जीवन विल्कुल निकम्मा रहता है। 
जितना द्रव्य कन्या के पिता से व्यथ क्रिया 
उसमें से कुछ आभूषण यदि देवयोग से उसके 
पास रह गये, उसको छोड़ उसकी भक्ताई में था 
उसकी कठिनाई के समय कुछ काम नहीं आता । 
उसका सारा जीवन योग्य अथवा अयोग्य ससु- 
रालवालों की कृपा पर निर्भर रहता है। दुर्मा- 
ग्यवश यदि पति विछोइ हो गया तो उसका 
जीवन दो फोड़ी का भी नहीं रहता । 

यदि विवाहके अनावश्यक और महलहीन 
खर्च को कम करके कन्या के अभिभावक कन्या 
की .शिक्षा और उसे योग्य वनाने में खर्चकर 
उसे पूर्ण स्वावलम्बी बना दे तो किनना उत्तम 


'हो । निसंदेह सबसे उत्कृष्ट दहेज यही है। 


( शेषांश प्रष्ठ २६ पर ) 


[ १ मई, १६६६ 


अणुत्रत की अनुपम देन 


हा 


आज हिंसा के तांडव रत्य ने दुनियां 
के प्रत्येक्ष भाग की शान्ति का अपहरण कर 
आणीसातन्र के "जीवन को दुखमय घना दिया । 
मेतिकता तथा संयम से विचलित कर दानवता 
तथा भ्र्वाचार की ओर मानव को प्रेरित किया । 
प्रिमाणतः इस अनेतिकता की आग में दुनियां 
की शांति भस्मीभूत हो गई । उस मृत शांति 
में आण फुंकने के निमि वैज्ञानिकों की अशुपम 
सूम ने अणुबम जैसे विध्वंसक आयुध के निर्माण 
का उपाय खोज निकाला। उनका यह दावा 
था कि अणुबम संसार में शांति स्थापित करने 
अं कामयाव सिद्ध होगा, क्योंकि संसार इसकी 
अपूर्व तथा तेज शक्ति के भय से लड़ाई के 
निर्माण का साहस नहीं करेगा । जब युद्ध का 


सूत्रपात नहीं होगा तो अशान्तवि खतः ही रण _ 


छोड़ कर भाग जायेगी । परन्तु जब अगुवम 
का निर्माण कर अ्योग किया गया तो उनको 
निराश के गहन गते में इबना पड़ा तथा 


शान्ति स्थापित करने की मोटी-मोटी कत्मनाएँ " 


नौनदो ग्यारह हो गई। इपर आचार्यश्री 
तुल्सी का भी इस ओर प्रयास जारी थां। 
आखिर उनकी प्रखर धुद्धि ने अगुब्रत आयुध का 
निर्माण कर डाला, जिसने आशान्ति का दसन 
करने में अशातीत सफछता उपलब्ध की है ।' 
किसी चीज में मिलावट कर या 
नकली को असछी बताकर न वेचना-- 
प्राचीन समय में व्यापारी वर्ग सत्य और 


अणुब्त | 


[ श्री गोकुलचन्द भण्डारी ] 





ईमानदारी के पथ का अनुगामी था ! आदशे के 
लिये अपने आणों को न्योछावर करने में अहो- 
भाग्य सममता था। कुटिल्ता तथा चोरी से 
घनौपाजन करना पाप समसता था । इस कारण 
सभी प्राणी शुद्ध चस्तु की प्राप्ति से खर्गीय 
आनन्द की शाप्ति करते तथा उत्तम स्वास्थ्य से 


अच्छी तरह च्यत्ीत करते थे । 


परन्तु अर्वाचीन व्यापारी बगे तृष्णा के 
वशीभूत होकर नेतिकता को विल्कुछ भूछ 
गया है तथा अनैतिकता ते धनोपाजत करने में 
ही अपना गौरव समझता है। असली चीजों 
में नकली चीज का समावेश कर विक्रय शुरु 
कर दिया है। पणों' से किंचित भी 
भय नहीं है परन्तु सरकार का भय अवश्य 
उनके आंखों के समक्ष छाया रहता है। जब 
दे पकड़े जाते हैं तो उनकी इज्जत घूछ सें मिल 
जाती है. और जेल की काडी कीठरी की हवा 
खानी पड़ती है) व्यापारी व्गे के उत मिलावटी 
व्यापार से मानव के स्वास्थ्य पर भी .कुप्रभाव 
पड़ाहै। पौष्टिक पदार्थों के अभाव से शक्ति दिनों- 
दिन क्षीण होती जा रही है तथा रोगों के जाल 
मे फंसकर समाज कहण झन्दंन कर रहा है। 

इस व्याप्त अनेतिकता और अशान्ति का 
दमन करने के लिये अणुत्नत रामबाण दवा 
सिद्ध होगी। वह मानव हृदय में विशुद्ध 
भावना की ज्योति जगायेगा तथा भनेतिकता 
समूल नष्ट हों जायेगी । असली चीजों में नकली 
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वस्तु की मिलावट करने का जब त्याग हो जायेगा 
तंव मानव सच्चा आनन्द प्राप्कर सकेगा | 
परली व वेश्या गमन सत करो--सम्य 
समाज में परसी गमन महान अन्धे का कारण 
साना जाता है। जो व्यक्ति इसका भादि होता 
है उसको ऐश्वर्य एवं छुछों से हाथ धोना पड़ता 
है तथा पम-पृण पर अपसानित होना पड़ता 
है। आज लंकेश रावण का नाम कोई भ्रद्धा से 
स्मरण नहीं करता है । एक दिन वह था जब वह 
तीन खण्ड का अभिपति था। अपरिनित पन- 
राशि उसे उपलब्ध थी। उसके पराक्रम से घड़े 
बड़े राजा कांपते थे। परन्तु जब उसने सती सीता 
का अपहरण कर अपनी अअद्धागनी बनाने का 
प्रयल किया तो उसको राज्य तथा जानसे हाथ 
धोना पड़ा तथा मरकर दुर्गेति में जाना पड़ा । 
वेश्याओं का प्रेम धर के प्रति होता है 
मगुष्य के प्रति नहीं। जबतक कामुक के पाप 
धन राशि होती है. तवतक वह प्रेम प्रदर्शित 
करती रहती है। जब वह दिवालिया हो जाता 
है तो वह उससे सम्बन्ध तोड़ देती है। वह 
धन राशि को प्राप्त करने के निमित्त किसी 


बीमार धनिक से णा नहीं करती चाहे वह 


कोदी ही क्‍यों न हो । इस कारण जो छत्प 
कामुक इसके सम्पर्क में जाता हैं तो उसके भी पह. 
बीमारी छगय जाती ऐ और उसका जीपन हुस- 
मय बना देती है। 


अणुत्रत दुनियां को यह सन्देश देता गाया 
है कि परल्री और वेश्या से उस्ती तर परहेज: 
करो जेसे हछाहल से करते हो । भोग-विलास 
को नदी फल के सपान समझा कर त्याग 
करो । मंदी फल बहुत स्वादिष्ट होता है परन्तु 
ज्योंही इसको खाया जाता हैं तो आणी को' 
प्राणों का त्याग करना पड़ता है। परली 
गमन चौरासी लाख योनी में भटकानेवाला 
होता है इस कारण इसको वन तमभकर 


त्याग ' करो और आध्यात पध का अबुशरण 


कर जीवन फो उद्य बनाओ | 
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अणुत्रत आन्दाऊलन का आवश्यकता 








आज का मानव विकट परिस्थितियों सें ह्ढै 
द्वितीय विख्॒-युद्ध को समाप्त हुए आाठ वर्ष हो 
के हैं. किन्तु संसार के किसी कोने में भी 
शान्ति दिखाई नहीं देती) चहूँओर आतंक, 
परस्पर सन्देह और -सुलगती हुई युग की चिन- 
गारियां है. अणुबम, हाईडोजन वम और अब 
कोवालट वम्ब जैसे विनाशकारी शस्त्रों का आवि- 
प्कार हो रहा है । और न जाने - कब तृतीय 
े विद्ययुद्ध की लूपेट में आकर यह संसारंनष्ठ अष् 
हो जाय । ' | ह 
परन्तु आज के मानव को ग्रम्भीरता से 
विचार करना है कि क्या इस भयानक परि 
स्थिति के निवारण करने का कोई उपाय है १ 
और यदि है तो उसकी खोजकी जाय और उसे 
अपनाया जाए इसके अतिरिक्त द्वितीय विखयुद्ध 


* . के फललखरूप जहां इतना मानव तथा संपति 


इत्यादि का विनाश हुआ वहां उसी के कारण 
संसार में नेतिक और चरित्र का घोर पतन भी 


हुआ । सरल रुपये प्राप्त करने की चकाचौंध में 


आज का मानव यह भूलगया है कि उसका अपने 
देश तथा मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है: 
चोरवाजारी, घूसखोरी, चरित्र-हीनता आदि 
इसी विश्वयुद्ध के अभिशाप हैं। इन्हीं 
समस्याओं को सुलकाने के लिये युग-हृषा 


विचारक आचार्यश्री तुलसी ने अणुन्नत-आन्दो- 


रूम को प्रारम्भ किया । 


:.. इस का मुख्य रक्ष्य आज के प्रपीड़ित ... 


ः. किंकर्तेव्य विमूढ़ विज्न को शांति और झाइबत 
'झुख का मार्ग प्रद्शन करनाहै तथा सादा 

जीवन और उच्च विचार द्वारा जीवन का पुननि- 
- मांण करने की भेरणा देना है और उससे एक 


अपुन्नत | 








कल मलिक शा 


नवीन जागृति और उछास का संचार करना है 
जिससे उसका इहलोक तथा परलोक खुघधरे। 
इसी कारण यह आन्दोलन एक सम्प्रदाय तथा 
विचारधारा के लोगों के ही छियें नहीं बल्कि 
संसार के अत्येक व्यक्ति के लिये जो इसके 
नियमों को पालन करने का वचन देता है, 
इसके द्वार खुले है । 

स्पष्ट है कि इस उच्च कार्य के लिये त्याग 
तथा चलिदान की आवश्यकता है और जीवन 
को सत्यता, पवित्रता, आध्यात्मिकता तथा 


र 








अहिंसा के ढांचे में ठालना अनिवार्य है ,इसी 
कारण' इसके प्रत्येक सदस्य की अदिंसा, सत्या- . 
चरण; आचोर्य, ब्रह्मचय, और अपरिग्रह्ठ नामक 
पांच दृढ़ प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ता है 
किन्तु ये प्रतिज्ञायें इस सांचे में ढालदी गई हैं 
कि संसार का अत्येक व्यक्ति इन्हें अपना सकता 
ड्ले । इसी कारण इसके सदस्यों की संख्या 
निरन्तर बढ़ रही है । 
( शेपांश पृष्ठ २६ पर ) 








अखण्ड - दीप 
[ श्री गिरिजाशंकर पाण्डेय ] 
असंख्य दीप बुक चुके पर निखर में जल रहा। 
अंधड़ों के बीच भी चिर प्रदीप्र हुं अमर। 
. बुक सक्ूू न में, अनेक आयें उछभने अगर || 
लघु है जिंदगी मगर, है प्रशस्त सम डगर। 
जंगको ज्योति दानकर, हँसरहा अवसान पर॥ 


स्नेह खो रहा हूं पर 
मुस्करा के हिल रहा। 


'असंख्य दीप बुक चुके 
पर निखर में जल रहा।॥ 
कांपती हो छो कभी, न सोच कि मै' डर गया ।. 
नेह आयेगा न, जो तन मेरा बिखंर. गया | 
. मिट रहा हूँ पर नहीं, चाहना है प्रीत की | 
... थथ बनू किसी का में; है इसी में जीत ही॥ 


लक्ष्य ओर “नयन बांध 
आश ले में -चछ रहा। 


_ असंख्य दीप बुक चके 
. .परं. निखर में जरूू रहा। ८ ह ॥ 
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... सेंथिया 

पूर्णिया से कछकतता आये, और यहाँ के 
आवश्यक कार्यों' से निवुत होकर पुनः १४ अग्नेल 
को सेथिया के प्रवास पर निकल गये । मे से 
ही इमारे मन में अणुत्रत समिति के भूतपूवे 
संयोजक और मूक समाजसेवी श्री आंचलियाजी 
से मिलने की प्रबल उ्कंठा थी। कहते हैं सही 
लम्म सफल द्वोती है, वह रात को ही आये थे। 
उनसे भेंटकर हमारी सारी थकावट दूर हो गई 


और काम की चिन्ता भी मिट गई। दोपहर . 


को विभाम और साधारण वार्तलाप के बाद 
सार्यकालीन समय में हम आंचलियाजी के 
साथ अपने मिशन पर निकले। मार्ग में 
श्रीज्निलोकर्चद सुराना व श्रीकन्हैयालाछ छाजेड़ 
भी साथ होगये। इनके सहयोग से छगभग 
२० आाहक बने और तीन आजीवन सदष्य बनें 
इनके नाम इस प्रकार हैं ((१) श्री सुगनचन्दू- 
आंचलिया (२) श्री पृथ्वीराज त्रिलोकंचन्द 
(३) श्री मानचन्द कन्हैयालाल छाजेड़ । 

छोटे से गांव में ९० ग्राहक चनना हमारे 
लिये उत्साहप्रद्‌ था । यदि एक दिन और ठद्दर 
'सकते तो काम अधिक भी दो सकता था। 
आँचलियाजी का निजी पुस्तकालय और सर्वोदय 
साहित्य के प्रति उनकी अध्ययनशीछता देखकर 
हमें एक जाग्रत प्रेरणा मिली । 

रात को कार्य के साथ साथ वहाँ के वयो- 
बुद्ध समाजसेवी श्रीजशकरणजी से अणुव्रत सम्बंधी 
वार्तालाप हुई | भरसंग के विवाद द्वोते हुए भी 
उनसे हमें एक मानसिक खुराक मिली । कभी 
 क्रम्ी इस तर का आहार भी विचारों में 
रसशक्ति का काम आता है.। 


अणुब्त | 


बढ 
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संगठन के चौराहे से 
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शांति निकेतन 


प्रातःकाल श्री आंचलियाजी के साथ हम 
बोलपुर गये और सामान रखकर सीधे शान्ति 
निफेतन पहुँचे। भाई वेद्रजी तो पहिले भी 
आये थे मेरी बहुत दिनों से गुरुदेव के इस 


- साधना स्थल को देखने की तीव्र छालसा थी । 


लेकिन जब भी अवसर आये, तबद्ी कोई 
न कोई वाधा मार्म में उपस्थित हो गई। 
आज यह अनायास सुयोग मिला था। शांति 
निकेतन में प्रवेश करते ही एक मानसिक 
तुश्िकक आभास हुआ। सबसे मिले, हम 
गुएदेव के आवासस्थल उत्तरायण की ओर गये। 
उदयन पुनश्चः और छताकुन्ज को देखकर 





॥ 


। 








दो चतुष्पदी 

[ श्री शतानन्द सक्सेना 'सन्तोषी” ] 

धर्म जग के सब पुराने हो गये 
चाहिये भगवान की नव कपना। 
विश्व-मन्दिर और नर-प्रतिमा वहाँ) 
माँगता युग ये .नई भआराधना॥ 
सुर-असुर संग्राम ही सब्र है; 
व्यक्ति हो, या देश हो या हो समाज। 
चाहिये उर-सिन्घु मथकर हर मनुज, 
फिर करेशंकर सद्ृश विप-पान ओज॥॥ 


ब्लल्स्स्म्ल्ल््स्ल््््््ल्लतततततततततततत ्स्््य्य 


विज्व-कषि की स्थृतियां उभर गई। ,चेह 
आज नहीं रहे लेकिन वहाँ के पत्थर-पत्थर 
में उनकी कछा बोल रही है। उनके बेठने उठने 
और निलद्यचर्या को देखकर ऐसा लगता था कि 
सानो दे कछा के परस उपासक घे। जलन्त 
सालिक बस्तुओँ में भी उन्होंने कला के द्वारा 
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जीवन भर दिया था। ऐसा छगता था 
मानों कवीन्द्र की 'गीताअछी' इन सब निमित 
उपत्यकाओं, वृक्षों और वृक्षावलियों में गूंज 
रही है । वहाँ से हम कला भवन गये ओर 
"विशाल पुस्तकालय फो देखने का सुभवसर 
मिछा। छायादार और विशाल वृक्षों के नीचे 
छात्र छात्राओं का अध्ययन देखकर प्राचीन 
आश्रम की कत्पना जाश्त हो उठी । . बड़े-बड़े 
विश्ञार् कथ्त का काम यह वृक्ष फर रहे थे व 
उनकी आाकृतिक व मीढी-मीठी दवा बिजली के 
पंखों फो भी मात कर रही थी । मन को रह 
रदकर शान्ति का आभास मिल रहा था। 
समयाभाव अखर रहा था, और एक नजर 
से इन सबको देखकर हम घीनी भवन गये । 
इसके अध्यक्ष श्री तान मानसान आंचलियाणी के 
परिचित थे और अपुद्रत-आन्दोलनके प्रवर्तक 
आचार्य श्री तुलसी के निकट सम्पर्क में आगे 
हुए भी थे। उन्होंने आन्दोलन के बारे में 
जानकारी छी और पत्र को देखकर भसन्‍वता 
व्यक्त की । फिर उन्होंने अपने संग्रहालय भौर 
पुस्तकालय को दिखाया वेधा साधारण पीते 
चीत के बाद इमने उनसे विदा ली 
चीनी भवन से दम हिन्दी भवन गये । 
जहां श्री तिवारीजी मिछ गये। उन्होंने अपुक्त 
आन्दोलन के प्रति अपनी जिशासा अकट की 
और अणुप्रत को अपने पत्रों की सूची में स्थान 
देने के लिये विचार करने का आख्ासन दिया। 
साय्यकाल हमने बोरपुर में ग्राहक बनाने 
का प्रयल्ल किया। के भाई बने, तथा भ्री 
देवकरण आजीवन सदस्य बने। 
“ आँचलियाणी के साथ दो दिनका *सहवास 
हमारे लिये अलन्त प्रेरणाप्रद्‌ रहा | | 
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आदेश 
नमी सआायचयाज 


मृतप्राय मानवता में जीवन का अभिनव संचार 
[श्री जगस्नाथ उपाध्याय, संस्थापक--गोतस आश्रस, अजमेर] 
सत्य और दमानदारी मानवता का श्राण है। जिस मलुप्य में ये नहीं, 
चह तलतः निर्जीब है; सुर्दा है। हृष-छुट्ट कलेवर को में जीवितमन नहीं” 
की ग । यह तो वहिरजीबन है। अन्तर जीवन दूसरा है, वद बाल- 
साथन, सदाचारण, सद्मावना, तितिक्षा और त्याय में है। आज लोग 
इसे भूलते जा रहे हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं आता। ध्यान है 
एकमात्र जिस किसी तरह अपना खार्थ साधने में, पेसा बढोरने में, तभी 
में अक्सर कहा करता हूँ--आज घर में सुर्द, वाजार में सुर्दे, कचदरी में 
मुर्दे, दफ्तरों में मुर्दे, कारखानों में मुर्दे->सर्वत्र मुदौ-ढी-मुर्दों से यह 
भूमि भरी है। यदि इन सुद्दों' को पुनर्जीवन नहीं मिला तो इनकी गन्दी 
सड़ान से वातावरण ससक 'उठेगा, और अधिक भन्दा व दूषित हो 
जायेगा । इसलिये में चाहता हूं यह सुर्दानगी जल्दी से जल्दी मिटे । 
अगुव्रत-आन्दोलम इस मुर्दानगी सें एक नया जीवन फुंकनेव्राछा है। यह 
बताता है--व्यक्ति केवठ अद्शन के लिये धार्मिक न रहे । धर्म के ऊँचे 
रिद्धान्तों की कसौटी पर वह जीवन को कसे । 
जबतक मनुष्य अनीति और अनाचरण से मुंह नहीं मोढ़ेगा, तत्र तक 
चह छाख कोशिश क्यों न करे, उसका जीवन, शान्ति और सन्तोष नहीं 
पायेगा । आज प्रत्येक मानव के लिए सबसे पहला कार्य यह है कि चहू ह 
अपने जीवन को अप्रामाणिकता, अनीति और दुराचरण से उन्मुक्त बनाये । 
संसार में मुझे सब प्रकार की सुविधाएँ मिले, आराम मिले, किसी 
तरह की कठिनाई क्‍यों देखनी पड़े, यद्द श्रत्ति मनुष्य को छोछुप बनाती, 
है। लोलप और सतृष्ण बना भजुप्य नीचे से नीचा काम कर सकता है। 
वह जो न कर सके, थोड़ा है। इसलिये सबसे पहले मनुष्य को अपनी 
उद्दाय लालसाओं पर नियंत्रण करना होगा । अशुब्नन--आन्दोलन आत्म- 
नियंत्रण का उपक्रम है। बह परतशता--शोगः लोछुपता को जगह 
आत्म-संयम हो सही माने में जीवन है । 
जीवन-विकास का एक अमोघ नुक्सा 
[ डा० अम्बाछाल शर्मा, सदस्य--अजमेर राज्य विधानसभा ] 
महामारत में एक कथा है--पाण्डव वनवास में थे। युधिष्ठिर के 
आपुन्नत ) 


न्बे 


(्‌ 


अतिरिक्त चारों भाई एक-एक कर जछ भरने को एक सरोवर पर गये । 
वर्दा एक यक्ष ने उन्हें उसके प्रस्नों का उपयुक्त उत्तर ल दे पाने पर 
निष्पाण-सूच्छित कर दिया । अन्त में चुधिप्टिर गया । यक्ष ने युधिष्द्िर 
को पहला प्रन पूछा--संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ? युधिष्विर न्े 
हिमालय के उत्तुंग शिखरों को नहीं बनाया और न ताजमइल जैसी किसी 
तत्कालीन इमारत को द्वी बताया £ बुधिष्टिर ने कद्वा-- 

अहन्यहनि भूतानि, गच्छन्ति यमसन्दिरे। 

शेपा जीवितुमिच्छस्ति, किमाइचयमतः परम्‌ । 

सब देखते हैं--- प्रतिदिन प्राणी मद्यु के आस बनते जा रहे हैं) जो 


० 


अव तक बचे हुए हैँ थे नहीं सोचते कि उनको भी जाना होगा । वे तो 


सोचते हैं---हम अमर रहेंगे, स्थायी रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या 


हो सकता है ! 

सचमुच युधिष्टिर ने जो कद्दा--हम भाज देख रहे हैं। भौतिकवाद 
की भूलभुलेया में मानव जैसे खो सा गया है और यह मान बेठा है कि 
उसे यह संसार छोड़ना थोड़ा ही है। बह तो अमर पट्टा लिये है । 
चिला[सिता, एश और आराम को जीवन का सार उसने मान लिया । उसमें 
तृप्ति इंढता है। कैसे मिछ सकती है तृप्ति। अभ्रि में धी होमते रहिये और 
उसे घुकाने की सोचते रहिये, क्‍या यह कमी सम्भव हुआ है। वह तो 
उत्ठी अधिक प्रज्वलित होगी। इस प्रकार विपय--बासनाओं का सेवन 
जीवन सें कमी मी तृप्ति नहीं देता, बढ और अधिक अतृप्त करता है । 

जीवन में वास्तविक सन्तुष्टि और तृप्ति धर्म देता है । पर कब १ जब 
कि उसके आदरक्षी' को जीवन में स्थान दिया जाये । केबल धर्म की बड़ी- 
बड़ी वार्ते बनाने से कुछ नहीं वन सकता है । यह कहते इप होता है कि 
जआताय॑श्री तुलसी द्वारा अचर्तिव अशुत्रत-भान्दोलन उन धामिक आदसशों 
का व्यावहारिक संस्करण है, जो जीवन में व्याप्त जड़ता और छुद्रता पर 
गहरी चोट करता है । 

अहिंसा, सत्य, अपरिश्रह आदि महत्तों की परिपूर्ण साथना की जाये 
यह तो बहुत ही ऊंची वात है। अभिननन्‍्दनीय है । पर कम से कम 
अछुब्तों का. पालन तो मानवमात्र के लिये आवश्यक है। आचार्थश्री ने 
उनका जो खझुगठित रूप दिया है, में मानता हूँ, जीवन-ऋि्याण का यह 
सुन्द्र साधन है । क्योंकि यह जीवन को सुपथगामी बनाता हैं, इसलिये 


मेरी इष्टि में यह परम ज्ञान है, परम तल है, मानव धर्म है। अनीति, 


अनाचरण और असदाचार के भयात्रद्द रोगों से जर्जरित मानव को खत्व 
आर पुष्ट बनाने का यह एक अमोघ नुक्‍्सा है । 

यद्यपि कहने में ये अणु-छोटे अब हैं पर जीवन में बहुत चड़ी देन ये 
देते हैं। जसा कि सीता में कहा है ;--- £ 


का 
+ 
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“खत्पमप्यस्य धर्मस्यें भायते महतो अयात्‌ ।? 

अर्थात्‌ धर्म की आंशिक साधना भी बहुत बड़े मय से छुटकारा 

दिलाती है । 
यह मानवता की सच्ची कसौटी है 

' श्री छालचन्द सेठी, मेनेजिंग डायरेक्टर, विनोद मिल्स, उज्जैन] 

तलवारों, मशीनगनों और ब्मों का प्रयोग हुआ, संसार में दाह्मकार 
सचा। पर शान्ति नहीं आयी । हिंसक साधन कभी भी शान्ति नहीं ला 
सकते । शान्ति का साथन अहिंसा है। भद्विंसा सवते बड़ी शक्ति है। 
जो ताकत अहिंसा में है, वह हिंसा में कहां । अहिंसा जहां जीवन को 
बनाती है, वहां हिंसा मिटाती है । 
मझगमरीचिका के जल के 


हिंसा द्वारा शान्ति लाने का प्रयास 
सिवाय और क्या है १, 

अणुव्र॒त-आन्दोलन अहिंसा का आन्दोलन है, आचार्य श्री तुलसी ने 
इस आन्दोलन के द्वारा अइ्टता का जो व्यवद्वाय रुप प्रत्सुत किया है 
वालव में जेन, अजेन सब के लिये मानव समाज के लिये यह सच्ची उन्नति 
का रास्ता है। यह मानव की मच्ची कस्रोटी है । 

आज मानव की सही माने में मानव बनने की आवश्यकता है। टील- 
ढौंल और बाहरी कलेबर की मानवता किस काम की, यदि मानवीय गुण 
उसमें नहीं | 

स्थिति आज जेंसी वन गई है,.यदि बाजार में कोई चीज खरीदने 
जाता है तो पूरे पसे देने पर भी असली चीज उसे मिल सके, यह कम 
सम्भव रहता है। मनोद्त्ति कुछ ऐसी दो गई है कि दुकानदार उचित 
तादाद और माप में भी कुछ न कुछ कटोती कर ठालना चाहता है। इसी 
तरद्द दूसरे क्षेत्रों में भी देखने पर पाते हँ---जिस किसी तरह अपन 
खार्थ पूरा होना चाहिये। प्रामाणिकता और ईमानदारी रहे, इसकी किसी 
को कोई चिन्ता नहीं । मूठ और छल का इतना फेलाव आज हो रहा 
है कि सत्य और ईमान उसमें छुपते से जा रहे हैं। इसी का यह फछ है 
कि जीवन विश्टंखल बनता जा रहा है। अपुन्॒त--आन्दोलन आपके 
विश्रखल, व्यवस्थाशत्य और नीति-वर्जित जीवन में म्शेखला, व्यवस्था 
और मीति को जोड़ना चाहता है । 

वैसे अणुव्रत-आन्दोलन के आदश भारतीय दर्शन और तलज्ञान 
के व्यापक आदर्श हैं। यदि वारीकी में जायें तो यह जैन धर्म के मौलिक 
तलों पर आधारित है) जैन धर्म का नाम हेने से यद्ट मत मानिये कि ये 
कोई सम्प्रदाय विश्येप के तल हैं। जेनधर्म जिसका अर्थ है--जीतनेवालों 
का, राग द्वेष जैसे विधातक तलों पर विजय पानेवालों का धर्म--मानव 
धर्म है, विद्व धर्म है। हां, जैनधर्म के तथाकथित अनुयायी उसे जहां तहां 


अणुचष्नत |] कर 


संकीणता के कठघरे में बांधने की जरूर कोशिश करते दीखते हैं। यह 
अजुयावियों की संकीणंता और कमी है, जैनधर्म के रिद्धान्तों को नहीं, 
आचार्यश्री तुलसी ने आज के जन-जीवन को परखते हुए इन सिद्धान्तों 
का जो व्यवद्दारोपयोगी रूप दिया है, यह जैन-दर्शन के व्यापक और विज्ञ- 
जनीन ख़हूप का स्पष्ट परिचायक है। इससे जैनधर्म और जैन समाज का 
गौरव बढ़ा है। इन भादशौ को आगे बढ़ाने का जेनों पर बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व है, यद्यपि यद्द कोई नया तत्त्व नहीं, यह वही तत्त है, जो 
भगवान्‌ महावीर ने निरुपित किया। आचार्यश्री ने मौलिकता की रक्षा 
करते हुए इसे युगानुकूल रूप दे दिया है, मानव समाज की आवश्यकता को 
सममते हुए उन्हें समयानुरूप ढांचे में ढाला है, वास्तव में बहुत बड़ी इसकी 
उपयोगिता है । 

आज के युग की मांग हैं, जेन समाज अपने दर्शन के तत्वों को 
सन्दृक में वन्द्‌ किये न रखे । स्वयं उसका उपयोग लेते हुए दूसरों को भी 
उसका छाम हेने देंवें। जैसा कि अणुव्रत-आन्दोलन की अब तक की गति- 
विधि से स्पष्ट है, जहां जेनों ने इससे छा लिया है, वहां हिन्दू) मुसठ्मान, 
ईसाई और दरिजन भी इसमें आये हैं, प्रेरित हुए हैं। यह बहुत बड़ी 
चात है । ह 

ज्यॉ-ज्यों ये सावंजनीन और व्यापक भादर्श आगे वढेंगे, जन-जीवन 


. में एक नई स्फूति ओर चेतना का संचार दोगा। 
#नन ग>७ तर) एरनञ5ए७ (#२२)(८5--४) छव्तत ८रन्स्स्ल्ड् (कन् छचचतत कम्न्ल्सच्च 


यह दीप निशा का प्रहरी ! 
[ मनिश्री वुद्मलजी ] 
सोचा जग; पर जाग रहा यह अपने मन का रूहरी 
यह दीप निशा का प्रहरी | 
आदि काल से ही जीवन के मृत्यु जिसे छलकारे 
गृढ़-शन्रु वन; पचन जिसे छुछना करके पुचकारे , 
संघर्पा से ही जीवन का जिसने रस खींचा हो 
अपने प्राणों सेही अपना जिसने पथ सींचा हो 
उससे इन सुख कीट तारकों की व्या तुलना ठहरी १ 
यह दीप निशा का प्रहरी | 


आत्म लीन, एकाकी ; तम - सरिता के नीरच तट पर 

बैठ -लिखा, इतिवृत्त निशा का इसने नभ के. पट पर 

ज्वार उठा जब स्वप्तों का नयनों के लघु सागर में 

विद्यमान ने पढ़ा उसे, रख पेर विगत के घर में 

और हुई तथ इसके अधिकारों की रेखा गहरी 
यह दीप निशा का शहरी! 


(2-69 8८-०५ ७:०५ ८२०७) छल :#ह्स्> 
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विद्यार्थी व महिला सम्मेलन--. 


ह उुजानगढ़ (डाक से ) ५ अप्रेल को स्थानीय हाई स्कूल में 
विद्याथियों को आहवान करते हुए व अनुशासन और सदाचारी जीवन की 
प्रेरणा देते हुए आचार्यश्री का प्रचचन हुआ। इस अवसर पर स्कूल के 
विद्यायियों व अध्यापकों के अतिरिक्त नगर के अन्य प्रतिष्ठित नागरिक 
च दरशंनार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 

१० अग्नेल को आचाय श्री के सान्निध्य में महिला सम्मेलन का 
भायोजन रखा गया। इसमें माताओं और बहनों ने बड़ी संख्या में 
पहुँचकर आचार्यश्री के, प्रेरक और स्फूर्तिदायक विचारों को तन्‍्मयता से 
सुना | 

११ अग्रेछ को यहाँ अगुब्नत प्रेरणा समारोह भी किया गया । १३ से 

६ भग्रेल तक आँचार्यश्री का छाउनू में कार्यक्रम रहा। १७ अप्रेंल को 
पुनः सुजानगढ़ पथार गये। 
अणुव्रत प्रेणण सस्मेलन--- 


कह भी द गरगढ़ (डाक से) यहाँ १४ भ्नेछको सुनिश्री सोहनछाछजी 
के साम्निध्य में अणुब्नत प्रेरणा सम्मेझण का आयोजन रकक्‍्खा गया 
जिसमें मुनिश्री के प्रेरणाप्रद प्रवचन के अतिरिक्त मुनिश्री मोहनलालजी, 
श्री रामलाल पुगलिया, वीकानेर विभाग अणुव्त समिति के संयोजक 

- श्री खुखछाल माल व श्री धनराज पुलिया आदि ने भी अपने विचार प्रकट 
किये। इस अवसर पर ४०० के लगभग उपस्थिति रही । 
अणुव्रत-गोष्ठी का आयोजन-- 

& भजमेर (डाक से ) प्रदेश अणुत्रत समिति के तत्वावधान में 
तथा आन्दोलन प्रवर्त्तक आचायश्री तुलसी की विद्वान शिष्या साध्वी 
श्री सीरेकुबरजी के सान्निध्य में रविवार दिनांक ८ अप्रैल को प्रातः 
स्थानीय 'समीर-मवन' में एक 'अणुव्रत-गोष्टी' का आयोजन हुआ, जिसमें 


अणुन्नत | है ' है 


ट 


र७छ १ दर 


श्री गुलाबचन्द मुणोत द्वारा साध्वी श्री का परिचय कराने के उपरान्त 
प्ैतिकता और सदाचार का महत्व” विषय पर भाषण करते हुए साध्वीश्री 
नें कह्ा--“जब तक मानव में मानवता ही नहीं ववतक उसके सामने 
गहरे तत्वों को रखना कोई अर्थ नहीं रखता। ऋषियों की वाणी को 
ठीक से न समझने के कारण ही आज धर्मो' में वादविवाद की स्थिति और 
भेद्माव की दीवारें खड़ी नजर आती हैं। मानव को इस तरह की 
दीवारों में अपने को बांधकर संकुचित नहीं होना हैं । संकुचित सम्प्रदा- 
यिकता ने मानवता का खूब हनन किया है ।” 

इस आयोजन में श्रद्धाल बहिन-भाईयों 
अध्यापकों, छात्र-छात्राओं ने मी भाग लिया । 

अध्यक्ष व संगठन मन्त्री का दौरा-- 

कि जलगाँव ( ठाक से ) समिति के सन्नठन, आन्दोलन के प्रचार व 
कार्य को गति देने के लिये १३ अग्रेल को अध्यक्ष श्री पारस जैन, संगठन 
मंत्री श्री उत्तमचन्द्‌ सेठिया व अचार मंत्री श्री भेंडछाल कुचेरिया यहां 
पधारे। औपचारिक मीटिंग के उपरान्त प्रचार का को शीघ्रातिशीघ्र 
भौर तीत्र यति से बढ़ाने का निस्चय हुआ। श्री ओंकार जगन्नाथ वानखढ़े 
व श्री मानकचन्द्‌ वाफणा को वैतनिक प्रचारक नियुक्त किया गया। 

छ जालना ( डाक से ) यहां से ओरंगावाद व भुसावल का भी दौरा 
किया गया । औरंगाबाद की अपेक्षा भुसावल के कार्यकर्ताओं में उत्साह 
वें कार्य करने की लम्न अधिक पाई गई । साथ ही अणुब्त के रचनात्मक 
कार्यकम पर भी विचार हुआ। खानदेश विभाग में भणुत्रत के 
३०० झाइक बनाने का निइचय हुआ जिसका उत्तरदायित श्री सह्पचन्द 
भौर श्री पन्‍नाछाछ चोरड़िया को सौंपा गया। 

१० भई के पश्चात्‌ बंगछोर और मद्रास की ओर भी दौरा इहोनेबाला 


है। २७ व २८ मई को मद्रास में दक्षिण आन्‍न्तीय अणुन्रत सम्मेलन होने 
की भी सम्भावना है.। * 


के अलावा कुछ पत्रकारों, 


[ १ मई, १६५६ 


अपने-अपने विचार--- 


भ्रष्टाचार कैसे मिटे ! 


्नभनन्नन्स्च्््च्च् ्ट ्््चििकिि--<<-.ु 





>+--+->--> न 


[ इस स्तम्भ के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर इसी तरह हमारे पाठकों, काही- 
कर्ताओं और साथियों के विचार प्रकाश्नित होते रहेंगे। कक 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में भेजें, उनको ऋमानुसार प्रकाशित 
किया जायगा। प्रकाशित विचारों का उत्तरदायी स्वयं 
लेखक होगा। --सम्पादक ) 














उसका भूत्य आंका जाता है। सदाचारी बनने 
के लिये मनुष्य को भले-बुरे का ज्ञान होना 
आवश्यक है, केवल भछे-चुरे के शान से ष्टी 
काम न चल सकेगा उसको अपनी प्रकृति भी 
ऐसी वनानी चाहिये जो उसे सदा अच्छी बातों 
की ओर प्रेरित करे । यदि कभी बुरा काम ह्दो 


है भी जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप करें और 


भविष्य में पुनः बेसा काम न करने का निश्षय 
कर ले। महात्मा गांधी में बचपन से ही यह 
प्रवृति देखी जाती थी १ एकबार उन्होंने मांस 
खा लिया पर पथात्ताप करके भविष्य में पुनः 
मांस न खाने का पका विचार कर लिया। 


सदाचारी जीवन से 
[ श्री धर्मचन्द भंसाली “कलाघर” ] 

आज संसार में श्रश्चचार अत्यधिक पनप 
रहा है जो कि मनुप्यमात्र के लिये कलंक का 
धब्बा है । वहुत बड़ी संख्या में छोगों के भ्रद्म- 
चारी होनेसे हमारा देश भी आज भ्रष्टाचार 
की परिधि पर पहुँचा हुआ है। आचीन 
काल में सच्चरित्रता को गधानता दी जाती थी, 
लेकिन नेतिक स्तर नीचा गिरनेके कारण आज 
कल छोग भ्रट्ाचार की ओर आकर्पित हो रहे 
हैं । हम यह नहीं सोच पाते कि हमारा जीवन 
नीचे गिर रहा है हम रसातल की ओर जा 
रहे हैं । जिस देश के नागरिक चरित्रवान होंगे 
वही देश उन्नति के पथ पर अग्नसर होगा। 
इसलिये हर व्यक्ति को सदाचारी होना नितांत 
आवश्यक है--कद्ा भी है कि “आचारः प्रथमो 
धर्मः” परन्तु यह बात तमी पनप सकती है 
जबकि प्रत्येक नायरिक के नेतिक छ्वर को 
ऊंचा उठाया जाय तथा सच्चरित्रता की शिक्षा 
दी जाय। सचरित्रता एक्र देवी शक्ति है। 
जीवन में इसका कितना महत्व है यह किसी 
से छिपा नहीं है। वास्तव में इसके न रहने 
प्र जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता है। 
चरित्रहीन व्यक्ति प्राण रहित शरीर से किसी 


झणुबन्रत ] 


च््च्य्स्च्च्छ्ब्क्न्य्ल्स्स्ब्य्ठ छन्च्लछ बछन्‍्च्च्छ कस ख्स्छ छमसच्छ आन्सचच्छ 


ष्ल्र्न्स्ल्ल्छ 


' 
| 


' 
|! 
| 


इस प्रकार उन्होंने अपने को कई बार पतित 


प्रकार अच्छा नहीं । वह समाज का कोढ़ है । 
होने से बचाया और धीरे-धीरे आचरण 
मजुष्य की वास्‍्तविक महत्ता उसके चरित्र उद्चता प्राप्ष की । कम 


में रहती है। - यह वह कसौटी है जिसपर ( शेपांश प्रृष्ठ २६ पर ) 


नवतल्छ कल ७रसूछ एन पतन 
क्छ ६6-२2 ६ए४न्सूख जन नतछ (5--2-₹8 €-्ख्यय्छ छम्न्-छ फम्प्ततर(5-२०२ सनन्‍ूछ (5न्छ छुपा (50 


साधक 


[ मुनिश्री सागरमलजी ] 
कांटों से भय नहीं किन्तु, कुसुमों से भे' भय खाता। 


आतप से भी नहीं किन्तु छाया से हूं मुरझाता॥ 
बहुसंजयक जन समुह प्राय» अनुसत्रोत में बहता। 
प्रतिसख्तोत का पक्ष अल्प संख्यक ही जग में रहता।॥ 
भोगों का नश्वर प्रदीप, सबको आकर्षित करता। 

अज्ञ शलम आनन्द लूटने, सहसा उसमें गिरता॥ 

पर भोगों में नहीं, त्याग सें नूतन जीवन पाता ॥१॥ 
आदशों का अभ्युदयी पथ, कठिन हुआ करता है। 
भूमि खिसकती जबकि मनुज, बढ़ने छुछ पग भरता है।॥ 
आता है भूचाछ और भीपणतम अंधड़ चलता। 
दुबछठ का अस्तित्व वहीं, आमूल चूछतः हिछता॥ 
नहीं शान्ति में, संघर्पों' में में प्रतिपल मुसकाता॥ २१॥ 
प्रगतिशीछता का आशय, होता हैँ गतिमय बनना। 
बाधाओं को चीर वहीं, जीवनदायी-पथ चुनना॥ 
दोपान्वेपी वहां प्रतिक्षण, . दोपारोपण करता। 
स्वार्थान्चेपी 'जीहजूर' का, गरल निरन्तर भसता॥ 
आलोचक से नहीं, प्रशंसक से केवछ घबराता ॥| ३ ॥ 
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ऑसपञओ वहा 


[१ मई, १६५६ 


( पृष्ठ १४ को शेंपांश ) 
मैं उनते कहना चाहँगा कि ये बातें नहीं हैं । 
ये ही तो आदंश  हैं'जो जीवन में आने 
चादियें। मेरी दृष्टि में हवाई भादशों की 
तनिक भी उपयोगिता नहीं है । 
अध्ययन के वाधघक तत्व * , 
शास्नकारों मे अध्ययन-के पाँच बाधक 
सल्न बतछाये हैं: - | 
*. '१--सतव्धता-अहर्ड्र । 
२--क्रोध । - 
३-प्रमाद । 
“४--रोग। - 
७--भालख | 
विद्याथियों को चाहिये कि वे इन पांचों 
डुगुणों से दूर हों'। इनसे न सिफफ अध्ययन में 
ही रुकावट आती है वल्कि व्यक्ति का जीवन 
* 'अशान्त और असन्तुष्ट बनता है। अहंकार 
और कोघ से मानसिक शान्ति नष्ट हो जाती 
, है। प्रमाद; रोग और' जालस्य दरएक सदू- 
अवृत्ति में बाधक होते हैं। इसलिये विद्यार्थी 
इनसे दूर होने की साधना करें। पुरुषार्थ 
'बल्वान' होता है। वे अपने-में हीन भावना 
को प्रश्नय न दें। पुरुषाथवादी वन अपने 
' जीवन को विकास-मार्ग की और अग्रसर करे। 


* ४३ 





९ अप्रैल को सुजानयढ़-हाई स्कूल में दिये 
ये अवचन के आधार पर । 
[ पृष्ठ २१ का शेपांश ) 

, ..* इसी अकार लड़कों के अभिभावकों को भी 
” जांदिये कि विवाह के समय जो खर्चो अन्धे 
बनकर किया जाता है उसमें एकदम आमूलछ 
सुधार किया जाय । विवोहके समय की क्षणिक 
* झूठी, .बाहवाही की अपेक्षा बच्चों के जीवन- 


हर 


निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिये।- 


«“अत्पायु फे विवाह का समाज में गहरा'रोग 
“'फ्ैडा हुआ है । पूर्ण आयु एवं -स्वावलम्बी होने 


'पर ही विवाह करने का सिद्धान्त ढ़ कर लिया 
जाय तो कितना उत्तम हो। 

«इस ओर ध्यान दिया: ही जाना चाहिये 
क्योंकि व्यर्थ के खर्च से व वाहवादी के प्रलो- 
भन से होडाहोड बढ़ती है जिससे समाज का 
नैतिक पतन होता है। इसी खर्च के लिये द्रव्य 
ग्राप्ति में अनेतिकता बढ़ती है। झूठ, रिश्वत, 
घोखा, ठगी आदि नाना अकार के साधन जो 


. काम में छाये जाते-हैं-वे किससे छिपे हैं? 


यदि विवाह के खर्च सें एकदम सुधार किया 
जाये तो उपयुक्त मुरझ्यों से अपने आप छुट- 
कारा हो सकता है । ;ल्‍ 
( पृष्ठ २३ का शेषांश ) 

यद्यपि जैसा ऊपर-कहा जा चुका है इस 
आन्दोलन, को स्थापित हुए सात वर्ष हुए हैं 
फिर भी इस अत्यकाल में इसने काफी सफलता 
प्राप्त की है और आशा- है कि यह उत्तरोत्तर 


: उन्नति के सा पर अग्रसर होगा। वस्तुतः 


भाचायश्री तुलसी का यह आन्दोलन समया- 
झुकूल और मानव कत्याण के लिये है । इसी- 
लिये उनका हम सब पर.इस विषय में उपकार 
है और आनेवाली पीढ़ियां आचार्य जी के इस 
शुस काय का श्रीगणेश ,करने के लिये ऋणि 
होगी, और सदेव आदर से उन्हें स्मरण करेंगी 
( पृष्ठ २८ का शेषांश ) 

सत्संगति और उत्तम अन्ध से भी मलुष्य 
सदचरित्र वन सकता है। जीवन में शरीर और 
मस्तिष्क से बढ़कर आचरण का महल अधिक 
है-.कहा भी है कि, “खोयी हुईं सम्पत्ति कम 
खर्च और परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है, 
भूला हुआ ज्ञान अध्ययन से प्राप्त हो सकता है, 
परन्तु नष्ट किया हुआ , चरित्र सदा के लिये 
चला जाता है । चरित्रक्नी परविन्नता से मिखारी 
भी. राजाओं के हृदय पूरं अपना अधिकार जमा 
लेता है | महात्मा गान्वी -को ,ही देखिये! 


यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसने उंनेकों पत्रिन्न 
बनाया है, जिसने उनको मॉपड़ी से लेकर 
महल तक प्रतिष्ठित किया है, तो वह उनका 
श्रेष्ठ आचरण ही है। आचरण के नष्ट हो जाने 
पर सब कुछ नष्ट दो जाता है। 
शिक्षा इस महत्वपूर्ण चस्तुकी प्राप्ति कराती 
है। वह आचरण के वीज को मानव हृदय में 
बोती है । वह सिखाती है कि दर एक व्यक्ति 
को अपने माता-पिता की आज्ञा मानना बड़ोंका 
आदर करना एवं भाई-बहिनों से स्नेह करना 
चाहिये । सत्संगति का भी आचरण पर प्रभाव 
पड़ता है ईख़र की इस अदभुत सृष्टि में उत्यान 
के अनेक साधन हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि हम उन साधनों की खोज करें। 
“५० -- 


( प्रष्ठ १७ का शेर्षाश 3 


हृदय में कपट और स्वार्थ का जहर फैला हो 
उसे दण्ड मिलना ही चाहिए। सेवक की बहू ] 
तुम नहीं जानती । में अत्याचारी हूँ; पापी हूँ । 
सुनो, में साहकारी करता था। में ऐसे छोगों 
को कजे देता था जो आसानी से कजे भदान 
कर सकते थे। _ जब गरीब किसान रुपये अदा 
नहीं कर सकते थे तब में उनकी जमीन को 
सस्ते दामों ठग लिया करता और ऊंची कीमत 
में बेचकर तिगुना चौगुना रुपया ले छेता था। 
उन पर ऊंचे द्र का व्याज छादा .करता था। 
बेचारे किसानों की लहलह्वती खेती उनकी... 
खड़ी फसल में खेतों ही से कट्बाकर के जाता 
था। में गरीबों का खून खूँसा करता था। 
उनके दृधमुंहें बच्चों के मुँद का कौर, कई दे 
छीन चुका हैं। जो रुपये देने'में देरी 'करता 
और मेरी बात नहीं मानता उसकी - महोपुंडी में 
चुपके से आय छगवा दिया करता। मेंने 
गरीबों को हन्टरों से मारा है । सेवक की चहू। 
क्या “गंगाध्नान के 'चांद मेरे इतने घोर पाप 


- १ मई: ३६६ 


, घुरू सकते हैँ १ बहू सुनो, मेरे पाप की कहानी 
सुनो । मेरा हृदय पाप के जंग खाए लोहे के 
समान हैँ। मेंने कमी किसी की मलाई नहीं 
की । में इतना पाखण्ठी और छाहची हूं कि 
मेंने तुम गरीबन की भी जायदाद पर दवाथ 
साफ किया । गंगास्‍्नान के लिए तुम मुमसे 
रुपये मांगने आई । मैंने तुम्दारे दुष्तखत कोरे 
कागज पर के लिये। बसे ही दस्तखत स्टाम्प 
पर उतारकर झूठे गवाह के दुल्लखत ले चुपके 
से तुम्दारी बाड़ी-मकान को विक्रीनामा लिखा 
लिया । मेरा इरादा था कि तुम्हें गंगास्नान से 
लौटाकर तुम्हें तुम्दारे ही घर से धक्के देकर 
मिकाल द और तुम्हारे घरपर अपना पूरी 
तरद् कब्जा जमा लूं। जब तुम मुमसे गाड़ी 
से छूट गई तब मुमे ऐसा लगा जैसे मेरे रास्ते 
से कांटा हट गया। सेवक की बहू। उसने 
मामिक और आंसू भरे शब्दों में कहा--सुनो, 
मेरे पाप की कद्दानी सुनो) मेने ही सेवक को 
पाग्रल्खाना मिजवाकर उसे तुमसे जुदा किया । 
बहू ! तमने गरीबों की निस्वाथ सेवा की ओर 
मैंने उनपर तरह-तरह के छुल्म किये। मे पापी 
हैं, अद्याचारी और सखार्थी है।. साहुकार 
क्रोध, एणा औौर पश्चाताप से अपनी क्वाती 
पीटने छगा । 
माँ जवाक खड़ी थी। उसका रोम-रोम 
ह सद्ाहुभूति से भर उठा। साहूकार ने फिर 
कद्वा--सेवक की बह! में तुग्दारे लिए एक संश- 
: खंबरी लाया हैँ । तमी अचानक उसकी आवाज 
बदल गई। आंखें घुमने छर्गीं। जवान भी 
लड़खड़ाने सी लगी । किन्तु व१ ।पूरी कोशिश 
करके करादता दी रहा--कहता ही रहा-- 
ठम्हारा पति सेवक) पागलखाने से गाँव वापस 
आ गया दै। वह तुम्हें ढेंढ़ रहा €। उसका 


परागलपन दर हो गया है। अब वद अच्छा 
हो गया: है। देवी“ तुम" नन्‍्न* 


आणुद्नत ) 


हो | ५.५४। फिर वह जोरों से दिचका 
और खून उगलने लगा । उसका सारा शरीर 
उसीके खून से लथपथ हो गया। तब वह 
चला गया,शायद्‌ सदा के छिए--“गंगासनान ।” 
“-+>म2९३६--- 
( पृष्ठ १८ का शेषांश ) 
मनुष्य का मनुप्य में विखास हो सकेगा और 
परस्पर द्वितकामना से एक-दूसरे के साथ सद्या- 
नुभूति एवं सहयोग निमा सकेंगे। अहिंसा 
की उज्वलू भावना संसार को सही पथ दिखा 
सकती है। अद्िसा विश्व का सस्क्ृतिक 
आधार है, जीवन में विना इसका अत लिये 
शान्ति की अमिलापा करना निरथंक है । 
विपम संघर्पी का माजन मानव संस्कृत से दी 
सम्भव ऐै । 


(पृ४ का शेषांश ) 

लित सामाजिक वातावरण में इससे बढ़कर 
स्चनात्मक कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती 
और इससे साथुओं को साधना भी अक्षुण व 
गौखशाली बनी रहेगी। सल्य के सजग प्रहरी 
के रुप में सर्वे प्रछोभनों और सरफारी छाप से 
दूर रहकर बह समाज का सनातन मार्ग-दर्शन 
फरने में सफल हो सकेगा। 

जैसा कि हमें मालूम हुआ ऐ कि आध्यात्मिक 
भावना से ओतप्रोत साधुओं का इस संगठन सं 
समावेश नहीं दो सका है और यह सम्भव भी 
नहीं है । संगठन की वर्त्तमान धुरी को देखते 
हुए हम यद्द कत्पना करते भी नहीं हैं । लेकिन 
हम यह सुकाव अधिक पसन्द करेंगे कि देश 
की आध्यात्मिक शक्तियां जो आज विभिन्‍न 
सम्प्रदाय और संप्थाओं के रुप में अहिंसा और 
सत्य का वास्तविक मार्ग अपनाये हुए हैं, अपनी 
अपनी मान्यताओं में रहते हुए भी सर्व धर्म 
सद्भाव के रुप में अधिक निकट भाये ओर वह 





विश्व प्रज्जलित कर सके । पत्तमान समय में 
यह काये अहिंसा के आलोक को विश्व्यापी 
बनाने में अल्मन्त महत्वपूर्ण होगा। 

»-१(--- 








आवश्यक सूचना 


अणब्रत समिति के उज्जैन अधि- 
वेशन पर जिन सज्ञनों ने जो 
सासिक, वापिक व अन्य आथिक 
सहायता प्रदान करने की घोषणा 
की थी, वे केन्द्रीय कार्याढय को 
भेजने का कष्ट करें। 


ज 


साथियों से ! 


यद्द सूचित करते हुए अल्न्त हे हो 
रहा है कि चारों ओर हमारे साथी वे 
सहयोगी “अणुव्रत' के वापिक व आजीवम 
ग्राहक बनाने में छगे हुए हैं और इसमें 
भाशातीत चफछता भी मिली है! ऐसे 
सभी मित्रों के स्नेहसय सहयोग के लिये 
हम शद्यन्त आमारी हैं और उनको 
धन्यवाद देते हैं । 





साथ ही एक निवेदन भी करना चाहते 

है, वह यह कि वे जिन्हें भी आहक बनायें 

उनका चन्दा तुरन्त कार्यालय में भेज दे 

जिससे 'अंक' समय पर भाहकों की सेवा में 
पहुँच सके । 

“प्यवस्थापक 


मानवता की भंखंड आध्यात्मिक ज्योति को 


रा 


४ ३० 


# 


[ १ मई, १६६६ 





है? 


[ समोलोचनाथ्थ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्यालय में भेजनी चाहिये ] 


सरस्वती खूबाद ( विद्यार्थी अछ ) 
साव, १६४६ | सम्पादक--डा० राजेश्वर 
प्रसाद चतुर्वेदी, मोती कटरा, आगरा | 

आगरे से जो दो मुख्य साहित्यिक मासिक 
पत्र निकलते हैं उनमें सरस्वती सम्बाद' भी एक 
है। यह पत्र गत चार वर्षों से साहित्यिक 
लेखों व सामग्रियों द्वारा विद्यार्थियों व अन्य 
साहिस्यिक जिज्ञासुओं की सेवा कर रहा है । 

'सरतती सम्बाद! का यह विद्यार्थी अंक 
विद्यार्थियों की परीक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों व 
उनकी अन्य साहिरियक समस्याओं को दृष्िगत 
रखते हुये प्रकाशित किया गया है। विद्यार्थी 
अंकर्मे संग्रहीत लेख प्रधानतः एम० ए०, वी० 
ए०, साहित्यर्न, विशारद्‌ आदि ( हिन्दी ) 
के पाठ्य-क्रम के भाधार पर लिखे गये हैं 
जिनसे विद्याथियों को काफी सहायता मिल 
सकेगी ऐसी आशा हे। विद्यार्थीवर्ग व साहि- 
लक जिज्ञासु इस सम-सामयिक साहित्यिक पत्र 
से भरपूर लाभ उठायेंगे ऐसा विश्वास है। 
प्रूफ की अशुद्धियों की ओर विश्ञेष ध्यान रखने 
की आवश्यकता है। ह 

जगदीश, एम० ए० 

राष्ट्रबीणा ( त्रेमासिक ) ( जनवरी 
१६४६६) सम्पादक--श्री जेठाछाछ जोशी, 
प्रकाशक-गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति अहमदाबाद, प्रष्ठ संख्या 
६६, वाषिक ४) एक प्रति १)। 


“ जनता को राष्ट्रमाषा के प्रचार कार्य की 
नियमित रूप से जानकारी देते रहने के लक्ष्य 
से विगत पांच वर्षो' से इसका प्रकाशन किया 
जा रहा है। पत्रिकाम प्रकाशित पं० रविशंकर 
शुक्ल का “श्रेष्ठ साहित्य का खड़ी बोली में 
अनुवाद” तथा श्री मोहनलाल भट्ट का “राष्ट्र 
भाषा का कार्य राष्ट्र निर्माण का काये है” लेख 
जहाँ साहित्य प्रेमियों को हिन्दी भाषा के 
अभावषों को दर कर इसके प्रचार की प्रेरणा 
प्रदान करते हैं वहाँ श्री सीताराम चतुवेंदी 
की “सैंया भये कोतवाल” कहानी व श्रीमती 
राजलक्ष्मी राघवन का एकांकी “कास्मा पालि- 
टन वलव” पाठकों क्र मनोरक्ञन करता है। 
श्री धूमकेतु की भावना प्रधान कहानी “बाप 
का दिल” भी पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव 
डालती है । भ्री ग्रूदयार मलिक के “जवाहर- 


श्रद्धाज्नल्लि ! 
नमाणा ( मेवाड़ ) की एक निष्टावान 
अगुब्रती बहिन श्रीमती सुन्दरवाई बाफणा 
का ३१ मार्च को देहवासान हो गया। 
अणशुबन्नत नियमों के प्रसार में आपने अपने 
| झेत्र में प्रशंसनीय सहयोग दिया था। 
४ आपका जीवन अत्यन्त सात़िक तथा त्याग 
् पूर्ण था । 
आप अपने पीछे अपने दोनद्वार सुपुन्र 






। श्री सुमतिचन्द्र को- छोड़ गई हैं, जिनसे 


4 समाज को बहुत कुछ आशाएं हैं। वह 
प्रगतिशील विचारों के एक तरुण कार्य- 
कर्ता हैं । 


लाल नेहरू--एक भलक” में नेहरुजी के कुछ 
गुणों पर अच्छा प्रकाश पड़ा है । इसके अतिरिक्त 
पत्रिका की अन्य रचनाये भी सुन्दर बन पड़ी 
हैं। छुपाई व मुख पृष्ठ आकर्षक है । लिपि में 
इईंउऊएएऐवणों के स्थान पर जि ओो 
अ आओ औ आदि अक्षरों का प्रयोग यद्यपि 
अधिकांश पाठकों को विचित्र सा छगेगा पर 
राष्ट्रमाषा  प्रचार-समिति की धारणा के 
अनुसार उसका पर्यात प्रचार हो जाने पर जनता 
उसमे अधिक सुविधा अनुभव करेगी । 
लिपि का प्रइन विवादास्पद होने पर भी 
पत्रिका संक्षेप में सुन्दर वन पड़ी है। राष्द्र 
भाषा के विकास व प्रसार की दृष्टि से 
“राष्ट्ररीणाः के प्रकाशन का आयोजन स्तुत्य 
है। इसारी कामना है कि 'राष्ट्र बीणा' राष्ट्र 
भाषा के प्रचार में अधिकाधिक सहायक 
सिद्ध दो । +ैदयेश 


छए किलमरपका फ़पम कर कब मक्का 
सापोल (मेवाड़ ) के प्रतिष्ठित अणुन्नती 
व्यापारी श्री वरदीचन्द कछारा के आसा- 
मयिक देहवासान से राजसमंद के व्यवसायी 
क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति उठ गया है, जिनके 
नैतिक जीवन की बड़ी छाप थी। अपनी 
सच्चाई व इमानदारी के कारण छोगों में 
बह श्रद्धा के पात्र बन गये थे। घीका 
व्यवसाय करते हुए भी लोग उनके कार्यों में 
शंका नहीं करते थे। वह एक निष्टावान 
अणुव्रती और धर्म परायण श्रावक थे । 
दोनों को “अणुब्रत' परिवार की और 
से हार्दिक श्रद्धाज्ञलि ! 
>> सम्पादक 


जा आय कक उप + >> मय । 








के सेल्स, अत, 


लकी और आजाद पंखे 
मैचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स १४३० देहली 
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१ भारतीय और ब्रिटिश स्टैण्डड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ मोटर ठीक से ढक़ा हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
वाल वियरिंग लगे हुए हैं । 

४ पु बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे.से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनने के हर मौके पर माल कौ खूबी की 
परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 





श्री प्रतापसिह वैद द्वारा अणुन्॒त समिति ३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कठकत्ता-९ से प्रकाशित एवं 


रेफिल आटे प्रेस ३१ बड़तद्वा स्ट्रीट कलकत्ता से मुद्रित 













कप 


झा हिंसा नहीं, परन्तु भहिसा है: क्‍योंकि वही अपने 
अनुभव ये निःचयपूरक कह सकता है--में देह नंदीं हैँ; परन्ु 
आत्मा हूँ, और इस देह का आत्मा के विक्रास के अर्थ, आत्मदर्शन . 
के अर्थ ही उपयोग करने का मुझे अधिकार है” और उसमें से वह 
देह-इमन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शन्नरुओंको 
जीन लेने-की नीति की रचना करता है, उन्हें जीतने के लिये बड़ा है 
प्रयन्न करता है और उसमें वह सम्पूण विजय प्रांप्त करता है. और 
जब वह ऐसी विजय प्राप्त करता है तभी कहां जा. सकता है कि 












उसने मनुष्य जाति के अनुकूछ कार्य किया है। इसलिये राग-हप 
आदि को जीत लेवा कोई अमाजुपी कार्य नहीं है परन्तु मालुबी कार्य 
है। अहिंसा का पालन बढ़े उच प्रकार की वीरता का लक्षण है। 
अहिंसा में भीसता के लिये कहीं भी स्थान नहीं दो सकता। 


“महात्मा गांधी 





आपके अणुव्रत के विषय में-.. 


कक 


कोन क्या कहता है ? 


“मैं अगुव्॒त' को कल्पना और उसकी योजना को समाज के छिये 
बहुत उपयोगी मानता हूँ। मेरा अनुमान है कि इस योजना द्वारा देश के 
कई भागों में मनुष्यों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनके जीवन 
में नेतिकता का संचोर हुआ है। परन्त्तु में अगुवत को केबल लिखने- 
पढ़ने और दिखावे अथवा बौद्धिक बाद-विवाद की वस्तु नहीं समभता। 
उसमें जीवन को ऊद्ध्वेयामी बनाने की प्रवल प्रेरणा होनी चाहिये।” 

--(राजपिं) पुरुषोत्तमदास टंडन, न० दि० 

“बड़े-बड़े मेताओं, विद्वानों, दाशेनिकों एवं लेखकों के लेखों एवं 
विचारों से ओत-प्रोत यह पत्निका निरसन्देदह नेतिक जागरण का संदेश 
देती है । अच्छे कागज पर सुन्दर छपाई एवं आकर्षक गेट-अप सहज ही 
पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पत्निका में बिखरे हुए 
संतों के विचार भी पाठकों की ज्ञान इद्धि में सद्दायक होते हैँ। इसमें 
कहीं कहीं कविकाए' भी दृष्टिगोचर होती हैं जोकि पाठकों के मनोरंजन 
के साथ-साथ कवि की भावनाओं से परिचित कराती हैं। सुखप्रष्ट पर के 
मानव के भावनात्मक चित्र से उस जागे हुए मानव का बोध होता है 
जिसने कि अब विश्व के लोगों फो जगाने का बीड़ा उठाया है। 
इसके स्तम्म भी उच्स्तर के हैं। छुटपुट त्रुटियों का ख्याल न करते हुए 
पतन्निका पठनीय है तथा अपनी कीमत का पूरा मूल्य चुकाती है, इसमें 
जरा भी संदेह नहीं ।” 


(६ूं ०० शक क आलयका॥2७ #्याया-१9 +गकाकक-१ १७-मह0७-७ क-वाआकनाप कयाकक-ा कपाीकान- ऋ"षाकण- (स 


अणुत्रत के पाठकों से! । 


। 

| व्यणुव्रत! को और अधिक लोकोपयोगी व 

| जन-रुचिकर बनाने की दृष्टि से 'अगुव्रत! में 

| प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहृदय 

| पाठकों का मत जानना आवश्यक है । 

| अतः हमारा साम्रद निवेदन है कि भविष्य 
में सहयोगी पाठक 'अणुवत' के अत्येक जड 

| पर अपनी सम्मत्ति, विचार व सुझाव आदि 

| 

| 

| 

| 

/॒ 


जो पाठक हमारी शुटियों थ अभावों की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे उनके हम 
विशेष आमारी होंगे । 

रचनात्मक विचारों एवं सुमाओं को यथाश्ी पर 
फक्रियान्वित करने का भी प्रयत्न हो सकेगा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
निःसंकोच लिखकर भेजें । | 
| 
| 
| 
| 
| 


रेखा, सासिक, नागपुर 





ग्राहक बना कर 
विस्तृत समाचार आगामी अंक में प्रकाशित हो सकेगा। 


४,.०१३ वां अंक मिला । धन्यवाद । पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि 
वतेगान 'आपाधापी' और छे-लट' के युग में कोई ऐसे भी जती हैं जो 
संयम, सदाचार और अपरिग्रह की मांगलिक शहनाई बजा रहे हैं 
विचार-रोहन आपका सर्वश्रेष्ठ स्तम्भ है। उसे कुछ अधिक स्थान दीजियेगा। 
इस भू की कहानी मानवता का सूल्य' बड़ी गहरी चोट करती है ही | 
लोलुपता पर! वबधाई। क्रान्ति के स्वर! में ( आचायश्री ) ने कठोर 
सत्य कहा है। गोपीनाथ अमन का लेख भी दिशाबोधक लगा। पुछ 
मिलाकर वन्दनीय प्रयल है यह ! मेरा अभिनन्दन स्वीकार कीजिये ।” 

““ विश्वनाथ भरेले, इटावा 


अणुव्रत के नैतिक उद्बोधन से में स्वरभावतः अनायास ही आहृष्ट 
हुआ। आज जोवन में जो नीरसता व छुलना छारे हुई है, उनके निवारण 

के लिये में इस पत्निका को अपनी प्रसन्नता प्रदान करता हूँ--*धन्यवाद । 
--परमेश्वर हिरेफ, पिलानी 


में पूर्ण विज्वास करता हूँ कि पत्र द्वारा आपका इत प्रयास इस 
प्रगति के युग में वास्तविक विधेय पथ का निदर्शन चन भ्रान्त जगत की 

गलत दिशा को आलोकित करने में सफल होगा । 
--चस्पालछाल शास्त्री, उदयपुर 


>उननककलअननककनलफक «कक >जनक->नन 





भाई श्री प्रतापसिंह बेद अपने बिहार व आसाम के सफल 
दौरे में 'अणुश्नत' के छगभभ १५० वार्षिक ग्राहक और सात आजीवन 


८ मई को वापस आ गये हैं। दौरे सम्बन्धी 


__ | २३२2२] २ ऑऑअंततज--+-++.++++ ना 
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आगामी २७ मई ४ को मद्रास में होनेवाले स्ोदय 


सस्मेलन , के अवसर पर 


बैद आदि पहुँच रहे हैं। कक 
लिये सम्मेलन में लगे राजस्थानी क्ैस्प में पधारे | 


मिशन लि म आ की अक 


अध्यक्ष श्री पारस जैन व श्री प्रतापसिद 
अणुम्रत सम्बन्धी विशेष जानकारी के 


अणुत्रत 


[ नैतिक जागरण का अग्रदूत 








१५ सई, १९५६: 





'अणुब्रर्ता पोक्षिक 
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स्वार्थ-व्वत्ि पर नियंत्रण किये बिना क्‍या शान्ति के प्रयत्न सफल होंगे ? 


भारतीय दर्शन में द्याग की एक लम्बी परम्परा रही है। यहाँ 
चस्तु पाने की अप्रेक्षा वस्सु का ल्लवाग अधिक महत्वशाली रहा है । अपार 
भौतिक सामग्रियों के स्वामी सी अकिंचन ऋषि-महियों की चरण-थूलि के 
लिये तरसते और उस असीम अनम्तर आनन्द को अ्राप्त करने की चेश 
करते हैं। पदार्थ--निरपेक्ष-आनन्द की वह परम्परा एक सखानुभूत सल् 
है जो साधना-लब्य है। खाना सहज है पर उपवास सहज नहीं। 
सहजता सुविधावाद है पर सुविधावाद स्थायी सुख का सर्जन नहीं करता । 
उपवास शारीरिक सुख नहीं देता किन्तु उपवास में जो आनन्द आता है 
वह खाने में नहीं आता । इसकी अनुभूति के लिये एक लम्बी साधना की 
आवश्यकता है। वह आनन्द अन्तर से उपजता है। आनन्द का असीम 
और भहट खजाना अन्तरात्मा में भरा 
पड़ा है। उसको विकसित करने की 
अपेक्षा है । 





सर्तृहरि ने कहा है--“सोगाः न क ४८०. 
भुक्ता, वयमेव भुक्ता?” अर्थात्‌ भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने 
हमको भोग लिया, हमें निः्सार चनाकर छोड़ दिया। इस तरह के व्यक्ति 
जिनका सामर्थ्य मिट गया है, जिनमें मोगोपभोय की शक्ति ही नहीं रही 
है अथवा जैसा मेने कहां जिनको श्राप्त नहीं है उनका विषय विकारों से 
बचे रहना कोई उत्कृथ त्याग नहीं है। उत्कृष्ट त्याग उनका है जो सब 
प्रकार की सुविधाओँ, अनुकूलताओं के चावजूद भी जपने-आपको आत्म- 
साथना में जुटाते हुए स्वेच्छापूवंक मोगोपभोगों को तिलांजलि दे देते हैं । 
अतः मेरा सभी को यह सन्देश है कि अपने जीवन में अधिक से अधिक 
संयत बनने का प्रयास करे । संयम चंद बहुमूल्य रल्न है, जिसकी तुलना 
संसार का बढ़े से बड़ा रत्न नहीं कर सकता । 


ह 7 नं ययघयतयफ् 
हो दे ब्क्ाना ला 


शान्ति का सबसे बड़ा चाघक तत्व साथ है। स्वार्थ बत्ति छोड़े बिना 

व्यक्ति सुखी नहीं वनता । उसकी विषमता में जहाँ मनुष्य का व्यक्तिगत 
जीवन दूभर बनता है, वहाँ समाल और राष्ट की स्थितियाँ सी विषम 
बनती हैं। स्वाय बृत्ति के परिणामस्वरूप भाई-साई का दुह्मन बनता है, 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अति विप्रोहकर मानव समुदाय को युद्ध की भया- 
वह ज्वालाओं से झुलसा ढालता है। ख्ार्थ वृत्ति से पेदा हुई मीपण - 
परित्थितियाँ अमी-अमी हमारे सामने से ग्रुजरी हैं। राष्ट्र के सामने 

« आन्तों के सीमा निर्धारण का प्रश्न आया । उस छोटे से प्रइन ने कितना 
वीमत्स दृश्य इमारे सामने अत्तुत किया । उसको थादकर आज भी लोगों 
का हृदय कांप उठता है। खवाथवाद में अन्धे बसे व्यक्ति ने राष्ट्र को बड़े 


-> द््ट से बड़ा चुक्शान पहुँचाया । जातिवाद. 
है !एड/6 हु 3 
7 भाषावाद भोर प्रदेशवाद का यह भया- 
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द के नाग- 
रिकों को इस बात पर विचार करने के 


* लिये प्रेरित कर रहा है कि वे इतने संकुचित क्‍यों बनते जा रहे हैं ? जहाँ 


मानव-मानव से समता की भावना को वक मिलना चाहिये यहाँ ये संकु- 
चित तृत्तियाँ राष्ट्र के नाग्ररिकों के लिये शर्मनाक होंगी। स्वार्थ बृत्ति का 
यह खुला प्रयोग मानव समुदाय के लिये विष्य॑स का संकेत है । इस दृत्तिपर 
नियन्त्रण किये बिना शान्ति व सुख के समग्र श्रयल्ल सफल नहीं हो सकतें। 

अगुव॒त-आन्दोलन जीवन-झुद्धि का आन्दोलन है। यह एक सर्व धर्म 
सम्मत कार्यक्रम है। भूठात्तोल-माप न करना, विज्वासघात न करना, 
रिश्वत न लेना, किसी को अस्टइ्य न मानना, व्यवद्वार में अग्रामाणिकता 
ने वरतना, व्य्िचार सें न पड़ना--कोई सी धर्म इनका विरोध नहीं 
करेया। अणुवत-आन्दोलन इसी प्रकार के जीवन-शुद्धि सूलक छोटे-छोटे 
नियमों का संकलन है। जीवन को ध्वस्त-विव्वस्त बनानेवाली बुराइयों का 


यद सफल प्रिदातक है। “आचार्य तुलसी 


नांगरिक सावना का अभाव 


रेलवे मन्त्रालय के कार्यों के बारे में 
:आकछन समितिने १५५५-५६ के लिये अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कद्दा है कि विना 
“टिकट यात्रा करनेवालों से रेलवे को प्रतिवर्ष 
२-३ करोड़ से अधिक आधिक हानि उठानी पड़ 
रही है। प्रतिवेदन में बताया गया ह्डैकि 
१९०४-०७ में ७५ छाख <६ जार व्यक्ति 
बिना टिंकट योज्रा करते हुए पकड़े गये। 

समिति ने स्वीकार किया है कि आधिक 


हानि के अतिरिक्त इतनी बड़ी संख्या में विना 


टिकट यात्रा करने की प्रवृति से यह अकट होता 
'है कि जनता में नागरिक भावना की कितनी 
कमी है। अतः रेलवे को आयिक ह्वानि से 
बचने के लिये नहीं अपितु जनता में नागरिक 
भावना पैदा करने के लिये बिना टिकट याता 
करने की प्रत्ति की समात्त करना चाहिए। 
रेलवे अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियां वेदा 
करनी चाहिए जिससे किसी को. भी विना 
टिकट यात्रा करने का अवसर ही न मिले। 
समिति का प्रतिवेदन) आंकड़े और. उनके 
सुझाव भारतीय नागरिकता के स्तर का एक 
नमन चित्र उपस्थित करता है। ऐसा भरतीत 
होता है कि हमारे नागरिक जीवन का नेतिक 
स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । समा- 
आर पत्रों में आये दिन कभी हम मिलावट 
करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उनके चौंका 
देनेवाले आंकड़े पढ़ते हैं तो कभी चोरी, ठगी 
और जालसाजी के विचित्र और छंदय द्रावक 
समाचार पढ़कर आइचय में रह जाना पड़ता 
है । क्‍या यदी हमारा नागरिक जीवन है? 
भारत की खतन्‍्न्रता के बाद विरासत में कहिये 
या हमारी आत्म-दुबछता कहिये, नॉगरिक 
जीवन का भयझई अधःपतन हुआ है। अन्यथा 
कहां यद इमारा भध्यात्म-अधान देश और कहां 
हमारी यह अनात्मवादी प्रश्वतियां | अतीत का 


गौरव आज खबर अपने पर अट्टदास करता हुआ 
दिखाई दे रहा है। 

प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बिना टिकट 
यात्रा करनेवालों के आंकड़े प्रकाशित होते हैं । 
अपराधियों को दण्ड दिया जाता है। ज्ुमनि 
वसूल किये जाते हैं और फिर भी मजे घटने 
की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है। यह इस 
वर्ष के आंकड़ों से और भी स्पष्ट हुआ है । 
अप्राधियों के पकड़ने के लिये नये-नये कानूत 
व्‌ विधेयक भी निकले हैँ। लेकिन चह सी भाज 
इतना असर नहीं कर पा रहे हैं। सच तो यह 
है कि कानून और विधेयकों से समस्या का 
समाधान ढुंढ़ना वस्तुस्थिति से आंखें मूंदुकर 
चलना है । आज देशका नागरिक जीवन इतना 
भ्रष्ट हो गया है कि उसे पुनः प्रतिष्ठापित करने 
के लिये एक बढ़े पेमाने पर जीवन के हर 


नजर ८४७४2: _> 
" &&%:7 
पहल में मेतिक मूल्यों का आविर्भाव करना 
होगा और उसे आन्दोलनका रूप देना होगा। 
उसके दो ही मार्ग होंगे +-- | 
(१) अचुकूछ प्रिस्थितियों के निर्माण से शोषण 
और भ्रष्टाचार के छवार को बन्द्‌ करना» 
जिससे आज की बेकारी और गरीबी का 
अन्त होकर हर व्यक्ति अपनी सागरिक 





प्रतिष्ठा का अनुभव कर सके । 

(२) भारतीय संस्कृति और जादशों को पुन- 
जीवित कर व्यक्ति-्यक्ति में नेतिक मूल्यों 
का संचार करना, जिससे हर व्यक्ति 
पापमात्र से छुणा करे और सत्य एवं 
अहिंसा प्रधान समाज के लक्ष्य को अहृण 
कर अपने जीवन का भचुकरणीय आदरशे 
प्रस्तुत करे । 
नागरिक जीवन की सुस्थिरता लाने के 


लिये दोनों प्रयास आवश्यक है १ परिस्थितियों 
की प्रतिकूलता मिटाये बिना केवक नेतिक्ता 
की बात उपदेदमात्र होगी । लेकिन यह भी 
सुनिश्चित है कि नेतिक विकास को प्रधानता 
दिये बिना केषछ आधिक-कान्ति की बात 
नागरिकता को सुत्यिर नहीं कर सकेगी। हसें * 
केवक परिचमी सभ्यता का अनुशरण नहीं 
करना है, वरन्‌ उनकी अच्छाइयों और अजुभरं 
का छाम उठाते हुए वहां की घटनाओं से भी 
सबक लेना है। तथदी हम भाज के क्ान्ति- 
कारी समाजवादी प्रयोगों में व धथकते 
हुए विद्ध के समक्ष कल्याणकारी समाजवाद 
की एक बेजोड़ नेतिक परिकत्पना रख 
सकेंगे । 


अस्तु आज समाजवादी औद्योगिक नीति 
की घोषणा से प्राथमिक जावश्यकता है, भ्रश- 
चार के द्वार समाप्त हो । इर्माग्य यह है कि 
सरकारी कार्यालयों में भी श्रशचार की प्रवृत्ति 
बढ़ती ही जा रही है। फिर केसे आशा की 
जाय कि भ्रष्टाचार करनेवारों से नागरिक 
जीवन की भ्रष्टता दर हो जायगी। जाज रेलवे 
कर्मचारियों द्वारा छिपे-छिपे जो भ्रश्चचार होते 
हैं और उससे अशिद्षित व्यक्तियों को 
किस तरह ठगा जाता है यह कौन 
नहीं जानता है? झसीलिये खय॑ जाउलन 
समिति ने सुझाव देते हुए कहा है किशाः 
ईमानदार टिकट-चेकरों को पुरप्कार दिया 
जाय ) नागरिक-जीवन को सम्मानित फरने 
जौर अनैतिकता पर चोट करने के लिये यह 
भी एक सुन्दर मार्ग ऐ। ईमानदारी और 
अनैतिकता को प्रतिष्ठापित किये बिना छाए 
रिकता सम्भव नहीं । इसी विचारपूर्ण चीशो 
को लेकर आचारयेश्री तुलसी ने अणुप्रत आन्दो- 
लन के द्वारा भारत के प्रत्येक्ष नागरिक मो 
इमानदार चरित्र-शील लौर गैतिक बनने की 
संदेश दिया है । उनका आन्दोलव आज की 


अष्ट नागरिकता को खली चुनौती है और 
सीधा नकारात्मक रुप में उत्येक व्यक्ति को 
बिना टिकट यात्रा न-करने, मिलावट न. करने 
अष्ाचार न करने, रिश्वत न लेने का एक वेयक्तिक 
ह क्रान्तिकारी संदेश देता है । अछतु आन्दोनल 
का विधायक रुप न होते हुए भी वर्तमान 
अवध्या में यह सीधा एक विधायक कार्यक्रम 
बन गया है। आवश्यकता दे व्यक्ति-व्यक्ति 
आस्दोलन के हृदय की समसकर समांज के 
ज्लैतिक भादंशों को ग्रहण करे । हमारे उपरोक्त 
सुझानों में से दूसरे मार्ग का अणुव्र॒त आन्दोलन 
एक व्यवह्ारिक हल है। अब रहा प्रथम 
सुझाव के अनुसार स्थितियों को अनुकूल 
बनाकर शोषण और भ्रष्टाचार को समाप्त करने 
की जिम्मेदारी हमारी और हमारी प्रतिनिधि 
सरकार पर है और जो अर्थन्‍व्यवस्था को 
बदले विना सम्भव नहीं । | 


समिति ने भी इस बात को मान्यता दी 
है कि वित्ा टिकट यात्रा करने के विरुद्ध 
व्यापक अचार किया जाय । अणखुप्रत-भान्दोलन 
अपने नियमों में “बिना टिकट यात्रा न करने 
का” एक जागृत संदेश देता है और व्यक्ति- 
व्यक्ति को अतिज्ञा के लिये आह्यान करता है । 


, आइये | इम सब देश में अणुब्रत अभियान के 


अनुसार व्यक्ति-्व्यक्ति में विना टिकट यात्रा न 
करने का नैतिक उत्साह जागत करें और एक 
“ व्यापक लोकमंत संग्रहकर इस आन्दोलन को 
आगे बढ़ाये ! अन्यथा हमारे नागरिक-जीवन 
का यह प्रति वर्ष छगनेवाला कर्क हमारे देश 
को अधश्तन की ओर अग्रसर करेगा | हमारा 
परम कर्तव्य है कि इस कालिख को 
मिलकर अपने अतीत के गौरव को सुरक्षित 
रक्खें । ह 


अगुब्नत | 





. # ये साग्य निर्माता ! 

समाचार पत्रों में यह पढ़कर अत्यन्त 
आइचरय हुआ कि राजस्थान के वित्तमंत्री 
श्री इजसुन्द्र शर्मा को चुनाव में भ्रष्ट तरीके 
काम में छेले और चुनाव व्यय का हिसाव 
झूठा गस्तुत करने के अपराध में चुनाव अदालत 
मे ६ वर्ष तक उन्हें चुनाव में खड़ा होने और 
मतदान देने के अयोग्य करार दिया है! यह 
है इमारे नेताओं का नेतिक आदर १ सावे- 
जनिक भाषणों में त्याग) वलिदान .और 
नैतिकता की दुह्वाई देनेवाले, माछाए पहन कर 
जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाले और देश का 
भाग निर्माण करनेवाले मंत्री बनने के लिये 
चुनाव के निमित्त कितने अष्ठ और अग्रमाणिक 
तरीके काम में के सकते हैँ, यह इसका एक 
जीता जागता उदाहरण है। हम आये दिन 
देखते हैँ कि अपनी कुरसियों पर चिपके रहने 
और एक दूसरे की कुर्सियों को मपटने के लिए 
भाग्य निर्माता कहे जानेवाले इन सार्वजनिक 
नेताओं में किस प्रकार की उचित अनुचित 
प्रतिस्पर्द्धा चलती रहती है । दुर्भाग्य से राज- 
स्थान की चागडोर तो ऐसे ही तथाकथित 
नेताओं के हाथ में रही है और उनकी हेय 
मनोदति का शिक्कर प्रान्त की जाम जनता 
बनती रही है। आजादी के लिये किये गये 


अपने त्याग और वलिदान के पट्टे पर आज 


अपनी वपौती सानकर निसन्देह प्रजातंत्र के 
साथ बड़े से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है । 
कटु सत्य दो सकता है लेकिन तथाकथित 
नेताओं की यह स्वार्थवृत्ति उनके सार्वजनिक 
जीवन को भी कलंकित कर रही है और राज- 


स्थान के उज्ज्वल प्ृष्ठों पर कालिल पोत रही 


 है। श्री शर्मा के बारे में प्रकाशित समाचार ने: 


एकवार पुनः यह सोचने का अवसर दिया है कि 
हम किसने पानी में हैँ! मानों हमारी यह 
मेतिकता और यह मीठे मीठे उपदेश हस ही 
पर भट्टहांस कर रहे हैँ। जनता का भाग्य- 
निर्माण करनेवाके अच्छा हो, पहले अपना 
निर्माण करें। सार्वजनिक व्यक्तियों की सच्ची 
कसौटी तो यही है ! 
७ अनुकरणीय आदश 

नेपाल नरेश का + मई को राज्यासिपेक 
सानन्द सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर विदेशों 
के अनेक प्रतिनिधि भी उन्हें बधाई देने पहुँचे 
थे। राज्य में कव्याणकारी योजनाओं की 
धोषणा के साथ उस समय उनके व्यक्तित्त की 
एक प्रमुख उल्लेखनीय घटना यह थी कि 
राज्यामिपेक के समय शुम रूप में द्वितीय 
विवाह करने की राजकीय परम्परा को तोड़कर 
एक पल्नी श्रत स्वीकार किया ओर खानदानी 
तथा राणाशाही परिवार के आम्रहपूर्ण प्रतिरोध 
के बावजूद भी दूसरा विवाह करने से दृद़ता- 
पूवंक इनकार कर दिया। यह वरत्त मान नरेश की 
चरित्र-शील्ता का एक सुन्दर उदाहरण तो है 
ही लेकिन समाज के लिये भी यह एक गनु- 
करणीय आदर्श है । आज के राजा महोराजा 
और विलासी व्यक्तियों की स्वेच्डाचारिता से 
कौन परिचित नहीं है १ राजकीय और सामा- 
जिक आदशों को ठुकराकर भी जहाँ छोग 
सुरा और सझुन्दरी के रस में डूबे रहते हैं वहाँ 


नेपाल नरेश द्वारा सव तरह की सम्पन्नता, 
छुविधा और यहाँ तक कि राजकीय मर्यादा के 
अनुसार अनिर्वायता होते हुए भी इस प्रकार 
की असामाजिक क्रियाओं को ठुकराकर सुधार 
'अियता का परिचय देना एक अनुकरणीय 
आदर है हें। इस शुभ कार्य के लिए हमारा 
हार्दिक अभिनन्दन ! 


[१५ मई, श्ध्ट्दृ 


नेतिक अवमूल्यन की समस्य 





___ || [मप्रो० श्री प्रेमचन्द्‌ विजयवर्गीय एम० ए० ] । 


[ एक ओर अनेक वर्षो की परतंत्रता के वाद हमने स्वतन्त्रता की सुखद सांस 
ली और दूसरी ओर हमारे कदम नेतिक पतन की बेड़ियों से जकड़ते गये | 
'इसका आखिर कारण और उपाय क्या है यह जानने के लिये विद्वान लेखक का 


प्रस्तुत निवन्ध सचमुच ही उपादेय सिद्ध होगा । 


साधारणतः आज हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे 
जीवन के--देशव्यापी जीवन के--नैतिक 
मूल्यों में गिरावट आई है। यों तो प्रत्येक 


युग में नैतिक दृष्टि से पतित व्यक्ति रहते हैं-- 


सतयुग तक में भी रहे होंगे--परन्तु जब 
समाज का समाज नेतिक अवमूत्यन की दिशा 
में बढ़ता है तब वह एक विचारणीय प्रइन बन 
जाता है। क्‍या कारण है कि वह भारत जो 
आध्यात्मिकता में विश्व का शिरोमणि रहा है, 
आज अपने ही घर में नेतिक दृष्टि से नीचे 
जा रहा है। आध्यात्मिकता को हम आज 
भी जीवन के आदर के रूप में हृदय के गहन- 
तल से स्वीकार करते अवश्य हैं, अपनी महान 
संस्कृति की दुह्माई भी देते हैं, पर--व्यवह्दार में, 
आचरण में, हमारी स्थिति कुछ दूसरी ही है। 
आज हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में दृष्टि 
दौड़ाएँ, सर्वत्र मनुष्य के नेतिक अधथतन की 
पराकाष्टा-सी दिखलाई पढ़ेगी । सरकारी कर्म- 
चारी बिना भेंट पूजा लिए आपका कोई काम 
कर ही नहीं सकता, व्यापारी विना मिलावट 
किए, विना धोखा दिए केले बेच ही नहीं 
सकता और साधारण नागरिक सम्मवतः बिना 
कुदृष्टि डाले किसी स्त्री की ओर देख ही नहीं 
सकता । इन अपराधों के तरीके यद्यपि इतने 
मई ( 07040 ) नहीं रह गए हैं उनमें कुछ 


अणुब्रत ] 


-सम्पादक ] 
सूक्ष्मा और परोक्षता आगई है, परन्तु जितने 
वे सूक्ष्म बनते जा रहे हैं, नेतिक मूल्यों के 
पुनर्स्थापन की समस्या भी उतनी ही जटिल 
बनती जा रही है । 

आखिर यह सब क्‍यों हो रहा है; 
विशेषतः आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति क्‍यों 
बन गई १ इसके कारण पर हम सामयिक और 
सैद्धान्तिक दोनों दृष्टियों से विचार कर सकते 
हैं। सामयिक दृष्टि से विचार करने पर तो 
छूयता है कि साधारणतः मानव स्वभाव की 
यह विशेषता है और इसीलिए समाज की भी, 
कि उसके सदगुणों का विकास और अकाश 
कठिन संघर्ष में होता है। छगभग ५० वर्षो 
की साधना का चरम-विन्दु जब सन्‌ १९४२ के 
स्वतन्त्रता संग्राम या अहिसक क्रान्ति के रूप 
में प्ररकुटित हुआ तो जनता की त्याग और 
बलिदान की सक्रिय भावना भी अपने चरम- 
बिन्दु पर पहुँच गई । परल्तु पवेत के उच्चतम 
शिखर पर आरोहण के पश्चात्‌ जैसे अवरोहण 
की स्थिति आती है; उसी प्रकार समाज ओर 
राष्ट्र के नेतिक आरोहण के उपरान्त उसके 
जीवन में भी अवरोहण की स्थिति आती है । 
भारत में भी यही हुआ । हमने अपने सहान- 
तम त्याग और बलिदान का पुरस्कार खतंत्रता 
के झूप में पाकर सम्तोष की साँस ली; 
साधन को साध्य समझ्त लिया: गति को 
गन्तव्य मान छिया। भार को भोग्य जान 
लिया और अपने बोये हुए बीज का अंकुर 


ः | ६ न्‍ नव है 








फूटते ही उसके पत्तों-फूलोंपर ही ऐसे इट पड़े 
मानों वे ही फल हों। ट्याग सामयिक किया 
है और भोग वेयक्तिक प्रक्रिय । इसीसे त्याग 
के अवसर की परिणति प्राप्ति की सफल्ता में 
होते ही हमारे भाव और फरमे समाजोन्मुख से 
आत्मोन्सुख हो उठे । चस्तुतः जिस मनुष्य में 
सामाजिक भावना जितनी ही अधिक ऐ बह 
उतना ही नेतिक है और उसकी भावना जिस 
सीमा तक वेयक्तिक या आत्म-केन्द्रित है. वह 
उसी सीमा तक अनेतिक है । क्योंकि सामा- 
जिकता से ही नेतिकता उत्पन्न होती ऐ और 
वैयक्तिता से अनेतिक्ता। दूसरे शब्दों में सामा- 
जिक्‍्ता ही नेतिकता है ओर असामाजिकता 
ही अनेतिकता । यदि राजकमचारी यह समस्त 
ले कि रिखत लेने से वह था तो देनेवाले के 
किसी समाज-विरोधी कारय को प्रोत्साहन 


अथवा संरक्षण दे रद्या है या फिर उस सामा- 
जिक व्यक्ति के उचित और भाधिकारिक कार्य 
के लिए अनुचित एवं अनधिक्ृत प्रतिदान के 
रहा है; यदि व्यापारी यह जान के कि विक्रय 
पदार्थो' में मिलावट करके, या आहके क्षी 
विवशता अथवा अजानकारी का भनुचित लाभ 
उठाने-के लिए उससे अधिक यूत्य ऐेकर, वह 
समाज के व्यक्तियों को धोखा देवर उनके गा 
पसीने की कमाई का एक भाग अनुचित का 
से ले रहा है। यदि इसी प्रकार कोई भी 
व्यक्ति किसी भी छोटे-बड़े अपराध को करने के 
पूर्व अथवा करते समय, यह अनुभव फ्रछे कि 
वह सामाजिक वातावरण में एक विशुब्धता 
उत्पन्न करने जा रहा ऐ तो वह कोई अनेतिक 


[ १४ सई। १६६६ 


आचरण करेगा ही नहीं। हमारे देश में भी 
खतन्ब्रता के पश्चात्‌ तेजी से गिरते हुए नैतिक 
सूत्यों का कारण यही मानसिक शिथिलता एवं 
सामाजिक भावना का असाव है। महान 
ज्याग और बलिदानों के पश्चात्‌ आने के कारण 
प्रतिक्रिया स्हूप उत्पन्न यह व्यक्ति-केन्द्रिकता 
इतनी तीम्र और गहन हो गई कि नेहरू जेंसे 
विज्ञाल व्यक्तित्ववाले लेता भी उसको मक्तकोर 
नहीं सके । 


इस सामयिक दृष्टि के अतिरिक्त यदि 
हम सैद्धान्तिक दृष्टि से आलोच्य समस्या पर 
विचार करें तो हमारे सम्मुख दो विपम 
सान्यताएँ आती हैं। एक तो वह साम्यवादी 
मान्यता है. जो इमारे नेतिक अवसूल्यन का 
कारण देश की आयिक विपमता में खोजनी 
है। इस धारणा के अनुसार राजकर्मचारी की 
रिख्तखोरी, व्यापारी की चेईश्मानी भर 
व्यमिचार--सवके मूल में अर्थ का जसमान 
वितरण ,भौर तदूजन्य अर्थाभाव है। यदि 
सबके पास समान सम्पत्ति हो तो क्यों कोई 
किसी के द्रव्य को अवेधानिक या भनुचित 
रीति से इड़पन्ते का प्रयत्न करेगा १ इस अकार 
यह इष्टिकोण व्यक्ति के नेतिक मूल्यों को भी 
चमाज के आर्थिक मूल्यों पर आधारित कर 
देता है। परन्तु यदि-हम समाज में होमेव्राले 
समस्त अनेतिक कामों का तथा मानवीय खभाव 
और आवश्यकताओं का ,वर्गीकरण करें और 
फिर उनके पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना 
करें तो इसमें ज्ञात होगा कि प्रत्येक सामाजिक 
अपराध, या अनेनिक आचरण का कारण 
आधिक विपमता नहीं है । यदि ऐसा ही होता 
तो रिश्वत, वेईमानी और व्यमिचार केवल 
भरीव लोगों में ही पाये जाते पंजीपतियों या 
पूंजीवाछों में नहीं । परन्तु वततुस्थिति ऐसी 


अगुब्त ] 
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[ भ्री सुरेशचन्द्र आमिहोत्री एम० ए०, साहिलरल ] 


इस जीवन की डगर सुनहली पंथी आगे बढ़ते जाना 
यह माना पथ भी हरूम्वा हैं 
आवेंगी ही कुछ बाघाए 
अनजाने पथ पर चलने में, 
आ सकतीं हैं कुछ विपदाएँ 
ऊँचा नीचा विपस पंथ है चरण तुम्हारे डिग सकते हैं 
पर कर्मठ जन को क्या बाधा उसको तो उन पर जय पाना 
जग की विप सधुमय धारा में 
तुमको अपनी तरणि बहाना 
चाहे जितना वहे प्रभंजन 
तुमको नेया खेते जाना 
मेघों के गर्जन - वजन को तुम समझो अपना अभिननन्‍्दन 
जल की .बूँदों को तुम समझो मेघों का मोती वरसाना 
समय कभी बदलेगा ही प्रिय 
सुख - दुख रहते आते जाते 
खिलते कुसुम और भुरमकाकर 
लगता मिट्टी में मिरू ज्ञाते 
इस जीवन की भी है सीमा और मृत्यु के बाद जल्स है 
पर फूलों-सा मुरकाकर है तुमको प्रिय फिर से खिछ जाना 
इस जीवन की डगर सुनहली पंथी आगे वढ़ते जाना 


नहीं है। इसके उत्तर में या तक में हमारे 
साम्यवादी भाई कह सकते हैं कि बड़े-बड़े 
अफसरों ओर उद्योगपतियों में भी जो रिख्त- 
खोरी और वेईमानी पाई जाती है, उसका 
कारण भी देश की प्‌ंजीवादी व्यवस्था ही है। 
पर, दूसरी ओर झुद्ध वेयक्तिक और आध्यात्मिक 
कह छीजिये नेतिक--हृष्ठि से विचार करनेवाले 
कहेंगे -- इसमें आधिक विपयना का क्‍या लेता 
देना है--यह तो व्यक्ति-चरित्र की अपनी 
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बुराइयां है। इसीसे दो कदम आगे बढ़कर 
हमारे समाज का एक भोला-मायुक-भक्त चर्म 
कह देगा--यह तो सब कलियुगका प्रभाव है। 
पर यह अन्तिय इृष्ठिकोण तो समस्याको टाल्ना 
मात्र है उसको सद्दी और ध्यवहारिक रुप से 
देखना नहीं। इससे पहल्बाला दृष्टिकोए-... 
व्यक्तिगत-नेत्रिकना का इृष्टिफोण-- अवश्य 
विचारणीय है। वस्ठुतः यह दृष्टिकोण शुद्ध 
भारतीय इश्क्ोण है, जो भारतीय चेतना की: 
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* नस-नस में इतनी गहराई से व्याप्त है कि 
आधुनिक दो युय-दृष्य महात्माओऑँ--गांधी 
और विनोवा भी इसीको अपनाकर चले हैँ । 
अणुन्रत थान्दोलनके प्रवर्तक आचाये श्री तुलूती 
भी: इसीलिए समाज में नेतिक मूत्यों की पुन- 
स्थापना के लिए व्यक्ति-चेतना के अजु-अपु 

के परिष्करण, परिमाजन और पुनरुत्थान और 


ड्स प्रकार पुनर्गठन की वात कहते हैं। उनका 


यह भान्दोलन मारतीय सांस्कृतिक परम्परा 


और जन-मानस के कितना अनुकूल है. उसको. 


दोइराने की आवश्यकता नहीं ! निःसन्देद इस 
रीति से स्थापित नेतिक मूल्य समाज में अधिक 


स्थायी. हो सकते हैं और होंगे.। व्यक्ति चेतना 


की श्विंत बड़ी प्रवक होती है । दही का एक 
_कऋतरा सारे दूध को दही बना देता है । सर्माज 
' में व्यक्ति कौ--उसकी उत्वित और समुन्नत 
नवेतन-शक्ति की--इसी प्रभावकारिताको हमने 
बुद्ध में देखा, गांधी में देखा और विनोवा में 
देख रहे हैं । यदि एक-एक व्यक्ति समाज के 
नैतिक धरातल को इतना ऊँचा उठा सकता है 
सो भनेक व्यक्ति क्या कर सकते हैं. इसको 


कल्पना की जा सकती है । परन्तु हमारा ऐति- . 


कक के ले 
छासिक अनुभव हमें यह वतलाता है कि नंति- 
कता के उच्च शिखर पर एक वार में कोई एक 
: ही सूर्य उगता है। व्यक्ति अवतार-सा आता 


है और चला जाता है, समाज कुछ खिंचता, 
है, और फिर वैसा का वैसा अपनी स्थिति पर . 


आ जाता है, वेसे ही, जेसे तीर के साथ ही 
साथ प्रह्मव्ा भी खिंचती है, पर तीर के धल्लुप 
से अछुग होते ही प्रत्मश्षा अपनी पूर्व स्थिति में. 
आ जाती है। तीर का लक्ष्य भेद तो पूरा हो 
जाता है पर धनुष की डोरी जहां की तहां आ 
जाती है| क्योंकि पंह उसकी स्वाभाविक गति 
ह्'ै। यांधीजी- के नैतिक नेतृत्व के बाद उनके 
चले जाने पर हमारी भी यही स्थिति हुई । 
अंगुख्त |. 
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बात यह है कि छोक-मानस बड़ा लचीला 
होता है--खबर॒की भांति--उसको ऊपर 
खेंचनेवाले की शक्ति पर वह खिचता जाता 
है, पर उस शक्तिवाले हाथ के छूठते ही, बह 
तेजी के साथ, वल्कि मटके के साथ, संकुचित 
हो जाता है, सिमिट जाता है, अपने नीचेचोे 
आधार पर ही चोट मारता हुआ । 

.. तब फिर नैतिक अवमूत्यन की समस्याका 
समाधान क्‍या हो १---यह प्रइन हमारे सम्मुख 
उपस्थित है। इसका उत्तर खोजने के पूर्व हमें 
जीवन के मूलभूत प्रन्‍न पर जाना होगा कि 
मनुष्य जोर उसका जीवन क्या है? विश्लेषण 
करने पर हम उसके दो स्वरुप पाते हैं--वैय 
क्तिक और सामाजिक । वेयक्तिक स्वरूप का 
सम्बन्ध भी दो वातों से हँ--एक अन्तर्जीवन 
से दूसरा वहिरजीवन से। अन्तर्जीवन या अन्त- 
व्यक्तित्त में उसके विचार और भाव भाते हैं 
तथा चहिर्जीवन या वहिव्यक्तित्व में उसका 
शरीर और उसकी आवश्यकताएँ । इस प्रकार 
व्यक्ति के व्यव्तित्त के तीन भज्ञ बन जाते 
हैं---(१) आत्मा ( सत, भाव और विचार ) 
२, शरीर, ३, समाज या सामाजिक परिवेश । 
चूंकि प्रत्येक नेतिक या अनेतिक कार्ये का संबंध 
व्यक्ति से आता है ओर व्यक्ति के व्यक्तित्त 
के ये उपरोक्त तीन अन्ञ हैं अतः एक या अनेक 
व्यक्ति के नेतिक अभ्युत्यान या अधोपतन के 
कारणों की खोज में हमें इन तीनों, बातों पर 
ध्यात़ रखना होगा। यह सल्य है कि माता- 


पिता के खत से प्राप्त चारिन्निक तत्त् या 


संस्कार का सी उसमें अपना योग और स्थान 
अप हि अन्तर्व्यंक्तित्व 
है, पर यहां हम उसे मनुष्य के अन्तव्यक्तित्त्व 


में ही समाहित कर लेते हैं। तो, आज समाज 
के नैतिक सूल्यों की गिरावट का कारण केवछ 


ऐतिहासिक, आथिक अथवा वेयक्तिक नहीं 
माना जा सकता, वरन्‌ तीनों की समप्टि में 
उसको खोजना होगा । स्पष्ट रुपसे कहें तो 
उसका ऐतिहासिक (या सामाजिक ) कारण है 


४८३ 


खतन्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ उसनन्‍्न खार्ध और 

भोगपरक आत्म-केन्द्रितता; भाधिक कारण है 

आथिक विषमता और उससे उत्पन्न संघर्ष तथा 

वैयक्तिक कारण है व्यक्ति-चरित्र की दुबलता । 

इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन भें 

नैतिक मुत्यों की पुनस्‍्थापना हो तो हमें तीनों 

मोर्चे पर काम करना होगा--व्यक्ति में सामा- 
जिक दृष्टि बनानी होगी, उसके जीवन की 
सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करमी होगी 
तथा उसके व्यक्तिगत-चरित्र का पुनर्गठन करना 
होगा । क्योंकि केवल वह सामाजिक द्ष्टि,ः 
जो अगस्त आन्दोलन जेसे भावावेश के अवसरों 
पर उपस्थित होती है, स्थायी नहीं होती, 

केवल आधिक सुख-सुविधा भी उन्नत चारित्रिक 
गुणों के अभाव में अनेतिकता कौ और जाने 
में नहीं रोकते और केवल किसी भी नेतृत्व 
अथवा आन्दोलन के प्रभाव और प्रवाह से 
प्राप्त सामूहिक, नेतिक उन्नयन भी व्यवहारिक 
धरातल के अभाव में बहुत समय तक ऊपर- 
ऊपर उठा नहीं रह पाता । मरु में चलनेवाली 
आँघी धरती की धूछ को ऊपर उड़ाकर तो छे 
जाती है, पर जब आंधी थमती है तो धरा की 

धूल फिर घरा पर ही उतर आती है। जीवन 
की कठोर व्यवहारिक समस्याएँ, एक प्रवाह में 
नेतिकता के आकाश को छूता-सा दिखाई देने- 
वाले लोक-व्यवितत्त्त को, सामान्य सामाजिक 
स्थिति आने पर सदासद्‌ की इसी धरती” पर 

खींच लाती है । 


वस्तुतः नैतिक मूल्यों को प्रेरणा, स्थिति 
और स्थायित्त्व तीनों की भावग्यकता है। 
व्यक्ति के जीवन में इन नेतिक मूत्यों की प्रेरणा 
उसे सामाजिक परिवेश और सामाजिक दृष्टि ऐे, 
स्थिति उसकी भौतिक आवश्यकताओं की 
पूति, तथा स्थायित्त्व उसके वेयक्तिक उन्नत. 
चरित्र पे प्राप्त होता है। अतः इन तीनों के . 
संतुलन और समन्वित प्रमाव से द्वी समाज में 
नैतिक अवमूत्यन की समस्या हल हो सकेगी, 
ऐसा हमारा विचार है । ह 
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गष्दीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अहिंसाका स्वरूप 


जब भणुत्ती पारिवारिक जीवन से 
सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अवेश करता 
है तब भी उसकी सफलता की छुखी अहिंसा 
ही रहती है। विचार-भेदों के वातावरण में 
भी शान्ति घैर्ये व सहिष्णुता को अपनाकर 
ही आगे बढ़ सकता है। मत-मेदं में मी उसे 
समन्वय की राह खोजनी चाहिये। आजंव 
( सरलता 9 नम्नता आदि अद्विंसक ग्रुण उसके 
जीवम को ऊँचा उठानेवाले होते हैं। अहंबाद 
तो संधर्पों' का मूल है ही !। जीवन में जितने 
ही भसामन्जस्य खड़े होते हैं वे सब अहंबाद्‌ 
[ में वाद ) के परिणाम हैं। अहंवाद की 
अज्रिपदी ऐसे वनती है। 
... बुद्धिमान कौन है ? 
जो मेरी तरह सोचता है । 
सूखे कोन है ! 
जिसके विचार मेरे से नहीं मिलते । 
आदर्श क्या है ? 
जिस पर में चलता हूँ | 
दूसरे किसी व्यक्ति को परखने का हरएक 
व्यक्ति के पास अपना-अपना यही मानदंड 
है। इससे नापजोख कर किसी व्यक्ति के 
विषय में हरएक अपनी राय देता है। यहाँ तक 
तो एक मनोवैज्ञानिक वाल्वविकता है। इसके 
अतिरिक्त कोई हेय और उपदेय को सममते 
का व्यावहारिक सान-दंड बनता ही नहीं। 
पर उल्कन यहां पेंदा होती है जहां वह 
अपने अहं को आगे बढ़ा, दूसरों से भी अपनी 
ही राह पर चलने का आग्रह करता है। बात 
ठीक है. यदि सारे लोग वैसे ही चलने लगें तो 
कोई मगड़ा शेष नहीं रहता । पुत्र यदि पिता 
की इच्छानुस्ार करे, समाज के सब कार्यकर्ता 
थदि एक किसी के चाइने पर ही चलते रहें, 


ट 


अपुन्नत | 


एक राष्ट्र यदि दूसरे राष्ट्र की उदाहरणार्थ रूस 
और अमेरिका में से कोई एक दूसरे की सारी 
शर्तें मान छे तो कोई असमंजलता पेंदा नहीं 
होती। पर यह कैसे हो? जेंसे एक व्यक्ति 
चाहता है वैसे दूसरा व्यक्ति'क्यों न चाहे कि 
सब लोग वेंसे चले जेसे में चाहता हंं ? मानस 
की यही वास्तविकता जीवन-व्यवदए में अलु- 
पात लाने के लिये समन्वय व समझौते की 
वात छाती है। एक दूसरे का सहयोग कायम 
रखने के लिये दोनों को एक दूसरे के सामने 
झुकना पड़ता है । नहीं तो चह समष्टि व्यष्टि 
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० है 
का मार्ग पकड़ लेती है । 'जो जितना बड़ा 
दायिल रखता है उसे उतने दी अधिक सम- 
मोते करने पड़ते हैं अर्थात्‌ उसे उतनी ही 
अधिक “गम' खानी पड़ती है। अस्तु-इस 
प्रकार अणुत्रती यदि सामाजिक व सार्वजनिक 
क्षेत्र में समन्वय एवं समझोते के भाधार पर 
भागे बढ़ते रहँ तो पग-प्र पर आनेवाली 
समस्याओं से मुक्त होंगे और जिन हिंसामूलक 
भाषन्ताओं को दे अपने जीवन का सहज पघर्म 
मान वेंठे हैं उन्हें अनावश्यक मानने लगेंगे । 
परिणाम खरप लोकिक जौर पारलीकिक जीवन 
के दोनों पक्ष सर्त्य शिव सुन्दरम के समीप 
होंगे । ! 

- हिंसा का ज्वलन्त स्वरूप विभिन्‍न देशों 
के पारस्परिक युद्धों और महायुद्धों में प्रकट 
होता है। वहाँ निर्देयता साइस का हप लेती 
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है, धुतंता नीति का रूप लेती है, 
और सानव का व्यचहपर हिंस पशुओं कई: 
अबुत्ति को भी पीछे ढकेल देता है। लोग 
कहते हँ--मानव जीवन के इस पहलू में अहिंसा 
क्या कर सकती है? किन्तु आज तो चिह्न 
की घटनायें ख्यं त्था श्रचार के प्रस्तों का 
मुह तोड़ रही हैँ। जहां हिंसा से कुछ नहीं 
हुआ वहां अहिंसा ने जाकर सामंजत्य स्थापित 
किया। दक्षिणी और उत्तरी कोरिया से टमरने 
वाले महायुद्धों के आसारों का शान्त होना, 
हिन्दचीन की छम्दी लड़ाई का अन्त होना व. 
चालीस करोड़ भारतीय जनता का अपने देश. 
की विदेशी सत्ता से मुक्त कर लेना इस दशक 
के ज्वलंव उदाहरण हैं। आज अन्‍न्दर्राष्ट्रीय 
राजनीति सें भी अहिंसा का यश प्रवल है और 
ऐसा लगता है इतिहास के प्ृष्ठों में अहिंसा छ्वीः 
विजय का यह सणिम छुंग होगा। आज 
धीरे-धीरे तोपों और तीरों का स्थान सह- 
अस्तित्, अनाक्रमण आदि पंचशील छे रहे हैं ।. 
अब और भी आावश्यक्षता उपस्थित हो गई है 
इस दिशा में अहिंसा का विकास अधिकाधिक: 
किया 
मानव 


जाय । छोन नहीं जानता अवतक- 
जाति की असीम शक्ति, असीम धन 
ओर असीम बुद्धि सैनिक, शिक्षण व असम: 
शस्ज के निर्माण में लग रदी है। वही शक्ति: 
यदि अहिंसा के विकास की ओर मुझ जाती: 
है तो अहिंसा की दिजय में चार चॉद और 
लय जाते हैं । 
संकल्पी-हिसा 
भारतीय-विचारधारा के अनुसार मुख्यतः 
दो प्रकार के भ्ाणी माने गये हैं । स्थावर और 
जंगम। स्थावर जिनके एक इन्द्रिय होती है, 
खर्य चुलफिर नहीं सकते, पृथ्वी, जे, बन- 
सति आदि। दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
तक के श्राणी जंगन हैं, ये ल्वबं गतिशील होते 
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हैं । द्वीन्द्रिय--छट, सीप, ऋृमि आदि। ज्ीन्धरिय 
चौंटी, मकोड़ा, जूँ आदि । चतुरीख्धिय-+- 
मकक्‍्खी, मच्छर, टिड्डी, चिच्छू आदि । पन्‍्चे- 
“खिय--गाय, संस, मछुली, सर्प, मोर, कबूतर, 
मनुष्य आदि । अणुन्नती के लिये चलने-फिरने 
वाले निरपराध प्राणी की संकव्पपूरंवक की जाने 
वाली हिंसा वर्जित है। सामान्यतः हिंसा 
तीन कारणों से होती है; समारम्म, विरोध 
ओऔर संकल्प । समारम्भ--जहां व्यक्ति का 
ध्येय किसी जंगम (त्रस) प्राणी को मारने का 
नहीं होता, किन्तु कृषि, वाणिज्य, गृह-निर्माण 
च गमनागमन आदि समारम्भ में अनायास 
ट्विन्द्रिय आदि प्राणियों की हिंसा हो जाती है। 
विरोध--जहां व्यक्ति अपने पर आक्रमण करने 
वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पर प्रहार करता 
है। संकल्प--यत्‌्किखित प्रयोजन व निष्योप्रजन 
व्यक्ति खय॑ आक्रान्त होकर संकत्पपूर्वक 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की हिंसा करे । 
दिड्ढी, बन्‍्दर व कुत्तों की हत्या 
यद्यपि नियम में संकल्पजा हिंसा का ही 
निरपेध है तथापि उक्त प्रकार की अन्यान्य 
हिंसाओं से भी बचते रहना अणुव्ती का 
आदर्श है। सांप, विच्छू आदि जहरीले जान- 
चरों को छोग घातक सममक्कर देखते ही मार 
देने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें 
पकड़कर किसी दूर एकान्त स्थान में छोड़ देते 
हैं। अणुव्रती पहले प्रकार से तो अवश्य वर्चे। 
बन्द, मोर, दरिण जानवरों को छोग 
खेती के विष्वंसक सममकर मारने और मरवाने 
का प्रयत्न करते हैँ। अणुब्रती एक अह्िंसानिष्ठ 
आणी है बह यह मानते हुए अपना जीवन 
सबको प्रिय है इस अकार की हिंसा से वचे। 
टिह्डठी मारते का भी आजकल एक 
उवरन्त प्रइन है । टिट्टियाँ खेती का स्वनाश 
करती हैं अतः उनकी हिंसा संकत्पजा न होकर 


अणुक्न्त । 


विरोधजा है ऐसी भी एक दृष्टिहै। राज- 
कीय व्यचस्थाओं से भी कमी-कमी सर्वसाधारण 
जनता को टिड्डी मारने-मरवाने को वाध्य किया 
जाता है। ऐसी स्थिति में अपुत्रती क्या करें 
यह एक प्रदन है। अणुवती साधना के मार्गपर 
है। उसका प्रयत्न यथासाध्य हिंसा से बचना 
होता है । तथा प्रकारकी हिंसा संकत्पजा है या 
विरोधजा इस विवाद को छोड़कर मी अणुब्रती 
का आदर्श यही होना चाहिये कि वह तथोकत 
हिंसा से बचे ही । 


शहरों में कुत्तों को मा डालना भी 
नगरपालिकाओं ने सुधार की दिशा में हो 
सकनेवाला पहला काय मान लिया है । स्थिति 
यह है 'मानव महान' के इस युग में मनुष्य की 
सुख सुविधा में रोड़ा बननेवाले सभी प्राणी 
जीवन के किनारे पर खड़े हैँ। आज का 


भोतिकवादी मजुष्य जहां वस चलता है वहां 


ऐसे प्राणियों को मार देने के अतिरिक्त कोई , 


अन्य मांगे सोचता ही नहीं ऐसा लगता है। 
हो सकता है कुत्ते शहरी जीवन की नागरिक 
व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी पेदा करने का अपराध 
किन्तु .सड़कों पर चलते हृष्टपट् 
नगरपालिकाओं 


करते हों । 
कुत्तों को जदरीला खाद्य जब 
के कर्मकर डालते हैं ओर कुत्ते उन्हें खाकर 
अपने जीवन की सारी शाक्ति केवल दो चार 
छुटपठाहट में पूरी करते हैं। यह दंड देखने 
और. सुननेवाले लोगों को रोमांचित करता 
हुआ अनिर्वचनीय व्याकुछतता में डाल देता है । 
अणुव्रती कभी-कमी पूछा करते हैं नगरपालिका 
सदस्य व अध्यक्ष होने के नाते हम ऐसी 
व्यवस्थाओं के विपय में क्या करें? उत्तर 
स्पष्ट है उक्त अकार के कार्यों के लिये वह 
कमी भी मत-दान प्रदान नहीं करे ।.. 
घरेलू वातावरण में भी अगुन्नतियों को 
समारम्भ हिंसाओं से बचना आवश्यक है। 
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धघहुत सारी बहिने सबेरे उठते ही बिना कुछ 
देखे चूल्दा जला डालती हैं। ऐसी असावधानी 
में बहुत बार भस प्राणियों की निरथंक दिंसा 
हो जाती है। बहुधा घी, तेल, आचार 
आदि के वर्त्तन लोग खुष्ठा छोड़ देते हैं। 
उससे अपने ही धी, तेल, अचार आदि के 
साथ-साथ बहुत सारे अस प्राणियों का नाश 
होता है । , जहां बहुत सारा अनाज एक साथ 
संग्रहीत कर असावधानी से रखा जाता है; 
उसमें अगगणित घुन, इल़ी, लट आदि पेदा हो 
जाते हैं। उसी धान को बिना पुछ देखे 
चक्की सें दे दिया जाता है तो चहां कितनी 
निर्मम हिंसा होती है। अस्तु इन्हीं भसाव- 
धानियों से जू; खटमल, चींटी, मच्छर आदि 
पैदा किये जाते हैं और फिर उनकी हिंसा 
की अनिवायता अनुभव करते हैं। यह अद्दिसा 
की साधना का मार्ग नहीं है। अणुन्नती को 
विवेक से अहिंसा के पथ पर बढ़ना है अतः 
वह उपयोग रखे कि मेरी असावधानी से न 
तो उक्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो और 


न में उनकी हिंसा का भागी बनू । 
[छ७-<छ व्लचक्त(छ्य्खव्स्च्खछएकच्छ काव्य लक 
॥ श्रम व श्रेय ] 
| धरम” ने पथिकों की सुविधा के ॥ 
५ लिए कुआं खोदना झुरझू किया । 
| धरम अपने काये में मम्न था। | 
0 सहसा कुएँ से एक देवी अगट हुईं। | 
;' श्रम ने पूछा--“देवी,| तुम्हारा ६ 
॥ परिचय १” | 
॥| “में हूं “श्री' तुम्हारी सेविका“- ॥ 
चह बोली । ॥! 
| श्रम अपने काम भें छगा रहा, जबतक | 
| कि कुआँ बनकर तेयार न हो गया। 
प्री! उसके अमिनन्दन की वाट णोड़ | 
| रही थी । '्रम' लौट रहा था। पीछे ५ 
पद्‌-चाप सुनाई पड़ा । मुड़कर देखा वो ॥ 
| खर्य श्रेय उसका अनुगमन कर रहा था। 
॥। --श्यामू सन्यासी | 
ज़ 
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पात्र :--का सिनीरंजत घोष--जमीदार 
दुर्जय मजूमदार--कार्रिदा 
मोहनराय--मुनीम 
छोटे सरकार--जर्मीदारका पुत्र 
प्रथम दृश्य 

[ सिर पर पुआल का ढेर लिए सीछ और 
उसके पीछे दुजय मजूमदार का श्रवेश (| 

दुर्जय : [ बालक को भागे ठेलता हुआ ] 
दिनभर ढेर-सा खा लेता होगा। जरासा 
बोस लेकर नहीं चला जाता। तुम छोग इराम 
की खाते हो और मजा मारते हो । इसे साफ 
करके कोठे में विक्का आ और देख, अभी 
चैलों के लिए न्यार भी तैयार करना है। तब 
घर जाना, समझी । 

नीहू : [ गिड़गिड़ाकर ] मेरी माँ बुखार 
से जडी जा रही है। धरमें मेरे सिवा और 
कोई नहीं है । के देके उसको दवा-दारू कर 
लेने दीजिये । वरना वह यूँ ही तड़फ >े कर 
मर जायगी । 

दुर्लय : भवे चल कल्युणी सजणकुमर | 
दवा-दाह पीछे कर लेना । 

[ जोर ने पक्का देता है। बालक मुंह के 
बल जा गिरता है। खून बहने लगता है। 
पुआल इधर-उधर बिखर जाता है। इनने से 
जमींदार घोष बाबू आ जाते हैं | इुजेय महाशय 
सकपका जाते हैं । ] 

टुजेय : [बात बनाते हुए] नीछ के 
बच्चे |! जब तुमसे इतना बोर नहीं उठाया 
जा सकता था तो लेके क्यों चला था? यहाँ 
मरने चला आया) ताकत से ज्यादा काम 
करने पर मुँह नहीं दठेगातो और क्या होगा १ 
नीछ की आत्मा विद्रोह कर उठती है ] 
नीलू :--काम लेते २ मेरी माँ की हड्डियाँ 
तोड़ डाली । उसे ज्वर्क्ी सेंट कर दिया। 
भेरा खूब चूस लिया । और अव केप मिटाने 


आणुख़ते ] . 


पाणाओ 


मसदुछा--मोहन राय की स्त्री 
मसणालिनी--जर्मीदार की नौकरानी 
नीलू-मुणालिनी का वेटा 
पंजु--जसींदार का नौकर 





एक एकॉकी--- 
पक 


परिवतेन 


[ कुमारी छक्ष्मी शर्मा की प्रसिद्ध 
कहानी 'नीछू! का एकांकीकरण ] | 


&छ - 
[ श्री गिरिजाशंकर पाण्डेय | 
बवी० 0०, साहित्यरल, प्रभाकर 


[वह इन्सान जो सदा गरीवों के 
जीवनसे खेलता रहा, एक अयागिन 
माँ के आँसुओं के सामने भुक 
गया | पर उच्त अवला को 
अपने जीवन की सबसे 
बढ़ी आहति देवी पड़ी 
और वह क्‍या 
थी ?.-.] 
के लिए कहते हो-अनाड़ीपन से चोट आईं। 
इतना बड़ा पुआल का ढेर सूने ही तो मेरे सिर 

पर रखा था, अन्यायी कहाँ का । 

हुजय :--छोटा मुँह बड़ी वात । [ जमींदार 
साइव से ] देखो न सरकार ! कैसा बढ़ २ के 
वोल रहा है। शणालिनी का वेटा है न | माँ 


की अकड़ का इसमें भी सर है। अपनी 
गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ने में ये लोग 
कितने चतुर होते हैं। इसकी खाल उधेड़ 
लेनी चाहिए। 
रंजन : जाने दो, गंवार है। पर इसकी 
माँ को क्या हुआ जो कल के छोंडे को यहाँ 
काम करने भेज दिया : 
हुजय : आरामतलवी में आरही है, सरकार । 
जरा-सी ठंड क्‍या तेवर ही 
कुछ और हो गये। कहने लगी--अवतक 
बिलकुल ठीक नहीं हो जाऊंगी, काम पर से 
आ सकूंगी। मदहनत का खाती हूँ दया की 
भीख नहीं सांगती, नीछू काम करने चला जाया 
करेगा । सरकार | बड़ी अकड़वाली है । गरीबी 
ने इन लोगों की कमर तोड़ दी । पर अमी भी 
सर ऊंचा उठाकर चलने का ताव नहीं गया । 
रंजन :--वस हो लिया भाराम | उससे कहो 
कि कल से काम पर आ जाये। नहीं तो सूखी 


लग गई, 


_रोटियाँ सी मयस्सर न होंगी । सारी तनस्लाह 


काट ली जायगी और बेगार बढ़ा दी जायगी। 
[ जाते हैं। ] 

दुजेय :--- नीछ को घुड़ककर ] सुन छिया 

वे | अभी जाकर अपनी साँ को घोष वावू का 

संदेश सुना दे । [ जाता है ] 

( नी उठकर किसी तरह अपने घर की 
ओर चलना चाहता है किन्तु अखस्थ हो जाने 
के कारण चढ़ीं गिर पड़ता हैं। मोहनराझ 
भाता है। ) 

मोहन : [ वएलकको देखकर ] भरे, नीछू ! 
यह क्या ; खून। [ शरीर छूकर ] तुम्हारा 
तो शरीर भी जल रहा है। हाय, गरीब के 
कच्चे को किसने मार ढाका । चलूं, इसे इसके 
घर छे चलूं। है 
[ नीछ को द्वाथों में उठाकर छे जाता है। 
पर गिरता है । ] | 


[ १६ सई; श्ह्श्द 


द्वितीय दृश्य 
खाट पर पड़ी नील की माँ ज्वर-ताप प्ले 
'कराह रही है। मोहनराय आवाज देता है। ] 
सोहन : भामी ! भागी || 
मृणालिनी : [ कराइती हुई | क्या है 
भय्या 2 अन्द्र आ जाओ | 
[ मोहनराय वालक को लेकर आता है। उसे 
देखकर माँ चौंक उठती है । 
मृणालिनी :-र उठती हुई ) क्‍या हुआ 
मेरे छाल को १ 
मोहन :--जर्मींदार साहब के आहते में भग्या 
अचेत पड़ा था चोट छग गई है । खून निकल 
जाने से मूछित दो गया है। ज्वर भी चढ़ 
आया है। में तो चलता हूँ भाभी । जमींदार 
साहब का काम करना है। देर दो जायगी तो 
उनकी क्रोधामि में घी पड़ जायगा। [ नील 
को माँ के पास छोड़कर जाता है। ] 
मृणा छिनी :--[ सिंसकती हुईं ] जालिमों ने 
बच्चे का सिर तोड़ दिंया। है मगवन्‌ | तृ. 
हमें किस पाप की सजा दें रहा है, मेरा जीवन 
हे ले पर मेरे छाल को न सता | 
[ मोहन राय की ख्री आती है।] 
मृदुला क्या हुआ बहिन १ [ नील को 
देखकर ] हैं | इतना खून | किस हत्यारे ने 
अय्या को मार' डाला 
मुणालिनी :7भौर कौन मार सकता है। ये 
उसी जमींदार कामिनी वाबू की करतृत हे या 
उसके किसी कार्रिदे की ! मैं कामपरन जा 
सकी तो बच्चे को जबरदस्ती वेगार पर ले 
गये। अधिक काम न कर सका होगा, सार 
“दिया। क्या कहूँ बहिन १ मेरे पास तो पेसे 
मी नहीं हैं जो किसी डाक्टर को दिखा'“दू । 
“गरीबी ने हमारा सब ऊर्ठ छीन लिया । 
सूदुला :7उम चिन्ता न करो बहिन ! में 
ज््या को डाक्टर के पास हे जाती हूँ। ठुम 


अपुब्नत । 


आराम करो । 
[ झदुला नील फो लेकर जाती हे। परदा 
गिरता है। ] 
तृतीय दृश्य 

[ जमींदार साहब का घर। नोकर-चाकर 
इधर-उधर दोड़ रहे हैं । घोषाल वबाबूका प्रवेश ] 

रंजन : [ एक नौकर को रोकेकर ]क्‍्यों 
पंजू १ क्या आफत हे! धरु में ये कोहराम 
केसा मचा है ? 

पंजू : हजूर बड़ा ही अनर्थ हो गया। 
छोटे सरकार शिकार से लोट रहे थे, अचानक 
वह घोड़े से गिर पढ़े। टांग में सख्त चोट 
आईं है। इलाज किए जा रहे हैं ! 
रंजन :--[ दुखित होकर ] हे भगवान्‌ | यह 
क्‍या हुआ ! 

पंजू : पर हजूर, आश्रय है | छोटे सरकार 
आज तक घोड़े से नहीं गिरे। अचानक ये क्या 
हुआ १ जरूर, किसी भूत-मत की कारस्तानी 
है। किसी सियौने के पास चलकर भाड़-फूंक 
करा लेनी चाहिए। जो अला-बला होगी, उत्तर 
जायगी । 


[ घोष वावू सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। ] 


रंजन ; क्‍या किया जाय £ पता नहीं) यहां | 


कोई सियाना भी है या नहीं । 

पंजू : हजूर, सना है कि अपनी मृणालिनी 
कभी भाड़-फूंक किया करती थी। उसी को 
क्यों नहीं बुछा लेते १ पर आजकल वेचारी 
बहुत बीमार है । 

रंजन : में जानता हूँ; वह बीमार है। पर 
हमारे लड़के के भी तो जीवन-मरण का प्रश्न 
है। बीमारी तो चलती ही रहवी है। पंजू, 
तू दी दौड़कर जा और उसे यहाँ बुला ला । 

[ पंजू जाता है। परदा गिरता है।] 

( शेषाश पृष्ठ २२ पर ) 
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। जीवन का सार ] 
| [ श्री भीष्यपिह चौहान ] ! 
। संघषों' से युद्ध करो नित, । 
। लिये विजय की आशा को ॥ | 
वह भी फया उपवन जिसमें, | 
बहती हो मस्त बयार नहीं। | 
| वह भी क्‍या जीवन जिसमें, | 
| हो जीने का अधिकार नहीं ॥ | 
परवशता में पोषण पाना) | 
मानवता की हार है। | 
स्वाभिमान से जीवित रहना ही, | 
जीवन का सार है॥ | 
सन्‍्तापों में तप तप कर ही, | 
मानव भाग्य निखरता है। 
अभिशापों को वरदानों में, 
| मानव स्वयं बदलता है॥ 
। किल्तु बन गया सानव दानव) 
। सुख की क्षणिक पिपासा को। 
| 


॥+-आलआ०-+ :#० आशिक टबलक्रम्न 'कीन्यडप209--++ इयटाओऊा, 


- 
। 


। 
| 
संघपों' से | ९ | 

उथल पुथरछ, उत्थान पतन को, | 

| जीवन की सौगात कहो। | 
| दर्दों के फंदोंमें बंदी रहकर भी, | 
सहो ॥ | 

| 


हर घात 


| राह कटीछी जीवन पथ की, 
| किंचित नहीं विचार करो। | 
| दुचेल द्वीन भावनाओं पर। | 
| व्यापकता की धार घरो। । 

अपनी ही दुबेछतायें तो 
| असफल हमें बना देती ॥ 

किल्‍्तु सब॒ल्तायें अन्तस की; 
| दुर्गंम सुगम बना देती ॥ 
| प्रिणित कर दो नव आशा में, 
|। छाई घोर निराशा को 
ै 


! 
| 
। 
। 
| 


संघ्षों' से बुद्ध ० 0४१ | 


+-आान्की बा] आप रे ५७ ह् 
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टूस बहुपन्धी जीकनमें सी मानव अपने 
आपको भुछा देना चाहता है। चाइता है 
सुख-शान्ति और साथ ही साथ आनन्दमय 
जीवन भी । जिसके लिए वह भौतिक साधनों- 
सुरा-सन्द्री प्रद्रति को अपनाता है; जिन्होंने 
उसे भौतिकवादी बना दिया है। फललरूप 


नेतिक पतन 
अहनिंश मौतिकवाद के प्रसारण में तन, सन, 
धन से छगा हुआ है। भौतिकवाद में एक 
महान्‌ अवगुण है--आत्मवाद में आत्था का 
न होना। जब मानव से आस्था की न्यूनता 
: हो जाती हैं तब ईख़रत्व की सावना अविज्वास 
में परिणत होती है । वह अपने बाहुबल एवं 
अतिभा-शक्ति को ही सर्वेर्वा समझने छग 
जाता है। उसमें वासनाएं केन्द्रित हो जाती 
हैं और वह सदेव के लिए उनका दास वन 
जाता है। कामनाएं जिनको दूसरे शब्दों में 
सनकी वृत्तियां भी कहते हैँ, कसी पूर्ण नहीं हो 
सकती; वल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं। 
मन की गति में चाश्वत्य है---वह (मन) कभी 
सप्राट बनना चाहता है तो कभी सवद्वि-सुन्दर । 
कहने का तात्परय यह है कि आज को मानव 
मन का अधिक दास वन गया है; और वासना 
पूर्ति के लिए दुराचार, पापाचार, अत्याचार 
अशचार और साथ ही साथ निरफ्राध जन- 
' संद्वार भी कर रहा है। 
भौतिकवादी लक्ष्मीदास होता है, वह नारा- 
यण को नहीं जानता । लक्ष्मी स्वयं चघला है, 
“जेसा देव वेसा पुजारी” वाली कहावत का 
चरितार्थ होना भी तो अवश्यम्भावी है | यदि 
हम लक्ष्मी को पापिनी एवं अवगुणों की खान 
कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। छत््मीवान्‌ 
देश सुरा-सुन्द्री के विशेष भक्त होते हैं; जेसा 


. अघुन्रत | 


[ आज की दिन अतिदिन वढ़ती हुई अनेतिकता अत्वेक विचारवान्‌ व्यक्ति फे 
तम्मुल एक विक्षट समस्या के रूप में मुंह वाये सड़ी है । इसे पिंकसित करनेवाले 
कारण क्या हैं और इसके निराकरण का क्या उपाय हैं, यह अल्तुत छेख से आरत्त 


करिये | 
कि आज देखने में आ रहा है। सुरा को सारे 
व्यसनों की जन्मदात्री मानने में हमें सझोच 
नहीं करना चाहिए। अन्‍य देशों ने भी इसे 
“जैतान की लड़की” कहकर पुकारा है। 

सुरा के सम्बन्ध में अत्येक धर्म के आदि 
अन्थॉ--वेद, कुरान, सनुल्तृति एवं धम्मपद्‌ 
अभ्ृति में हमें निेधात्मक वाक्य मिलते हैं । 
सभी इसकी तीजत्रतम निनन्‍्दा करते हैं; फिर भी 
मानव इसके प्रेम-पाह में इतना जकड़ा हुआ 
है कि इस (सर) का परित्याग नहीं कर पाता। 
समाज-शास््र के विशेषज्ञों का कथन है कि 
अनेक जातियों को इसी राक्षसी (झुरा) ने संदेव 
के लिए मिटा दिया। न जाने कितने साम्राज्य 

छ. 


क 


इस पिशाचनी के शिकार हुए हैं। भारतीय 
इतिहास में यादव-साम्राज्य के विनाश का 
इतिहास जो रक्ताक्षरों में अद्धित है, इसका ही 
कुपरिणाम है। लद्भाधिपति रावण जैसे महान्‌ 
शक्तिशाली एवं प्रकाण्ड पण्डित की बुद्धि को 
विनष्ट करने ओर पतन की ओर ले जाने का 
दोष आर्पनखा को नहीं वतिक इसी दुआ (सुरा) 
की सद्गडति का फल कहना अनुचित न होगा । 
कमसे कम हमें तो उस प्रवल जातिकी पराजय 
का मूल कारण यही प्रतीत होता है । 

जब इम राम-रावण युद्ध का प्रकरण पढ़ते 
हैं; तब हमें राक्षस मदान्ध शराबियों की 
तर लड़खड़ाते हुए बुद्धि-शत््य होकर लड़ते 
दिखाई देते हैँ । यहीं तक नहीं, बल्कि ह्विन्दू- 
साम्राज्यके वेमब-कालका अथवा यवन-साम्राज्य 
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--सस्पादक | 

का विहँगावलोकन करते हैं तो दोनों साम्राज्यों 
की घुरा इत्ति में ही उनके पतन का बीज हृष्टि- 
गोचर होता है। हमारी देवियों ( काली, 
चामुण्डा एवं भेखी प्रद्वति) को भी इस 
( वारुणी ) से अछूता नहीं रखा गया, किन्तु 
हमें बढ़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
जन-गण-राज्य सारत से भी असी तक इस 
विष-कन्या (चुरा ) को प्रेयसी बनाया हुआ 
है; जो हमें शनेः शनेः अनेतिकता के घोर गर्त 
की ओर अनुद्त अग्नसर करती जा रही है। 

नैतिक पतन का दूसरा खोत है. “एकान्त- 
पाप” । अत्येक विद्यालय, मद्यविद्यालय एंवं 
छात्रावास “एकान्त पाप” के केद्ध बने हुए 
हैं.। देश की प्रतिष्ठित तथा पवित्र से पक्रत्रितम 
संस्थाएं भी इस दोष से अछूती न रहः सकी । 
नह्मचर्य नाश तथा अगप्राकृतिक कर्मों के: तो ये 
अई से हो रहे हैं। इमारी सनन्‍्तानें अपने 
जीवन-रस को गन्दी नालियों में वहा रही हैं 
ओर हम निरिचन्त हैँ। ये आनन्दोत्साह के: 
लहलहाते हुए विरवेचन्द्र-बदन तथा ह॒ृष्ट-पुष्ट 
शरीर फो लेकर इन सरस्वती के मन्दिरों मेँ 
भगवती शारदा की आराधना के लिए जाते 
हैं, किन्तु लोटते हैं यौवन, तेज, स्वास्थ्य और 
साथ ही साथ पौरुष, चरित्र एवं स्वाभिमान 


कप 
मूल स्रोत 
[ डा० हरिशंकरलाछ “दिवाकर' ] 


को भी खोकर । साथ ही कायर-हृद्य वनकर 
जीवन-संग्राम सें उतरते हैं--साफत्य प्राप्त 
करने के लिए। क्या सफलता देवी इसको 


[ १६ मई, १६५६ 


स्वीकार करेंगी १ यही हैं ना इमारे वे युवक- 
'युवतियां---हमारी आंखोंके तारे, हमारे जीवन 
प्रदीप, वृद्धावस्था के अवलम्बन तथा हमारे 
राष्ट्र के भावी निर्माता। इन हमारी आशा 
लताओं एवं कुछ-दीपों की यह दशा देखकर 
ऐसे कौन से माता-पिता हैं जिनके हृदय दूक- 
टूकन होंगे । 


तृतीय पतन-खतोत है. आजका आविष्ठ- 
'नगत रचित हमारा साहित्य भी। आइये, 
अब हम अपने साहित्य पर एक दुष्टि 
डाहें। संस्कृत-सादित्य जहां उच्चातिउच्च आध्या- 
त्मिक भण्तों से परिपूर्ण है, वहां जन-साधारण 
के पठन काव्य में आज कदाचित ही एकाथ्च 
काव्य ऐसा हो जिसमें *ख़्ार रस के कटोरे न 
भरे हों। वास्तव में महाकाव्य की व्याख्या में 
इन विलास-कथाओं को एक विशेष स्थान आप 
है। पीछे होनेवाले कवियों में से किसी को 
यह साहस नहीं हो सका कि'उस व्याख्या क्की 
चिन्ता न करते हुए ऐसे काव्य की रचना करते 
जो निर्मछ-हुदय युवक-युवतियों के हाथों में 
भी रखा जा सके । यही अवस्था मध्यकालीन 
प्राकृत अथवा हिन्दी-साहित्य की भी है। 
अतीत होता है, साहित्यकारों को रचना करते 
- समय इन निर्दोष चित युवक-युवतियों का ध्यान 
ही नहीं रहता था । वे अपनी रचनाएं प्रायः 
शद्स्थों के मनोविनोद एवं काल-यापन के लिए 
ही करते थे । अपने मानसिक विकारों को सत्य 
चनोने के लिए, समाज के सुरुचि-सम्पन्न 
अन्तःकरणों की भर््सना से बचने के लिए पर- 
मात्मा पर अपने विचारों का आरोप करते थे । 
श्रीकृष्ण और उनकी अनन्य भक्ता राधा 
के अ्रति उन्होंने कितना घोर अन्याय किया है । 
आज उनकी मूक आत्माएं दर्भ इस घृणित पाप 
के लिए कितना अभिशाप देती होंगी ! वतंमान 
विलासता, इरावार७ अप्टाचार तथा नंतिक 


>अणुब्रत ॥ 


.. पतन के लिए क्या ये काव्य-प्रन्थ कम उत्तर- 


दायी हैं १ रहे सहे उनके अपूर्ण कारये को हमारे 
आधुनिककाल के मासिक तथा साप्ताहिक पत्न- 
पतन्निकाएँ, उपन्यास एवं कहानी ( काव्य-अझ्ड ) 
पूण कर रहे हैं, छोक-शिक्षा के उच्च स्थान से 
उत्तरतर जनताके अधम विकारों को उत्तेजित 
करके छोक-कल्याण का दावा कर रहे हैं । इनके 
सुरय प्रष्ठॉपर तथा भीतर सुन्दर कामिनियों के 
मनोहर एवं रुमावने चित्र होते हैँ । सन्तति- 
शात्न, दम्पति-रहस्य तथा ग्रहस्थ-धरम्म आदि 
के नाम पर कोक-शास्त्र को भी लजित करने 
वाली भाषा में स्त्री-पुरुषों की विकार-उत्ते जक 
ही 4<&८& «६८ «८ 


वांते लिखकर ऐसे साहिद्य का प्रचार करते हैं, 
जो ब्रह्मचये का तो दूर रह्म शहस्य-ध्म का भी 
अपमान करता है। कया यही साहित्य इमें 
कल्याण पथपर अथवा “सत्य शिव सुन्द्रम” के 
मार्ग पर अग्रसर कर सकेगा १ निर्दोष युवक- 
युवतियों के हृदय में विकारों को उत्तेजित 
करनेवाला एक और सी कारण ऐ---रूभूमि' 
नाटक और चित्र-पट । चलचिन्नों ओर नाटकों 
भें जो अनेक अस्लील दृश्य प्रदर्शित किए जाते 


हैं, उनके कुप्क्‍रसाव तथा कुंपरिणामों से हम 


अपनी सन्तति को केसे बचा सकते हैं ? वास्तव 
( शेषांश पृष्ठ २६ पर ) 


ज्का्जफ फटा पत्ता पथ? 


कि ललसि मय लक 


8-2 फ% 4८-८८ करवा 4 छः पी 
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साधना का चन्द्र 

[ श्री राजेन्द्र सेठ, एम० ए० | 
कामना की कोख को करने उज़ागर। 
साधना का चन्द्र नम भें जगमगाया।॥ 


बुक चुके हैं दीप सारे इस धरणि के, 
जछ उठे हैं दीप सारे उस गगन के। 
चाँदनी की चादरों को साथ लेकर, 
साधना का चन्द्र नस में जगसगाया।॥ 
रो रहा है व्योम, लेकिन यह सुधाकर, 
हेरता हँसकर गगन के अश्रुओं को। 
जाछ साया का रुपहका साथ लेकर, 
साधना का चन्द्र नस में जगमगाया। 


सो रहा जग चन्द्र का सदूजाम पीकर) 
हो रहा मदहोश तारों में ससाकर। 
इस «धरा की धीरता को साथ लेकर) 
साधना का चन्द्र नम में जगमगाया ॥ 
ध्वैंस के पथ की सयझ्डुर कालिसा सब, 
मिट चकी है चन्द्र का आछोक पाकर। 

जागरण की चेतना को साथ लेकर, 
साधना का चन्द्र नभ्न में जगसगाया।॥ 


१९१४५ 


ज्कक््स्क्राजक्रज्व्रीफफ्र 
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[ १४ मई; १६१६ 


ड़ 


'समाजवाद की वात 


देश की अबम पंचंवर्धीय योजना का 
काल समाप्त हो गया। द्वितीय योजना गत 
पदली भग्नेल से शुरू होगई है। कांग्रेस के 
अवाडी अधिवेशन के मनोनीव समाजवादी 
समाज रचना के मंगल विचारने योजना आयोग 
को एक निर्िचित दिशा में सोचने सममने एवं 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को 
निर्धारन हेतु एक दिशा प्रदान की है । 


- योजना आयोग के सदस्यों ने अपनी 
कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी है। 
आयोग के सदस्यों ने देश का भ्रमण किया, 
लोगों के आचार विचार जाने, प्रथम योजना 
की सफलता को देखा, उसका मूत्यांकन किया । 
देश की अतुल व अनिर्वेचनीय शक्तियों से 
वे प्रभावित हुए। भारत के छाखों करोड़ों 
निवासियों के जीवन की खुशहाली का सपना 
देख वे दूसरी पांच सालाना योजना के निर्माण 
में जुट गये। समय आया योजनाएं भी वन 
गईं। संसद्‌ व विधान सभाओं में पुलंदों के 
पुलंदे कागज थोजना के गआहूप में पेश 
किये गये । 


् 
7] 


समाजवादी समाज स्वना के चित्र को 
लेकर देशवासियों को सब्ज वाग दिखाये गये, 
दिखाये जा रहे हैं। योजनाओं की पूर्ति हेतु' 
जो धन चाहिए उसकी पूर्ति अतिरिक्त करों 
अथवा क्रणों द्वारा प्री की जा रही है, सिसं- 
देह भारतीय जनता अपने कर्तव्य पालन में 
कभी पीछे नहीं रही, ने रहेगी, यह इसका 
विज्नास इसी सेहै कि जब भी सरकार ने 
मांगा, जिस रुप में भी मांगा, जनता ने सहर्य | 
दिया, दिये जा रही है। केबछ भविष्य के 
सुनहले खप्तों को देखकर कांग्रेस के समाजवादी 


'अपुद्रत ] 


समाज रचना के निर्मल व खच्छ चित्र को 
सजीव देखने के लिये। 

इन सभी झुम संकत्पों को लेकर भारतीय 
जनता कड़ा परिश्रम कर रही है, मेहनत कर 
रही है, ऊंच-नीच का भेद भुठाकर, गरीबी 
अमीरी की भावना को दफनाकर कंधा से कंथा 
मिड़ा कर वाल वृद्ध, तरुण नर-नारी देश के 
नवनिर्माण में जुटे हैं। संयत व विवेकशीऊ 
समाज रचना का लक्ष्य पूर्ण करने में लगे हैं । 
हम यह निसंकोच कह सकते हैं, भावी भारत 
के सुखद सपनों को देखकर भारतीय जनता 
का वर्तमान ल्वाग, उसकी अहिंसामयी लड़ाई, 
उसकी कर्मनिष्ठा, विस इतिहास के प्रृष्ठों में 
खर्णाक्षरों में लिखी जायगी । 

लेकिन इन सबके वावजूद हमें अपने 
अन्द्र की कमियों की ओर भी दृष्टिपात कर 
ही लेना चाहिए । 


' देझ का पवित्र संविधान, देश के प्रत्येक 
नागरिक को इस बात का विज्लास दिलाता ह्ढै 
कि अव देडामें ऊच-नीच का भेद्‌ नहीं रहेगा, 
सबके साथ समान, पारस्परिक सहयोग का 
बर्ताव होगा । सबको न्याय मिलेगा । सबको 
जीने का हक प्राप्त होगा । परन्तु वालव में 
हो कया रहा है ? साधारण नागरिकों को होड़ 
दीजियेगा, बडे २ भेता, संसद, विधान सभाओं, 
नगरपालिकाओं व आम पंचायतों के सदस्य, 
सबके सब राष्ट्र सेवा में नहीं, आत्म सेवा में, 
स़तेवा में छगे हैं। इसी का कारण है, निम्न 
वर्ग के कर्मचारी भी अपनी भाल-सेवा में 
लीन हैं । 

देश के न्यायालय में घूम जाइये, बड़ें- 
3 दफतरों में चले जाइये अवेश द्वारों पर लिखा 
मिलेगा “आगन्तुक महोदय कृपया कर्मचारी से 
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न मिलें। घूस लेना व देना दोनों अपराध 
है।” परन्तु अभी जिस गति से काम हो रहा 
है उसे देखते तो छोगों की.यह घारणा है कि 
विना इसके काम भी नहीं चछता। जबतक 
विधायकों व नेताओं की मनोवृत्तियों में सुधा 
न हो जाय, तवतक निम्न वर्ग भछ्ा इस विषय 
में क्या सोच सक्ेया १ बड़ें २ नेतायण, विधान- 
समाई्यण अपने भत्ते बनाने में रहते हैं दे 
जनता की सेवा भी करते हैं या नहीं यह 
दूसरी वात है, यहां इस विवाद में नहीं पड़ना. 
है। यहां तो केवछ यह कहना चाहता हूँ 
कि संसद व विधानसभाओं का कार्य सार भर 
का नहीं होता, मुश्किक से चार पांच साह का 
होता है। कुछ मिछाकर औसतन सदस्यों की 
उपस्थिति ७० से ८० प्रतिशत तक होती है ।' 
* लेकिन वह घर बेठे खासा ऊंची २ पार पाते 
हैं? सभी-सुविधाओं को पाते हैं। उनके 
लिये कोई वंधन नहीं होता, छेकिन जब सदन 
में गण पूरकों के हेतु घंटी बजनी है तो 
पामान्य जनता का ध्यान अवश्य ही इस ओर 
केन्द्रित हो जाता है कि वह इस विषय में 
अपने चुनिन्दा प्रतिनिधियों से पूछे, जानकारी 
ले। कई वार तो १ ही दिन में लगातार गण 
पूरक घंटियां दो-दो तीन २ बार बजवी हैँ, 
कई वार कोरन के अमाव में कई महत्वपूर्ण 
अल्लाव विना पास किये ही रह जाते हैं। पर 
कर्तव्य पालन की भावना उसमें जायत नहीं 
होती । जब राष्ट्र की सेवा का चोगा पहनकर: 
जन अतिनिधि कइलाकर, जनता जनादन की 
सेवा का ढोंग रचकर राष्ट्र की सेवा न कर, 
अपने स्वार्थ साथन में छगे रहते हैं, तब क्‍या 


ु 


जनता व सरकार के बीच कोई सम्बन्ध बना 


रह सकता है ? 


[ १६ मई, १६३८६ 


£ देश में शुरू से ही शारीरिक क्षमता का 
योग्य व यथेथ्ट सम्मान किया जाता रहा है। 
'यह सत्य है, केवल शरीर से स्वस्थ्य व मोटे- 
तगड़े होने का अर्थ ही सम्पूर्ण विकास नहीं है 
'परन्तु भारत की अधिकांश जनता खेतिहर है। 
स्वस्थ्य व तलयुक्त आदर के लिये ये किसान 
जितना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, 
उतना उन्हें नहीं मिलता। सबको रोटी-रोजी 
और कपड़ा मकान देने की बात तो आज सभी 
पार्टियों के सभी नेता सगवे कहा करते हैं, 
'प्रन्तु हमें याद नहीं आता उस महान कुर्सी 
पर बेठकर वे इस दिशा में प्रयत्न क्यों नहीं 
फर पाते १ इसके विपरीत ३६ करोड़ जनता 
'पर कोई १०-२० लाख विधायक, नेता, उच्चा- 
पिकारी, शासन करते हैं । व्यवस्था चलाते हैँ 
उन्हें मिलता है सैकड़ों हजारों रुपया माहवार 
और जो दिन मर उनकी जी-हजूरी में खड़े 
रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात में इधर-उधर 
दौड़ते रहते हैं। भुक-भुककर सलाम दिया 
करते हैँ, उन्हें मिलता है ३०-३५ रुपये माह- 
वार । अधिक हुआ तो ५०-६० रुपये तक । 
जबतक यह असामाजिक असमानता 
मिटाने की दिशा में सक्रिय कदम नहीं बढ़ाया 
जायगा । आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम 
समाजवादी समाज रचना का संकत्प पूर्ण कर 
सकेंगे ? 
भले ही खेंती-बाड़ी भें उन्नति दोजाय, 
सआवागमन के, पारस्परिक सदयोग के साधन 


' आशा से अधिक उपलब्ध किये जांय, शिक्षा 
का प्रसार किया जाय | छेकिन आप किसी भी 
जगर अथवा गांव के चौराहे पर जाकर खड़े 
हो जाइये, वहांसे आपको गंध जायेगी मालिक 
और खामियों के मंगड़ों की; मजदूर व 
मालिक के भंगड़ों की) विद्यार्थियों व शिक्षकों 
के मरूगड़ों की, आपस के एक ही मां-बाप की 
सम्तानों के कगड़े की । 


सणुत्रव । 


इन सच झगड़ों की जड़ क्या है, आपने 
कभी सोचा है १ हम निसंकोच यह कह सकते 
हैं, खाये की भावना, नेतागिरी की भाषना। 
जवतक हम समाज को समूह सें सोचने को 
धाध्य नहीं करते, तवतकक्या आप यह कल्पना 
कर सकते हैं वह स्वहित से परे होकर परहित 
फा पवित्र ध्यान भी सन में छा सकता है ? 

अस्तु इस विषय में सदा ही, सदैव ही, 
सर्वत्र ही चर्चाएँ होती रही हैं, रहेंगी सी । 


पर हमारा भयल ऐसा होना चाहिए कि हम 


यथार्थ में समाजवादी समाज स्वना की ओर 
अग्रसर हो सके। 


( उक्त विचार-केवल जात्म निरीक्षण की 
भावना से श्रेरित हो व्यक्त किये गये हैँ। 
इन विचारों का उद्देश्य किसी भी भाँति 
किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाना 
नहीं है । -सम्पादक व झेखक ) 


जीवन भर की पूजी 


-- श्री स्वामी कृष्णानल्दजी -- 


दो हजार साछ पहले की चात है। शत्रुओं ने यूनान के एक नगर पर 


आक्रमण किया। 


नागरिकों ने बड़ी वीरता से अपनी रक्षा की कोशिश की, 


यद्यपि अपनी कोशिश में वे असफल रहे, फिर भी आक्रमणकारियों ने उनकी 
वीरता से प्रसन्‍त्र होकर उन्हें यह सुविधा प्रदान की कि वे अपने साथ जो कुछ 
जितना ले जाया जा सके ले जाये । परिवार के प्रत्येक सी-पुरुष और बच्चे अपनी 
सर ओर पीठ पर सामान छांदे चले जा रहे थे, प्यास से कंठ सूखे जा रहे ये। 
सवकी बड़ी दयनीय दशा थी लेकिन उनमें एक ऐसा पुरुष सी था, जिसके पास 


ले जाने को कोई सामान न था । 


खाली हाथ, सर ऊपर, छाती ताने शान्ति से 


चला जा रहा था; वह था दाशंनिक बायस । 
“क्या तुम्हारे पास ले चलने को कोई सामान नहीं ऐै १ क्‍या तुम अपने 
साथ कुछ भी नहीं ले चल रहे हो १” बोर से दवे जाते हुए उसके साथियों ने 


उससे साइचय पूछा । 


एक री ने करुणाद् खर में कहा--“आह | बेचारा कितना गरीब है? 


उसके पास ले जाने फो कुछ है ही नहीं ।” | 
दार्शनिक ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“अपने साथ में अपनी सारी 


पूँजी ले चल रहा हैँ ।” 


“कहाँ है १” उत्सुकता से सब एक साथ बोल उठे | “कुछ भी तो तुम्दारे 
पास नहीं दीखता, जीवन भर की पूँजी लेकर क्या कोई ऐसी बेफिक्ी चाल से 


चलता है ?” 


दार्शनिक सुस्कराया । उसने कहा--“मेरी पूंजी आत्म-मंथन से निकछे 
हुए मेरे विचार हैं, जिन्हें में अपने मस्तिष्क में अपने साथ लिये जा रहा हूँ। बह 


हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं ।” 
१६: 


[ १६ मई; १६६६ 


श्रम की कीमत आंकिये 
श्रम जीवन का ओवश्यक अज्ञ है। महि- 
छाओंके लिये यह बहुत जरूरी और लाभदायक 
है कि वे अपने जीवन को भ्रमशील बनाये । 
श्रम जीवन में इलकापन देता है। अच्छा 
स्वास्थ्य देता है, काम करनेकी लगन देता है । 
आरुस्य और प्रमाद्‌ को यह मिठाता है। आज 
यदि हम महिलाओं के जीवन की ओर नजर 
दौड़ाय तो यह साफ दीखेगा कि श्रम की दिन 
पर दिन उनके जीवन में कमी होती जा रही 
है। इतना ही नहीं श्रम को ओछी नियाह से 
देखा जाता है। हाथ से काम करना ऊँचा 
और इजत का काम नहीं--वहिंनों की ऐसी 
धारणा वन रही है। नतीजा सामने है--. 
उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा 
है। तरह-तरह की बीमारियों से वे पीड़ित 
रहती हैं । 
प्राचीन काल की नारी और श्रम 
पुराने जमाने की नारियां हाथ से काम 
करने को बड़ा महत्त्व देती थी। दाथ से काम 
करने में उन्हें सन्तोष महसूस होता था। 
कितना सुखी और हत्का था उनका जीवन ! 
सुबह चार बजे उठ्ती, चक्की पीसती, गायें 
इंढती, दद्दी विछोती, घर की सफाई करती 
और दूसरे-दूसरे जहरी काम सी करती । 
अपने द्वाथों से रसोई बनाती | भोजन द स्सोई 
के बर्तेन साफ करती । भोजन के दिन में जो 
“डंडा समय मिलता उसमें अनाज साफ करती । 
कई एक चर्खा कातती । फिर शाम को भोजन 
बनाती । भोजन व रसोई के वतन साफ करती, 


तत ॥0॥ 


अणूवत ] 


नारी जागरण 
की 
सही दिशा 
श्रीमती काला झुतेड़िया 


उपाध्यक्षा, अ० भा० अणब्रत समिति 


“7-६... 
[ हस्त र्तम्प के अन्तगंत हम विदृपी 


पाछिकाओं की वहमूल्य रचनायें व 
विचार सादर आमंत्रित करते हैं | 
सरत और संक्षिप्त स्वनाओं को 
आथमिकता दी जावयी | ---सम्पा० ] 

यम 323 73 7250 


गा८ये दुदती, दूध गरम करके जमाती। इस 
तरह उनका सारा दिन काम सें बीतता । अधि- 
कंतर काम्र श्रम के होते, इनमें खुद-च-खुद्‌ 
व्यायाम हो जाता । जिससे उनका शरीर मज- 
जूत रहता । वीमारियां वहुत कम जाती । पुराने 
जमाने की वहिनें इन शरीर श्रम के कामों के 
साथ-साथ अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार 
धर्म-उपासना में अपना नियमित समय 
लगाती थीं । 
श्रस का सघुर फल 
मेरा वहिनों से यह अनुरोध है कि थे 
अपने जीवन में श्रम की उपेक्षा न करें, उन्हें 
जीवन में तृत्ति और सन्तोष भमिलेगा । आज 
चहिनों का जीवन बहुत तरह की बीमारियों से 
इुरी तरह उलमा है। इछाज में 
. दैजारों रुपये खर्च होते हैं। इन 
बीमारियों का अमुख कारण शरीर- 
अमन का अभाव ही है । 


१७४ 


अनियमित खान-पान का दुष्प्रभाव 
बीमारियों का दूसरा कारण वहिनों के 
खान-पान की अव्यवस्था है। शरीर का श्रद 
तो वे करती नहीं। तरह-तरह के गरिष्ठ और 
भारी पदार्थ वे खाती रहती हैं । वे कैसे हजम 
हों १ साथ ही साथ खट्टी-मीढी, चरपरी आदि 
जीन के स्वाद की अनेक चीजें वे खाती हैं । 
आयः दिनभर खाना चलता है; कमी कुछ 
कभी कुछ । इससे आमाशय खराब हो जाता 
है। आंतों की हजम करने की शक्ति कमजोर 
हो जाती है। फिर बीमारी न हो तो क्या 
हो। भूख से ज्यादा खाना, अनियमित खाना 
वड़ा नुकदानदेह है । | 
यथेष्ठ भोजनका अभाव और वीमारियां 
एक ओर अधिक खाने से बीमारियां चढ़ 
रही हैं तो दूसती ओर ययेष्ठ और उपयुक्त 
खाने के न मिलने के कारण वीमारियां पैदा 
हो रही हैं। क्योंकि इमारे देश में आज भी 
यरीबी बहुत ज्यादा है। वड़ी-वड़ी हवेलियों 
भर धन-दौलतवाले तो इने-गिने हैं । 
खान-पान को सुधारिये 
जिन्हें खाने-पीने की कमी नहीं है, काफी 
मिलता है, उन्हें अपना खान-पान नियमित 
वनाना चाहिये। जितनी भूख हो, उससे 
ज्यादा नहीं बह्कि कुछ कम ही खाना चाहिये। 
वहुत घल्दी इसका अच्छा फल वे देखेंगी। 
"" संग्रह में न डूबें 
रही बात अमाव की सो इसके लिये 
राष्ट्रीय सरकार तरह-तरह की योजनाओं चल्ला 





[ १६ सई, १६४६ 


ही रही है। पर वहिनों को भी इसमें कुछ 

करना होगा। उनमें संग्रह की भावना कम 

होनी चाहिये । थे क्‍यों नहीं सोचती कि खाने 
, को अनाज और पहनने को कपड़े--यही तो 
. आदमी की असली जरूरत है । चाहे करोड़पति 
. हो, चाहे गरीव । सब अनाज हो तो खाते हैं, 
कपड़े ही तो पहनते हैं। फिर संग्रह की इतनी 
तीव्र भावना क्यों १ यदि बहिनों में असंग्रद 
की भावना पेंदा होगी तो इसका सीधा असर 
पुरुषों पर पढ़ेया। यदि में ऐसा कहूँ तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलायें यदि 
चाहे तो पुरुषों के जीवन को बदल सक्नती हैं । 
संग्रह और शोपण से उन्हें दूर कर सकती हैं। 
पर पहले उनको अपना खुद का जीवन हल्का 
बनाना होगा।. 7 


ब्रह्मचर्य-सुखी जीवन की कुझ्धी 

ब्रह्मचर्य जीवन का सार है। तेज, बल, 
घुद्धि-संव इससे बढ़ते हैँ । जीवन-शुद्धि का 
यह मुख्य साथन है। वहिनों को भ्रह्मचर्य का 
सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिये। ब्रह्मचर्यसे 


से वे जितनी दूर होंगी, उनका जीवन उत्तना _ 


ही निस्तेज और निर्वक बनेगा। असमय में 
उन्हें चुढ़ापा भा घेरेगा । उनकी सन्ताने कम- 
जोर होंगी । जन्म से कमजोर होनेवाली संताने 
भागे चलकर क्‍या उन्नति कर सकेंगी १ यद्यपि 
सबके लिये यह सम्मव नहीं कि वे सम्पूर्ण रूप 
से प्रद्मचर्य का पालन कर सके | पर जहांतक 
बन सके अव्रद्मच्य से परे रहने की कोशिश करें। 
ह एक पुरानी कहानी है--एक व्यक्ति ने 
किसी शरीर शात््री से पृछा--मानव को जीवन 
में श्रद्मचर्य का खण्टन कितनी चार करना 
चाहिये। शरीर शाल्ी ने कहा--केब्रल एक 
बार । उस व्यक्ति ने फिर पृक्मा--यदि इतना 
भी वह संयत न रह सके तो १ शरीर शास्त्री 
बोला--वर्य में एक बार व्यक्ति ने फिर पूछा--- 


अपणुन्नत ] 


यदि इतना भी बह संयत न रद सके तो १ 
शरीर शास्त्री ने कहा-महीने में एक बार 
यदि इतना भी वह संयत ने रह सके तो ? 
शरीर शास्त्री ने मेह्लाकर कहा--तो वह 
अपना केफन सिरदाने रखे। इसका मतलव 
यह है कि त्ह्मचर्य जीवन है, अव्रह्मचर्य मत्यु। 
जो पुरुष या नारी अपने को जितना अधिक 
ब्रह्मर्य में रख सकेंगे तो उनका जीवन उतना 
दी खुख तथा शान्ति की ओर आगे बढ़ेगा । 
कायिक, वाचिक और मानसिक 


ब्रह्मचय की आवश्यकता 

कायिक ब्रह्मचर्य तो आवश्यक है ही पर 
इसके साथ वाचिक और गरानसिक अद्यचर्य की 
भी बहुत वड़ी जरुरत है। मन में अम्नद्मचय 
के भावों का आना बड़ा नुकशान करता है। 
” बह इत्तियोँ में मेछापन भरता है। शरीर में 
भी तरइ-तरद के रोग पैदा करता है। मन की 

तरद घचन में भी पवित्रवा रहनी चाहिये ) 
परिवार में आपसी प्रेम और आत्मी- 


यता बढ़ाइये 

परिवार में सास-बहू के भागढ़े, ननद- 

' भौजाई के मगढ़े जैसे अग्रिय काम हम भाये 
दिन देखती हैं। यह बहुत बुरी बात है। 

इसका कारण है--एक दूसरे के प्रति अविश्वास 

और प्रेम मावना का न होना । सास जितना 

प्यार अपनी पुत्री से करती है, जितना विश्वास 

उसका करती है उतना अपने बेटे की बहू का 

नहीं । सास सममती है वेटी भेरे घर की है, 

यहू पराई है। बेटी भी अपनी भौजाई को 
अविख्ास की निगाह से देखती है। कोई 

उससे जान-अनजान में भूल दो जाय तो भट 

अपनी मां से उसकी शिकायत करती है। मां 

बेटी की शिकायत फौरन मान लेती है । बहू 
को मला-बुरा कहती है । ऐसी हालत में वह 

को अपनी सास और ननद्‌ के प्रति माद्र 
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और प्यार कैसे हो सकता है ? अब जा बहु 
की मनोशत्ति को आप देखें। जिस तरह साम् 


:और ननद झुंझ से उसके प्रति अविश्वास और 


अप्रेम की भावना बनाये रखती है, बह भी 
मन में यह सोचे रहती है, सास मेरा भरा 
नहीं सोचती । वह मेरे दुःख-द॒र्द की दिन्ता 
नहीं करती, क्योंकि वह मेरी मां थोड़ी ही 
है। वह तो पराई है। ननद के प्रतिभी 
उसके इसी तरह के भाव होते हैं। इसे 
सिवाय आपसी मनमुठाव का दूसरा कारण गृह 
है--सास बहू से छिपाकर अपनी बेटी के 
कपड़े-छत्त तथा दूसरी चीजें देती है। इसमे 
बहू के मन में नाराजगी दोती है कि सार 
हमारा घर छटा रही है। यदि सास ऐसा मं 
कर वह ओर बेटी में समानता की भाकां 
रखती हुई बेटी को लेना-देना अपनी इहूडी 
जानकारी व राय से करे अथवा बहू के हाथ से 
करवाये तो बहू के मन में जरा भी क्षोम पेश 
नहीं दोगा । वह खुद प्रेम से अपनी ननदको 
देगी । पर ऐसा होता नहीं । यद विचाएँ की 
बविपमता सब मंगड़ों का मूछ है । नतीजा यह 
होता ऐ--इससे पारिवारिक जीवन भल्त-यल 
हो जाता है। बहू सास से अल्य होना पाह्ती 
है। अपने पति पर इसके लिये दवाव ढास्ती 
है। परिवार में जहाँ आपस में लेह होगा 
चाहिये, प्यार दोना चाहिये, वहां हैया मोर 
हंप॑ पनपने लगता है। इसका सीधा आए ' 
यह ऐ---सास अपनी बहू को पराई न से 
अपने पुत्र के पीछे यह आई ऐक उसे अफ़ी 
पुत्री के समान समसे। यहू सास के, फोड़ 


चद पति की माता है; अपनी गाता के समा 
समके। ननद्‌ भौजाई को तथा भोगाई रद 
को आपस में बहिन के समान सममे। गे 
ऐसा हुआ तो मन-मुटाव और मगढ़े की जा 
प्रेम और मेलजोछ का वातावरण पंदा होगा। 


( शेपांश पृष्ठ २६ पर ) 
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कऐ 


हू. कलम 
प्या हन्ह क 2 के 7. 
कि... जे. ही 
सुन्दर नयन कजरारे, मादक और कटीले 
छे हक अनेक अवसर हों भोने जायेगें। जिनकी आँखें. पर-दुख 
हे , 
हक आते हैं जबकि हमारे वये का फतरता से डबडवायी रहती हाँ, आला के 
कक किन्तु ऐसे मौकों पर स्विग्ध प्रकाश आँखों में क्लॉकता रहे और सच्छ 


बाँध ट्ट जाता है! 
भी अपने मन का सन्तुलून कैसे बनाये रखें 
। इसका सजीव उत्तर ध्गीता सँदेश' में प्रकाशित 
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इस लघु कथा से प्राप्त करिये-- 
“सन्त तुकारामजी अपने खेत से गन्ने छा 
है थे। रास्ते में लोगों ने गन्ने माँगे, उन्होंने 
४ दिये। एक गन्ना बच रहा, उसे लेकर दे 
धर पहुँचे । 
घर में बड़ी गरीबी थी और भोजन का 
अमाव था। फिर उनकी पत्नी जीजीवाई थी 
भी बढ़े करारे ख्माव की, उसने मुंमालाकर 
गन्ना उनके हाथ से छीनकर उसे जोर से 
उनकी पीठ पर दे मारा। गस्‍ने के दो ठुकड़े हो 
' गये । 
 तुकारामजी ने हंसकर कद्ठा--“हम दोनों 
के खाने के लिये मु्के दो ठुकड़े करने दी 
(पड़ते । तुमने सहज ही कर दिये, बड़ा अच्छा 
किया 7 
# + 
# सुन्दर कौन १ 
बासना में डूबा हुआ आज का तथाकथित 
प्रगतिशील मनुष्य सौन्दर्य की कहाँ खोज कर 
(हा है। यह देखकर उसकी बुद्धि पर तरस 
भाता है। आरोग्य' में प्रकाशित इस व्याख्या 
की पढ़कर क्या हमारी आँखें खुल सकेगी ? 
 «युन्दर चहरे वे कहे जाते हैं, जिनका 
'ग काला हो या गोरा मुखड़े पर आत्मा की 
पवित्रता जोर दिल में छिपी ईमानदारी की 
“बमक स्पष्ट हो। एक नजर देखने से ही 
/जसमें ये गुण परिलक्षित हों । 


अपूत्रत ] 


विचार से पुतलियाँ चमकती रहें । 

आठ पतले, छाली लिये हुए ही सुन्दर 
नहीं कहे जायेंगे जब नक कि चिढ़ियों जेसा 
संदुगान, निर्मर जेसा निर्मेछ खवर और हृदय 
की विद्ता और अलुभूति प्रकट करते हुए 
वाक्यों का साधन नहीं हो । 

हाथों की सुन्दरता, पतली उँगली और 
मुलायमियत से ही सुन्दर नहीं कद्दी जायेगी 
जवतक कि उनके द्वारा दूसरों की भलाई के 
कार्य, असत्य में हिचकिचाहट नहीं हो ! सारे 
दिन जिनके द्वारा सुन्दर कार्य हों, वे ही 
सुन्दर हाथ हैं । 

पेर उनके सुन्दर हैं जिनकी चाल धीर, 
गम्भीर और अच्छे रास्ते पर चलनेवाले हों । 
अगर इईश्रेच्छा विपरीत हो तो संकट समय में 
भी जो स्थिर रहते हों, वे पेर ही सुन्दर कहे 
जायेगे । 

जीवन उनका सुन्दर कहा जायेगा जो 
दूसरों की भलाई में बीते, जिनके कार्य आदर्ण 
और जिनकी जिन्दगी रहनुमाई कर सके। 
जिनके हृदय में दूसरों के लिये सुख की भावना 
गहरी हो और ऊपर से पथरीला चट्टान-्सा 
दिखनेवाली जीवन, सत्य के लिये वरदान 
सावित हो 7”? 
# धम के ठेकेदारों से । 

समयोपयोगी सुधार का नाम सुनकर धर्म 
के ठेकेदार किस प्रकार चौंकते हैं. और शात्रों 
की दुह्ई देकर युग की मांय की अवब- 
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- उठाती है, बम के 


हेलना करते हैं यह आज सर्वविदित ह्दै। 
व्ागर में प्रकाशित श्री एन० ढी० अकाश 
की ये पंक्तियाँ ऐसे लोगों के ल्यि एक 
चुनौती है--- 

“आधुनिक युग में अगर किसी युवती पर 
उसकी कमजोरी से, परिस्थिति एवं विवशताओं 
से तथा अभिभावकों की गत्ती से कोई बछा- 
त्कार कर बैठता है, या कुछ ऐसे साम्प्रदायिक 
ढँयों से वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा 
करने में असमर्थ पाती है अथवा वह अबछा 
गुण्डों की पशु-अब्ृत्ति की शिकार हो जाती है. 
तो वह अगर समाज अथवा धर्म के द्वार पर 
आ जाय तो द्वार बन्द्‌ ही मिलेया उसको 
इुल्कार दिया जायगा, सामाजिक एवं धार्मिक 
अत्याचार का दंड उसे भोगना ही पढ़ेंगा । 
और खर्य माता-पिता भी समाज के भयंकर 
राक्षस से डरकर उसको निः्सदाय के सहारे 
छोड़ देते हैं, ओर यही अवलाये जाकर कोठों 
पर बैठ, समाज के ठेकेदारों की पग्वृत्ति को 
झान्त करने का साधन बनती हैं. तथा 
का मान-मर्दन करती हैं । समाज इनको जगड़ 
नहीं ठे सकता क्योंकि वे पतित हैं, इनको 
समाज में रखने से धर्म की हानि होती है 
और धरम नष्ट हो जाता है । नारी परिस्यिति- 
चंदा एक वार भी पतित होनेपर फिर समाज 
में रखने छायक नहीं होती । कहते हैं काठ की 
हांडी और औरत वार-वार नहीं चढती। 
मगर जो रात के अन्धेरे में इनके कोठों पर 
सौ वार ही नहीं, जिन्दयीभर नाक रगड़ते 
रहते हैं तव समाज या धर्म के कान पर जूँ 
तक नहीं रैगती, लेकिन ज्योंड्री कोई प्रगति- 
शील शक्ति इसके विरुद्ध में क्रान्तिकारी कदम 


उन्हीं 


ठेकेदार--समाज के पंच 
डुद्ाई लगाने लगते हैं कि यह नारा वेबुनियादी 
हैं क्योंकि नारी को पतित करनेवालों ने क्‍या 
कसी इस पर भी गोर क्या है--- 
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न ञ्नी दुष्यन्ती जारेण ब्राह्मणों वेद कर्मण। 

नापोसूग पूरीपाभ्यां नामिरदंहन्ती कर्मण॥ 

[ अमिन्‍ल्‍्तृति ] 

अर्थात्‌ स्त्रियों जार से, ब्राह्मण यज्िक 

हिंसा से दूषित नहीं होता जेसे आग अपवित्र 

बस्तु को जलाने के वाद भी पवित्र ही 
रहती है । 


'-# तेरे गोरव की बात 
जीवन मैं छोटी २ वस्तुओं व उनके सम- 
पेण का चाहे महत्व न आंका जाता हो किन्तु 
सुश्री विद्या का “नया जीवन' सें प्रकाशित यह 
भावचित्र उसी दिल्ां भें एक सजीव प्रेरणा 
प्रदान कर रहा हैं--- 
“सीपी के हृदय में एक मोती पछा । 
एक दिन गोताखोर ने सीपी का हंदय 
भेद, उस पर अधिकार कर लिया और अब 
मोती चछा जौहरी वाजार की किसी सजी- 
संवारी दूकान में गर्व से अपना स्थान लेने । 
असह्याय सीपी दो दछों में समुद्र तठपर 
अपेक्षित पड़ी थी। मोती का गये उसे चुभा 
और उसके मुँह से निकल गया--ऐ खाति 
की छ्षद्र वून्द | तुमे देवताओं ने निष्कासित 
किया, आकाश ने गिराया कि तू समुद्र के 
महागर्स में विलीन हो, पर मैंने तुझे अपने 
केसे में छुपा लिया और उसी का फल है कि 
आज तू सम्मानित रत्न है. और में एक निकट 
चस्छु । 
फिर भी में सुखी हूँ । निर्माता ने कब 
दुःख माना है? हाँ संसार भले ही मेरा महल 
न माने; मुमे पेरों तले रौंद डाले, समुद्र की 
. हहरें मुझे बहा ले जाएँ या फिर इस चालका- 
राशि में ही मेरी समाधि वन जाएं तू. याद 


रखना--छुद्र सीपी के समर्पण में ही तेरे 


भौरव का निर्माण हुआ है ।” 


: अणुन्नत | 


७ उसे तो म॒क्तानन्द चाहिये। 
शरीर के मोह व पूजा ने हमें इतना 
अन्धा वना दिया है कि आज हम अपने 
भात्मा की कराइती आवाज को सी सुनने में 
असमर्थ हैं। "गीता प्रवचन! में प्रकाशित 
विनोवा जी के ये विचार आत्मा की उसी हुक 
को प्रकट कर रहे हैं-- 

“हमारी आत्मा व्यापकं होने के लिए 
छुटपटाती रहती है । वह चाहती है कि सारे 
जगत को गले लगाले । परन्तु हम उसे कोठरी 
में बन्द कर देते हैँं। आत्मा को हमने केदी 
बना डाला है । उसकी याद तक हम नहीं 
होती । खबेरे से लेकर शाम तक हम देह की 
ही सेवा में लगे रहते हैं। दिन-रात यही 
विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटठान्ताजा 


* हुआ या कितना दुबला द्वो गया। मानों 


संसार में कोई दूसरां भानन्द्‌ ही नहीं। भोग 
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|] " आप 
[ आश्चय मुभ ! 
[ श्री 'हजच? | 

| तृण ठृण में, कण कण में मेने जिसको खोजा, 

| आख़य मुझे में ही हूं वह वेतन जीवन। 

। 'यह सिन्धु गगन) यह अवनि पवन) मेरी रचना) 

भेरा स्वरूप सशिदानल्द मेरा अन्तर! 
| में ही अछि हूं में दी कलि हूं में ही पराग) 
में ही माध्यम में रहनेवाला हूँ अच्तर। 

जिसके निर्माता को खोजा, आश्रय मुझे) 

पर रचा गया है वह तन मन ॥श॥ 

[ कण कण को आलोकित करता मेरा प्रकाश 
भेरी छाया में दीप्ति नहीं पर अन्धकार' 
इसलिये रात दिन में सल्ध्या हो जाती है, 

। *: क्यों ९ क्योंकि स्वप्त जागरण नहीं है एक तार 

मैं आदि अन्त के चक्कर में धूमा अब तक 


बन 


! 
! 


मेरे ही स्वर 


ै' 
! 
। 


* ६२० ६ 


आश्चर्य मुझे में आदि अन्त ओ प्लय 'सुजन! ॥२॥ 
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और खाद का आनन्द तो.पशु भी लेते हैं। 
अव त्याग और स्वाद-संग का आनन्द भी 
देखेगा या नहीं १ ख्यं भूख से पीड़ित होते 
हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे मनुष्य को देने 
में कया आनन्द है--इसका अनुभव कर] 
इसके स्वाद्‌ को चख |] माँ जब बच्चे के लिये 
कष्ट उठाती है. तब उसे इस छ्वाद का थोड़ा सा 
मजा मिलता है। मनुष्य अपना कहकर जो 
संकुचित दायरा बनाता रहता है उसमें भी 
उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह 
भात्म-विकास का स्वाद चंखे, क्योंकि उससे 
देहवद्ध आत्मा थोड़ा, और बुद्ध देर के लिवि 
उससे वाहर निकलता है । परन्तु यह बाहर 
आना किस प्रकार का है? जिस प्रकार कि 
जेल की कोठरी के केदी का जेल के भहाते में 
आना हो। परन्तु आत्मा का काम इतने से 
नहीं चलता। आत्मा को मुक्तानन्द चाहिये !” 
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बात उन दिनों की है जो अव नहीं 
रहे मगर है कुछ ऐसी कि भुछाये नहीं भुछ्ती । 
राशन के दिन थे। बेगार यद्यपि कामूतन 
बन्द हो चुकी है परंतु राशन लाने की वेगार 
मुझ पर ऐसी थुप गयी थी कि छुटकारा न 
थां। एक दिन का राशन लेने जाने में कई 
दिन का राशन पच जाता । कई दिन से टाल 
'रहा था पर उस दिन बच न सका, इतवार जो 


बह «० 


धा। 
आवश्यक रुप से नष्ट होनेवाले समय 
का कुछ उपयोग करने के लिये दो आमने की 
मूंगफली जेव में भरकर जब में राशन कौ 
दूकान पर पहुंचा तो नो बज चुके थे। भीड़ 
देखिये तो बस तौवा। एजेंसी के मुंशी के 
चारों तरफ लोग ऐसे गुंथे थे जेसे गुड़ के 
ऊपर मकोढ़े | सुंशी नामका जीव कहीं नजर 
ही न थाता था | 
- अपनी पचों को मेज़ पर लगे पचियों के 
ढेर के नीचे लगाने के लिये ही काफी मेहनत 
की द्रकार थी। इधर उधर से उचककर कोशिश 
की पर समुद्र कहीं कूदने फांदने से पार हुआ 
है ! आखिर गोता छगाना तय ठहरा । मेने 
एक बाबू और एक गोरू मठोल छाछाजी के 
बीच में सिर घुसेड़र जो जोर लगाया तो 
सिर खट्ट मुंशीजी की मेज़ से टकराया। खैर, 
पर्ची ढेर के नीचें लगादी। पर अपना बुरा 
हा था। अधिक भीड़ में तोयों ही दम 
चुटने छगता है फिर में तो वामन अवतार का 


अणुष्रत | 


उ्ती का राजन तुल रहा था | कोई कुछ नहीं वोला। पहलवान का भय थी 
मले ही कुछ रहा हो पर में मानव की एक आदिम अद्वत्ति की विजय देख रहा था । 
यह दया नहीं थी: और न वासना ही थी""'यह हर पसलियों के फिजरे में रखे 
मांत पिण्ड की चिकनाई थी जिस पर सारे विरोध फिस्तल यये थे........... 


कल्युगी संस्करण ठह्वरा, दूसरा गोता छगाकर 
वाहर भागा | 
पास की दूकान के पत्थर पर वेठा हुआ 


में अपने होश संभाल रहा था और भपनी 


मूंगफलियों को सद्गति देता हुआ उन लम्बे 
लम्बे महापुरुषों की दीर्धता से ईर्ष्या कर रहा 
था जो अपने अगल-बयल वर्ती छोगों पर हाथ 
धरकर मुन्शी के दर्शन करने में सफल हो 
जाते थे। | 

वहां पर गया भीड़ में सभी जातियों, 
तबकों, धर्मों , अवस्थायों के अतिनिधि मौजूद 


'थे। मुहल्ले के उद्यान में उत्पन्न फुछों का 


गुलदत्ता ही समस्त । 

“लक्कू | वेटा |*--जरा इमें पहले राशन 
छे लेने दो ---देखो तो इसमें काम पर जाना 
है---दिन भर की मजदूरी मारी जायगी---”? 
यह एक बृद्धा का खर है, जो राशन पहले लेसे 
को खुशामद कर रही है। वे बृद्ध महाशाय 
शायद कुछ पिछले हैं तभी तो जरा चश्मा ठीक 
करके :-*खखार कर---जरा शरमाते हुए से 
कह रहे हैं “ साइवान | ज़रा छे लेने दीजिये 
न | गरीव है वेचारी ।” 

“अजी वाह! इसी को न्यारें दफ्तर 
उल्टने हैं। इमें भी तो दफ्तर जाना---? 
क्ल्केनुमा वाबूसाइव ने बीड़ी का ठोठा फेंककर 
अपने दफ्तर का हवाला देने की कोशिश करते 
करते शायद्‌ . इतवार की याद भाने से संभकू 
कर कहा “जी नहीं वाजार जाने को देर हो 
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' [ श्री विश्वदेव शर्मा एम० ९०, साहित्यरत्न, जे० डी० ] 


रही है, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी का 
मिलता है ---बह भी १ 

वृद्ध महोदय उस कछुए की तरह जो बाहर 
गर्दन निकालकर फिर भीतर सिकुड़ जाता 
है, हैं हें करके अपनी जग सिकुड़ गये । 

चप्पलों की चटपटाइट सुनकर मैंने जो 
गर्दन घुमायी तो एक देवीजी को खड़े पाया 
रेशमी सूट पर पड़ी काझ्मीरे की चहर में से 
अध घुले पाउडर और हलिपसिटक से पुत्ते चेहरे 
ने आपको शरणार्थी करार दे रखा था । 

“ऐ। भाईजी | हमने सी राशन छे छेंणे 


दो न 2 
अवकी फिसलने की बारी बाबू जुमा 


कलके की थी | आपने कोट के कालर जो उंड 
के कारण ऊपर उटा रखें थे जरा ठीक करते 
हुए हर्मीली सी दृष्टि देवीजी पर ऊपर से 
नीचे तक ढालकर कुछ अन्दाज से फर्माया 
“जरा देखिये: --लेडीज फर्स्ट-.. इन्हें . राशन 
ले लेने दीजिये । 

पर अबकी वार इद्ध महोदय की पेतरा 
वदलमें की वारी थी। “ऐ जी | इसमें दुकान को 
देर हो रही है। बच्चा अकेला वेठा होगी । 
सबको नम्बर से मिलेगा ।॥” शायद्‌ चावू 
साहव कुछ और हेकड़ी भरते कि एक पहलवान 
जमा मुंहफट बोल पड़ा “कोई शलवार वाली 
ईं लेडी होवे। वो बुढ़िया तो भी लेडी ई है।” 

वाबू साइव पर जेसे घड़ों पानी पड़ गया 

सहसा कूंदती हुईं एक बालिका साममे के 

' ( शेषांश प्रृष्ठ २६ पर ) 
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(पृष्ठ ९२ का शेषांश ) 
चतुर्थ दृश्य 
[ झणालिती खाटपर बेटी बड़वड़ा रही है । ] 
मृणालिनी : जालिमों ने कोमल कली को 
मसल दिया । मेरे पुत्र को अच्छा कर दो 
सगवान्‌, चाहे मुझे उठा लो ! में तेरी कझुणा 
के द्वार पर पड़ी हूँ । तू दयावान्‌ है । झुक पर 
दया कर । तेरी दारण में आई हूँ। अभय का 
दान दे दे । 
[ पंजू आता है । ] 
पंजू : रृणालिनी | म्रणालिनी || 
मुणालिनी : [ध्यान तोड़ते हुए] क्या है ? 
पंजू : बढ़े सरकार ने अभी बुलाया है । 
मृणालिनी ः कया और कुछ सजा देनी 
वाक़ी रह गई है ? मेरे बेटे की जान लेने में 
तो कोई कसर न छोड़ी । गरीब हूँ, असहाय 
हूं, कुछ कद नहीं सकती । पर ईख़र उन्हें माफ 
न करेगा । 
[ पंजू जाता है. । परदा गिरता है।] 
पंचम दृश्य 
[ रंजन बाबू उदास बैठे हैं । पंजू आता है। ] 
पंजू : इजर, वह तो अपने बेटे के पीछे 
पागल हो उठी है । 
रंजन : [ क्रोध में उठकर ] उस अमिमा- 
निनी को, जैसी भी द्वाल्त में है, यहां उपस्थित 
किया जाय | 
[पंजू और छुछे नौकर जाते हैं और 
दुःखित रूणालिनी को खींचे लिए आते हैं । ] 
रंजन : क्‍यों री, ठुझे छोटे साइव की 


अपेक्षा अपने वेटे की जान अधिक प्यारी है | , 


तुझे पता नहीं कि वह आज अचानक घोड़ेपर 
से गिर पढ़े । उनकी टांग में सल्त चोट थाई 
है। लोगों का ख्याछ है कि किसी भूत-प्रेत 
का असर है। इसने सुना है कि तू, काइ-फूंक 
कर उस असर को दूर कर देती है। तुमे ये 


'झछणुन्त ]... 


काम करना ही होगा । 
[ छोटे सरकार लंगड़ाते भाते हैँ । उनकी 
टांग सूज गई है । म्रणालिनी देखती है । ] 
सृणालिती : कुछ नहीं सरकार ! भूत-प्रेत 
कुछ नहीं । नस के इधर-उधर हो जाने से 
सूजन आ गई है। गर्म तेछ की मालिस करा 
दीजिए । सब ठीक हो जायया। 


[ रुणालिनी को छोड़कर सब जाते हैं । ] 

मृणालिनी : सोने-चॉदी के ढेर में इन 
लोगों के हृदय पत्थर हो गये । दूसरों के दुःख 
दर्द को ये क्या जाने | इनका अपनापन बड़ा 
प्रबल है। जरा-सी वात के "लिए इतनी हाय 
तोवा | मेरे नील को मारकर इनके हृदय में 
जरा भी दया न आई और छोटे साहव की 
टांग में जरा-सा वरम आ जाने पर इतने बेचैन 
हो उठे ।""'सगवान, मेरे वेटे की रक्षा करना । 

[ एक और जाना चाहती है। झदुला 
नील को गोद में लिए भाती है। उसके हाथ 
नीचे लटके और खुले हैं। म्रणालिनी प्रसन्न 
होकर नीछ की ओर दौड़ती है । ] 

मृणालिसी : ठीक हो गया मेरा लाल? 
क्या सो गया है ? 

मदुला : [ दुगखित स्वर में | हां वहिन ! 
इस अन्यायी संसार के समल दुग्खों को अपने 
नयनों में लेकर सरदेव के लिए सो गया। मेरे 
डाक्टर के यहाँ पहुँचने से पहिले ही इसकी 
मौत वहाँ पहुँच गई थी। 

[ म्रणालिनी मूक स्तव्घ खड़ी रह जाती 
है। अचानक नेपथ्य से करुण-गान फूट 
पड़ता है। ] | 
गीत :--मझुट्ठी बांध के आया था तू? 

हाथ पसारे जाये 
माया, ममता छोड़ी जग की, 
प्रीत चला उकराये ॥ 
माता रोई, भीसा आंचल, 


४ बशघर 


ही) 


छुट छाल से नाता। 
सुनी गोद किसी की सिसकी, 


निरचलक रहा विधाता ॥ 
डव गया सिन्दूरी सूरज 
नीर नयन से आये" 
प्रीत चला" 
काली नागिन-सी रजनी ने; 
लूटा... सुखद 
अंधकार की छाया हंसती, 
लेकर ज्ञाप धनेरा॥ 
सिर घुनती दीपक की लो भी, 
पल पल चुभती जाये" "५ 
मुणालिनी + [ अचानक फूटकर ] आखिर 
ले ही लिया मेरे छाल का जीवन | [ नील को 
गोद में लेकर ] पर में इसे कभी नहीं दूगी। 
[ बालक की ओर देखती हुई ] मेरा जीवन 
वापस कर दो । 
[ पगली-सी एक ओर दौड़ पढ़ती है। 
रंजन वाबू आ जाते हैँ। ] 
रंजन : मणालिनी | क्या हुआ तुम्हें ! 
मृणालिनी < सुर से मेरे प्राण दीन कर 
पूछते हो--क्या हुआ तुम्हें ! [ लाश को रंजन 
बाबू के चरणों में रखकर ] ठुम्हीं तो नील को 
काम पर छे गये थे। उसकी मजदूरी दी है-- 
मौत | मेरा बच्चा सुझे वापस कर दो। इसका 
जीवन तुमने लिया है। मुझ अभागिन का 
सहारा तुमने ही दीना है । 
[ रंजन बाबू क्षण भर मौन रहते हैं।' 


सवेरा 


बरबस उनके नेत्रों से आँसू निकल पड़ते हूं 
लाश को अपने हाथों में छे छेते हैं और 
मृणालिनी के चरणों में बेठ जाते हैं । )| 
रंजन : [ रोते हुए ] में तुम्हें सममा नहीं 
था मृणालिनी ! में सचमुच हत्यारा हूँ मुझे 
क्षमा कर दो । 
[ परदा गिरता है। ] 
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ग् 


समाजवाद 


का मधुर स्वप्न साकार करने के लिये किसकी अपेक्षा है-- 


कानून या भावना 


[ श्रो चिरंजीलालू पाराशर | 


्यूब म>क सन, 
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[ विचार स्वातंत्र्य 
जा रहा हे। 
सोवियत यूनियन का उमाजबाद कैसा 
है--यह में जानता हूँ। शरूगोस्काविया का 
समाजवाद कैसा है यह भी में जानता हैँ और 
चीन के नये समाजवाद को मी जानता हूँ। 
परन्तु भारत का समाज्वाद्‌ कैसा होगा, इसके 
अभी नारे ही सुने हैं अथवा भोल-मटोल भाषा 
में नेताओं के भाषण सुने हैं, इसके अतिरिक्त 
में कुछ नहीं जानता। में सपने लेख में यह 
ख़ताने चला हूँ कि समाजवादी सिद्धान्त कोई 
शयए सिद्धाल्त नहीं है---बहुत पुराना हे। 
लेकिन यह कभी सफल नहीं दो पाया। 

४ हजार वर्ष पूरे का समाजवाद 

इतिद्वास इस वात का साक्षी है कि समाज 
सुधार के लिए ईमानदार शासक-शआक्तियों ने 
कई वार नये-नये ढंग के समाजवादी दृष्टिकोण 
अपनाये 'परन्तु उनमें से सफलता किसी को 
इसलिए ही नहीं मिली कि वह जनताके सामने 
केवलमात्र शासन के कानून के रुपमें ' आये 
और यद्दी खैया भव मी जारी है । यदि समाज 
के अन्द्र कानून के सहारे की वंजाय इंमान- 


दारी के बीज वोये जाते तो कदाचित्‌ उन्हें 
सफलता मिलने में सन्देद्द न रहता । 

जिए समय यूनान एथेन्स जोर स्थार्ट 
नामक दो राज्यों के रूंप में विभाजित था, 
उन दिनों स्मार्ट में व्यभिचार शरशचार और 
रिख़तखोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई 


थी। परिणाम यह होता था कि उन पर कमी 


अणुव्॒त ] 
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व्य की इंष्टि से अस्तुत ठेख पाठकों के विचाराथ ग्रकाग्रित किया 
यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक व लेखक का मतेक्य हो । | 


ईरानी आक्रमण होता था और कभी मिल्नी 
सेना का आक्रमण होता था। ढठ-खसोट 
होती थी, ल्लियोंका अपहरण होता था, जनता 
गुलाम बनाई जानी थी। 

इन्हीं सब वुराईयों को रोकने के लिए 
स्वार्य के तत्कालीन प्रधान मन्‍्नी लाइकगर्स ने 
समाजवादी शासन-पद्धतिका अवलम्बन लिया । 

छोहे का सिक्का चछा 

लाइकगर्स का भ्यान सबसे पहले लोगॉकी 
धुत की शुरू को रूम करने की ओर श्या 
इसलिए उसने एक राजाज्ञा द्वारा सोने-चांदी 
का सारा सिक्का वापस ले लिया और बदले में 
जनता को लोहे के सिक्के पकड़ा दिये। इस 
कार्रवाई से छोगों के धन-संग्रह की भूख तो 
शान्त हो गयी परन्तु स्पार्टा का व्यापार 
समाप्त द्वो गया और पड़ोसी राज्यों से उसके 
व्यापारिक सम्बन्ध लगभग समाप्त दोने छगे। 

स्त्रियों का राष्ट्रीयकरण . 

अशकत समाज को शक्तिशाली बनाने का 
इलाज लाइकगर्स ने यह निकाला कि स्त्रियों का 
भी राष्ट्रीयरण कर दिया जाय । . 

स्त्रियों का राष्ट्रीयकरण इस तरह से किया 
गया कि विवाह करना सथ पुरुषों के लिए 
अनिवाय कर दिया गया और - जबतक कोई 
व्यक्ति विवाह योग्य, होते हुए विवाह नहीं 
करता था उसके लिए यह आउस्यक था कि वह 
वाजार सें जाकर सबसे पहले अपनी निन्‍्दा 


.. ६४४५३: 


का गीत गाये । अतः छोगों ने शादियां करनी 
आरम्स कर दीं। परन्ठु कोई भी विवाहित 
व्यक्ति अपने घर नहीं जा सकता था। अत्येक 
नगर में ऐसी सरकारी आरामयाहें होती थीं 
जहां पुरुषों को रात-दिन अपने कामकछी समाप्ति 
के बाद रहना पड़ता था। राष्ट्र की ओर से दी " 
मोज़नशालायें थीं। स्त्रियां घरों पर ही रहती 
थीं। पुरुष केवल एकाघ दिन की छुट्टी लेकर 
ही घर जा सकता था । 

इस वात का परिणाम यह हुआ कि कड़े 
पहरे के होते भी छोग मौका देखकर रात को 
घर पहुंच जाते और फिर आ सोते । 

इसके अतिरिक्त लोग एक दूसरे के घर 
भी पहुँचने लगे क्योंकि यह तो वह जानते ही 
थे कि दूसरा आदमी विश्वामगाह में मोजूद है । 
इसका परिणाम भरी उत्ठा हुआ। उद्देश्य था 
समाज के छोगों का चरित्र-सुधार झेकिन इस 
रोक-थाम से वह जार उल्टा बिगड़ा । 

यही हाल राष्ट्रकी भोजनशाछाओं का 
रहा । लोग काम कम करते, खाते अधिक थे। 
उनकी धन की भूख की समाप्ति के साथ-साथ 
ही उनके कार्य करने की रुचि भी समाप्त हो 
गई तथा सरकारी अधिकारी वहां भी मौज में 
रहे। व्यमिचार के लिए उन्हें सुन्दर क्षेत्र मिल 
गया। रोकन्टोक का प्रइन ही नहीं रहा। 
अन्त में स्पार्टा का वह समाजवाद दम तोड़ 


यया । 


मेसोपोटामिया की असफलता 

मिल्ली आक्रमणों से जरजरित होकर सेसो- 
पोटामियां में भी समाजवादी पद्धति अपनाई 
गई। भूमि-वितरण हुआ, जमींदारी प्रथा की 
समाप्ति मी हुईं ओर प्रत्येक तरह से व्भेद 
मिटाकर हर प्रकार की समानता लाने का 
प्रयास किया यया । कुछ दिन तक यह परिपाटी 
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चली परन्तु अन्त में उनका भी वही दाल हुआ 
जो स्थाटवालों का हुआ था । 

इस तरह की शासन पद्धतियों का वर्णन 
प्राचीन राज्य 'उर' और सूसा के इतिद्दासों में 
भी मिलता है और मिश्ल के इतिहास में भी, 
परन्तु वह अपनी प्रगति से प्रथम उनकी 
समाप्ति हो गई । 

कारण फ्या है ९ 

यह ठीक है कि समाज के अन्दर घुसी 
हुई घुराइयों को दर करने के लिए ही कोई नई 
परिपाटी अपनाई जाती है / परन्तु चूंकि उसे 
सरकारी ढंगते अपनाया जाता है, इसलिये 
सफलता नहीं मिलती । उदाइरण के लिए 
भारत में समाजवाद होता है । पंजीवादी प्रथा 
समाप्त हो णाती है तब इस वात की क्‍या 
गारप्टी है कि सरकारी कर्मचारियों के अन्दर 
से भी रिखवखोरी और भ्रष्टाचार निकल 
जायेगा बरिकि उन्हें तो भ्रष्टाचार रोकने की 
आड़ में और भी खुलकर खेलने का अवसर 
मिलेगा जैसा कि राद्मन-पद्धति के समय हुआ । 

उस समय चोरवाजारी और अ्रप्झाचारी 
बढ़ाने का सारा दोष सरकारी अधिकारियों 
का था। 

घ्स्थ समाज की आवश्यकता 

हम जबतक समाज को स्वस्थ नहीं कर 
लेते तवतक आई भी “वाद! यहां नि्विवाद 
नहीं चल सकता और जब समाज खस्व दो 
जाता दै तो सारे के सारे बाद स्वयं द्वी समाप्त 
हो जाते हैं । 

झाजकल समाज-सुवारके लिए दो आन्दो- 
छम चल रहे हैं। एक है आचार्य विनोबा का 
भू-दान आन्दोलन और दत्तरा दे अणुव्नत 
आन्दोलन । 

भू-दान-आसन्दोलन से सरकारी सहायता 
भी पर्याप्त दोती है और यदि यह सफछ हो 


अणुन्रत ] 


यया तो खय्य इसकी शीतल क्रांति हो जाती 


है। भूमि-समत्या का दल हो जाता है! इसी 


तरह अगुव्रत-आन्दोलन है। यदि भारत का 
व्यवसायी और भारत के सरकारी कर्मचारी 
तथा देश के नेता हो अपना छेते हैं .तो भारत 
को न तो किसी बाद की आवश्यकता है. और 
न किसी क्रांति की 


अगुव्ती होने का अथ यह तो नहीं है कि 
आप माला या झगछाला लेकर जंगलकी निकल 
जायें । बात केवल इतनी दी है कि दुर्व्यसनोंसे 
दूर रहकर ईमानदारी का पालन किया जाय । 

एक आदमी की ईमानदारी से सैकड़ों बेई- 
मानों का सुधार होता है। व्यक्ति ईमानदार 


है, वह अपने कार्य के छिए न तो किसीझी 
चापलसी करेगा, नही रिखतखोरी को बढ़ायेगा 
ओर नहीं मादक द्रव्योंकी बिक्री को प्रोत्साहन 
मिलेगा और न दुराचार के अश्ञेको--जो 
वास्तव में सब वुराइयों की जड़ है--प्रश्रय 
मिलेगा | इस तरह एक आदमी के अणुत्रती 
होने से सेकड़ों लोगों पर प्रमाव पड़ता है। 
इसके विपरीत्‌ यदि समाज को सुधारनेके 
के लिए केषल कानूनों का ही आश्रय लिया 
गया तो भारत में कोई बाद इसलिए नहीं चल 
सकता कि पतन की सीमा पराकाप्ठा तक पहुँच 


चुकी है। यदि समाज सुधर जाता तो किसी 
भी बाद की आवश्यकता नहीं । 





में न कभी हूं रुकनेवाला 
[ सुनिश्री दर्षचम्द्रजी ) 

अभिशप्रों की अभितप्ति से सबम्ल लेकर वढ़नेवाला 

मं न कभी हूं सुकनेवाला 
धक - धक करते अज्भारों में सुप्त दशा न हुआ करती है. 
जीवन को पाने हित उनमें नूतन शोध चला करती है 
सूखे पीले पत्तों का उन अज्जारों पर ढक्कन होना 
दुगुना तेज बढ़ाने का वह कहलाता हे साधन कोना 

अहारों को चुननेवाला 

म॑न कभी हूं रुकनेवाढूाग।| 


बढ़नेबाी सरिताओं को मरु-कण शोपा ही करते हैं 
प्रस्तर अपनी भीमकाय से पथ अवरोधा ही करते हैं 
शूलों से छाती विंध जाती पर प्रचाह न दूदा करता 
प्रद्युत उससें वहनेवाला प्रस्तर भी शंकर पद वरता 
फूछ शूछ को करनेवाला | 
में न कभी हूं रुकनेवाला।॥ 
बढनेवाछा पथिक कमी न पीछे सुड़कर देखा करता 
चहनेवाला सो यानों से गिरने की न सोचा करता 
उडनेवाला विहग कभी फ्या ऊँचे वृक्षों से डरता है ९ 
तरनेवाला मत्स्य कभी क्या गहराई मन से हरता है! 


आद्शों पर चलतनेवाला। 
में न कमी हूं - रुकनेवाला ॥ 
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१ खिलती कलियाँ.... 








अगुव्रत-आन्दोलन और विद्यार्थी. समाज 
[ श्री विजयकुमार 'मधुप' ] 
व हिंसात्मक कार्य ही रद्द गया है । माता-पिता 


और गुरुजनों के हि और, 
र्‌ खन के प्रति अविनयी व्यवहार से भी सात्मक कार्य और तोड़-फोड़ करना तो साथा- 
वे नहीं चूकते | सक्रिय राजनीतिमें साय लेना रह काये हो गया है। परीक्षा सें अनुचित रूप 


विद्यार्थी भावी भारत के निर्माता हैं । 
देश वाटिका की कलियां हैं। देश के कर्णधार 
होने के नाते उनपर अनेक नेतिक जिम्मेदारियां 
हैं। हरएक दावे के साथ कह सकता है कि 
जिस देदा के विद्यायियों का जैसा चरित्र होगा 
वेसा ही उनका देश भविष्य में वन सकेगा। 
अतः अभिभावकों का प्रथम और आवश्यक 
कर्तव्य हो जाता है. कि वे विद्यार्थियों की 
रिक्षा-दीक्षा पर समुचित ध्यान दें। विद्यार्थी 
जीवन आत्म-विकोस और जीवन को उचित 
सांचे में ढालने का समय है। इस समय में 
जैसे बिचार और वातावरण में - विद्यार्थी पढेंगे 
वैसे ही संस्कार उनके हृदय-पटक पर आजीवन 
अंकिन रहेंगे। विद्यार्थी-जीवन वृक्ष की जड़ के 
समान है---अगर इक्ष की जडें मजबूत होंगी 
तो शाखा-अशाखाएँ भी मजबूत रहेंगी तथा 
भानेत्राली शाखाएँ भी अच्छी होंगी। इसी 
प्रकार अगर विद्यार्थी अपने इस जीवन सें सफल 
रहे तो उनका आगामी जीवन सफल हो सकेगा 
च राष्ट्र उन्नति की भोर अञ्नस॒र होगा । 


आज के इन भावी 'कर्णधारों' की ओर 
दृष्टिपात करने पर हमें माल्म होगा कि ये 
किस प्रकार विनाश के ग्ते में जा रहे हैं। 
आज के विद्यार्थी भोतिकता की चकाचौंध में 
'पड़कर अपने जीवन को वरवाद कर रहे हैं-- 
अनेतिकता को पनपा रहे हँ---अपने पेरों पर 
खुद छुत्हाड़ी मार रहे हैं । नैतिकता को खोकर 
दिनोंदिन चारिज्रिक हास करते जा रहे हैं। 
आज के विद्याथियों का मुख्य कार्य तोड़-फोड़ 


अणुव्नत | 








[इस स्तम्भ के अन्तर्गत क्रमज्नः नवोदित वन्धुओं की झुन्दर रचनाएं प्रकाशित 
हुआ करेगी | रचना भेजते समय सस्तम्भः का उल्लेख करना आवश्यक है | --सम्पा०] 


दो मानो जाज के विद्यार्थी जंगत का परम 
कर्तव्य हो गया है। पठना गोलीकांड विद्या- 
थियोँ की अनुशासन हीनता; तोड़-फोड़ और 


हिंसात्मक व्यवह्वार का नम्त चित्र अस्तुत कर 
चुका है। थोड़ी सी अतिकूल स्थिति होने पर 





ये चरण नहीं रुकनेवाले ! 
[ श्री “प्रकाझ्” परमार ] न्‍ 


पद कोमल हैं यह वात सही, पर शूलों पर चलनेवाले 
* ये चरण नहीं रुकनेवाले । 
० 
गगन गते के वक्षस्थल पर काले बादल मंडराते हों। 
ओर बिहड़ बन में गजदरू कर्कश चिंघाड़ सुनाते हों ॥ 
ले आंख सिचौनी खेछ कभी वादल-फिर-फिर छुप जाते हों। 
और कहीं घन गर्जन कर बढ़ने से हमें डराते हो 
चमक रही चपलछा चाहे वादल चाहे टकराते हों। 
हो पथ बाधक वर्षात कहीं ऊपर से ओले आते हों॥ 
पर हिम्मत हार नहीं सकते हम हैं सेनानी मतबाले। 
ये चरण नहीं रुकनेबाले | 
चढ रही आंधियां हों ऐसी तूफानों को भी मात करें। 
..., हर पद-पद पर तूफान खड़ा जीवन का प्रद्माघात करे ॥ 
वन शेछ खंड वाधक मेरे साहस का यों अपमान करें | 
पद-पद पर चाहे कंटक हों, छहरें चाहे आह्वान करे || 
विपरीत पवन ले चलता हो लहरें भकमोरें देती हों। 
ः 0 द॥ 
सूप गगन से हस-हँस कर पीछे मुड़ने को कहता हो || 
पर कभी नहीं पीछे मुड़ते जो हैं सैनानी दिखवाडे। 
० है 
थ॑ चरण नहीं रुकनेवाले ॥ 
चलने का नाम लिया हमने तूफानों से हम क्‍यों डरते। 
: मरने का कास हमारा है छे जान हथेली पर चलते॥ 
है डरने का क्या काम रहा, हम 'हैं सेनानी दिलवाले। 


ह0.0808..0000.क्‍त7२__ँ;; : ये चरण नहीं रुकनेवाहे। 
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से उत्तीणे करना भी तो आज के विद्यार्थीयों 
की एक विशेषता है । उत्तरप्रदेश बोर्ड की हाल 
की ही की परीक्षाओं में नकल! की ज्रृत्ति 
कितनी दुःसाइसपूर्ण थी | छात्र छुरे रखकर 
शक्ति केवल पर नकल करने की कोशिश कर रहे 
थें। अस्छीरू चल-चित्रों का देखना भी तो 
प्रमुख कार्य है। भोग-विछास के साधनों का 
प्रयोग करते हुए विद्यार्थीयण अनेतिकता के 
गते में जा रहें हैं। कितना हीन चरिश्र देख 
रहे हैं हम आज के विद्यार्थियों का ! क्या ऐसी 
इरकतों को देखकर हम आशा कर सकते हैं: 
कि ये कर्णधार देश के प्राचीन गौरव को पुनः 
स्थापित कर सकेंगे ? 
अन्यकार में प्रकाश की मकलक मानव के 
लिए किसनी सद्दायक होती हे । 'अपुव्त- 
आन्दोलन' नैतिक जागरण के अग्नदूत के रुपमें 
प्रकाश के प्रखर पुंज के रुप में भूली-मटकी 
दुनिया को अन्यकार में पृथ-प्रदर्शन कर रहा 
है । अणुव्रत-आन्दोलन नेतिकता और चरित्र- 
विक्रास का आन्दोलन है । जीवन-शुद्धि के 
गहन प्रेक् आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित 
अपुन्नना, अगु, उदुजन और हाइड्रोजन बमों 
से भ्रल दुनिया को शान्ति देनेवाला महान 
सुधांशु हैे। यह आन्दोलन व्यक्ति ,३ में 
नैतिकता, प्रामाणिकता और सलनिष्ठा के 
प्रसार का पूरा प्रयत्न कर रद है । 
व्यक्ति सुधार ही समष्टि सुधार है। व्यक्ति २ 
में नैतिकता, प्रामाणिकता और सत्य-निष्ठा 
के प्रसार से खतः समाज व राष्ट्रका नतिक स्तर 
ऊँचा उठेया । अणुत्रत-भान्दोलन व्यक्ति ३ 
में ग्रामाणिकता व नेतिकताका ग्रत्तार चाहता है 
अतः आचार्य श्री ने समान के विभिन्‍न चर्यों 
को ध्यान में रखकर नियमों का निर्माण किया 
है! आचार्य श्री ने कहा है :-- 
नृहणि हो गृहपति हो चाहे, 


अणुन्नत |] 


हे विद्यार्थी, अध्यापक हो। 
चपेद्य, चकील शील हो सबसें, 
नेतिक निष्ठा व्यापक हो। 
विद्यार्थियों के नेतिक स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए आचाये श्री ने निम्न नियम 
बनाए हैं :--- 
( १ ) तोड़-फोड़ व हिंसात्मक कार्यों में भाग 
न लेना ! 
( ३ ) भजचित तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने की कोशिश न करना । 
* ३ ) माता-पिता व शिक्षक आदि बड़ों के 
प्रति अविनयपूर्व॑क व्यवद्वार न करना । 
(४ ) वीड़ी, सिगरेट, धम्बाकू व शराब भादि 
इुव्यंसनों से बचना । 
( ५ ) अश्लील शब्दों को प्रयोग न करना 
भौर अइलील चित्र न बनाना । 
(६ ) आल-हत्या न करना । 
( ७ ) अविवाहित अवस्था तक अहायचर्य का 
पालन करना । 
( ८ ) रेस, आंक-फर्क, जुआ नहीं खेलना । 
विद्यार्थी जगत के लिए इन नियमों की 
कितनी आवश्यकता ऐ--यह आज के वाताव- 





रण को देखकर कहा जा सकता है। 

आचार्यश्री के सानिध्य में बम्बई व पूना 
आदि नगरों में 'विद्योर्थी-उदवोधक अपुव्त 
सप्ताह! मनाया गया । बम्बई में ५००० हजार 
विद्याथियों ने अपने जीवनको नेतिकमय बनाने 
के लिए इन नियमों की प्रतिज्ञा ली । जयपुर 
भी यह सप्ताह मनाया गया और ८००० हजार 
विद्यायियों व,२५० अध्यापकों ने हादिक सह- 
योग दिया और परिणामतः*१२०० विद्याधियों 
ने इन प्रतिज्ञाओं के पालने की प्रतिज्ञा ली । 

सचमुच आज के भोतिक युग 'अपुमत 
भान्दोलन' द्वारा नेतिक कान्ति हो रही है। 
हजारों विद्याथियों ने इन नियमों को प्रहणकाडे 
राष्ट्र के विद्याथियों के समक्ष एक मद्ान्‌ आदर 
उपस्थित किया है। विद्यायथियों को चाहिये कि 
वे अपने जीवन को नेतिकमय बनाने के छिये 
इन नियमों पर अमल करें। कया ही सुन्दर 
होगा जबकि , विद्यार्थी अपने जीवन फो 
'अणुब्रव आन्दोलन! के द्वारा नेतिकमय बनाकर 
राष्ट्र के वास्तविक “निर्माता' बनेंगे और देश 
के प्राचीन गोखव को पुनः स्थापित करेंगे। 


अ-+मे बा +-5 





व्यापारी बन्घुओं से ! 
भाज समाज के किसी भी वर्ग को देखे, उसमें अनेतिकता, अनाचार और 
स्ार्थ वृत्ति इस कदर घर करती जा है कि इनके अतिरिक्त न्याय और सदाचरण 
का पथ उन्‍हें सूमता तक नहीं । व्यापारी समाज तो इन असद्द वृत्तियों ,में और 
अधिक ग्रसित है, यह आम धारणा है, सिवाय पेसे बटोरने के उसे कुछ सूमला तक 


नहीं, स्थिति यह बन गई है । 


भारत की एक समय सारे विद्ध में छाप थी कि 


यहां के व्यापारी प्रामाणिक और ईमानदार होते हैं। पर आज स्थिति इसके 
सर्वथा विपरीत है। सचमुच यह बढ़े दुःख का विषय ऐ। व्यापारी न्वन्धुओं का 
यद्द कर्तव्य है कि अपने जीवन में आमूलचूल पसिवरतेन छाते हुए वे यह सावित 
करदें कि भारत के उण्ज्वल अतीत के प्रतिकूल जाने वाले वे नहीं हैं। भारतीय 
संक्ति की यह विरासत में भ्राप्त प्रामाणिकता और सत्यतुशीलन के सक्रिय 
अनुगामी वे हैं । इसके लिये उन्हें भौतिक खायों' और अथे से मुंह मोड़ना होगा। 





: श६ 


--आचय तुलसी 
निलिनिनिीििकनी मनन 
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७ महावीर जयन्ती का आयोजन-- 

सुजानगढ़ ( डाक से ) गत २३ अग्रैछ को अणुन्रत-समिति की ओर 
से यहाँ सगवान महावीर का जन्म-दिवस मनाया गया । इस अवसर पर 
आाचार्यश्री तुछती ने भगवान महावीर की अध्यात्त साधना, अइ्िंसा व 
त्याग पर अकाग डालते हुए लोगों को जीवन-झुद्धि के मार्गपर आगे बढ़ने 
की प्रेणा दी । उपरोक्त कार्यक्रम में सुजानगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी 
श्री गिरीशचन्द्र मिश्र व अयुव्रत समिति के प्रतिनिधि श्री छृगनछार शात्री 
में भी अपने विचार प्रकट किये। श्री मालचन्द्र सेठिया च श्री जयचन्द्लाल 
चोपडा की गीतिका ने कार्यक्रम को और भी सरस कर दिया। 
७ खागत समारोह--- 

राजलदेसर ( डाक से ) २७ भग्रेल को प्रातः घातरी से ७ मीकू का 
बेहारकर आंचार्यश्री यहां पथारे और महती छुपा करके झीघ्रातिजीघ्र 
योवृद्ध शान्तचेता मुनिश्री बच्छराजजी को दर्शन दिये। «४७ दिलों की 
पपस्या के उपरान्त शरीर में शक्ति न होने पर भी अन्तःशक्लि का 
उंबछ से मुनिश्री उठे ओर आचाये प्रवर के चरणों में अपना मस्तक 
'ख दिया । 

श्री मेघराज नाहर की हवेली पर राजलदेसर के नागरिकों की ओर 
3 आचायंश्री के स्वागत के छिये एक समारोह का भायोजन किया गया 
जेसमें स्थानीय अनेक सम्भ्ान्त नागरिकों ने भाग लिया और आचार्यश्री 
यहाँ अधिकाधिक विराजने की विनती की । सरदारशहर से पथारे हुए 
युनिश्री घुखलालजी ने मंत्री मुनिश्री मगनछालजी की ओर से आंच 


घर के चरणों में अपनी भक्ति कुछुमांजलि समपित की व मंत्री मुनि का 
दिग् पत्र प्रसुव किया ! 


दिनांक ४ मई को आचार्यश्री तुलसी ने राजलदेसर से वीदासर की 
पैर चिद्दार किया । 


अणपुच्नत | 
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संगठन के चौराहे से 
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श्रीवेद दौरेपर 
भअखुवत' पाक्षिक के व्यवस्थापक श्री प्रतापसिंह वेद पत्र के प्रचार 
और संगठन के लिये १ मई को कूच-विह्ार, ग्राथामांगा, क्सिनागज, 
सिलीगुड़ी, कालीपॉग आदि स्थानों पर दौरे के लिये खाना हुए हैं । 
दक्षिण में प्रचार कार्य 
अजुब्रत समिति के कार्यकर्ता श्री एन० वाफणा खानदेश व महाराष्ट्रमें 
_ प्रचार कार्य कर रहे हैं। आपके अयक्रों से 'अशुब्रव' के आहक बड़े हैं । साथ 
ही भाप जनता में अणुत्रव-भान्दोलन की मावना मी प्रसारित करते हैं । 
कल्यू में अणुन्नत समिति की स्थापना 
क्‍लंबू ( दक्षिण ) में श्री एम० बाफणा के प्रयत्न से श्री दवात्य राव 
शंकर राव पाठक मुस्याध्यापक के सभापति में एक सार्वजनिक सभा हुई । 
सभा में 'अणुव्रत-आन्दोलन' के महत्व पर साथण व विचार विमर्श हुए । 
अंत में वहां अणुत्रत समिति की स्थापना की गई । समिति के निम्नलिखित 
पदाधिकारी चुने गये । 
अध्यक्ष +--श्री ओंकारराम नानापाटिल । 
उपाध्यक्ष :--श्री बेड तुल्सीराम पाटिल । 
मंत्री :--श्री दत्तात्रय राव, शंकर राव पाठक । 
उपमंत्री :---8ी रामचन्द्र राव बेड, सोनार । 
आदिवासी अणुत्नत प्रचार केन्द्र 
भीलों और आदिवासियों में अणुव॒न-आन्दोलन को संगठित करने 
के लिये उदयपुर के उत्माद्दी चुवक कार्यकर्ता श्री बहादुरसिंद सस्प्रिया 
ने “आदिवासी अणुव्रत ग्चार केन्द्र” की स्थापना की है और उनमें अणुव्रन 


नियमों के प्रसारारथ अ्रमण पर भी निकल गये हैँ। आपका उत्साह 
_अजुकरणीय है । है 
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अपने-अपने विचार--- 


भ्रष्टाचार कैसे मिटे ! 
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कर्ताओं और साथियों के विचार अकाग्ित होते रहेंगे। विचार संक्षितत 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में भेजें, उनको क्मानुसार प्रक्नाग्रित 


किया जायगा। 
लेखक होगा । 


एक दूसरे को समझें ! 
[ श्री राक्रेशकुमार सुराना ] 
हमारे समाज रूपी इक्ष को घुनलग चुका 
है, अतः भाज इमें जदरत इस बात की है कि 
हम उत्त पक्ष को हटाकर एक नया पौधा 
लगाएँ जो हमे सत्य, शान्ति और विश्वास 
रुपी फल दे सक्के। आज चारों तरफ इमें 
अशान्ति, अविज्ञास, और असलता का नम्न 
जृत्य देखने को मिलता है और उसका दोप 
हम दूसरों पर थोपकर सं इससे अलग ह्दो 
जाते हैं, परन्तु उन सारे दोपों के असली 
भागीदार तो इम हैं । 
जिन्दगी की आज की समस्‍्याएँ पुराने 
पुराने और नए दो 


इलों से नहीं सलमेगी, 


अलग मार्ग हैं जो कहीं नहीं मिलते। माला 
के दाने सत से मिले हैं; पर वे आगे पीछे नहीं 
हो सकते है, हमें मी माला के दानों के खहप 
बनना है, पर इस माने में नहीं कि दम भागे 
पीछे नहीं दो सके; क्योंकि हमारा भी एक 
छत्तत्र अस्तिल है; हां हमें एक दोकर कार्य 
अवश्य करना है। आज जीवन की सान्यताएँ 
बड़ी शीघ्रता से कट छे रही हैं. दोनों हाथों 
से अतीत को पकड़कर चिपटे रहने से काम नहीं 


अणुन्नत ) 





प्रकाशित विचारों का उत्तरदायी स्वयं 


--सम्पादक ) 
चलने का । अत्तीत का दीक-ठीक मूल्यांकन 
और नवयुग की उचित मान्यताओं का निर्धा- 
रण करते वक्त हमें हमेशा ये दो वातें याद 
रखनी पढ़ेंगी कि पुरानी होने पर दर वस्तु 
शुभ ही नहीं होती है और न हीं पुरानी होने 
पर वे सड़ी-गली कह्दी जा सकती । 
भाज हमारा खभाव ही ऐसा होता जा 
रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों 
की आलोचना एवं नुक्ताचीनी करने में लगाते 
हैं, परन्तु हम लुद क्‍या हैं ? इसका चिन्तन 
दो मिनट भी नहीं करते। आज हम दूसरों 
का उत्थान करने में लगे हुए हैँ, पर अपना 
पहले नहीं करते । हां अगर बिना नींव के 
मकान वन सकता है तो उपरोक्त कार्य भी 
संभव हो सकता दे और इसी वास्ते आज 
समाज दिनों-दिन पतित होता जा रहा है । 


आज के युवक तो अपने बुजुगों' ( बृढ़ों ) 
को अपनी उन्नति में वाधक समझते हैं और 
बूढ़े अशान्ति, फूट और अविश्वास आदि दोप 
युबकों के सिर पर मंठते हैँ। अतः खुलकर 
झूठों आलोचना होती है। आज हमें इस 
समस्या को दोनों का सन्तुलन कायम करके 
सुलकाना होगा। आज युवक सममते हैँ कि 
दम अगर इन वूढ़ों का खातमा करे तो 
हमारा रास्ता साफ दो जाए, परन्तु यह उनकी 


* गलत धारणा है, क्योंकि बूढ़े हमारे पथ-प्रदशक- 


हैं। भाज हमें जरूरत इस वात की है कि इम 
अपना एवं उनका हृदय परिवर्तन कर", ताकि 
यह अविश्वास की खाई पट सके।..... | 
हमें एक दूसरे की आलोचना जहर करनी 
चाहिए पर यह पहले परखकर कि वह, जिसकी 
हम आलोचना करने जरहे हैँ वह सत्य भी है 
और इस सत्यता का पता लगाने एवं भविधात _ 
की जगह विज्ञास की पेंदा करना जहरी है, 
विश्वास पैदा करना इस वास्ते भी जहरी है कि 
हमें अविश्वास करके अपना और दूसरों का 
भविष्य कमी नहीं विगाड़ना चाहिए। अतः इन 
दोनों को हम तभी सफलतापूर्वक द्वासिल कर 
सकते हैं, जबकि हम एक दूसरे के मजदीक 
आकर और हृदय को ट्टोल, तथा गहराई तक 
पहुँचकर सममने की कोशिश करें। मेरा 
अनुमान है कि अगर हम एक दूसरे को अधिक 
निकट से सममेंगे तो अवश्य शान्ति छा सकेंगे 
एवं एक दूसरे के विज्ञासी वन सकेंगे । 


लि और तलवार 
यत्र भरह्म क्षत्र च सम्यध्वी चरतः सह । 


जिस रांष् में बरह्म-शक्ति और क्षात्र-शक्ति मिलकर कार्य करती हैं वहां ही रामराज्य 
स्थापित हो सकता है। कछम और तलवार के सदुपयोग से ही देश का कल्याण हद 


सकता है । 


--डा ० धीरेंन््र पर्मा 


मिनिननीमिकक बा 


__ | अन्‍्ं् 
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( पृष्ठ १८. का शेषांश ) 
देरानी बेठानी के आपसी संघर्ष ईर्ष्या के 
"कारण होते हैं। एक दूसरे को सुखी और 
"सम्पन्न देख जल्दी है, कुढती है। जब एक 
ओर से ऐसा होता है तो दूसरी ओर से भी 
इसी तरद्द का वर्ताव होता है। आपस के 
सम्बन्ध विगड़ जाते हैं। देरानी जेठानी यदि 
गहराई से सोचे तो वे खुद जानेंगी कि कितनी 
“बड़ी भूछ वे करंती हैं। एक दूसरे को छुखी 
और सम्पन्न देखकर उन्हें खुश होना चाहिए, 
नाछुश वे क्यों दो ? यदि वे ऐसी मनोइत्ति 
'अपनायेंगी तो उनके आपसी मम्ड़े अपने आप 
दूर हो जायेंगे । 
( भाषण के आधार पर ) 
( पृष्ठ २९ का शेपांश ) 

'घर से निकछ कर आ पहुँची। उम्र यही छ 
सात बरस। कंधे तक कटे हुए रेशमी बाल। हरी 
रम फ्राक पर (पीछा सा लेट, छोटे छोटे 
फैरों पर सन्‍्हें सन्‍्हें जूते । बिल्कुल तितली 

सी लगती थी वह प्यारी बच्ची । 
क्‍या लोगी मुन्नी ?” वृद्ध महाशय मे पृद्दा 
अपने हाथ की पर्ची को भणे बढ़ा कर 
तह तुतछा कर बोली “राहन।” 
“क्या नाम है तुम्हारा १” 


वावू साहब 
'घुलकर बोले । 
उ्दराइन लेठ ई” उसी सरतता 
मिश्रित निर्भीझता से वह चोली। 


पेहंसा पहलवान ने उसे गोदी में उठा 
लिया और मुंझीजी की ओर बढ़ गया । 

“इसे राशन दो मुंशीजी--.छो पर्ची? 

उसी का राशन छुल रहा था। कोई 
ऊँदे नहीं वोछा । पहलवान का भय भी भले 
ही कुछ रहा हो पर मैं मानव की एक शादिम 
अत्ति की विजय देख रहा था। यह दया 
नहीं थी---और न वासना ही थी -- यह हर 


अणुष्नत ] 


पसलियों के पिंजरे में स्ले मांसपिंढ की 
चिकनाई थी जिसपर सारे विरोध फिसछ 
गये थे । 

( पृष्ठ १४ का शेषांश ) 
में देखा जाए तो >छ्लार--पातकी रसराज ही 


हमारे समाज के मनोरंजन का एकगात्र साधन 


रह गया है । 

आजके तथाकथित सभ्य समाज में सभ्य 
पल्ली व्यभिचार भी उद्ररूप धारण किए हुए 
है। पत्नी-व्यभिचार आजके सभ्य पुरुषों में तो 
एक विचित्र सी वात प्रतीत होगी। समझा 
जाता है---“विवाह जीवन का द्वार है, उसके 
हारा पुरुष अपने जीवनोबान में अवेश करके 
अमीछ्ट विषय-विलास ढूंटे। पति-पत्नी के मध्य 
भछा भोग की कोई सीमारुपी कैद क्यों हो! 
वहां तो सब कुछ न्याय है--नहीं, बहां तो 
एक दूसरे की तृप्ति के छिए अपना शरीर अप 
कर देना दी अत्येक का परम धर्म है। पत्नी का 
पति पर और पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार 
है।” पर यह तो उद्ारमतवादी पुरुषों का 
विचार है। नारी को तो अपने अधिकारों का 
पता तक नहीं । अधिकार की भापा तो पुर्यों 
के ही मुख में शोभा देती है, नारी के नहीं। 
वे कहते हैं--..«हमारी इच्छा-पूर्ति करना ही 
नारी का धर्म है; जो ऐसा नहीं कर सकतीं वे 
दुष्टा हैं ।” ऐसे नर-पद्ुओं को अपरी पत्नी के 
रोगों एवं गर्भावस्‍था का तनिक भी भ्यान नहीं 
रइता । वे तो विपय-विकार के कारण पायल 
भौर अन्ये हो जाते हैं। संतार में काम तृप्ति 
के अतिरिक्त उन्हें और कुछ पूमता ही नहीं; 
किन्तु क्या कमी किसीने इस विक़ारान्धता से 
उत्पन्न होनेवाले भयद्वर परिणामों की भोर 
धान दिया--नहीं दिया, देने की आवश्यकता 
मी क्‍या थीं? परिणाम होता है--दोनों का 


'खास्थ्य-नाश, अधिक सन्तति और दारित्य। 


४ २६ ; 


मे 


वे खिल हुए कमछ जो समाज की शोभा 
थे--दो-चार मास में ही निल्तेज एवं श्रीह्षीन 
हो जाते हैं; चलते-फिरते कझाल से प्रतीत 
होते हैं। जहां पाव्चात्य-शिक्षा, दरिद्रता एवं 
पतित शृदइस्थ इन तीनों का जिवेणी-सद्रम द्दो 


वहां की छाज तो सगवान्‌ ही रखें। बाजीगर के 


वृक्ष की भाँति देखते ही देखते (ुबक-चुब्ती) 
उलन्न होते हैं, लह़लहाते हैं तथा फल छाकर 
इंड्ावत्था को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का 
तात्पय यह है कि निवंछ, नियत एवं रक्त- 
हीन शरीर देखने को मिलते हैं । सारा राष्ट्र 
तेज-हीन नर-कड्कालों की भूमि हो रहा है; 
साथ ही साथ व्यक्ति अपनी द्रिद्रता (जो 
सं उसने अधिक पत्नी-व्यभिचार द्वारा बहुत 
उन्तान उत्तन्न करने की है) को अनाचार, 
अनेतिकता एवं अशचार के द्वार भौतिक 
आनन्द श्राप्ति के लिए ऐड्वर्य में बदलना 
चाहता है । 

यदि हमें इस नेतिक-पतन को रोकना है 
तो हमें परमात्मा में आस्था, उड़ निथय और 
विज्ञास रखकर जअध्यात्न-जात्मपथ पर अअसर | 
होना पड़ेगा। जिस पथपर चलते ही हृदय- 
आज्भण में कोमछ-सरस भावनाओं का ज्ोत 
बहने छूयता है, व मन अन्तरवेइ्ना की तड़प से 
उमड़े हुए आयाघ प्रेम-सिन्धु में गोते रूगाने 
लगता है कितनी मधुर, कितनी सरस, कितनी 
भादक है यह आत्म-अ्रेम-मावना, कितनी 
भाठुरता भरी है, कैसा साइस है, कितना 
उन्माद है, केसी बेहोसी है. कितनी सत्ता 
है---इसमें ? हृदय की यह साथ, श्रम की नथुर 
प्रभा में यह भोलछी भावना कितनी मिलमिल्ली 
है १ कितनी सुन्दर भव्य-भावना है यह ? 

प्रेम की यह दृष्टि विचित्न ही ढंग की है 
श्रम का सिक्षुक एक महान ञाशा के पाश सें 
उन्धकेर कमतीय भावनाओं की झोली में भरते 


[ १६ मई, १६५६ 


रब 


के लिए गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़कर शतराः 
प्रार्थना करता है और सांगता है--केवल एक 
प्रेम-पराग-कण का दान । किन्तु ओह | कितना 
दुष्प्राप्य है, कितना कठोर एवं तेजी पर चढ़ा 
हुआ है यह सौदे का बाजार? रोनरो कर 
आँखें सूज जाती हैं कण्ठ सूख जाता है, हृदय- 
पिण्ड शुष्क हो जाता है, शरीर, जीण-शौर्ष हो 
जाता है---फिर भी वह घबड़ाता नहीं, उसका 
साइस ट्टवा नहीं। आँखें भले ही पथरा 
जाए--परवाह नहीं. वह हट नहीं सकता 
अपने निर्धारित मागे से। उसपर आपत्तियों 
का पहाड़ आकर गिरे, सांसारिक-वन्धनों से 
जकड़ दिया जाए, नन्‍्द्रा-सा उसका कोमल 
भाशुक हृदय भले ही मसोस दिया जाए, किन्तु 
प्रेम-कलिका के उपहार के लिए उसकी अमर 
आशा जाम्मत है। ओह | कितना कठिन है 
यह प्रेमत्त ॥ भावना की कली पर तुपार पात 
होता है किन्तु प्रेम-पीयूप उसे सजीव कर देता 
है। कैसा वेलक्षण्य है--विप अमृत हो जाता 
है-। प्रेम साम्राज्य का यह नया कानून है-- 
प्रेम-शक्ति के आगे दुनिया की सभी शक्तियां 
-ठिठ्क जाती हैं, उसपर दूसरे का प्रमुख ही 
नहीं होता-। 

सारांश यह है कि जबतक भोतिकवाद में 
आध्यात्मिकवाद का सम्मिश्रण नहीं होगा तब- 
तक हमारा नेतिक पतन होता ही रहेगा अर्थात्‌ 
देश में दुराचार, अल्याचार एवं भ्रष्ाचार का 
वाजार गरम रहेगा और हमारे उपदेश तथा 
' प्रयत्न व्यर्थ ही सावित होंगे । द्चि-अति-दिन 
पतन की ओर बढ़ते ह्दी रहेंगे । यह भी सम्भव 
हो सकता है कि पतन दोते-होते एक दिन इस 


( शेपांश पृष्ठ ३१ का ) 
'विद्योपांक उच्चकोटि का है फिर भी इसे हम 
झरुटि रहित नहीं कह सकते। यह इसवेर 


अणुब्रत ] 


रैशव का योतक है। रचनाओं के भाव ददयपि 
बहुत उपयुक्त हैं किन्तु भाषा की रृष्टि से इसका 
परिष्कार होना चाहिये, क्योंकि आज हिन्दी 
भाषा प्रयति कर रही है । कतिपय छेखों की 
भाषा आज से ७० वर्ष पीछे छी प्रतीत होने 
लगती है । | 


'* धीतो संदेश में लवुकधाओं की योजना 
सामयिक होने के कारण महत्वपूर्ण है, इन 
कथाओं से किशोर अवस्था के बालकों का चड़ा 
उपकार होता है, ओर इन कथाओं के आधार 
पर उनका चरित्र निर्माण सहज ही संभव है। 
ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनेवाले लेखक धन्यवाद्‌ 
के पात्र हैं; साथ ही “गीता संदेश” भी द्ड्स 


न 


इस योजना से सराहनीय है। महापुर्षों 
की उ्तियों का संग्रह अलन्द उपचुक्त है, 
पाठकों को इससे महान्‌ छाम होगा, अंग 


विशेषांक' में गंगा की सहिसा का दिग्र्शंत 


विशद्‌ रुप से हुआ है, पर गीता को पावनता 
के साथ उसका समन्वय बहुत कम हुआ है, जो 
कि 'गीता संदेश' के लिये आवश्यक चा। 
गीता के इलोक इस अंक सें बहुत कमर मिले हैं, 
यह वात संसवतः सभी को खूटक सकती हैं। 
रामायण, महाभारत और पुराणों के दचनारत 
सभी के लिये उपादेय हैं, 'गीता संदेश' देश 
को अवश्य ही समयोपयोगी संदेश देगा 
यही आशा है। 


--प्रीताखबरदच शादी 


-.. त्रिवेणी 


-- श्री र्माकान्त पविक्षिप्त) -- 


यह्‌ समभता भूल है फि-- 

चाणी का महत्त्व मनुष्य-जीवन में सबसे बढ़-चढ़ कर है। 
यह भी समझना भूल है कि-- 

कला ही सनुष्य-जीवन की अनसोछ निधि है। 

और यह थी ससझ्तना भूल है कि-- 
'आचार ही मनुष्य का सच कुछ है। 

चाणी, कला ओर आचार 


इन तीनों का ही 


जीवन सें समान अधिकार है 
हे है 
एक के विना दूसरा अपूण है, 


ओर-- 


“इसके विना जीवन भी अपू्ण ! 


फ्यों कि-- 
'बाणी, विचार की | 
कला, जीवन की | 


डा 


और आचार-आत्मा की भाषा है !!! , 


हर 


8 ३० ४ हे 
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[ समालोचनाथ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्यालय में मेजनी चाहियें ] 


मेरा साहित्यिक जीवन--ले०भगवान 

दास केला; प्रकाशक--भारतीय ग्रथ- 
माला, दारागंज, इलाहाबाद; मूल्य 
तीन रुपये । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रंथमाला का ३६ 
वां पुप्पहै। इस पुस्तक में लेखक की, भारतीय 
अंथमाछा की और सर्वोद्य अथमाला के 
अतिरिक्त उसके आसपास की, उसके विचारों 
और आदशों की बात है। 

हिन्दी में जीवनचरित की ' शिकायत 
आमतौर पर की जाती है पर यह शिकायत 
कब तक की जावेगी ! शिकायत को निर्मल 
करने के लिये आवश्यक है कि ऐसे ग्रंथों का 
प्रकाशन और अचार हो, और केछाजी का यह 
प्रयास स्तुत्य है । 

केलाजी पिछले अड़तालीस वर्षों से लेखन 
कार्य कर रहे हैं और अपने जीवनका तिरेससर्वाँ 
वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। अपने साहित्यिक 
जीवन में उन्होंने अनेक बहुमूल्य भंथों की भेंट 
हिन्दी को दी है। हिन्दी में अर्थशास्त्र के रिक्त, 
भविकसित एवं छुप्तप्राय: क्षेत्र को विकसित, 
पूर्ण एवं यथासम्भव॒जनसाधारण तक पहुँचाने 
फा प्रयत्त किया है। पर लेखक के परिश्रम को 
सफल बनाने के लिये कितने हिन्दी पाठकों ने 
उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया है? कितनों 
ने उनकी और उनके ध्येय की ओर तनिक भी 
ध्यान दिया है १ चली आरही हिन्दी के ठोस 


लेखकों के प्रति उदासीनता की उसी परम्परा 
में ही हमारे केलाजी का भी स्थान है । पर 
उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं उनका तो 
कहना है--- 
बिके मुफ्त में हम यहाँ जमाने के हाथों। 
देखा तो तब भी थी कीमत ज्यादा॥ 
किन्तु हिन्दी के 
राष्ट्रभापा का गौरव ऑकनेवालों को चाहिए 
कि लेखकों का सम्मान करना सीखें । 

केलाजी के जीवन का अधिकांश समय 
अथंशास्त्र के ही अध्ययन, मनन और उसी की 
पुस्तकों के प्रणयन में व्यतीत हुआ है। किन्तु 
सन्‌ १९५३ से उनकी विचारधारा सर्वोदय की 
भोर भुकी है। अर्थशास्त्र जैसी विद्या में 
सर्वोदय का समन्वय केछाजी की श्रतिमा का 
परिचायक है। पुस्तक में निम्नलिखित स्थछ 
अर्थशास्त्र और मानवीय कत्याण के दृष्टिकोण 
के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं--- 

जो अधंशास्त्र व्यक्ति की या राष्ट्र की 
नंतिक भलाई पर॒आधात करता है, वह 
पापमय है । 

अधथशारत्र हो या कोई-शात्त हो, वह 
उसी दया में शास्त्र कइछोने का अधिकारी ह्दो 
सकता है, जब उसके सिद्धांत और निष्कर्ष 
सबोद्य की कसौटी पर खरें उतरते-हों 7 

अंत में इस पुस्तक -की उपयोगिता उन 
नवांकुरित साहित्यकारों के लिये विशेष महत्व 


उत्थान चाहनेवालों और 


रखती है, जो कि अपने साहित्यिक जीवन के 
क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यदि उनसे पूर्णतः 


हलाभ उठाया जाये तो किसी लेखक के जीवन 


के अनुभव और संस्मरण उसके सवय॑ के असफ- 
लता या सफलता के निबंधरं- और अन्य सभी 
लेखकों के लिये मार्ग प्रदर्शम हो सकते हैं। 
हिन्दी के क्षेत्र में ऐसे ही साहित्य की आवश्य- 


कता है। साथ ही केलाजी अपने इस सदू- 
: अयत्न के लिये बधाई के पात्र हैं । 


-- श्रेमचन्द महेश 

धीता संदेश” (गंगा विशेषांक ) 
सम्पादक--श्री सत्यमित्र ब्ह्मचारी, 
प्रकाशक--गीता संदेश कार्यालय, ऋषि- 
केश (उत्तरप्रदेश) प० सं० १०२ मूल्य श] 
आज के युग में पत्र-पत्रिकाओं. का 
बाहुलय है, उनमें अधिकांश पत्रिकायें केबल 
आशिक उहं स्य को लेकर ही उत्पन्न हुई हैं, 
और उनमें जो असली विज्ञापन छापे'जाते 
हैं, वे इस बावके परिचायक हैं। सत्सादिलय 
के द्वारा जनता में ज्ञान का संचार करना ह्ढी 
पत्र पत्रिकाओं का मूल उद्देश्य होना चाहिये। 
इधर “गीता संदेश” का उद्देश्य माइनीय 


है। ऐसी पन्निकाओं का व्यापक श्रचार 


दोना चाहिये जिससे देशा का सांस्कृतिक 
उत्थान दो और पत्रिका भी अपने परों पर 
खड़ी रह सके। “गीता संदेश? का गंगा 

( शेषांश प्रृष्ठ ३० पर ) 






'अणुब्त' पाक्षिक 
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१ भारतीग और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 
२ सोटर ठीक से ढका हुआ है । 
३ पंखे 3]दाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
| 


 क्ाण रह] | 
। 


5 2. बाल ट्यरिंग लगे हुए हैं । हे 
पल बल! ४ पुर्जे बढिया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे रे एकदम बदले जा सकते हैं । 
७ बनाने के हर सौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । 
६ केन्द्रीग श्गेर राज्य सरकारें साल लेती हैं। 
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बष १ 


५ 
अछ्ढ १६ 

मजपान से रा्र्का खाध्य्य वीं खराब नहीं होता बरिकि 
इसमे राष्ट्रीय और अर्नर ढ्रीय छत कड़े बने की प्रदुर्ति 
आती है । भारत में नर मे की नीति क्के बारे मे काफी प्रचार 
किया गयी हू। संसार क्क्भन्य भागों मे 6. मद्यपान मे पद 
सप्नवाले खतरों की ओर में अधिक दिया मी रद्द दे 

मोटे तौर पर झुमे दे दे हैं. अनिक झुबाव मद्यपएन 
और होती है । ऊंचे तबके के मी तो ईसें फेगन 

. ७ उप आदी हों जाते ५. । दमरा बढ़ चेक डे जदुरों 


मबप्ल के खिला काफी प्रचार किया जय और इसके विरोध मे 
_>>मन नेयर तियीं ज्ञाय __जवाहरलील नह रू. 


आपके अगुत्रत के विषय में--. 


कोन क्‍या कहता है 


“मेतिक चरित्र को अ्वादि पालन के द्वारा 
समुन्नव करने के लिये पत्रमें अनेक उत्तम 
लेख रहते हैँ। आचार्यश्री तुलसी के 
अणुत्रत-आन्दोलन को समाज में प्रचारित 
करनेत्राला यह पत्र यद्ययि जेंनश्र्म से प्रभावित 
है तथापि मानव-जीवन को यम-नियमादि 
श्रतोंसे पवित्र, सुसंस्क्षत एवं सदाचारी बनाने के 
लिये इसमें प्रकाशित सभी लेख उत्तम होते 
हैं। वरतुतः समाज में ऐसे पत्रोंके प्रचार की 
विशेष आवश्यकता है ।“-यह पाक्षिक पत्र 
समाज की आन्तरिक छझुद्धि के लिये भति 
उपादेय है। हम पत्रका स्वागत करते हुए 
उसकी सफलता चाहते हैं ।” 

--श्री वेंकटेर्वर समाचार, वस्वई 


३ 


८, .-'अगुव्॒त' अपने उह्ं इय के अनुरुप है । 
में दृदय से इसकी सफलता चाहता हूँ। 
«इसकी लगभग सभी रचनाएं सुन्दर एवं 
सोहद्य है । “अगुव्नत! के द्वारा समाज को 
जीवनोपयोगी 


स्वस्थ सामग्री ब्नेके प्रयास के लिये आप सभी 


आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं 


बधाई के पात्र हैं **।* 
>लल्लनप्रसाद व्यास, वहराइच 
४, “अगुश्त' देखकर प्रसन्‍नता हुईं । इस 
प्रयज़ के लिये आपको बधाई -*-।” 
सुरेन्द्र तिवारी, लखनऊ 
४ “अणुत्रत! के कतिपय अंक देखने को 
मिले । पद़्कर असीम आनन्द हुआ। इसकी 
सेवायें स्त॒त्य हैं, जीवन जागरण की प्रभूत 
प्रेरणा मिली---।” 
- पीताम्वर झञास्त्री, ताहित्याचार्य, कल० 
“्यृत्रिका की उपादेयता एवं उच्चता उसकी 
विपय-वष्तु से रपप्ट है। अतः कह सकती हूँ 


कि अगुव्रत' अपने ढंगका एक ही 
पाक्षिक है...।” 
--विमला वॉटिया, कोटा 


« ,,,आपलोगों ने- यह जो श्रेष्ठ कार्य 
प्रारम्भ किया है, वह वास्‍्तव में इस भौतिक- 
वाद के युगमें इस आत्म-विस्मृत समाज को 
आर्मोरथान का माग प्रदंशित करने में अवश्य 
ही सफल होगा। ऐसा मेरा हृढ़ विश्वास 


है... ...'अगुव्॒त' के प्रत्येक लेख सद्‌ प्रेरणा- 


दायक हैं ।” । 
--लक्त्मणस्रिह शे लावत, नवलयद़ 
«...पन्निका का स्तर काफी अच्छा है- --? 
>-महात्रीरसिह गौतम, देहली 
४...भझ्ट मिला । आदिसे अम्त तक 
पढ़ डाछा। आज समाज को ऐसे द्वी साहित्य 
की आवश्यकता है। यद्यपि समाज की नेतिक 
भावना को जागृत करनेवाली पत्रिकाएं शीघ्र 
प्रचार नहीं पातीं, किन्तु मुझे आशा है, आप 
घैयेके साथ अगुव्र॒तः का अ्रकाशन करते 


रहेंगे । 


भा | 


'अणुव्॒रत' के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव 
भी हैं। लेखोंके शीर्षक होटे टाइप में सादे 
वोडर रहित होने चाहिये। जब पत्रके विचार, 
सिद्धान्त तथा उहं जय दिखावे के नहीं हैं, तो 
सम्पादन में प्रद्शन उचित नहीं अतीत 
होता । . प्रत्येक लेखके साथ सम्पादकीय 
टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिये। आशा है, 
आप भविष्य में 'अग़्त! को अधिक ठोस 
सामग्री दे सकेंगे ...। 

-वत्रजभूपण पाण्डेय, प्रयाग 

«, आपका प्रेषित 'अणन्रत' वाचनाल्‍रूय 
में देखा वास्तव में बहुत अच्छा लगा-*न 

--रामरतन ज्वेल पत्रकार, उज्जैन 

“अजुव्त प्रसन्द आया**न 

--प्रेमलता, हापुड़ 

“अपुत्रत जिस '्येयके प्राप्तिकी कामना 
लेकर आगे बढ़ रहा है उसके लिये में खरय्य 
संकत्पशील हूँ, आप वस्तुतः बड़ा अच्छी काम 


कर रहे है. *.॥” 
-उपेन्द्र, कानपुर 





'अणुत्रत' पसन्द न आबे तो ! 


ग्राहक हो जाने के 


बाद भी बारह महीने तक 


'अणुब्रता' पढ़ते रहिये और फिर सालभर की पूरी फाइल 
हमें लोटाकर हमसे मूल्य वापस मंगालें। पत्र भेजने 
में जो डाक-ख्च वगैरह लगता है, वह काटकर बाकी 
मूल्य ५॥] रू० हम वापस भेज देंगे। आशा है इस 
सूचनाके बाद किसी भी सज्जन को “अणुब्रत का ओऔहक 


बनने में झिझक न रह जायगी | 
३ 8 ऑन कल ने 


अणुत्रत 


[ नैतिक जागरण का अग्रदूत | 








.........न+“__““““ 
| - अझणदब्र्॒त पाक्षिक 


३) पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट, 
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पु था 
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>-_>-->मज््ेओअ:अफ सकल सससलललस्स्ज्लय्तक्त्क्तततततूा 
समूचे संसार को सुधारने की डींग भरनेवाले पहले अपने के सुधारें ! 


भाल्म-शान्ति अन्तरात्मा से उद्भूत होती है। बाहरी शान्ति वास्त- 


विक शान्ति नहीं है । बाहरी शान्ति को ही वास्तवकि शान्ति माननेवाला | 


भौतिक पदार्थों की खोज में सकता रहता है, उलमता है और उसी में 


निरन्तर रमा रहता है। फिर भी उसे शान्ति नहीं मिलती । कारण स्पष्ट 


है---ज्यों-ज्यों वह पदार्थों के माध्यम से तृप्ति की ओर बढ़ना चाइता है 


अतृप्ति की परम्परा और लम्बी वनती चलती है। अतृप्ति मिट नहीं रही , 


है। फलूखरुप शान्ति दूर बहुत दूर चली जारही है। अशान्ति की जलती 
चिनगारियां सानव को सुख की सांस नहीं लेने देती । वह शान्ति की 
खोज में है और नाना प्रकार की प्रक्रियाओं की ओर गति कर रहा है। 
ध्यान रहे, शान्ति का एक ही मार्ग है। वह हें--आल-झुद्धि, आत्- 
परिष्कार । यदि छोग इस ओर अग्रसर 
हुए तो इसमें शक पहीं--उनका जीवन 
शान्ति को अवश्य आत्मसात्‌ करेगा। 


हर व्यक्ति विकास करना चाहता 


है, अपने जीवन को उन्नत देखना चाहता है । सही भी है--विकास 
होना ही चाहिए। वह क्या जीवन जो जीवन की पुरानी स्थिति में दी 
चलता रहे, विकास की ओर अ्यति न करे । अतः यह सद्दी है कि विकास 
जीवन के लिए इ्ठ है और उसके लिए. व्यक्ति को सदेव सजग और 
सेट रहना चोहिए। विकास के सी नाना रुप हैं। कोई परिग्रह की 


बुद्धि को, कोई साम्राज्य की वृद्धि को और कोई नाना सुखोपभोगों की. 


वृद्धि को ही विकास मानता है, किन्तु यह चात्तवमें जीवन का विकास नहीं 
है। भारतीय-दर्शन आत्मवादी दुशन है। उसके दृश्कोण से आत्मा का 
विकास ही सर्वोपरि श्रेष्ठ विकास है। देहिक विकास की अपेक्षा यहां 
भाला के विकास की महत्ता रहीहे और आध्याक्तिक दर्शन-द्षेत्र हे 


१ जून, १९५६ 
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समग्र अयल्न आत्मा के विकास की ओर अग्रमरर हुए हैँ। आत्मा परम तल 


है। व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बनने की ओर निरन्तर अग्रसर होता 


रहे--यही जीवन-विकास की सह्दी दिशा है जिसकी ओभोर सबको प्रयाण 
करना है । 

सहज प्रइन होता है कि आत्म-विकास की साधना कया है ? में 
आपको संक्षेप में बताना चाहगा--अपनी उदुष्प्वत्तियों का निरोधकर 


जीवन में संदूभ्वत्तियों का समावेश करना ही जीवन विकास की सर्वोच्च 


साथना है। समूचे संसार को सुवारने क्री ढींग भरनेवाले मनुष्य, समूचे: 
संसार को देखनेवाले मनुष्य जवतक अपने को नहीं सुधारेंगे, अपने जीवन 


छी ओर नहीं देखेंगे, जीवन में समाई उुष्थवृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे " 


तबतक विकास की सद कह्पनायें मान- 
वीय मध्ततिप्क की थोथी कत्पनायं 
होंगी। जीवन-विकास का तत्व वहां 
नहीं है। अतः आज की सबसे पहली 


आवश्यकता है कि व्यक्ति खदोष-दर्शन का अभ्यासी बन अपनी प्रवृत्तिय 


' का चुद्धिकरण करे, वहि्भुख भ्रवृत्तियों को अन्तमुंखी बनाये । . 


जीवन की दृष्टि अन्तमुंखी बनेगी तमी व्यवित अध्यात्मवाद्‌ का उपा- 
सक-बन सकेगा । आज व्यक्ति सुबह उठकर अख़बार पढ़ना चाहेया, 


सीता, धम्मपद और जन सून्नों के पाठों के स्मरण से उसकी रुचि नहीं 


रही है। यह सब भौतिक दृष्टिकोण की ग्रवरता का परिणाम 
अध्यात्म-इष्टि का आज अभाव होतो जा रह है। यह खेद का विषय हैं। 


में चाहूँगा कि आप श्रवृत्तिशोधन और अध्यात्म-दष्टि के विकास की और 


अग्नसर हों और अपने जीवन को सफल ओर सार्थक बनाये । 
छ रे 
“+ --आचाय तुलसी 


जन 


मद्य-निषेध के लिए ६ सूत्री कार्यक्रम 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना जस्ठुत करते 


हुए प्रधानमंत्री श्री जवाइरराल नेहरू ने मय- 
निषेव के लिये योजना आयोग के ६ सूत्नी 
कार्यक्रम को अस्तुत किया है और योजना 
आयोग द्वारा नियुक्त मद्-निषेध जांच-समिति 
के इस सुम्लाव को सर्वेधा ठुकरा दिया है, जिसके 
अनुसार १९०८ के अप्रेल तक देशमर में०मबय- 
निषेध छामू कर दिया जाय । आयोग ने राज्य 
सरकारों से आम्मह किया है कि मद-निपेध के 
लिये पहले क्रमिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित 
करें । क्रमिक कार्यक्रम के घाद ही मद्य-निषेष 
सम्मव दो सकेगा ! 
संसद्‌ में दिये हुए इस वक्तव्य को पढ़कर 
हमें आश्रर्य होता है कि जहाँ एक ओर मद्य- 
निषेध के लिये भारत की पृष्टभूमि और जवाता- 
चरण भधिक अलुकूल है जेसा कि जवाइरलालजी 
जे खय॑ पिछ्ले'दिनों दक्षिण-पूव एशिया क्षेत्र के 
। लिये शराववन्दी अन्तर्राष््रीय आयोग के 
अध्यक्ष श्री ची० जी० खरे को एक रूदिश में 
लिखा है कि “अन्य देशों के सुकावले में 
भारत की स्थिति नशावन्दी के लिये अधिक 
अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जनता में नशावन्दी 
के पक्ष में भावना फेंली हुई है ।” 
प्रधानमंत्रीने अपने संदेशमें यह भी कहा 
है कि व्क्द्-पान से एक राफष्क्रका स्वाध्थ्य द्व 
खराब नहीं द्वोता, वल्कि इससे राष्ट्रीय क्षेत्रोर्मे 
मगढ़े बढ़ने की प्रद्नत्ति पेदा होती है (* 
मद्पान की समाज-व्यापी निस्सारता 
समभमे के वाद और यद्द जानते हुए भी कि 
इसारे देशका वातावरण मय-निषेव के लिये 
अधिक उपयुक्त है, क्‍यों नहीं साइसपूर्वेक कदम 
उठाया जाता और समूचे देशमें एक साथ मय- 
निषेध छागू किया"जाता १ निःसन्देह इससे एक 
बार देशको मद-पानसे होनेवाली एक बड़ी 


आधिक आयसे बंचित रहना होगा! लेकिन 
उस आयसे क्या अयोजन, जो राष्ट्रके कोटि- 
कोटि छोगोंके स्वास्थ्य को जजर करे और उनमें 
सामाजिक तथा नेतिक दुबल्ता का सप्वार करे। 
कौन नहीं जानता कि शराव से थाज समाज 
की कितनी अधोगति हुईं है और उसके परि- 
णाम राष्ट्रके लिये कितने भयझर हुए हैं ! 

हम मानते हैं, नशावन्दी के लिये क्रमिक 
कार्यक्रमकी सी आवश्यकता है। लेकिन एक 
निरिचित अवधि घोषित किये जानेके साथ 
क्रमिक कार्यक्रमों से शमे>शनेः नशावन्दी को 
पूर्ण और अन्तिम रूप दिया जाता तो निसन्देह 
यह एक ठोस रचनात्क और क्रान्तिकारी 
कार्यक्रम होता । अब भ्वधि की वात तो 
कुशलतापूर्वक्क टझा७ठ दी गई है. और केवल 
क्रमिक कार्यक्रम को ही प्रधानता दी गई है । 


*-सस्पादकीय ) 


यह धीमी रफ्तार है और योजना-भायोग 
की दुर्बलता का स्पष्ट संकेत है । ऐसा छुगता है 
कि मद्य-निषेध जांच-समिति की रिपोर्ट निकलने 
के बाद कतिपय राज्य-सरकारों द्वारा नशावन्दी 
से हठात्‌ भायिक आयपर पड़मेवाले असर से 
विरोध द्ोता देख यह मध्यका मागे निकाला गया 
है! परित्यितियों कायह एक हल अवश्य 
है छेकिन एक क्कान्तिकारी कार्यक्रम नहीं। 
नशावन्दी के लिये योजना आयोग न्ने 
कऋ्मिक कार्यक्रम का जो रूप निश्चित किया है 
बह इस प्रकार है उसे छः सत्ती कार्यक्रम का 


साम दिया गया है-- 
१ सद्र-पान सम्बन्धी विज्ञापनों को बन्द 


किया जाय ) 
२ सार्वजनिक स्थानों ( होटलों, रेस्टरोँ, 


क्लबों ) और सावेजनिक समारोह में मद्य-पान 
बन्द किया जाय । 


३ समितियां संगठित की जाय! ( एक 
केन्द्रीय समिति मी बने ) । 

४ स्वस्थ और सख्ती हल्की पेयके निर्माण 
के लिये कदम उठाये जाय । 

५ मनोरज्षन केन्द्रोंकी! गठित करने के 
लिये सहायता दी जाय। 

६ रचनात्मक कार्यमें मय-निषेध को भी 
शामिल कर लिया जाय । 

कमिक कार्यक्रम पर एक दृष्टि डालने से 
जहाँ सहज ही उसकी अच्छाइयों का प्रदर्शन 
मिलता है, वहाँ गम्मीरता से विचार करने 
पर एक शंका सी उत्पन्न होती है। हम चाहते 
हैं कि हमारा यह सन्देह निर्मूल प्रमाणित हो ) 
लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के चौथे क्रममे 
स्वस्थ और सस्ती हलकी पेयके निर्माण के लिये 
कदम उठाने का आशय यदि दूध, नीबू आदि 
मोसमी पेय से ऐ तो उसका स्वागत किया जाना 


चाहिए और स्वस्थ, सली और हल्की 
पेयका अर्थ यह न होकर फिर किसी भी हलकी 
ओर सस्ती शराब से है तो क्रमिक कार्य- 
क्रम की सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता 
है और यहाँ “खोदा पहाड़ निकला चूहा” 
वाली कहावत सिद्ध हो जाती हैं। , जानने 
वाले यह अच्छी तरद् जानते हैं कि ताड़ीकी 
आइमें लोग शराब का मजा छेते हैं भोर ताड़ी 
पीकर दराव का खुमार भूल नहीं पाते हैं। 
ताड़ीका भी लोगोंने अत्यधिक दुरुपयोग किया 
है। फिर भा, योजना आयोग तो इससे मी 
आगे बढ़ गया है ) नशावन्दी के लिये, चाहे 
हलका ही नशा क्यों न हों? इस अकार के 
विकल्प का दस घोर विरोध करते हैं। शराब 
बन्दीके लिये जिस हृढ़ता और साहस का परि- 
चय चाहिए, पह हमें आयोग की भूमिका नें 
नहीं मिलता । लछचीले और हलके पेयके नाम 
प्र मद्यपान की किसी न किसी अच्सया में 
जारी रखने का ही यह.-एक दूसरा रुप है, 


जिसका परिणाम विहुत भी हो सकता है। 

इसी तरह मनोरज़न क्ेद्रोंकी स्थापित 
करने का उद्देश्य यदि इस प्रकार के हलके पेयकी 
प्रोत्साहित करना है, तो निसन्देद्र यह झराव 
को बनाये रखने के स्थायी केन्द्र होंगे । इसके 
प्रतिकूल उत्तर प्रदेश के युवक-क्लबों की तरह 
मनोरज्न केस गठित हो सके तो निसन्देह 
मय छुड़ाने की दिल्लामें यह एक प्रभावशाली 
प्रयोग होगा। नेहर्णी के शब्दों में-- 
“ले तबके के लोग मबको फेशन समझकर 
अपनाते हैं. और आदि हो जाते हैं।” इमें 
अय हैं कि यह मनोरञ्ञन केंद्र और इलका पेय 


कहीं उनकी फेशन वृत्तिकों पनपाने में सहायक 


न बने! 4 

अब समय आ गया हैं कि रा्के क्थार 
इस दिल्लामं गम्भीरता से सोचे और केवल 
शब्दोंसे ही नहीं समाज की मिम्ककक्ों मिटाने 
के लिये बिना किसी विकत्प और सममोते की 
भावना के समूछ ,नशावन्दी का ऋन्तिकारी 
कदम उठाये और उसे भ्मली रूप दें। अन्यथा 
नशावन्दी का यह क्रमिक कार्यक्रम कहीं 
शिथिलाचार का पोषण ने करने लगे | थदि 
यह हुआ तो यह सब प्रदरशनमात्र होगा। 


ब्शय्ं। 


७ युवक किस ओर १ 

अभी भभी उत्तर प्रंदेश सरकर द्वारां 
प्रकाद्धित विज्ञप्ति से मात्म हुआ है कि 
आज की बढ़ती हुई चोरी, डकती और ठगी 
में शिक्षित मवजवानों का भी हाथ बढ़ता जा 
रदा है। यह अत्यन्त शोचनीय विषय है। 
यह है इमारी आज की शिक्षा का दुष्परिणाम, 
जिसके सांचे में दलकर व्यक्ति ने शव इस 
ओर भी अपनी करामात दिखाती प्रारम्भ कर 


अपुष्त | 





दी है! अपने जीवन स्तर को कायम रखने 


के लिये अन्य काम की आशा छोड़ इस अकार 


के अमैतिक कार्यों से अपनी जीविका का इक 
समाज का यह घोर 
है? पता नहीं इतने 
अयदूुर अनुभवों के बाद भी हमारे शिक्षा- 
शास्त्री कब आज की शिक्षा के मोलिक दृष्टि- 
कोण को बदलग और उसका एक नंतिक स्तर 


खोज निकाला है ! 
अवशतन नहीं तो किया 


कायम करेंगे १ 

प्रमतिशीलता का नारालयामेवाले नव 
जा रहें हें? 
बुद्धि की तरह सांनों 
आज वह अपनी सुश्नन्दुध भी खो बेठे हैं। 
यह युवक समाज के सर प्र एक कलंक है 
और शिक्षा का उपठ्ास ! 


जवान आज किस ओर वहे 





( आचार्यत्री तुलसी | 
सबके उदय की सावना यानी सबके ग्रति समता । सबके प्रति समता यानी 
अहिंसा, हिंसा में विषमता आती है और उससे सबका हि 
खेद के साथ कहना होया कि हिंसा की ताकतें आज भी दुनियां पर छा रही 
हूं। अहिंसा को शक्ति विराट है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसका विकास प्रष्ठ ५ 
पर बहुत ही सीमित हुआ है । हिंसा के लिए 


* सर्वोदय और अणुव्रत । 


७ यह जबरदरती क्‍यों १ 


पूरी पाकिस्तान से या समाचारों से 


ज्ञात हुआ क्रि सातक्षीरा के अन्वर्गत अलीपुर 
गाँवंसें वहाँके मुकलमानों नें एक अमीन के 
पुत्रढो जबरदस्ती इस्काम-बर्म में परिवर्तित कर 
लिया। इतना ही नहीं, उसकी शादी भरी एक 
मुसलमान लड़की के साथ करा दी । 

मानव या विद्वधर्म का स्वप्न देखनेवालों 
को तो ऐसी दरकतों से क्षोम व छूणा होगी ही. 
साथ ही प्रत्येक विचार्वान्‌ ध्यक्ति भी इस 
इस्साइस की निन्‍्दा करेगा। धर्म-प्रचार का 
आधार बल या शस्त्र नहीं अपितु सहयोग व 
प्रेमकी भावना है। मारतीय संस्कृति की यह 
मान्यता सर्देव से रही हं। दींसदी सदीके 
धर्मान्ध क्या इस भावना को चालल-चात्‌ 
करने का प्रयत्न करेंगे १ 





उदय नहीं हो सकता । 


जितनीमानवीय शक्ति खपी हैं 


उसका श्तांग भी अहिंसा के लिए नहीं खपा है। अहिंसा में विज्वास रखलेवाले 
की अब अधिक खपने की आवश्यकता है । 

हिंसा के अत्यीकरण द्वारा अहिंसा की भोर प्रगति करने छी दिला में जो 
अहिंसक आन्दोलन चल रहे हैं, उनमें पारस्परिक सहयोग की बहुत बड़ी अपेक्षा है । 

अहिंसा के एकांगी आन्दोलन समन्वित दोकर सर्वा गीण सामर्थ्य पदाकर सकेरों । 

अहिंसा के सर्वांगीण विकास में वाधा डालनेबाले मुख्य निमित हैं---मिष्छा 
की कमी, चरित्र को कमी, जीवन यापन के अहिंसक साधनों की अजानकारी या 
उनसे अविज्ञास । जावन यापन के साधनों में हिंसा का अव्यीकरण हो, अहिंसा 
का विकास हो, उसके लिए सर्वोदय का कार्यक्रम चल रहा हैं । अहिंसा में निष्ठा 
बढ़ें, चरित्र का विक्रास हो, इस दिशा में अपन्नत अन्दोलन चल रहा है । अहिंसा 
के किसी ओर अंग को छने वाले आन्दोलब और भी निकछ सकते हैं। वे सब 
समान्वत होकर, एक दूसरे के पूरक बनकर चले तो मुम्े इसमें चहुत वड़ी संभसाव- 
नाए दोखती हैँ । सर्वोदय के सेवढ और अपन्दी इस मौके पर मिल्केगें । विचारों 
का आदान प्रदान करेंगें। यह जानकर भें बहुत पसम्न हर 

हिंसा को खतरा जिस तीत्ता से वढ़ रहा है, उसी वेग से अहिंसा के विकास 
का हार छुछ रहा हूँ। हमने इस अवसर का राम उठाया तो सबका भला होगा । 
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बुराइयों से डरने की क्या बात है . 


. | 





'आजकल चारों ओर अनाचार, अल्याचारः 


पापाचारं तथा व्यसिचार का बोलवाला ह्ठे। 
सबको शिकायत है कि पाप बहुत बढ़ गए हैं । 
सब चाहते हैं कि किसी तरह हमारा उद्धार 
हो । दुनियां कहती है कि हमें आखिर हो 
क्या गया है १ अब आप ही विचारिए कि 
यदि पाप एवं अधर्म की इद्धि न हुई दोतीः 
तो आज दिन हम उद्धार की प्रार्थना क्यों 
करते, अपनी गतिविधियों एव मनोवत्तियों 
का निरीक्षण करने के लिए अपने मन-मानस 
को टटोलकर इस तरह की आवाज़ क्यों उठाते 
«पक हमें आखिर दो क्या गया है १” 
- वुराइयों को बढ़ती अच्छाइयों की याद 
' चदलाती है; पापाचार की इद्ध पुण्य-चर्चा की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अनाचार 
जैतिकता का स्मरण कराता हैं। पारस्परिक संघर्ष 
सैनत्नी भावना को जन्म देता है, भादि-संसार 
यदि विद्धव्यापी महायुद्धों की विभीषिका न 
देख चुका होता, तो आज के दिन विद्व- 
चन्धुल, एक विश्व की एक सरकार पारस्परिक 
सहयोग आदि सदभावनापूर्ण चर्चाएं कंदापि 
न छिड्डी दोतीं। न रोटरी क्लब जैसी गेर 
सरकारी संस्वाएं द्वी स्थापित हुईं होती और 
न संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी सरकारी संस्था का 
जन्म ही हुआ होता । आज हम छोस 
पापपूर्ण चातावरण से छुटकारा पाने के लिए 
छूटपटा रहे हैं और उसके हेतु अपने समस्त 
साधनों को जुटाने के लिए निकल पढ़े हैं, 
चस इस थुग का सबसे बड़ा यही वरदान है। 
सारांश यद्द कि पाप पुण्य का जनक; बुराहयां 


अणुब्त ) 





डा० श्री राजेश्वरप़साद चतुर्वेदी पी० एच० डी 











अच्छाइयों की जननी है। तव फिर उनसे 
डरना क्‍यों १ वे तो हमारे सत्पध के 
प्रद्शक हैं । + 


साँप के काट लेने पर हम ऐसी दवा देते 
हैँ जो उसके ज़हर को दूर करंदे। जितना 
ही अधिक विप द्वोगा, उतनी ही भेधिक 
अथवा तेज दवा दी जाएगी। सांप के विप 
ने उसकी औपधि को खोज निकालने को 
प्रेरणा प्रदान की, साथ ही उसके महत्व ण्‌्वं 
उसके उपयोगी पक्ष का उद्घाटन किया। 
विप की जगह पापाचार तथा औपधि की 
जगह पुण्याचरण को रखिए ओर देखिए कि 
"आपके मन पर क्या प्रतिकिया दोती है १ 


बीमारी के कीटाणु जब शरीर में प्रवेश 
करना चाहते हैं। तव हमारे खून में नौजद 
सफेद टिंकियाएँ उन्हें रोकती हैं, उनके साथ 
संघर्ष करने लगती हैं । सांधारणतया तो इन 
टिकियाओँ की संख्या १० हजार प्रति घन 
मिलीमीटर होती हे, परन्तु बीमारी के 
कीटाणुओं में लड़ने के लिए उनकी संख्या 
दुगुनी, तिगुनी, कभी कभी १० सुनी त्तक 
'दोजाती है। होता यह है कि सम्पूणं शरीर 
के रक्त में स्थित टिकियाएं उसी एक स्थान की 
ओर दौड़ने लगती हैं; जहां कमजोरी दोती 
है अथवा जह्मां से बीमारी के कीटाशु प्रवेश 
करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। इन 
डिकियाओं की उपभा पत्टन के सिपाहियों 
से दी जा सकती है। जिस स्थान पर श्नु 
का आकमण होता है अथवा होने को. होता 
है , उसी की ओर सेना का ध्यान चठा जाता 


करने की अपार शक्ति ६९ 
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हैं। शत्रु जितना बड़ा अथवा जितना नबझ् 
होगा, उसी के -अलुहप उत्तके विरोध झओ 
तैयारी द्ोगी। 


भगाने अथवा हराने के लिए उतनी 


फिंवा उसे खंगेडने, मार 
द्घिल 
शक्ति की आवश्यकता होगी। 

द्न्ने 


ही प्रवल पुण्याचरण की सावखकता होगी। 


पापाचार जितने ही भीषण होंगे. 
हमारे अन्द्र पार्पों एवं भनाचारों से 
राध्रम की 
प्र राम आए थे और कंस- को ठिकाने 
के लिए कृष्ण प्रकट हुए थे। राय बोर 
कंस से भयभीत दोने का अर्थ हैं कि हमें रास 
और कृष्ण में विश्वास नहीं है। 
बुराइयों से डरते, हैं. तो इसका अर्थ बह होता 
है कि हम अच्छाइयों की खोज से घबराते 
बीमार होजाने पर घबड़ाने की बाय ह्र्मे 
इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। सं | 
वीमारियों का इलाज होसकता हैः सकल 
पापों का प्रतिकार सम्भव हैं! 


. नागरिक ! 


नगर में निवास करने मात्र से ही कोई 
सच्चा नागरिकनहीं हो पाता । यदि ऐसा होता 
तो नगर में तो अनेक कीट-पतंगे और पह- 
पक्षी भी रहते हैं । वे भी नागरिक कहे जाते । 
पर बात ऐसी नहीं है । सही माने में मागरिक 
वह है जिसमें सत्य, शौच, भद्या, शी और 
समता जैसे नागरिक जनोचित सदझु्गे हो 
रेसा व्यक्ति अपनी सुविधा के लिये दूसरों को 
कष्ट देना नहीं चाहता, सबके लिये मित्र भाव 
से बरतता हैं। फलतः उसका जीवन शत 
और सुखी बनता ऐे । --आचार्य तुलसी 





[ १ जून, १६५४४ 








शक्ति के केन्द्र-बिन्दु 








न श्री सरस वियोगी |- 


[ बिना भव-अम के छूटे छुक्ति कहाँ ? और यह मुक्ति अपने अन्तर्गत छिप्री 
अगुग्नक्ति के सतत जोघन, उत्तादर और विकास में है। जब ऐसे कई व्यक्ति किसी 
देश जाति या समाज में उलनन्‍्न हो जाते हैं तो वे व्यक्ति ही ज़क्ति के केन्द्र-बिन्दु हैं । ] 


किसी संक्रान्तिकाल में जीवन-रक्षा का 
एक ही उपाय है--शक्ति के केन्द्रविन्दुओं का 
निर्माण और उनकी ओर प्रयाण। क्‍या आज 
यह नहीं हो रह है १ युद्ध की सीत से संतत्त 
राष्ट्र अणुश्क्ति के उत्पादन में लगे हुये हैं। 
भौतिक-सम्यता में होता भी ऐसा है। भारत 
आत्म-प्रधान देश है । हमारे ऋषियों-महर्षियों 
ने अनादिकाल से अनात्म तत्व पर आत्मा के 
जयधोप का पाठ पढ़ा और पढ़ाया है । प्रश्न 
है आज के विषमता के युग में मारत पारचात्य 
ढंग पर चलेगा या उसके नव-निर्माता प्राचीन 
संस्कृति और शक्ति के स्रोतों से शक्ति ग्रहण 
करके नये राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसका 
उत्तर उन्हें देना है जिनके हाथमें शासन-सत्ता 
को वागढोर है पर इससे सामान्य मानस के 
सोचने-विचारने की पद्धति पर कोई अन्तर 
नहीं पड़ता। राज्य इममें होकर भी हमसे 
थक सत्ता है। उसका आधार शक्ति और 
दंड का है । जबकि सामाजिक जीवनकी सित्ति 
जम, दया, कहणा, क्षमा, अहिंसा आदि सूक्ष्म 
विचार हैं। एक पिता अपने पुत्र के साथ 
वात्सत्ययुक्त केसा व्यवहार करे, इसके लिये 
राज्य से पूछने नहीं जाना पड़ता । भाई-साई, 
मित्र-मित्र, पति-पत्नी, परिवार-पड़ोसी आदि 
के अनेक सम्बन्ध हमारी खतम्त्र इकाई से बसे 
हैं, उसके लिये राज्य का सुंह नहीं देखना 
पड़ता। राज्य तो चलछती-फिली संज्ञा है। 


अणुद्गत | ! 


भाज यह राज्य है, कल नहीं रहेगा । असली 
शवित तो व्यक्ति और उसकी स्वतन्त्र इकाई में 
है जो सामाजिक रुप से अन्य वैसी ही इका- 
इयों से सम्बन्धित है। शक्ति का मूल ज्लोत 
इधर है। आज जो जन-जन की शक्ति खंडित 
हो रही है उसका कारण उसकी दृष्टि अपने पर 
न होकर अपनेसे बाहर राज्य यथा अपने पड़ोसी 
पर है। हम स्वयं शोषण करते हैं पर छत पर 
खड़े होकर चिह्वाते हैं--शोषण नहीं होना 
चाहिये। स्वयं शोषण करना घुरा नहीं है. -- 
यह मानवीय दुबलता हो सकती है---पर उससे 
जघन्य अपराध है उस शोपण को छिपाना 
और उसे छिपाने के लिये नैतिकता, भू और 
पाखण्ड का भूठा आवरण रचना । आज यही 
हो रहा है । परिणामतः न हम ऊपर उठते हैं, 
न समाज ऊपर जाता है और हम निरन्तर 
उत्थान ओर प्रगति की हम्बी-चौड़ी चर्चायें 
करते रहते हैं । 

यदि इस स्थिति में सुधार करना है. और 
करना ही चाहिये तो व्यक्ति के लिये अनिवार्य 
है कि वह अपने से बाहर दोषों और घुराइयों 
के चक्षर में न पढ़कर अपने को ही देखें । 
इमारे अन्दर जो शक्ति है वह अगुशक्ति है 
वह किसी विभु शक्ति का लघु रुप है। महत्ता 


. फी देखा नहीं जा सकता उसे जाना जा सकता 


है। विराट का उद्सव कभी-कभी वातावरण 
को नष्ट कर देता है । उसे देखने के लिये शक्ति 


म्छडपघ 


चाहिये जो निरन्तर संग्रह से उत्पन्न होती है । 
जवतक वह शक्ति भपने में संचित न हो जाये 
व्यक्ति को 'अण' में ही 'विभु' का दर्शन 
करना चाहिये। यही भारतीय दर्शन भोर 
परम्परा में कहा गया है। पत्थर के एक छोटे 
से ढेले में इसने सालिग्राम अगवान को देखा 
है और वह भगवान हमें फले-फूले हैं। आकाश 
में जो सूर्य ज्योतिवान है. उसे इसने प्रकाशवान 
न होकर भ्रकाशमान कहा है। उसमें उससे 
इथक सत्ता की ज्योति जल रही है। यह आूच 
वैज्ञानिक सत्य हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने अपने: 
तरीके से देखे हैं। आज के युग में यदि हमें 
वर्तमान सभ्यता और समाज को अन्धकार के 
गर्ते में गिरने से बचाना है तो हमें इन मूल्यों: 
की ओर देखना होगा और उनका पुनर्गठन 
करना होगा । 


शक्ति का आदि बल्लोत जैसा ऊपर कहा 
गया है--जीव खयं है। उसीमें अणुरुप में 
विभु की सत्ता समाई हुई है।यह उसका 
अज्ञान ही है---अपनी स्थिति का सही ज्ञान 
न होना ही है:--जो वह आत्म-शक्ति को 
अनात ढूपों में विघटित करके अपनी खतन्‍्व 
संज्ञा भूछ जाता है । इसे ही माया, मद्‌, मोह; 
प्रमोद्‌ की स्थिति कद्दा गया है। शवित के 
इतिहास में इसीलिये पहले वातावरण से मुक्ति 
पाकर अपने को अपने में ही केन्द्रित करना 
मुख्य है। जब यह केन्द्रीकरण हो जाये तव 
पर यह है कि शक्ति का विकास कैसे हो ९ 
हमारे ऋषियों ने इसीलिये ध्यान, धारणा और 
समाधि की चर्चा विस्तृत रूपसे की है। जब्‌ 
भोग करके भी जीव भोग नहीं पाता--तब 
भोगता क्यों है १ संसारी विषयों से विम्ुख 
होकर अपने में ही यह सोचकर कि यह सब 
चस्तुयें कछ मुझे छोड़ देंगी इसलिये में थाज 
ही इन्हें क्यों न छोड़ दू जब व्यव्ति झने:- 


[ १ जन, १६४६ 


शनें: विधि और बुद्धपू्कक न रमकर और न 
हटकर संसार की द्वाट से चलता है तव वह 
जीवात्मा सदेह होकर भी विंदेह हो जाता है 
और उसकी अमरता के सम्बन्ध में किचिंत सी 
संशय नहीं किया जा सकता। शक्तिका केख- 
बिन्दु भी यही है। यही वह परिधि है जिसके 
अन्तर्गत पहुँचकर फिर जीव को कुछ पाने को 
नहीं रहता। वह सभी कुछ पा लेता है। 
भारतीय जीवन में इस दृत्ति को पाने को ही 
शक्ति का केन्द्रविन्दु कहा गया है । जब ऐसी 
स्थिति हो जाये, तभी जीव संसार में घूमने- 
फिरने और कार्य करने में स्वतन्त्र है । 

प्रश्न यह है कि जब ऐसी स्थिति हो जाये 
तब कार्य का प्रघन ही कहाँ उठता है? यह 
ठीक नहीं । जबतक आत्मा शरीर नहीं छोड़ती 
शरीर कुछ न कुछ करता रहेगा । योगी, वीत- 
रागी, साधु, सनन्‍्यासी, संसारी जीवात्मा सभी 
के लिये कर्म का विधान है। स्वामी विवेकानन्द्‌ 
ने अपने कर्मयोग में इसका अच्छा विवेचन 
फिया है । हम कुछ न करें तो भी कुछ न कुछ 
करना पड़ता है फिर क्यों न सोच-सयमाकर 
कुछ न कुछ किया जाये । बिना विचारे जो 
किया जाये, उसका परिणाम्त अपने में पूर्ण नहीं 
हो सकता इसलिये सोच समझकर कार्य की 
रचना करना यही बुद्धिमान व्यक्तियों का 
कर्त व्य है । जब हमारा मानस संतुलित होता 
है, हमारे काये की रूपरेखा सी व्यवस्थित 
होती है। प्रतिक्षण उद्दे लित स्थिति में भावों 
का उन्मेस तो सम्भव है पर किसी महान कार्य 
की रचना नहीं की जा सकती । इसीलिये ऐसे 
कार्यों के करने के लिये झुद्ध सात्विक दृत्ति 
और महान्‌ संकत्प शक्ति का होना अनिवाये 
है। पहली वस्तु को आत्मा और दूसरी को 
उसका सूक्ष्म शरीर कहा जा सकता है । सात्विक 
वृत्ति संकल्प शक्ति के साथ ही साथ बढ़ती 


अणुऋ्नत |: 


डा 
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वंधन सें उछके अछियों से, 
शूलों पर हंसती कलियों से, 
गंध भरी स्वप्निल गलियों से, 
प्रकृति-नटी के प्रति लिज सन सें मंजुछ भाव भरो।! 
सबको प्यार करो ॥ 
सानव के चिर पीड़ित मनको, 
तनको, योवनको, जीवन को, 
लग की व्यापकता, जन-जनको, 


हि ज्द्िए-जकन्जटज जनक 
ई सबको प्यार करो |! र 
[ श्रीमती विद्यावती मिश्र ] न्‍ 
(! लाग दया भमसता से पावन यह संसार करो |! ५ 
( सवको प्यार करो ! प्र 
| भर 

शी 


अपने विविध स्वरूप समभाकर अंगीकार करो। 
सबको प्यार करो !! 

उसको जो पग में गति देता, 

बर देता शापों को लेता, 

सूक भाग्य की नौका खेता, 
उसके चरणों पर श्रद्धा के मनहर सुमन घरो । 

सबको प्यार करो ॥! 

लिए< ६54 620460:<&&<ख् पर सर 
है। अलोभनों की गेल बहुत लम्बी-चोड़ी है। 
उसमें फँसकर फिर जीव का निकलना नहीं हो 
सकता । जो इस गेल को भी हँसता-हँसता 
पारकर सके वह महामानव है । दीपक के नीचे 
ऊँथेरा होता है पर एकवार जलने का बत लेकर 
वह अपने साथ सारे चातावरण को ही ज्योत्ति- 
मंय कर देतां है । यही स्थिति निष्ठावान पुरुष 
की है जब वह अपनी समग्र शवित को लेकर 
खड़ा द्ोवा है तो उसकी डुबंलतायें उसके 
आलोक में छिप जाती हैं और उसका तेजवान 
यश शरीर ही अन्य जलनेवालों को स्वयं जलने 
और ज्योतिर्मय वनने का संकेत देता है। 
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बिना सं की भाहुति दिये यज्ञ की ज्वाला 
प्रकाशमय नहीं हो सकती । 'दद्रज! के एक 
गीत में मेने लिखा है :-- 
कर्म यज्ञ में होम चुका 
जो अपने तन-मन-धन को ] 
कंचन सा जिसका तेन हैः 
आवे प्रिय - आलियन फो ॥ 
जिस समाज में शक्ति के ऐसे केन्द्रबिन्डु 
होते हैं वह अणु से विभु की ओर ओर विश्लु 
से बैसव की ओर दोड़ती जाती है । ठीक इसके 
विपरीत जब हम आत्म-शक्ति पर अनात्म तत् 
( शेषांश पृष्ठ २६ पर ) 


डे [ १ जून, १६६६ 


जे 


किसी प्रकार की भी हिंसा नेतिक व बेध नहीं है 


सामान्यतः हरएक व्यक्ति का जीवन 
संघ सम्पन्न होता ही है। ऐसा कोन व्यक्ति 
होगा जिसके जीवन में ज्वार भाटे की सी 
उधल-पुथछ कभी भी नहीं भाती हो । इसी- 
लिये महाकविं कालिदास ने कहा था--जीवन 
की दक्शा स्थ-चक्र की तरह ऊपर और नीचे 
होती ही रहती है । किसने जीवन में ुख ह्दी 
सुख देखा और किसमे केवल दुःख ही दुःख ६% 
इसलिये मनुष्य को थेये और संयम के 


साथ जीवन का कंटकिल मार्ग पार करना पड़ता 


है। उन संधर्पों को न सह सकने के कारण 


मनुष्य मरने की सोच लेता है और कभी-कभी - 


अखाभाविक, प्रयल से अपने आप मर भी 
जाता है । उसे आत्म-इत्या कहते हैं। भात्म- 
हत्या के नाना प्रकार होते हैं. विष खा लेना; 
फांसी छे लेना, कृएँ-तलाव व नदी में डूब 
मरना, अपने-आपको सूट कर लिना, ऊँची 
इमारत से गिर पड़ना व रेल की पटरी पर 
सो जाना आदि भादि । भाल-हत्या के तरीकों 
की तरह आत्म-हला के कारण भी स्पष्ट हैं । 
सट्टे आदि में धन खो देना, गृह-कलद्द का 
उम्र रुप लेना, व किसी के प्रेम तथा मोह में 
आसक्त होना और इस युग में चला हुआ नया 
कारण परीक्षा में अनुनीर्ण हो जाना आदि । 
कुछ व्यक्ति कहा करते हैं ५आाल-इल्ा 
नहीं करूँगा ।” इस प्रकार के नियम की कोई 
महत्ता नहीं हैं। मरने की स्थिति पर पहुँचा 
हुआ व्यक्ति क्या कभी अपने नियम की वात 
याद्‌ करेगा / इसमें तो कोई दो मत नहीं 
होगा कि इस प्रकार का संकत्य करना व्यक्ति 
फो आत्म-बल देता है। नियम करते समय 
+* उच्चगेच्छत्युपरिच दशाचकऋ्रेमि. क्रमेण 
कस्यातन्तें सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा । 





> आअणुन्नत | 


अवश्य उसके हृदय में ऐसा संस्कार जमता कि 
वे किसी भी कठिन परिस्थिति में आात्य-इला 
तो नहीं करूँगा । वह संस्कार व्यक्तिको आत्म- 
इत्या करने की स्थिति तक पहुंचने से पहले ही 
अवश्य रोकेगा। भपधात की ठान लेने के 
परचात्‌ भी केवल पिछली ग्रतिज्ञा को याद कर 
यह अपघात करते-करते वचा ; ऐसे भी उदा- 
इरण मिलते हैँ। इसलिये नियम की उप- 
गिता अछ्षुण्ण है । 

कुछ लोग इस विपय में यह भी कहा 
करते हैं, अपने आप कौन मरता है, जीवन 
सबको प्रिय है । आदमी सबसे अधिक चिन्ता 
अपने जीवन की रखता है। धन सी उसे प्रिय 
है पर जब डाकू पिस्तौल तानकर तिजोरी की 
कुंजी मांगता है तव कोई भी व्यक्ति श्राण रक्षा 


& आअभजुत्रेत - 


जीवन-दर्शन.... 


[ मुनिश्री नमराजजी ] 





। च्चचसस््ल्लल्ल्ल्ल्ल्त्न,. छि 


“ के हेतु डाकू के कथनालुसार क्रुँजी उसे सम्भ- 
लाता है और अपना सब धन खोकर भी 
भ्राणों की रक्षा करता है। ऐसी स्थिति में में 
जाम-हत्या नहीं करूँगा इस अकार के व्रत 
अहण का क्‍या महत्ते १ 


यह कहना ठीक है कि धन से भी प्राण * 


अधिक ग्रिय होते हैं पर यह ध्याव रखना 
चाहिये निराशा, अपमान आदि ऐसी स्थितियाँ 
हैं जो वहुत बार आणों के महत्व पर भी छा 
जाती हैं। जापान के छोय तो इस विपय में 
बहुत आगे हैं। निन्‍्दा, तिरस्कार आदि कारणों 
से 'हाराकिरी (आत्म-हत्या) कर लेना श्रेयस्कर 


समझा जाता है। वहां की राजकीय व्यवस्ताः 
में वह अपराध नहीं माना जाता और धर्मे- 
शास्त्रों में पाप नहीं माना जाता । वहाँ भात्म- 
इल्वायें बहुत होती हैं। भारतवर्ष में भी यह 
दैन्य स्थिति बढ़ती ही पाई जाती है । वाम्बे 
यूनिवर्सिटी, मध्य में रहे उच्चतर घंटाधर पर 
किसी विद्यार्थी को चढ़ने नहीं दिया जाता 
क्योँकि परीक्षा का असफल परिणाम सुनते ही 
वहां से गिरकर कुछ विदार्थी आत्म-हला कर 
चके हैं ! वाम्बे सरकार को परीक्षा परिणाम 
प्रकाशित करने के दिन समुद्र के किनारे, रेल 
की पटरियों व तथा इस प्रकार के अन्य स्थानों 
पर पुलिस की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती 
है। दिल्ली म॑ कुनुवमिनार पर किसी अकेले 
आदमी को चढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि 
वहां से अब तक अनेक आत्म-हलायें हो चुकी 
हैं। आल-हलाओं के सारे अँकड़े यदि 
मिलाये जाये तो एक वर्ष में सारे देश में दश, 
वीस हजार की संख्या होगी। केवल उत्तर 
अदेश में सन्‌ १९५४ में १०८०८ आत्म- 
हल्ायें सरकार की जानकारी में भाई हैं। 
अभी सौराफ् के मुख्यमंत्री ने बढ़ती हुईं भात्म- 
हत्माओं से धवराकर इस सम्बन्ध में एक विशेष 
समिति नियुक्त की है । वहां विगत छ महिनों 
में २८२ महिलाओं ने भातम-हल्यायें की ऐसा' 
सूचित किया गया है ।# अस्तु यह अद्यन्त 
आवश्यक है जन-जन में छायी हुई जात्म- 
भीस्ताका देत्य शीघ्रातिशीघ्र मिटे, आत्म-इल्ा 
के कारणों की खोज लगाई जारही है, गरीबी, 
भंग से असफलता, अपमान आदि कारण हैं ; 
पर इन सवमें आत्म-बल व सहिष्णुता का 
अभाव अमुख है। मरना कौन चाहता है 
ऐसा कहनेवाले वस्तुस्थिति से परे हैं । 

है दूसरी वात आत्म-इत्या को सभी धर्मों 
में एक महापाप माना गया है और वह 
+ नवभारत टाइम्स बस्ब३ ११-११-५८५ 
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राज्य नियम से सी भारी अपराध है। अणु- 
अती के जीवन में केसी ही अतिकूछ स्थिति 
“क्यों न आये उसे उसका सहिष्णुता व आत्म- 
'वल के साथ सामना करना चाहिये। जीवन 
के कष्ठों से घवराकर आत्म-हल्मा की सोचना 
कायरता और क्लीपता है. जबकि अणुत्रती का 
ध्येय आत्म-बल को बढ़ाना है । 


अनशन 


अज्ञानवश कुछ. लोग भामरण अनशन 
को भी भात्म-हत्या समर छेते हैं, यह भूल 
है। अनशन में मोर आत्म-हत्या में दिन- 
रात का अन्तर है। 
आत्म-दृत्या राय दवेष के वश होती है 
और अनशन राग-द्वेष रहित होकर आत्म 
शुद्धि की भावना से किया जाता है। वह तो 
यरम पुरुषार्थ का परिचय है और रुत्यु के सामने 
निर्भयता है जवकि आत्म-हत्या परम कायरता 
और मोह दशा का परिणाम है । 
शील रक्षा 
शील की रक्षा के लिये कभी-कभी सत्ती 
खियों को भाण उत्सगें कर देने पढ़े हैं। वह 
भी आत्म-हत्या नहीं है। वहां उस चीर 


मदिला की भावना जीवन मोह से ऊपर उठकर . 


आत्मा की एक सनातन सत्ता पर केंद्रित होती 
है और वह अपने शील का मल थ्राणों से 
चहुत ऊँचा आंकती है जैसे कि अकिना ही 
चाहिये । ह ५ 
गभ-हत्या 

शर्भ-हल्या अवांछनीय कर्म है जो प्रायः 
घिछुले पाप को ढांकने के लिये किया जाता है । 
एक पाप कर फिर दुसरे पापका आवरण उस 
पर डालना यद्द घोखा कुछ व्यक्तियों के साथ 
चल सकता है पर आत्मा के साथ नहीं । गर्भ 


हत्या की सावना में शिश्षु-हत्या की बात भी 
आ जाती हैं। शिश्षुन्दया के कुछ कारण 


्ञणुब्रत ) 


और भी हो सकते हैं। लड़कियों को जनमते 
ही मार देना यह भारतवपष की कुछ सस्य 
कही जानेवाली जातियों में चछा ओर कुछ 
अंशों में आज भी मौजूद हैं। वस्तुतः उस 
प्रकार की शिद्ञु-हत्या व गर्भ-हत्या मानवता की 


भी हत्या है । 


असव के समय जवकि माता और शिक्षु 
दोनों का जीवन खतरे में हो- उस समय के 
चिकित्सा-प्रयल्ल गर्भ-हल्या के नियम में नहीं 


ञते हैं । 


हत्या व विध्वंसात्मक प्रवृत्ति 
सभ्य समाज में किसी की हत्या करना 
एक पाशविक दृत्ति है तो भी विचार और 
प्रवृत्तियों की असहिष्णुता किसी की हत्या कर 
डालना समाज में एक विमारी के रुप में मौजूद 
है ही। निकट भूत ओर सुदूर भूत के इति- 


कोसों दूर रहना अभिष्ठ है । 


वर्तमान में उठती हुईं संघर्षमूलक व. हििंसानिष्ट 
भावनाये तथाप्रकार की दुर्घटनाओं के लिये 
सभ्य बनायें और आसार लिये प्रस्तुत है। 
अणुव्रती को तथा प्रकार के वातावरण से ही 


हता के नानाप्रकार हैं। कुछ हिसाये 


व वैध नहीं बताया जा सकता । 


व्यक्तिगत होती हैँ जिनका' हेतु वेयवितक 
दूवेष या स्वाथ पोषण होता है। ढुछ इलायें 
सामूद्दिक प्रयल् का परिणाम होती हैं। वेय- 
क्तिक हत्यायें सवे सम्मति से निद्य हैं. ही; 
सामूहिक हत्याओं के विषय लोग देश की 
भलाई, अन्याय का प्रतिकार आदि सिद्धांतों 
की भी आड़ लेते हैं। विचारों की गहराई में 
पहुंचने से किमी प्रकार सी तथा अकार की 
हिंसा व तोड़ फोड़ मूलक श्रशतियों को नेतिक 


हास पृष्ठ ऐसी घटनाओं से रक्‍्त-रंजित हैं और [ ऋमझाः ] 
05 पक नस अर ज्क्फ्ड्र्न्ज्फ्र फ्द्रिल खिल नी 
यह हार क्या है ! 
[ श्री रामकुमार शर्मा 


4. 4अीछ- बिक 4 पक का, 


पूछते हो तुस कि यह संसार क्‍या है १ 
और इस जीवन-जरूधि का सार फ्या है ९ 
है जटिल यह प्रश्न, उत्तर भी सहज है, 
पर न नाविक सोचता, उस पार क्या है ९ 


खेल जीवन से किया; उसको मिदाया 
और अब हो पूछते, आधार क्या है ९ 
नाव जब मसूधार में, तब डॉड पकड़ा 


और अब हो पूछते, यह हार फ्या है? ., 


हार की जब प्राप्ति हो, तुम जीत समझो 
क्‍योंकि निकली हार से ही जीत दैरे! 
हो सदा संघप विप्तों से तुम्हारा 
क्योंकि सन्‍्मन से मिला नवनीत है रे! 


जद डिक जम क्र 


रु 
| 
् 
रू 
रू 
फ 
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ज 
गी दो डे ||! 
वाणी दी ! हृदय दो !! प्यार भरा ... 
[ श्री पुरुषोत्तम खरे ] 
पत्थर ओठों को. वाणी- दे सकते हो-. 
शिल्पकार, पर को ओठों लि । 
प्रतिभा का रूप नया शब्दों का घन बन्दी हिल है वाणी दो ! 
जब देने छग गया ज्ञान विचारों से भर , 2 
कक ४ ध्श्दः ँ पल 
गँजी आवाजें. तब अनुप्राणिव  -_ मन; 'जड़-से हदयों' में हे 
द्द्दरो | पहले. मेरे नेह दे सकोगे तुम? नेह - भरो - है हे 
प्रश्नों का उत्तर दो-** नहीं... नहीं *-०-**- कांति म्लान बड़ 
५ 3 हर तो फिर क्या अर्थ ९ क्रुव्ध - तस्त दुख़ड़ों को 
क्या जड़ कौ-- कछा - सूजन व्यर्थ मुस्कानें -- गान दो 
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स्वतन्त्र आत्मा 


दो 
सृष्टि की पुकारों को 
शान्ति की भ्रुज्ञाओं को 
आश्रय दो -- अभय दो 


-- श्री जीवनग्रकाश जोशी --- 


सैयाद के सुनहरे पिंजरे में बन्दी पन्‍्छी। जिसकी 
आँखों में आंसुओं की मोटी पर्त जमी है। करू ही तो 
नीले आकाश की स्वच्छन्द उड़ान, हरी हरी शाखों का 
मन-मोहक केलि-कछरव और अपनी प्रिय-विहगी के 
साथ वसेरे का निश्चित विहार--नयह सभी कुछ डससे 
क्रर जगत के मानव ने छीना है। कछ की स्वतंत्रता की 
याद, आज उसके विद्रोह में धधक रही है---और सैयाद 


उसका सोदा करने के लिये उत्सुकता से बैठा अद्ृह्मस- 


कर रहा है। कछ वह महरों में अपने वल्‍दी समाज के 
साथ वन्‍्दी बनकर रहेगा। आह! गुलामों का कठोर 
सोदा। मासव समाज के स्वार्थ की निष्ठुर खिलवाड़-- 
अजीव विडस्वना दे भूत, वत्तेमान और भविष्य के चक्र 
की। प्गर नहीं-वह्‌ अपनी स्वतंत्रता के जन्‍्म-सिद्ध 
अधिकार को नहीं खो सकता--नहीं खोयेगा। पींजरे 


अणुब्नत ] 


:१५१: 


की सुनहली तीलियों से बह अपने शरीर का बलिदान 
देकर अपनी तड़पड़ाती हुईं आत्मा को मुक्त करेंगा। इस 
शरीर का वलिदान-- “जो मिट्टी की सुन्दर कछा भर 
का प्रतीक है। 
५ । 4 मर 

काले भविष्य का सचेरा--पंछी का सौदागर--- 
सेयाद का पींजरे की ओर जहरीछा इृष्टिपात! ओह, 
भीषण वज्रपात--पींजरे की तीलियों से खून चू-चूकर 
चारों ओर फेछा पड़ा है। अपनी चोंच में पींजरे की एक 
तिरछ्ली तीली दावे हा का शरीर मौत की छाती पर 
अचेत पड़ा है। फेंडे हुए खून से ध्वनि उठ रही है-- 
“स्तत्रवा ग्राणी का जत्म-सिद्ध अधिकार दे। उसे क्रर 
सेयाद, स्वार्थी समाज और मानवीय आधात नहीं मिटा 
सकते--नहीं खरीद सकते-- कभी नहीं---स्वतंत्र आत्मा 
अजेय है | अमर है !! अनच्त है [!] 


[ १ जुन, १६४६ 


सला सरला को कोन नहीं जानता १ 
छोटे-छोटे दाथ, छोटे-छोटे पर, प्याले सी गोछ- 
“गोल आंखें, घोले-धोले दूध से दांत और भौरे 
"से काले स्याह वाल्वाली सरछा किससे छिपी 
रह सकती है पर इससे भी बढ़कर उसका परि- 
चय हे--उसकी निरकछुल चंचलता । वह 
'लिधर से निकल जाती है उधर मानो उदासी 
भाई द्वी न दे। सेठ रामलाल के घर में तो 
मानो वह बिजली ही है। 
जगती है तबतक घर में प्रकाश रहता है और 
सो जाती है तो जाने सारे धर में अंधेरा ही 
हो । उसके भोलेपन में इतना खिंचाव है कि 
बढ़ें-वढ़ें मननशील व्यक्ति भी उसमें चक्कर खा 
कुर्सी की भाड़ में छिपकर अपनी 


वह जबतक 


जाते हैँ । 
आंखों पर द्ाथ रखकर जब वह कहती है सुर 
खोज लो तो बढ़ें-वढ़े सममद्वार व्यक्ति भी 
अपनी आंखों को सुर्मुराते उसे खोजने से 
अपने को नहीं रोक सकते। उसके सफेद 
जछोटे-छोटे दांतों में अपनी अंगुली देकर और 
उसके कट जाने पर 'भोह कहने के आनन्द 
को भला कोन छोड़ सकता है ! पसे को अपने 
हाथ में छिपाकर हाथ को उछालकर जब वह 
'कद्दती है पेसे को बह काआ ले गया तो सयाने- 
सयाने उसके चकमे में आजाना पसन्द करते 
छ। उसके दादा की छकड़ी के घोड़े पर 
सवार होकर कौन बच्चा गर्वित नहीं होता 
होगा १ यहाँ तक कि सेठ रामछाल भी; सरला 
जब उसकी गोद में वेठकर दाढी खींचने छूयती 
है; तो फूले नहीं समाते। उसके शरीर की 
लचक, आंखों की मठकावन, हाथ परों की 
भाव-संणिमा बड़ों-बड़ों को ढहा देती है। 
आती है तो नाचनी थिरकती, जाती है तो 
सुकदम विजली-सी। पहले क्षण रोती है 
और दूसरे ही क्षण जबकि जांसू गिरते रहते हैं 
वह खिलछ-खिलाकर हंस पड़ती है | धूछ मानो 


अणुब्रत ] 


उसके आभूषण हो जाते हैं। उसकी तुतली 
बोली में एक अनघड़ मिठास है। जो छूटते 
नहीं चनता। भाई की टोपी, दादा की 
ऐनक, चाची की चूड़ी, काका के जूते और 
वहिन की ओढनी ओढकर जब वह खिलखि- 
लाने लगती है तो बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियां 
उसके सामने मात खाती हैँ । बड़ों पर उसका 
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[ एक ओर जबकि द्वप, ठणा और 
ईर्प्पा आदि ने उन्हें कुरूप' बना दिया था, 
उनके हृदय में पत्थर सी कठोरता भर दी 
थी वहीं दूसरी ओर सरहता के सौदर्य 
ने उस कुरूपता को नष्ट कर दिया, चट्टान 
की कठोरता को क्षणमरयें पिघलाकर प्ानी- 
पानी कर दिया और----*- सम्पादक | 


जादू चलता है और छोटों पर उसका अनुशा- 
सन । छोटे-छोटे बच्चों को उसकी रेलगाड़ी 
में ढिव्या बनना ही पड़ता है। कभी-कभी 
बढ स्वयं भी ठिव्या वन जाती है पर दूसरों के 
इंजिन के काम को चलाने की असफलता पर - 
उसे तिछमिछाहट आजाती है और आखिर 


* १२: 


इंजिन का रूप धारण कर सूंसू करती हुई 
उसकी गाड़ी उधर से इधर और इधर से उधर 
दौड़ लगाती ही रहती है। मन होता है 
तो सो बातें करेगी, मन न हो तो टसकेगी 
किसी को प्यार करेगी तो उसकी 
हेद नहीं रहेगी । बिगड़ जायेगी तो मुंद को 
विग्याड़कर रद का स्वरूप धारण कर छेगी। 
हाथ में डंडा आया तो सबको पीट डालेगी। 

इसी प्रकार एक दिन उसके चचेरे भाई ने 
उसकी बात नहीं मानी । उसे तेजी आई और 
डंडे से उसको पीट डाला। वह भी काच का 
वर्तन था, रो पड़ा। कुछ तो जोर से छगी 
ही थी, कुछ गुप्ता आ गया, फुफकियां भरने 
उसकी मां दोड़ी आई और सरला के 
दो चपत जमा दी। अपना बेटा बड़ा णो 


तक नहीं । 


छगा। 


! होता है । आगे पीछे देखे विना ही यह काम 


हो गया। वैसे इनके हंसने और रोने पर शायद्‌ 
कोई ध्यान नहीं देता पर आज अचानक सरला- 
की मां भी उधरसे आ निकली । देवरानी द्वारा 
सरला को पीटा देख उसका भी खून खोल 
उठा। बच्चे आंसू पंछ-पछकर साथ खेलने 
लगे पर इधर एक विप इक्ष का वपन हो गया । 
देवरानी जिठानी में आपस में ठन गई। 
जिठानी ने कहा--तुम्हें दया नहीं आती बच्चे 


को इतनी निर्ममता से पीटती हो । थोड़ी डांट 


दिखाने से भी तो काम चल सकता था। देव- 
रानी काम करते-करते भुंभलछाईं हुई तो थी 
ही; बस अम्रि में घी पड़ गया। तड़ककर 
बोली देखा तुम्हें | आई हो बेटी का पक्ष 
लेने | यदि घाव इतना जलता है तो पहले 
इसे ढंककर क्यों नहीं रखा? बेटी का मोह 
आता है तो पहले इसे वश,में रखती । मार 
कौन खा सकता है ? पहले इसने ही तो सुरेश 
के मारी थी । देखो, विचारे के अब तक डंडे 
का चिह् पड़ा है तिस पर भी उत्टी सुझे ही 


[ १ जून) १६४६ 


घुड़कती दो । पहले अपनी लाडली को सममाओं 
रोज-रोज मार तुम खा सकती हो, दसरा 
कोई नहीं । 
बस इधर भी होम में आहूति पड़ गई। 
वोली--बच्चों की लड़ाई में बढ़े पड़ते होंगे । 
दिन में दस बार रोते हैं और दस वार हँसते 
हैं। हम कहां-कह्टां निगाह रखेंगे ? सुरेश भी 
“तो न जाने इसे कितनी बार पीटता है। भापस 
में लड़ लिये होंगे। तुम्हें बीच में बोलने का 
क्या अधिकार था १ 
देवरानी--भोह ! सुझे तो कोई अधि- 
कार नहीं था और खुद सिंहनी बनकर आई 
हो। पर जानती हो में तुम्हारी वन्दर घुड़- 
कियों से डरनेवाली नहीं हूँ । ये छाल आँखें 
कहीं और दिखाना। सुमपर तुम्हारा रोब 
नहीं जमेगा । 
जिठानी--हां में तो भपने घर में मिहनी 


हूं। तू होगी .*०** | 
देवरानी--भच्छा; सिंहनी हों तो जाभो 
खाओ घर में --* || हम तो सिंहनी के साथ 


नहीं रह सकते । दिनमर काम करती हूं, सबकी 
जूठन उठाती हूँ, बेल ज्यों दौड़ती हूं तिस पर 
भी यह रोब १ सेठानी की तरह दिन भर बैठी 
रहती हो काम करो तब पता चके। जाओ 
अपना घर अलरूप वसाभो। चार खआांखें हो 
जायेंगी दो दिन में । में तो धाए गई तुमसे 
. जिठानी--चलो; देखा" तुम्हें | कुत्ता 
कहता है गाड़ी का बोर में डठाता हूँ। 
तुम्हारे बिना घर नहीं चलेगा १ गांठ में पेसा 
है तवतक तुम्दारे जैसी बीसों आती रहेंगी। 
बस | फिर क्या था १ दोनों और मुद्ठियाँ 
बंध गईं। शाम को सेठ रामलाल दुकान से 
आये | ज्ञानचन्द और मोतीलाल भी साथ थे । 
देखा, घर में हड़ताल है । न रसोई वनी और 
न लालटेन जली । दोनों बहुएँ कोप घर में 


अणुब्रत ] पु 


सोई हुई हैं। नौकर और रसोइया भी परेशान 
है। दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी पत्नी को 
सममाया । छोटी ने अपने पति से कहा-- 
देखोजी | इस घर में तुम्हारा स्थान क्या है १ 
गधे की तरह दिन भर खट्ते हो और नाम 
होता है तुम्हारे भाई का। खेर, नाम भी हो 
पर छोटे के प्रति स्नेह तो होना चाहिये । तुम्हें 
वें समभते कया हैं ? एक नौकर के सिवाय 
ओर कुछ नहीं। ऊपर के ऊपर रुपये उड़ाते 
हैं। देखते हो; जिठानी की नई साड़ियां कहां 
से भाई हैं । क्‍या पीहर से ? नहीं; पीहर से 
तो सुमे मंगानी पड़ती हैं । तुम्दारे जैसे मिले 
कि मुझे कपड़ों के लिये तरसना पड़ता है । यह 
तो मेरा पीहर ठह्वरा जो तुम्हारी और मेरी 
दोनों की आवश्यकतायें पूरी कर रहा है । नहीं 
तो आंखें चार हो जातीं। अब भी कहती हूं 
अलग हो जाओ ! अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। 
मेरे पीहर का धन भी काफी है। थोड़ी सहा- 
यता वे फिर कर सकते हैं। अलूग होकर 
आरामसे दुकान करना । अपना धन अपना है। 

जानचन्द ने भी जेसे तेसे कर श्रीमतीजी 
के मौन को तुड़ाया। बोछी त्तों गरजकर 
बोली--देखाजी तुम्हारा बड़प्पन |! बड़ाई के 
गये में फूलते द्वो पः धरा क्या है इस वड़पन 
में ? पीछे से कैंचियां चलती हैं । सामने हाथ 
जोड़ते हैँ । बच्चे हैं बच्चे हें---कहकर सिर पर 
चढ़ा लिया | अब बरावर की टक्कर छेते हैं। 
देखा नहीं अपने छोटे भाई को । रोज सिनेमा 
देखने को चाहिये। दिनमें तीन डेसे चाहिये । 
चाय-पान का खर्चा अलग। पाकेंट खर्चा 
अछग । और न जाने क्या-क्या करता होगा? 
लोग आँगुलियाँ उठाते हैं। कुछ कुछ पर- 
स्परायें सी तो होती होंगी । यदि उसका ऐसा 
ही चाल चलन रद्दा तो मुम्ते तो डर है कहीं 
लोग तुम्हें कुछ नहीं कह बैठे । ऐसों के साथ 


४२१३६ 


हु 


रहकर पैसे और इजत की द्वानि के सिवाय 
और क्या द्वाथ लगेगा १ में मी अपनी देवरानी 
से तंग आ गई । वार-वार मोसे मारती है। 
में तो नहीं सह सकती । अलग भोपड़ी करवा! 
दो इनकी । में तो अब इनके साथ किसी मी 
तरह नहीं रद सकती |" 

ज्ञानचन्द बोल नहीं सका । पत्नी की तर्क 
के आगे अचकचाता हुआ उसे सममाने छूगा-- 
अरे | बड़ों को बड़ा सहन करना पड़ता है । 
समय पर छोटों की यालियां और यहां तक 
कि मार भी सहन करनी पड़ती है । वे इन 
छोटी-छोटी बातों में अपना बड़ापन खो दें तो' 
संसार उजड़ न जाये। तुम कहती हो मोती 
पैसे उड़ाता है सो तो उसे अधिकार भी है। 
पेसा आखिर उसकी ससुराल की वदोलत ही 
तो सिला है । उसमें तुम्हें और मुझे कहने का 
अधिकार ही क्या हैं १ 

“अच्छा जी [ बढ़े वनो तुम | हम तो 


छोटे ही रह जायेंगे। मुम्ते वड़प्पन की भूखः 
नहीं । सिर पर लाठियां मी पड़ती रहें और 
कह्दा जाये टसको मत । मार खाये जाभो। 
हम तो नहीं खा सकते । तुम्हारे करम में मार 
खानी रखी है सो खाये जाओ। अलग नहीं 
हुये तो में तो अपने पीहर जा रहूंगी । चेंडे 
मौज करना और भाई को समम्ताते रहना । 
पैसे का मोह आया है । धरा क्या हैं इन पैसों 
में ? एइसान के बदले मुसीबत का भार अच्छा 
यों उककेल होकर भाखिर कबतक जीवन 
निकालोगे १ खतन्त्रता की अपनी दूटी मोंपड़ी 
ही अच्छी । उसमें आद्सी किसी का दवेल तो 
नहीं होता। और फिर हमारे भी तो दो हाथ 
हैं। मजदूरी करेंगे और खायेंगे। साथ तो 
अब किसी भी हालत में निर्वाह होना सम्मव 
नहीं 

शानचन्द्‌ दंग रह गया। पत्नी की व्के-. 


[ ९ जून, १६४६ 


तीक्ष्णता के आगे उसकी गम्भीरता हिल उठी । 
साथ सें डर सी था। सचमुच ही श्रीमतीजी 
कहीं चली न जाये। बोले नहीं; चुपचाप 
सो रहे । 

सुबह दोनों भाई पिता के पास. जाये 
स्थिति न जाने कुछ और ही हो गई। बच्चों 
की लड़ाई न जाने कहां नीचे दूव गई । वर्षों 
का उत्तप्त असंतोप आज अंकुरित हो गया। 
दोनों ओर के अन्तिम निर्णय सुन सेठजी भी 
चकरा गये। भाईयों में दोनों में एक दूसरे 
को कहने का साहस नहीं हो रहा था पर 
अन्तर में उनके भी द्वेष पेदा हो गया। 
सेठजी की आंखे गीली हो गई। कहा-- 
अच्छा माई जो तुम्दारी इच्छा हो। चुदढ़ापे 
में इन दुदिनों को देखने के लिये ही शेप रहा 
थाजो भा लिये। थोड़ा और जीना है 
निभा देते तो अच्छा रहता पर अब तुम्हें 
अन्तिम भादेदा मिल चुका है । मेरी कहां से 


मानोगे । 
इधर दोनों बहुएं अपने कमरों से नहीं 
निकली पर बच्चों के कौनसी गांठ थी १ सारे 
इकट्ठे हुये और वही सदा की भांति चाड़ी 
, दौड़ने लगी। सरला अपने साथ विस्कुट 
लाई थी। सारों को वांट-बांटकर खाने 
लगी! खेल से निश्रत हो वह चाची के 
कमरे में चली गई। चछुपके से छिपकर चाची 
की भांखोंपर हाथ रखकर उससे पूछा--बताभी 
कौन है १ क्रोध कोई सारे दिन थोड़ा ही बैठा 
रहता है।  मीठी-मीठी वोली और कोमल- 
कोमल हाथों ने चाची को पिघला दिया। 
उसने सरला को खौंचकर अपनी गोदी में विठा 
लिया । सरला ने अपनी जेब में से विस्कुट 
निकालकर चाची के सुंदह में दवाना चाहा। 
चाची ने मुंह खोलां तो उसने वापिस हाथ 
खींच लिया। चाची अपने को भूल गई 


अंणुच्रत | 


ओर सरला के साथ खिलखिलाने ऊगी। 
चाची ने उसे पकड़ना चाहा वह छोड़कर 
एकद्म विजली-सी भाग चली | 

चाची ने देखा--सारे बच्चे साथ खेल 
रहे हैं। सरला सुरेश को प्रेम के साथ 
विस्कुट खिला रही है। उसका हृदय पिघल 
गया। उसकी आंखों के सामने कल और 
आज, सरला ओर सुरेश, स्वय॑ ओर जिठानी 
तेरने लगे। उसे अपने पर ग्लानि आई। 
कहां वह और कहां सरला | चह द्ववित हो गई 
और बढ़कर जिठानी के परों में गिर पड़ी। 


विनय ने क्रोध को जीत लिया । जिठानी को 


शर्से जाने लगी। वह उसझी नस्नता के प्रवाह 
में हवने लगी । दोनों एक दूसरी से यले छूय 
कर मिलों। 
निछा हो। दिन भर की हड़तारू डूड घर 
की उदासी दूर हो गई । 

शाम को सेठ्जली घर प्र जआये। आज 
घर का रुप कुछ ओर ही था। भपने दीचन 
सें घर में इतनी स्फू्ि उन्होंने कभी नहीं देखी 
थी। उन्होंने स्पिति को जाना झोर 
लगे--“चरलता जीवन सें दीपक है । उसके 
बिना जीवन सूना और रूखा है ४? 


सानो आज उन्हें नया जीवन 


न 
द्ह्ने 
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घयभी5 ३ 
सू. 
देवदच गुप्त दिवः | 
जड़ चेतन में मेरी छाया 
में सूर्य, चन्द्र की चूति वनकर, ज्योतित करता जय को ञञाया। 
में पुरुषों में पुरुषत्व वना 
पावस में भूत की सुगन्ध 


निष्काम कम की सतत छगन 
में शास्त्रों का अनुकूल कम 
ज्ञानी मेरे में रहे सगन। 
जिसने मुझको पहिचान लिया, वह कहीं नहीं भ्रम में धाया। 
जड़ चेतन में मेरी छाया। 
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४८. 


सब पुष्पों के कोमछ तन से || 
बसने बाली में अमर गन्ध। ५ 
योगी करता है तप कठोर 6 
पाकर मेरी जीवन-तरज्ल | 
प्त॑ तेजस्वी का तेज नया- री 
जो उर भें दे साहस-उम्द्भ। ५ 
वलवानों में हूं शक्तिरूप ॥ 
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आत्मानुशासन 


श 

अभी तक दूसरों को उपदेश देने का 
मार्म हमने अपनाया है। परिणामखरुप, पतन 
का कम घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही 
जा रहा है। कहने में सरलता होने से 
मानव सवभावतः इसे अपनाता है. करना 
दूसरों के लिये छोड़ता है। यही कारण हैं 
कि आजकल पत्र-पत्रिकाओं का चलत अधिक 
होता जा रहा है जिससे हमारी दीमाभी 
शेयाशी अवश्य बढ़ी है छेकिन में ऐसा सोचता 
हूँ कि काम अधिक नहीं हुआ। ऐसा छूगता 
है कि इसी तरह के अन्य अनेक बाहरी उप- 
चारों की वदोलूत हमारे आत्मानुशासन का 
विघटन हुओ और दिन-दिन होता ही जा 
रहा है। इस विधटन-क्रम पर रोक छगाने 
की जितनी चेश की जा रही है उतनी ही 
असफलता भी अपना सुरसा-सा सुख फेलाए 


जा रही है---यह थठछ सत्य मैंने देखा है। 
आओ क्राम करें 
हम श्रायः अपने से अधिकार, वय, धन, 


ज्ञान आदि से छोटे वा आधीन व्यक्तियों को 
अनुशासन सिखाया करते हैं। तुमने यह नहीं 
किया; वह खराब कर दिया ; तुम कामचोर 
हो; तुम वेशर्म दो; तुम्हें काम करना जाता 
ही नहीं; तुम सदा 'छेट' आते हो और जल्दी 
भाग जाते हो; तुम सहामूर्स हो आदि अनेक 
वाक्य-वाणों से हम अपने मातहतों में दिमागी 
गुलामी देन्य, मानसिक अखस्थता का छुप्तार 
करते रहते हैं। फिर सी हम उनसे यह आशा 


अआणुव्रत ] : 


[ श्री आचाय सर्वे ] | 








करते हैं कि काम सही और ठीक समय में 
हो--यह कितने आश्चर्य की वात है। इसें 
चाहिए कि हम आज और अब से तुम ऐसा 
करो; तुम बेसा करो” कहने के वजाय आओ 
हम यह करें: वह करें वा आत्माठुशासन- 
सूलक शाखत-मार्ग अपनावें। में अनुभव 
करता जा रहा हूँ कि काम को लत्वथ मस्तिक 
और खुले हृदय से पूरा करने का इससे अच्छा 
इसरा उपाय नहीं है कि हृदय-परिवर्सन 
अणाली-द्वारा प्रेमपू्वक पूरे धीरज सहित अपने 
भाश्रितों से काम लिया जावे--फिर वे चाहे 
आपके कक्‍्लक, कम्पोजीटर, गृह-सेवक, पत्नी, 
सन्तान, शिष्य आदि क्‍यों न हों--आतइवाद 
वा उपदेशवाद का आश्रय लेना जहाँ आपकी 
मानसिक हुर्वलता का सूचक है वहाँ हिंसा का 
प्रवर्तक भी है। उससे मातदतों के आत्म- 
विख्ास का विघटन होने से कार्य की सुचाह- 
प्रगति में भयावह अग्रेछ्ा छगती है--इममें 
कोई संशय नहीं है । 
दोप-अदर्शन ही अनेतिकता का मूल है 
अपना दोप तो देखें नहीं--अपने आश्रितों 
का दोष देखते रहें, इससे आश्रितों का आात्म- 


सम्मान विनष्ट होता है। जात्म-सम्मान और 


आत्म-विज्वास सदेव साथ-साथ जाते हैं और 
भाते भी साथ ही हैं। इन दोनों के विन 
होते ही 'शाल्रीनता' निकल जाती है | यह हम 


जानते ही हैं कि शालीनता ही चरित्र की 
जननी है। जिस शिक्षणाल्य, परिवार, कार्या- 


ः १६: 


रा 


ल्य वा व्यवसाय-गृद आदि में जितना ह्ठी 
बाहरी अनुशासन का दुवाव अधिक देखा गया 


' है उत्तनी ही अधिक वहाँ अनैतिकता-भ्रश्चचार+ 


व्यसिचार, विज्ञासघात, अच्यवस्था, कालय- 
बाजार और कल आदि विविध हूपों में 
चत्य कर रही दोती हैं। इसके विपरीत» 
जहाँ व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता, पविच्रता 
को सन्देद्ध की दृष्टि से दूषित नहीं किया जाता 
वहाँ सब कुछ सहज गतिशील रूप में क्रिय- 
माण रहता है--यह एक दूसरा अखण्ड सत्य 
मैंने निवेदन किया। में यदि किसी व्यक्ति 
पर रोब गालिव करता हूँ, तानाकशी करता 
हूं, गाली-यलछौच, जुर्माना, रेस्टीकेशन, गोल- 
न्दाजी, छाटी-प्रहार आदि. करता हूँ तो इससे 
निम्न बातोँ पर प्रकाश पड़ता है--- 

१--मैं अपनेको उस व्यक्तिसे श्रेष्ठ (सुपी- 
रियर) सममता हूँ । 

२--मुझें इस बात की उतनी चिन्ता | 
नहीं कि मेरे द्वारा प्रदत्त दीन प्रेरणाओं द्वारा 
उस ब्यूदित के सानसिक, शारीरिक व बौद्धिक 
लास्थ्य के साथ द्वी कार्य की मात्मा भी 
विनष्ट हो रही है। शा 

३--में उसे मूर्ख, नीच, दुराग्रही, काम- 
चोर, दुश्मन आादि कुछ समम्ता हूँ न कि 
अपना सहयोगी । 

ऐसी हीन प्रेरणाओं से उसका आत्म 
विज्ञास--जिसे कि अबुभवी व्यक्तियों ने 


. अगतिं का सूछ' कहा है पूर्णतया विनाश की 


आर अग्रसर होता है । जिससे एक ओर आपके 
उस आश्चित की सार्वभौम प्रयत्ति रुकती है 
चहां आपके शिक्षणालय, कार्यालय, दूकान, 
परिवार आदि की कार्यक्षमता पर भी निश्चित 
रुपसे कुछाराघात होता है। जैसे कहीं भोली 
जनता, कुछ गुमराह छोगों के बहकावे में आकर 
आमजनी; तोड़फोड़ भादि में जुट जाबे त्तो 


[ १ जन; १६५६, 


“वह उचित मार्ग पर नहीं क्योंकि, उसने आत्मा- 
जुशासन का मार्ग अपनाने के वजाय ऊपर से 
विचार, व्याख्यान आदि द्वारा लांदे गए अलु- 
'श्ासनकी अपनाया अपनी 'भात्मा की आवाज! 
उसका आदेश नहीं सुना लेकिन वे पत्रकार, 
विधारक आदि उस निरीद जनता से भी 
अधिक कसुरवार हैं जो उसे उसकी इस भूल के 
लिये दुत्कारते हैँ, दोप-प्रदर्शन करते हैं और 
उसे हीन भावना के और भी अधिक गहरे गर्ल 
में डालने की परोक्ष तेयारी करते हैं। क्योंकि 
दोष मूछ-रूप में जनता का नहीं और यदि हो 
भी तो वह दोप-प्रद्शन, तानाकशी, लाठी- 
'अहार, गोलावारी आदि से जानेवाला नहीं। 
उससे तो हीनतामूछक--क्रोघ, देन्‍्य, गुलामी, 
'कायरता और उद्ण्डता ये पांच हुःशील और 
भी ज्यादह रफ्तार से जनता-के हृदयमें विकास 
अहण करेंगे--यह एक तीसरा विचित्र सल में 
न्‍्आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ । 
सन्तुलित आश्वासन ही तही इलाज 
आप अनेतिकता को निर्मल करना चाहें 
तो में आपको मिथ्या आख़ासन कभी न दे 
'पाऊँगा क्योंकि अनेतिकता को निम्ुल करना 
कदाचित्‌ सम्भव ही नहीं । आप जो कर सकते 
हैं बह सिफ इतना ही कि खुदाई ठेकेदारी से 
चचकर सिर्फ अपने ही को सुधार लेवें। आपकी 
सन), वाणी, विचार आदि के संग से फिर दूसरे 
स्वचः सुधर जायेंगे किन्तु तभी जबकि आप 
अपने विचार उनपर थोपे नहीं अपितु; उन्हें 
आत्मानुशासन के स्॒तन्त्र व्‌ स्वस्थ मार्ग से 
स्वतः अनुभव करने देंवें कि आप क्या करना 
चाहते हैं । यह उदाहरण शिक्षा द्वारा द्वी सद्दी 
नौर पर निश्चन्न हो पावेगा । इसे ही में संठ॒- 
पलित आश्वासन कहता हूँ । जिसमें शब्द कम 
किन्तु सक्रिय सहानुभूति अधिक, शिप्टाचार 
कम तथा सदाचार अधिक, बाहरी उपचार न्यून 


अछुब्रत ) 


लि अ० ““2२२ ८“ 
_ सुखों' 


कहाँ तक ले जायेंगी ये 
गुलावी अधरों की साया 


शख्स 225 ख2स्ऋ पा 


फिसलता चलता जाता मन 
रसों से भीगी एक छुवन 
तृपाओं को सहला जाती 
* कसीली पीर जला जाती 
सुखों के सूरज को छूकर 
चटखतीं, खिल जातीं चाहें ! 
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तथैब आध्यात्मिक उपचार अधिक यानि जेह- 


[ श्री अनन्त भूषण ] 


कहाँ तक ले जायेंगी ये सुखों की साधों की राहें! 


'जेक््रप्सकज्कुत खडे 
की राहें 


सुखों की, साथों की राहें 

चाँद सी देहों की छाहें। 

नयन में जल भर भर आया 
हृदय में राग उछर आया 
कहाँ तक जगमग जगभग सी 
चाँदनी में डूबे संग सी 
दूध की धुढी धुली वबाहें। 


कहाँ तक ले जायेगी ये । 


ज्करून्म्कन्ख्कम्ख्क्रग्रस्क्रासक्रस्कसक फ 


बड़ी छुहना से आकुछ मन 
प्रणणभ को मथ दे एक जलन 


फागुनी घन सा भारिठ तन 
घेरती जाती एक थकन 
जाने कघ तक  छेदेंगी 


विभव की ये जलती आहें।! 
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ज्क््ज्क्म्य्क््न्य्क्नऋ का 


सखस्थ नेतिक-कर्त व्य पूर्ण होने से शान्ति व 


म्मन्यता न्यून तथा आत्मीयता अधिक हो वही &त्याण का प्रेसार हो सकेगा--ऐसा मेरा 


आत्मानुशासन है । उसी के द्वारा'मानव का 


मानव के प्रति सन्ठुल्ति आख़ासन विषयक 


२६ : 


विनम्र मत है । 


लननमन-लननऊ मनन. 


[ १ जन; १६५६ 





क दो संत्ारण 
आज के ठूट-खसोट व थापा-धापी के थुथ 
में सचाई व निश्लार्थ सेवा तो सानों केपना 
की वस्तु बन गई है। 'नया जीवन में प्रकाशित 
आचार्य श्री नरेन््रेदेव व श्री रक्मण बल्दके इन 
संस्मर्णों से क्या हम कुछ अरेणा ले सकेगे 
“आचार्य नरेन्‍्द्रदेव उन दिनों काशी विश 
विद्यालय के उपकुलपति थे जौर नियमानुसार 
उन्हें कोठी और कार मिली हुई थी। 
एक दिन थे किसी मामूली रिको में बैठे 
कहीं जा रहे थे कि उनके एक सित्र मार्म में 
मिछ गये और आधचाये जी से बोढे--'व्यों, 
आपकी मोटर क्या हुई १ 
सरलता से आचायंजी बोले--'भोटर तो 
विश्वविद्यालय के कार्य के लिये है और इस 
. समय में निजी कार्य से शहर जा रहा हूँ” हंस- 
कर घोके---यानी इस समय में वायस चांस- 
लर नहीं सिफफ नरेन्द्रदेव हूँ । 
आये से मित्र ने पूछा--तो आप 
निजी कामों के लिये कभ्मी मोटर का उपयोग 
नहीं करते ! 
वे बोले--“कमी मजबूरी से घरेलू कामोंके 
लिये करना ही पड़ता है तो पेट्रोल अपने पेसे 
से ढलवा लेता हूँ । 
१ ;्र २८ 
श्री लक्षण बस्तद की उम्र ५० वर्ष की 
है और बह नागपुर के निवासी हैं । 
वे सुबह जल्दी उठकर नागपुर से ७ मिल 
चहादुरा गवि में जाते हैं भर अपने हाथों कुए 
से पानी खींचकर ५५ घड़े पानी भरते हैं। 
वात यह है कि उस गांव के सवर् ट्विन्दू 
इरिजनों को छुए से पानी नहीं भरने देते और 
ओऔ रक्ष्मण प्रतिदिन ५९ घड़े भरकर उससें 


झणुन्नत ] 


7 बांट देते हैं जिससे दूसरे दिन तक उन्हें पानी 


का कोई कप्ट न हों । 

पानी भरते-मरते वे पसीने से तर दो जाते 
हैं, थक जाते हैं पर अपना काय करके जब वे 
फिर चहादुरा से नागपुर के लिये अपने ७ मिल्क 
के सफर पर चलते हैं तो उनका चेहरा अस- 
न्नता से भरा होता है। 

सामाजिक सेवा का यह निष्काम कार्य वे 
एक साल से भी अधिक से कर रहे हैं ।? 
कै काम-तो करो पर .......... 

हम चाहे व्यक्तिगत कार्य करें अथवा सामा- 
जिक किन्तु उनके पीछे एक ही भावना छिपी 
रहती है--हमारी खार्थ-सद्धि केसे हो १ तो 


फिर ऐसी पतित अवध्था में गीता प्रवचन में - 


प्रकाशित विनोबाजी के इन. विचारों का 
कितना महत्व है यह पाठक खय॑ अकि-- 

“जो कार्य करते हैं उनकी दुद्वरी भावना 
होती है। एक तो यह कि अपने काम का फल 
हम अवश्य पावेगें यह हमारा अधिकार है 
और इसके .विपरीत दसरी यह कि यदि फल 
चखने को नहीं मिलता हो तो हम कोर्य हो 
नहीं करेंगे। गीता इन दो के अतिरिक्त एक 
तीसरी ही भावना या जत्ति बताती है। बह 


कहती है---“कर्म तो अवश्य करो! पर 'फल में « 


अपना अधिकार मत मानो / जो कर्म करते हैं 
उन्हें फल का अधिकार अवश्य है परन्तु तुम 
उस अधिकार को छा. छोड़ दो । रजोगुण 
कहता है--“छूगां तो फल के सहित ही ।” 
भौर तमोगुण कहता है “होडूँगा तो कर्म समेत 
ही! ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं। 
अतः तुम इन दोनों से आगे चढ़कर सलगुणी 
बनो अर्थात्‌ कर्म तो करो प्र फछ को छोड़ दो 


* रैक ; 


और फछ को छोड़कर कर्म करो । पहले और 
पीछे कहीं भी फल की आशा मत करो !! 
(3 वास्तविक सोंदय ? 
बाह्य के अतिरिक्त आन्तरिक सोदय नाम 

की भी कोई वस्तु है यह शायद आाजका भौति 
कवादी व्यक्ति न जानता हो किन्तु जीवनकी 
बात्तविकता व सत्यता से मुंह नहीं मोड़ा 
जा सकता और जिसे 'दीदी' में प्रकाशित इन 
पंक्तियों में पढ़िये-- 

शारीरिक तौदय में बड़ी शक्ति है अवश्य ! 
किन्तु यह उसकी पूर्णता नहीं है। किसी 
नारी का शरीर कितना भी मोहक हो जब 
तक उसमें सदाचार था सद-बुद्धि नहीं दोती । 
तब तक उसे वास्तविक सुन्द्री नहीं कह सकते। 
इसके विपरीत चतुर एवं बिदुपी स्त्री को चाहे 
बह कुझप ही क्यों न हो ; कुझपा नहीं कहा 
जा सकता। स्त्रीके सोन्दर्यकी वात्तचिक कसीटी 
सदाचार, सहुता, छूजा, ममता और मिलन- 
सारिता है। चाहे नारी में शारीरिक सौदर्य 
न हो प्र यदि उसमें प्यार ओर मिलनसारी है । 
तो वह अपनी दिष्टता और भद्ठता से सबको 
सुग्ध कर लेती है। खच्छता, झान्तित्रियता और 
प्रसन्नता आदि गुण नारी की विशेष शोभा माने 
जाते हैं। घर को 'शान्तिकुज” इसलिये कहते 
हैं कि धर में सुख शान्ति बनाये रखना स्त्री 


की श्रमुख्त शोमा है। शंका, व्याधि, मतभेद 


ईप्या कलह का निराकारण करना नारी का 
प्रधान कर्तव्य है । असनन्‍्न मुख रहना भी एक 
प्रकार की सुन्दरता है ।? 


कै जानता हं, दाम दे दो! 
अपनी सजनता व सहदयता से हम किस 
प्रकार हृदय-परिवततेन कर जीवन-शुद्धि का कार्य 
कर सकते हैं, इसका जीता-जायता आदर्स 
वीता-संदेश' की इस लघु कथा सें स्पष्ट हैं... 
“एक भक्त थे। कोई उनका कपड़ा चुरा 
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ले गया। कुछ दिनों के बाद्‌ उन्होंने उसको 
वाजार में बेचते देखा । दुकानदार कह रहा था 
कि, कपड़ा तुम्हारा है या चोरी का, इसका क्‍या 
पता १ हाँ, कोई सजन पहचान कर बता दे 
कि तुम्हारा ही है तो में खरीद छूंगा। 

भक्त पास ही खड़े थे और उनसे दुकान- 
दार का परिचय सी था। भक्त ने कहा-में 
जानता हूँ, तुम दाम दे दो । 

दुकानदार ने कपड़ा खरीदकर दाम चुका 
दिये । इस पर भक्त के एक साथी ने पूछा-- 
आपने ऐसा क्यों किया ? इस पर भक्त बोले-- 
वह ॒बेचारा वहुत गरीब है गरीबी से तंग 
आकर उसे ऐसा करना पड़ा है| गरीब की तो 
हर तरह से सह्दायता द्वी करनी चाहिये। इस 
अवस्था में उसको चोर बतलाकर फँसाना और 

भी पाप है ! 

इस बात का चोर पर बड़ा प्रभाव पड़ा 
और वह भक्त की कुटिया पर जाकर रोने 
लगा | उस दिन से वह भी भक्त बन गया ।” 
(॥ आत्मा और अणु 

विश्व के कार्यकलापों व गतिविधियों का 
निमित्त बाहर से चाहे शरीर ही अतीत होता 
हो परन्तु वास्तविक शक्ति के केन्द्रविन्दु 
आत्मा है। “मनोविज्ञान! में श्रकाशित श्री 
'छालजीराम शुक्क का यह अवतरण उसी शक्ति 
की व्याख्या कर रहा ऐ-- 


“यात्मा की शक्ति वेसी द्वी विचित्र है, 


जैसी अणु की। इस तरह के निश्चय में तो 
कोई सन्देह होना ही न चाहिये। हमारा 
शरीर भी अनेक -अणुओों का वना है। इन 
अणुओं में कितनी शक्ति केन्द्रित है, इसकी 
“कल्पना कौन कर सकता है £ डुबले-से डुवछा 
मलुष्य अपने अणु की शक्ति से संसारभर की 
शक्ति को नप्ट कर सकता हैं। पर मनुष्य 
चारीर-मात्र ही नहीं है। वह चेतन प्राणी है 


-अशुब्रत ] 





और उससें अपनेको नियन्त्रित रखनेकी शक्ति 
है। इतना ही नहीं वह अपने को जान भी 


सकता है। ये शक्तियां जड़ गण में नहीं है । 


जड़ अणु न तो स्यं गतिवान हो सकता है 


_और न उसमें आउज़-ज्ञान की शवित है। 


जीवित अगु में यह शक्ति है, पर उसमें अपने 
को जानने की शक्ति नहीं है, अतएवं उसमें 
आत्म-नियंत्रण की भी योग्यता नहीं है | चेतन 
अणु, जो कि मजलुष्य के रुप में रहता है, न 
केवल शक्ति का केन्द्र हे चल्कि वह स्तरय॑ 
क्रियमाण और ज्ञानवान हैं। अपने विपय में 
चिन्तन न करने के कारण ही वह दयनीय बन 
जाता है। आत्मनज्चान के अभाव में बाहरी 
विचार मनुष्य के मस्तिष्क में स्थान प्रा लेते हैं 
और इन विचारों के कारण ही मलुष्य 
अपने को संसार का तुच्छ प्राणी समझने 
लगता हे | 





& सवसे पहले प्रारस्प करू ? 
वेयक्तिक और सामाजिकदोनों ही जीवन 
निर्माण में अप्रत्यक्ष रूपसे भाषा का बहुत बड़ा 


भाग रहता है। 'ुप्रभात' में भ्रकाशित श्री 
रतनलाल जोशी के लेख का यह संस्मरण उसी 
दिशा में एक संकेत है - 

“चीन का सम्राट एकवार राज्य तन्न्र- 
सुधार की शिक्षा प्राप्त करने के लिये ऋषि 


कन्फ्यूशस के पास गया । कन्फ्यूशस ने सुराज्य 
का मूलमन्त्र समझाते हुए कहा--राजन | 
सुराज्य राजा और भजा की सुसंस्क्ृत रुचि की 
उपज है। सुसंस्क्ृत रुचि स्वाध्यायसे पेदा होती 
है, खाध्याय के लिये उत्तमोत्तम पुस्तकें चाहिये 
और उत्तम पुस्तक उत्तम भाषा द्वारा बनती हैं । 
अतः तुम राज्य की भाषा को यथमभेच्छ परिप्कृत, 
समर्थ और प्राणमयी बनाओ । यदि भेरा वश 
चले तो में भाषा के विकासको ही सबसे पढले 
प्रारम्भ कहू ।” 








विचार कण 


[सु श्री विद्या एम० ए०, साहित्वरत्न | 
, समय सब कुछ सिखा देता है; समय सब कुछ भुछा देता है। तुम शायद्‌ 
समय की सीख पर चलने का प्रयल कर रहे हो किन्तु याद रखना हर एक सीख, 


हर एक समय का साथ नहीं दे पाती है । 


समय का पकड़ाई देना असम्भव है। समयको पकड़ने का प्रयत्न करना पुरुषा्य 


ह। उसे न पकड़ पाने की असमर्थता जीवन की हार नहीं है। उसे पकड़ पाने के 
लिए सतत अयलयील रहना ही प्रगति और जीवन का चिन्ह है। 

समय से पूर्व जब सव कुछ समाप्त हो जाता है और समय फिर भी शेष रह 
जाता है तब मनुष्य की एक मात्र साथिन होती ह--ठसकी अकमंण्यता, उसका एक 
| कोप होता है--उसकी असहायता और उसके एक मात्र स्थान होते हैं---उसके 


आँसू । 
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जन्‍ननन अनिपाकण आय 


अमर साधक की साधना का: अन्तिम दृश्य-- 


काडी रात बैंसे ही भयानक थी पर रह- 
रहकर विजली की चमक और वादों की 
गड़गड़ाइ॒ठ उसे और भयानक बना देती थी। 
इसी कोलाइल के बीच भारत का संयीत-पम्राट 
तानसैन विचारों में उमा सोने का असफल 
प्रयास कर रह था। पर रह-रइंकर_ “भव 
क्या होगए” प्रश्न उसे रोमांचित कर रहा था 
कि एकाएक खटखट की आवाज सुनाई दी। 
भार्वर्य से बह उ बैठा, एक दी क्षण में तरह- 
सरह के विचार उसकी आखोंके सम्मुख आकर 
पुनः विलीन हो गए और छोड़ गए सिर्फ़ एक 
प्र कि आखिर कौन हो सकता है १ दीपक 
के सहारे आगे बढ़कर ज्योंद्दी दखाजा 
खोला-*- “आप * वह कांप उठा, काँपते 
हुए द्वाथ दीप को भी न संभाल सके। हाथ 
से वह छूट गया और प्रकाश की किए अन्ध- 
कार के चक्षस्थल पर विखर पड़ीं। “--हाँ | 
में मारत का सम्राट । छेकिन इस समय में 
एक मिखारी हूँ। चोछो तानसेन ! क्‍या 
संगीत सम्राट के दखाजे से एक भिखारी को 
निराश होकर वापिस छोट जाना पढ़ेगा: 
“जहाँ पनाह [” प्रश्न था उसकी वाणी में । 
“में जानता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा के 
विरुद्ध मी शबइजादी ढ्ी इच्छा पूरी करनी 
पढ़ेगी । तानसेन तुम्हें अ्रतिदिन राजमहर 
में शहजादी को संगीत सिखाने जाना पढ़ेया ।? 
कहते कहते अकवर बाहर चला गया । 
भर हा श्र 
सूर्य की पहली किरणों ने तानसेन का 
छाबद किया। आज वह जिन्दगी के अनोखे 
रास्ते पर जा रहा था और इस अ्रकार वह 
'नित्यप्रति राजमहरू जाने छगा । लेकिन 
उसको उगहियों की चंचलता शिश्विल पड़ते 
लगी। प्रतिदिन ड्से ऐसा प्रतीत होने लगा 


अपुषन्त | 


दीपक 
राग 


[ श्री परीक्षित | 


छ 


जैसे कोई उसके बहुत दी समीप आ रहा है। 
तानसेन के आगमन पर झहजादी आशासरे 
नेत्रों से उसके स्वागन के लिए तत्पर रहती 
और वही तत्परता तानसैन की विह॒ल्ता का 
का कारण थी। तानी का विद्दोह यद्यपि 
उसे अवत्तक खटक रहा था पर शहजादी का 
पागलपन उसे ओर अधिक भयानक हूगा। 
समय बीतता गया ओर एक दिन जबकि 
तानसेन की 3 गलियाँ बड़ी चंचलता के साथ 
चीणा के चंद तारों पर घिरक रही थीं, शह- 
जादी उसके इतनी समीप आकर बेठ गयी 
जितनी कि वह खयं सी कत्पना नहीं कर 
सकती थी । राग समाप्त हुआ, तानसेन की 
अाँखे खुली बह घबरा उठा और झहजादी शर्म 
के मारे भाग गयी । तानसेन अपनी कम- 
जोरी पर विचार करता-करता घर छोट गया। 
दूसरे दिन सुबह जब वह राजपथ पर जा 


तो उसका हृदय रह रहकर कांप रहा था, जैसे 


आज कोई भयानक घटना होने वाली हो। 
“आप आ गए* हू ०२ «५««« ; डॉ 
“ह शहजादी साहिवा। आखिर में 
आपका गुछाम हूँ न ।* 
लेकिन में तो--- ० ---०-०४ 
“शहजादी ! यह तुम्दारी भूल है। वह 


चीज तो मैं तानी को दे झुका हूँ जो कि वर्षों 
१६३ ४ 


पूर्व मुससे जुदा कर दी गयी है ।” 
“डेकिन शायद तुम यह भी जानते हो 


कि में कौन हूं १” 
इसका उत्तर मै कल दुंगा । 
५ दर ५८ 
प्रतीक्षा करते-करते शहजादी थक गयी 
किन्तु तानसेन नहीं आया । 


लगभग आधी रात को शहजादी के द्वार 
पर खटखठ की भावाज हुईं। दरवाजा खुला 
और तानसेन आसन पर जा बैठा । प्रतिदिन 
की अपेक्षा आज वह अधिक प्रसन्न था। मौन 
तोड़ते हुए चानसेन ने कह्दा---शहजादी | आज 
में तुन्हें दीपक राग सुनाऊंग । 

पदीपक राग-“-*[” वह घबड़ा गई 
क्योंकि वह उसका परिणाम भी जानती थी। 

सारे दीप घुका दीए गए । वीणा के तार 
मंकृत हो उठे । एक, दो, तीन और इस 
प्रकार बुक्के दीप जलते गए और जलता गया 
तानसेन का शरीर । |; 





असृत-कण 
() कष्ठों ओर आपत्तियों से ही 
सनुष्य के चरित्र की उज्ज्वलता दिखाई 
पड़ती है और जब सव असफछ होते हैं तो | 
बह अपने साइस और सल्यता के कारण ही । 


दढ़ रहता है । 
>सेम्युछ स्माइल्स 


&) चरित्र एक शक्ति है, अभाव है। 
बढ मित्र उत्पन्न करता है, सहायक और 
संरक्षक प्राप्त करता है. और धन-मान 
पथा सुख का निश्चित मार्य खोल देता है । 

-जै० हावेज 


सो 
[ १ जून, १६४६ 
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ण्ट्ः 


॥॥ 
| 
| 
हद 


हम ख्थ्ष्ट 8 


पका प्डमथ 
जीने का अधभथ 
[ मनिश्री श्रीचन्दजी | 
मानव जीना चाहता है, इसलिए नहीं 
कि वह जीना जानता है, पर इसलिए कि वह 
जीना चाहता है । जीने का अर्थ होता है, 
अन्द्र की आग को बुमने न देना, मानस की 
चेतना को कुंठित न होने देना, पर आज का 
भूला मानव जीने की यद्द पूरी परिभाषा फरता 
हो और उसे निभाता हो इसमें सुम्े सन्देद 
है जीवन इतना ढीछा और ठंडा होगया कि 
उसकी ढीली शांति, अब बिना उत्कांति के 
मिट जाये यह संभव नहीं, वह नेतिक-आद्शों 
की गरिप्ठता को पचालेगों, इन्कलाब की भारी 
खुराक को हजम कर लेगा यह उसके लिए मन 
माने सत्य के सिवाय और छुछ नहीं रहा । 
जीवन में एक नई चेतना आये, यह वह 
चाहता है और दिल से चाहता है और इसी- 
० 8 8 3224 
लिए तो वह सदा से आादशों के पीछे दोड़ा हैं 
प्र वह जआादशी के अम्त तक नहीं पहुँच 
सक्का और न उसे समझ ही सका। पल 
यह- हुआ कि चढ़ आदर्श की स्मणीयता 
म॑ उलककर आद्शों को जीवन से दूर एक 
(वाद) बना ढाछा । आदश और यथाथे की 
इस भारी खाई को वह असी तक ले पाठ सका 
क्यों कि--दिल और दिमाग का संतुलन जो 
खो बेठा । 
किन्ठु अब जीवन के उत्कपों को नपने 
का समय नहीं, समय है. निष्णाण जीवन में 


एक जिन्दादिली मरने कः नई चेतना फुंकने 


आणुन्नत ] 
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का, ठंडे जीवन में क्रांति की आग जलाने का 
और ढ़ीले जीवन को नेतिक >रंखला में कसकर 
सशक्त करने की जरूरत है दाथ में मसाल केकर 
भविष्य का पथ दिखाने की । 

अणुत्रत यह सव कुछ कर सकता है। 
मानव को अणुबतों पर श्रद्धा है इसलिए नहीं 
कि वह वह एक नया प्रयोग है, पर इसलिए 
कि अणुव्नतों में उसके जीवन की सुकुमार कल्प- 
नाये छिपी है । उसे भविष्य की सुन्दर 
आशायें, और संभावनायं दीख पड़ती हैं; 
केवल इसीलिए कि विज्ञान के युय में अणु- 
ब्रतत अणुबम की टक्कर का है। सच तो यह 
है कि उसके विनाश पर वह सृष्टि करता है 
चह विगाड़ता है और यह बनाता है, वियया- 
डुना सरऊ होता है, पर बनाना भारी 
पड़ता है । 

मयोदित जीवन 
[ मुनिश्री सोहनलालजी ] 

सी महात्रती नहीं चन सकते अतः अणु- 
त्रतों की भवश्यकता हुईं। अणुब्रत नये 
नहीं। वारह ब्तों के ही पहलके ५ज्रत 
हैं। जीवन मर्यादित होना आवश्यक है । 
भर्यादा विहीन जीवन किस काम को? 


म/नव विसिन्न उपासना व सेवा की क्रिया 
करता है । उपवास, पूजा, सामायक आदि 


अच्छे हैं किन्तु साथ ही साथ व्यवहारिक 


्् 
जीवन में सचाई व ईमानदारी आवश्यक ह्ढै। 
अगुत्रत आन्दोलन और छुछ् नहीं वह व्यवहा- 
चर 
रिंक जीवन को उन्नत बनाना चाहता हे । 
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चह जन जन में व्याप्त बुराइयों को खत्म करके - 
अच्छाईयों को झहण करना सिखाता है। में 
सबसे कहूंगा कि स्वय॑ अणुत्नी चने व इन 
नियमों का प्रत्येक घर, समाज व राष्ट्र से 
प्रचार करें । 


भगवान महावीर और जातिवाद 
[ मुनिश्री सागरमलजी ] 

यद्यपि इतिहास भ्रगवान्‌ महावीर को 
जातिवाद का कट्टर विरोधी मानता है और 
संगवान्‌ महाचीर से भी “सकसख॑ छु दीसह तवो 
विसेसो न दीसइ जाइ विसेस कोइ” कहकर 
सहस्ाविदयों पूषे जानिवाद की छशणित पाश- 
विकता पर स्पश्टतः प्रहार किया था किन्तु 
आइचये है कि उन्हीं के आदर्शों का भनुकरण 
करने वार तथा उसे संसार में सूतंरुप देने की 
सहत्त्वाकांस्ताएं रखनेवाला धार्मिक ब्रग अपने 
आप को सी जातिवाद के जहरीले कीटाणु से 


* नहीं बचा सका। यद्यपि सहल्लान्दियों से 


आजतक स्पष्ट शब्दों में यही सुनने को मिलता 
है कि धर्म को जातिपांति से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। सबके लिये धम का द्वार खुला है। 
सब॒ जातियों को धर्म के क्षेत्र में पूर्ण स्वातन्त्रय 
है। उपरोक्त शब्दों में युगानुकूछ प्रगतिशी- 
लता का व दूरद्रशिता का अवश्य परिचय 
मिलता है । किन्तु शब्दों को मूर्तरूप देने 
की आधारभूत समत्या आज भी ज्यूं की टू 
बनी हुई है। आज जवंकि युगपरिवर्तेत कोः 
पहिचानने वाझे सभ्य राष्ट्रों का संविधान- 
( शेपांश पृष्ठ २६ पर ) 


_ १ झून) १६९६ 


- छयभग १० वर्ष पढ़ले की ये दाते हैं। 
मेरा जीवन बाहरी दिखावे और आउम्बर से 
घिरा था। हाथ से काम करने में झुझे झर्म 
महसूस होती थी। साधुतेवा वे सत्संग के 
लिये यात्रा पर जाना होता तो साथ में नौकर 


मौकरानी को ठेना जहरी होता। चाड़ी में 


चढ़तें-उतरते वक्त सामान के किसी एक भदद्‌ 
को हाथ छगाना भी में सम्मान के वाहर 
मानती और जब दूसरी औरतों को में गाड़ी 
से सामान उतारते चढ़ते देखती तो मन में 
उनके प्रति कुछ नफरत जेसी होती कि कितना 
चोटा काम ये करती हैं ! 
इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा। 
इरीर में कई तरह की बीमारियों में घर कर 
लिया । डावटरों और वेदों से इलाज 
करवाया। हजारों रुपये इलाज में खन किये। 
कुछ भी छाभ नहीं हुआ। छुजानयढ़ में एक 
प्राकृतिक चिकित्सक थे। उन्होंने कुछ सिट्टी 
' आदि के प्रयोग बताये । सहसा मनमें 
. विश्वास नहीं हुआ, इनसे बीमारी मिट जावेगी 
"पर प्रयोग किया ओर आशा से अधिक छाम 
हुआ। थराकृतिक चिकित्सा और दिनचर्या के 
पति मेरे मत में यक्षीन आया। 
मैंने सोचा-क्लेश, असख्वस्थता, बीमारी यह 
सव कृत्रिम जीवन का फल है। जीवन में 
जितनी छृत्रिमता होगी, वनावटीपन होगा, 
क्या खानपान में, क्या रहनसहन में जीवन 
“उतना ही दुःखमय बनेगा । मुझ्ते खाबकावन 
भीर प्राकृतिक जीवन की और बढ़ना है। 
मने अपना खानपान ठीक़ किया, सिर्य मसाहे- 





अगुष्तत ] 





जीवन 
को 
अनभूतियां 


श्रीमती हुलासीबाई सुतोड़िया 
उपाध्यक्षा, अ० भा० अणुत्रत समिति 





स्ण्ड्क सतम्प के अन्तयंत हम चिहएी 
प्रठिकाओं की वहमृत्य रचनाय वे 
विचार सादर जाम॑त्रित करते हैं । 
परत और तंक्षित्त रचनाओं को 
प्राथमिकता दी जायगी | --म्म्णा ० | 





दार पदाथ खामे छोड़े। हाथ से पिसे आदे 


हि 


की रोटी खानी झुरू की। खुद हाथ से 


पीसना शुद्ध किया । रसोई प्रायः सर्य बनाने 
लगी। वर्तन-मांट. कपडे-लत्ते आदि सब में 


सादगी बरतने लगी। प्राकृतिक चिकित्सा 
के अनुत्तार आसन, प्राणायाम आदि भी आरम्भ 
किये। मेरी सब वीमारियाँ दूर होगई। 
अपना जीवन मुझे इलका और सुखी लगने 
लछगा। हाथ से काम करने में जब मुझे उन्‍्तोप 
मिलता है । 

मैं तो एक ऐसे परिवार में पली-पुस्ती 
ओर आई थी, जिसमें पीढ़ियों से पर्देकी प्रथा 


कि हू ५३ आप ्‌ 

हूं। पर्दा हटाने का नाम लेना वहां गुनाह 
अर 

हैं।. प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यायाम, आसन, 


जुटने पर मुझे सबसे बड़ी वाधा पदां 
लगा। परे के अनुकूछ वेषभूषा 
में रहते हुए व्यायाम, आतन आदि 
करने में कठिनाई होती। यात्नामें 


प्राणायाम व खाबलम्दी जीवन में - 


जाना होता तो याड़ीमें चढ़ना-उतरना, सामान 


रखना थादि सुद्किल लयता । टिकट खेंश- 


मेने 
दसे में भी दिचकिचाहइट सी होती थी। में 


च्फ 

| 
ठो? 
| 
6 
हक 
४ 
न 
ब्ब्म्न 


निश्चय का रुप ले लिया । 


पद हटाना हू पर अपने पारंचार के बड़ा 
की छीकृति के साथ। मेने यह विचार 
सामने 


देखा, 


अपनी सास के सम्मुख रखा, ओरों के 
भी रखा। सबका ऋड् विरोध मेने 


७ 


केवल मेरे साइया व पादर के छाया 


ञ्फ्ः 


39 


मुझ 
सहयोग दिया। मेरा पक्का निद्चय 
था कि में अपनी साल की आज्ञा अवज्य ढंगी, 


सदा 


्अ पु 


अपने विनय ओर नम्नमाव के वल्ू पर । 
सास कव माचने वाली थीं? उन्होंने बड़ी 
कद्वा--“क्या ये सव नवे-नये काम 
करोगी ? नहीं हो सकता ऐसा” 
कोशिश जारी रखी ! में दिखावे 
लिए ऐसा नहीं कर रही हूं, अपने जीवन 
को ठीक रूप में चलाने के लिए ऐसा कर 
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सीहृति देदी । 

मेने पर्दा इठा दिया। इससे मुम्कें अपनी 
जीवन-चर्या में बड़ी अनुछूलता हुईं। में 
मानती हूँ, पर्दा नारी जाति की उम्दति सें 


सबसे अधिक वाबक है । 


मेरी सास के अन्तिम दिन थे। वे बीमार 
( शेपांश प्रृष्ठ २६ पर ) 





[ १ जन; १६६६८ 


भगवान महावीर का सन्देश 


[ डा० श्रो विधानचन्द्र राय, मुख्यमंत्री--प० बंगाल ] 








सदव से यह परम्परा रही है कि संसार 


को जब-जब आवश्यकता हुई है -तब-तव किसी 
न किसी नमहापुरुपष के द्वारा संसार को 
कल्याण ओर शांति का संदेश भेजा है। मग- 
वान्‌ बुद्ध ओर भगवान मद्दावीर भी उसी पर- 
म्परा के अनुसार संसार को शांति और कत्याण 
का मार्ग बताने इस भूतल पर आये। भगवान्‌ 
महावीर ने ऊँच-नीच, जाति-भेद्‌, वर्गवाद, 
स्ली-पुरुप की विपमता सभी के विरुद्ध जोर- 
दार शब्दों में आवाज उठाई । उन्होंने संसार 
को बताया कि मानव-मानव में कोई भी भेद्‌- 
भाव नहीं है। समी साथना से उच्च से उच्च 
पद्‌ को प्राप्त करने के अधिकारी वन सकते हैं । 


पर आज क्या दो रद्दा है? दम भाषा 
भेद को लेकर संघर्ष कर रहे हँ--प्रान्त-प्रान्त 
को लेकर राग द्वप फेला रहे हैं। इन सब 
बातों का अर्थ न सममते हुए 'इकछाव जिन्दा- 
बाद' का घोप कर रहे हैं। यह सब बच्चों 
का खिल्वाड़ हो रहा है। हमें तो भारत के. 
सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से सोचना और 
कार्य करना चाहिये । हम सबसे पहले भार- 
तीय हैं, यही हमारी विचारधारों होनी 
चाहिये । बंगला भाषा-भापी और हिन्दी 
भाषी इन भाव-धाराओं में विचरकर हम अपनी 
कोई उन्नति नहीं कर सकते। जब आज 


सारे देश का सामूद्दिक विकास होने जा रहा 


है; हमें समस्त छोटे-छोटे कगड़ों को भुला देना 
चाहिये और समस्त राग-ढव प, भेद भाव ल्याग 
कर अपने राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए 
प्रयल्लगील होना चाहिए । 


अणुब्नत |] 


ना 


ब्डड 














आज से २५०० वर्ष पहले राग-दप, भेद- 
भाव, वर्गभेद आदि अगणित पापों से मुक्ति 
अदान करने के लिए ही भगवान महावीर ने 
इस पुण्य भूमि में जन्म लिया । भगवान्‌ महा- 
वीर ने संसार को अपना दिव्य संदेश दिया । 
जिस समय सारा भारत जातिवाद, सम्प्रदाय- 
वाद आदि कितने ही विठण्डाबादों में अपनी 
सारी शक्ति का नाश कर रद्दा था, उस समय 
भगवान महावीर ने लोगों को समानता, सत्य, 
अहिंसा, अपरिग्रह और संगठन का सत्पथ 
वताया । उन्होंने हर्में बताया कि, मानव- 
मानव में भेदभावों की > खला से मुक्ति प्राप्त 


करके दमें शान्ति और कल्याण पथ को अप- 
नाना चाहिए । 
आज का मानत्र अणु और हाइड्रोजन बमों 


जैसे विनाशकारी असों, का निर्माण कर अपने 
ध्वंश की खाई खोद रहा है। ईर्ष्या, घृणा 
और एक दूसरे पर श्रभुत्न स्थापित करने की 


लालसा ने मानवता को संत्रस्त कर दिया। 
इससे हम भगवान्‌ महावीर की अहिंसा का 
अनुसरण करके ही परित्राण पा सकते हैं । 
सत्य का अनुसरण और अहिंसा का पालन 
पूर्ण हूप से तभी सम्भव हो सकता है, जब हम 
तृष्णा और लोभ का परिद्याग कर दें। भग- 
वान्‌ मह्गावीर के अपरिग्रहवाद का तभी प्रचार 
करने में सफल. हो सकते हैँ जब हम अपनी 
सम्पत्ति का एक अनुपात स्थापित कर ले और 
इससे अधिक सम्पत्ति का सर्वेसाधारण के कल्याण 
के लिए समर्पित कर दें । ' इसी से हम भगवान 


महावीर के अपरिसग्रहवाद का प्रचार करने के हि 
* अधिकारी वन सकते हैं भोर'इसी से मानव की 


: रर : 


आथिक विपमता को दर कर हम अपने राप्ट़्र्के 
ध्येय पर पहुँच सकते हैं। छोटे-छोटे भगड़ों 
और भेद्भावों ने भारत की उन्नति के सार्ग 
को अवरुद्ध कर रक्खा है। हमें पारस्परिक 
छोटे-छोटे कंगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिये 
और भगवान्‌ महावीर के सत्य और अहिंसा के 
आदर्शों' का यथावत्‌ पालन करना चहिये। 


[ महावीर जयन्ती समारोह पर दिये गये 
भापण से ] 








पूजा का बोझ उठा न सका 
“रानी हक्त्मीकुमारी चूड़ावत-- 

मैंने दीप संजोये; 

कब वह आये ओर आरती उतारू, वह 
आया और फुंक मार मेरे दीप बुझा डाछे, 

मेरा भावुक हृदय उसी में जलकर 
भस्म हो गया । 

उसी भत्मी में एक दिन अमर वह़री 
लहलद्वाने लगी, 

छोटी सी कलिका के रुप में, में फिर 
जाग उठी । 

- कलिका से विकसित पुष्प हुई 

्य उसंगों से हरी-हरी पत्तियों 
में मुंह छिपाये कूमने लगी । 

उसे समीप आया देख, अभ्य्थना के 
लिये चरणों में झुक गईं, 

उसने देखा ओर पेरों से मसल डाला, 

में अपनी आकांक्षाओं के साथ धूल में 
मिल गई। 

फिर भी मेरा पराग पवन में बढ 
निकला । 

वह सिहर उठा; 

नील गगन के काछे-काले मेघ फिरकर 
बरसने लगे, 

'में मार के खर में गूंज उठी । 

वह था देव और में पुजारिन : 
पूजा का बोक वह उठा नहीं सका। 
















[ १ जून) १६५६ . 


रॉ 
दा ओह पे किक आ।स 73 आओ के आकर और 
एक हुदय स्पर्शी चित्र-- 


भीगता ऑचल 


_- थ्री रमाकान्त विक्षिप्त) -- 
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का कष्ठ आदर होता गया। उसने धड़कते 
हृदय से अपनी साँ के बदन पर हाथ धर कर 
देखा; बदन तवे जेसा जल रहा था, बुखए 
बढ़ता जा रहा था, सांस तेज़ी से चछ रही 
थी। जाज तीन दिन हो गये थे तेज़ 
' बुखार चढ़ते। * 
अनादों की माँ तीन दिन से काम पर ने 
जा सकी थी । जब तक बुखार ने तेजी न 
पकड़ी थी, वह वरावर काम पर जाती रही । 
लेकिन इन तीन दिनों में वह पूरी तरह खाट 
से लग गई थी। ग्रीवी के कारण दवाई 
भादि का कोई प्रबन्ध न हो सका था। यही 
कारण था जो कि आज अनारो के धपुकारने पर 
भी उसकी माँ न वोल सकी। अनारों 
चारवार, “माँ, माँ” पुकारती रही, पर वह 
वेहोश थी। उसका पीला सुरियोदार चेहरा, 
ग्टों में धैसी हुई आँखे, रखे वाल, होठों की 
उदासी और फटे चींथड़े में लिपठा क्षीण अस्थि 
पछर--सव कुछ उसकी ग्रीवी का गवाह 
चना हुआ था । 
एक वार अनारो की आँखों में आँसुओं 
के साथ-साथ झोपड़ी की इ्टी छत से लेकर 
भाँगन में रखे मिट्टी के दो चार वर्तन तक 
, इस गये। वह सर्द आह भरकर रह गई। 
उसने माँ की ओर देखा; उसके हाथ-पैर ऐ'ठ 
कर लकड़ी बनते जा रहे थे, दाँतों की मित्री 
लगती जा रही थी । 


अपुष्रत 


आँगन में रखा मिट्टी का प्याला अनारो 
ने उठाकर पानी से भर लिया और वह मन ही 
मन कुछ कहकर माँ के मुँह पर पानी के छींटे 
देती रही । आध घन्टे वाद उसकी माँ होश 
में आई। 
“माँ [“--अनारो ने पुकारा । 
“हाँ, बेटी [?--माँ का सर काँपा । 


लू चलती हे 
[ मुनिश्री बुद्धमलजी ] 
लू चलती है 
मरु के नीरस जीवन की 
यह करुण कहानी 
धूत प्रकृति के पक्षपात की 
मूर्त निशानी 
चिर अभाव की- 
अस्तर्ज्बाछा सी जलती है 
छू चलछती है 
युग-युग से अमिशप्त मनुज की 
दावानल सी- 
सदा धथकती जाहों की 
घारा अविकलछू सी 
मुक्त व्यथा की विस्ट्ृति में 
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“कसा जी है अब ?”--व्यथा भरी थी 
अनारो के खबर में । 
“ठीक है वेटी, ठीक है |।”--मरां के विव- 
शता भरे बोल थे वे । 
माँ की एवज में गत दो दिनों से सेठ 
जी के यहाँ बर्तन माँजने तथा चौका, बुद्दारी 
का काम करने अनारो जाया करती थी। 
आज माँ की खराब द्वालत देखकर चह कुछ 
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द्वेर के लिये रुक गई थी। अब माँ के कहने 
पर वह काम पर जाने को जैसे ही तैयार हुई 
थी कि बाहर से आई किसी की कड़कती 
आवाज़ सुनकर चह सहम गई। सेव्जी का 
मुंह चढा नौकर गन्दी गरालियाँ वकता हुआ 
आँगन में आ पहुंचा। जवान अनारों की 
तरफ़ शरार्त भरी निगाहों से देखकर बह 
चौका--“महरानीजी, वया काम पर नहीं 
जाना १” 

माँ यह देख सुनकर खून का सा घंंट 
पीकर रह गईं। बोली--जा अभी भेजती 
हूं अनारो को । 

माँ ने अनारो को सभी तरह से ऊँच-नीच 
सममाकर सेठजी के यहाँ काम पर भेजा 
और उसके वाद अपनी टूटी खाट में करवट 
लेकर पड़ रही । 

भाज अनारों को डर रूग रहा था । 
बह रास्ते में चलनी-चलती सोचती रही, कहीं 
सेंठजी गरम न हों, कहीं सेठानी न भड़क 
उठे, कहीं बड़े बाबू व छोठे बाबू नाराज न 
हों। सेठजी के भवन का द्वार आ पहुंचा। 
वह अन्द्र घुसी । अपने ढ़ाईग रूम में मसनद्‌ 
के सहारे सेठजी वेठे थे। अनारो को देखते 
ही हुक्‍्के की नगाली से धूंथा छोड़ते हुए 
वोले--“बड़ी देर की आज तू ने, जा,” और 
सेठजी बिना 'मतछ़॒ब न जाने क्यों 
उसकी आँखों में आँखें डालकर मुस्करा 
दिये । वह आकर काम में जुठ गई। 
सेछानी आराम से पलंग पर छेटी थी, बर्तनों 
की खड़ंक सुनकर वरस पड़ी---” अब जाई है 
चुढ़ैछ, सॉँक होने को आई और तू है कि कुछ 
परवांद नहीं ! भनारों चुप रही .। अगर 
कुछ कहती तो भी कोन सुनता उसकी? 
सेठानी मी बड़वड़ाकर चुप हो गई । 

( शेषांश प्रष्ठ २६ पर ) 


[ १ जुन, १६१६ 
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कृलकत्ते के बाहर आसाम, विहार व 
वंगाल के देद्ातों में हमारे व्यापारी भाई बहु- 
तायत से बसते हैं। व्यापार के साथ उनमें 
समाज और धर्म के प्रति जायरहुक भावना है। 
उन स्थानों पर जाने और सम्पर्क करने के 
विचार मेरे दिल ओर दिमाग में काफी दिन से 
बसे हुए थे फिर भी बाहर जाने का अवसर 
नहीं मिला । मिशन को 
लेकर वहां जानें का सुमे सौभाग्य मिला। 


इस वार “अगवा 


4१ अग्रेल को बिहार बंगाल व आसाम के 
कुछ भागों में प्रवास हेतु निकला। उसकी 
संक्षिप्त भांकी यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
किशनागंज 

यह विहार तथा बंगाल की सीमा पर 
वसा हुआ एक अच्छा कस्वा है। पाट की मंडी 
होने से अनेक माख्वाड़ी बन्धु यहाँ बसे हुए 
हैं। सरदारशहर के श्री हलुतराम चन्दनमछ 
चेंदू के यहां अतिथि बना। मेरे मन 


कार्यकर्ता । 
से अणुत्रतों समिति के सुख्य ता श्री 


सूरजमल वेद की याद वरावर आ रही थी । 
लेकिन वे इस समय वहाँ नहों थे। चहाँ 
के युवक साथी श्री चंपालाल बोथरा, श्री मदन- 
चंद पींचा के सहयोग से अणुत्रत के करीब 
३० आहक बने । 

वहाँ के उत्साही सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री 
बाबूलाल सोमाणी से भेंट च वात्तालाप हुईं । 
आप “अणुब्नत' आन्दोलन में निष्ठा रखते हैं 
तथा उनकी यह भावना है कि 'अणुब्रतो 
आन्दोलन का स्थायी कार्यक्रम किशनागंज में 
होना चाहिये | | 

श्री भीमराज बोथरा का वहाँ कपड़े 
- क्वा बड़ा व्यापार है। उनकी दुकान में बिना 


अजुब्नत | 


७ 
9 
0 
छठ 
छ 
० 
0 
७ 
७ 
2] 
9 
6 
09 
09 
ह 
७ 
छ 
॥] 
श्र 
फू 
० 
.। 
9 
। 
0 
9 
9 
0 
० 
0 
| 
ए 
9 
० 
छ 
छ 
६ । 
09 
0० 
॥ 
०0 
0 
0 
० 
9 
है 
4४ 
0 
0 
6 
0 
| 


संगठन के चौराहे से 
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सेल्सटेक्स का कोई भी कपड़ा नहीं है । ग्राहक 
लोग दृकान पर बड़ी प्रसन्नता से सेल्टेक्स देकर 
कपड़ा खरीदकर ले जाते हैँ) आपने कहा-- 
सेल्टेक्स के आफीसर मेरे वह्दी खातों पर पूर्ण 
विज्ञास करते हैँ। उनके जीवन में अणुव्रत 
आद्शों का गद्रा प्रमाव है। 
अटीपुरद्वार 
ता० ४ मई को १ बजे अलछीपुरद्वार 


पहुँचा। वहाँ के उत्माही कार्यकर्त्ता श्री 
उमीर्दद वेद तथा नथमरूजी दूगड़ की 


सहायता से करीब २ घंटे में अणुत्रत के १६ 
आहक बनाकर सायंकाल को ४ बजे की गाड़ी 
से कूचविद्दार के लिए खोना होगया। 
कूचविहार 

कूचविहार एक समय में कूचविहार स्टेट 
की राजधानी था। यहाँ राजस्थान के राज- 
प्रमुख की सुसराल भी है । अब यह व॑गाल में 
विलीन कर दिया गया है। कूचविहार शहर 
बड़ा ही सुन्दर बसा हुआ है, यहाँ की सड़के 
चौड़ी तथा सीधी हैं। यहाँ कपड़े तथा पाट 
का व्यापार बहुत होता है। 

यहाँ के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री वाल्चन्द्‌ 
जयचन्दछाल के यहाँ ठद्वरा। छाडनूं के 
मु डूगरगढ़ के श्री 
पृथ्वीराज पुगलिया के सहयोग से अगुब्रत के 
२० आहक बने। श्री वालचन्द्‌ जयचन्द 
छाल वोथरा (३) श्री छालचन्द्‌ एथ्वीराज 
पुगलिया व ( ३ ) श्री जालमसिंह हुकमसिंह 
आजीवन झाहक बने । 

दीनहद्टा 

ता० ६ रविवार को प्रातःकाल दीनहट्टा 

पहुँचा । साथ में कृचविद्दार के उत्साही 


है कर जे + 
"ग्ड् : 


“5 श्री प्रतापसिह वेद :-... 


साथी श्री पृथ्वीराज पुगलिया भी थे। वहाँ 
पहुंचकर श्री सुल्तानमल मूलचंद्‌ के मुनीम 
श्री थानमल दूधोड़िया से मिले। उनका 
उत्साह देखकर मुझे भी बड़ी प्रेरणा 
मिली । उस रोज दीनहट्टा में हाट का 
दिन था। हाट का दिन आयाम व बंगारू 
में वह दिन गिना जाता है, जिस रोज आसपास 
के गावों के छोग आकर अपनी परिश्रम की 
चीजे बेचकर अपने उपयोग की अन्य वस्तुएं 
खरीदकर ले जाते हैं। हाट का दिन होते 
हुए व जोरदार पानी बरसने के वावजूद भी वे 
हमारे साथ आये। ख्थे आजीवन ग्राहक 
बने व श्री भेवरलाल जन और श्री ममसुखदास 
डालमचंद आदि को भी आजीवन बआ्ाहक बनाय॑। 
युवक साथी श्री डाल्मचंद छाजेड़, श्री 
चंपालाल रैद्‌ व श्री भेंवरलारू पुगलिया के 
सहयोग से अपुब्रत के ३० भहिंक चने । 
यहाँ के युवक कार्यकर्ता श्री मंगठमछ सेठिया 
से अणुव्रत सम्बन्धी वार्तालछाप हुआ। विवाद 
होते हुऐ भी मुझे एक मानसिक खुराक मिली । 
इस तरह का आहार भी विचारों सें कुछ 
शान्ति का काम देता है । 
वापस कूचविहार पहुंचे । 
गोरीपुर 
ता० ७ सोमवार को प्रात-काल कूचविहार 
से खाना दोकर धुवड़ी पहुँचा। यहाँ पर 
भोजनादि से निश्ृत होकर १ बजे गौरीपुर 
पहुंचा । गौरीपुर धुवड़ी से ४ माई की दूरी 


* पर है व पाट की एक अच्छी मंडी है। 


यहाँ पर पहुँचकर उत्साही साथी भ्री भेवरलाठ 


चोरड़िया, श्री जयचंदूलाल दूगड़, श्री कन्हैया- , 


( शेपांश पृष्ठ ९६ पर ) 
[ १ जून, १६६६ 


रात्रि को १ बजे ५ 


१ 


विद्या का वास्तविक अधिकारी 


[ सुश्री छुरेन्द्रा वर्मा ] 


2 


कान ! 
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हमारे धर्म शास्त्रों में विद्या, धन और 
व क्षी प्राप्ति के लिए ऋमशः सरखती, लक्ष्मी 
एवं दुर्गा की उपासना करने के लिये कहा गया 
है। इन देवियों के लिये तीन प्रकार के 
वाहनों का भी उल्लेख है। कहा गया 
है कि सरखती का वाहन हंस, लक्ष्मी का उल्लू 
तथा हरा का सिंह है। ये तीनों वाहन इमें 
उन व्यक्तियों के लिए प्रतीक से प्रनीव होते 
हैं जो क्रमशः विद्या, धन और बल प्राप्त करना 
चाहते हैं लक्षी और दुर्गा के वाहनों के 
सम्बन्ध में कुछ अधिक न कहकर इन पंक्तियों 
में में सरखती के वाहन हंस के ऊपर ही प्रकाश 
डालना चाहती हूँ। " 
हँस के लिये कहा गया है कि उसमें नीर- 
क्षीर को पथक कर दथ को अहृण करने की 
शक्ति दोती है। हंस का सदेव जरू को अलग 
दूध अहण करना खाभाविक है। उसका 
लल्प दूध की तरह उज्ज्वल बताया गया है 
उसी अकार का स्वरूप सरखती का कहा गया 
है। इस प्रकार सरस्वती और उसके वाहन 
हे उज्ज़ल सहप होने से हसें यह प्रतीत 
होता है कि परखती का वाहन-हंस उन 
व्यक्तियों के लिये .प्रनगेक स्त है जो विद्या 
योर बुद्धि को आप्त करना चाहते हैं । संसार में 
अच्छाई और बुराई दोनों हैं दोनों ढो मिला 
हे सृष्टि की रचना हुई है, जैसा कि तुलसी 
रास जी ने कहा है-.- 
जड़ चेतन गुत दोपमय विश्व चिन्ह करतार, 
संत हंस गुण गहृहि पै परहरि वारि विकार । 
रधात्‌ संचार की जड़ चेतन व गुण-दोप दोजों 


अुनत |] «| 


मिलाकर रचना हुई है। हंस के सह्श सन्त 
अवगुण हपी जल का त्यायकर गुणर्पी दूध 


को ही अहण करते हैं। तुलसीदासजी ने ॥॒ 


संत की महिमा हंस से दी है। अतः संत ञ्से 
कहा जा सकता है जिसका हृदय हंस के समान 
उज्ज्जल हो। काम, क्रोध, सद, लोस, मोह 
मत्सर (पा) का त्यायकर परमात्मा के 
दिव्य सत्यतपी गणों को अहण करने की 
झक्ति हो। चुल्सीदामजी ने ऐसे ही संतरुपी 
भरतजी की उपमा हंससे की है उन्होंने 


क्रद्ा हे. 
भरत हंस रवि वंश  तड़ागा। 
जनमि कीन्द गुण दोष विभागा ॥ 


सदि गुण मे नाजि अवगुण .वारि। 
निज जस जगन कीन्दि उजियारी ॥ 
भर्थ्रात्‌ भरतजी ने सर्थवेशा हपी तालाव मे 
हँस के समान जन्म लेकर गुण और दोप को 
अलग कर दिया। गुण हपी दथ को भ्रहणकर 
और अवगुण रूपी जल को त्यायकर भरत मे 
अपने यश को प्रकाशित कर दिया । 
भतः जो विद्या अथवा बुद्धि को प्राप्त 


'घक 


। “हिल्ते हुए पत्ते के अग्रमाग में 


| विनाश होनेवाली यह आयु असमय से ही 


क्या विश्वास है १” 


फेरना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि संत भरतजी 
के समान हिंसा, राग, द्वेप, छुल-कपट भादि्‌ 
भवगुणों को त्यायकर सत्य, अहिंसा, अपरिय्रह 
व्रह्मचये जेसे गुणों को धारण करें व विद्या 


के सच्चे अधिकारी बने। केबीरजी मे 
किक 
कहा है +-. 
जो हंसा मोती झुगे 
कॉकर क्‍यों पतियाय 


कॉकर माथा ने नवें 


मोती मिले तो स्ाय। 
गर्थातू हंस रूपी संत काम, क्रोध, मद, 
लोभ एवं मत्सर जैसे कंकड़ों को अपने हृदय में 
स्थान नहीं दे सकते, उन्हें मनन, चिन्तन , एवं 
आचरण के लिय्रे मोती के लमान उदात्तं विचार 
चाहिये । 


ऐसे ही उद्यात्त एवं उच्च विचारों को धारण 
कर कोई भी व्यक्ति सरखती का छपापात्र बन 
विद्या का सच्चा अधिकारी हो सकता है और 
उच्च विचार ओर सादा एवं सालिक जीवन 
हम पिता इस भालीदों छा का सेव से आदर्श रहा है । 


/..3..3.3++-+>+>०«»-+»>»«»«भ>क००9+नननकत०३.. 


उटपत्रान्तकूमनास्थुविन्दुवत्त क्षेणभंगुरम्‌ 
आउस्ययजत्यवेलायां कस्तत्र 


मसंस्तव || है 


संल्म जल-बिन्दु की तरह क्षण में ही 


छोड़ बंठती है ऐसे जीवन में तुम्हारा 
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ै खिलती कलियाँ... 








डर 0 क्रमश है शाप 
[ इस स्तम्प के अन्तगत क्रमशः नवोदित बन्युओं की सुन्दर रचनाएं अकाशित 


मानव की प्रतिष्ठा 


[ श्री ऋष्णचन्द्र उपाध्याय | 


सदियों से सम्मान और प्रतिप्ठा प्रायः 
उन्हीं छोगों को मिलनी आ रही थी जिनके 
पास धन अथवा अधिकार होता था। समाज 
का नीच-से-नीच व्यक्ति किसी सी मले या युरे 
भ्रकार से यदि संपत्ति का अधिकारी वन जाता 
तो समाज उसे बिना किसी संकोच के प्रतिष्ठा 
क्वा स्थान दे देता था ऐसे छोगों को पदवियाँ 
और फीते दिए जाते और सब कोई उन्हें रुके 
मुककर सलाम करने लग जाते । 

झुली स्थिति में परलन्त्रता-प्रणाली का 
और अधिक प्रादुर्भाव हुआ। काम हमेशा 
इलका माना जाने लगा, और भोग-विलास को 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं। कीमत आऑँकने की इस 
पद्धति से मनुष्य की योग्यता के आधार पर 
उमाज में उसकी श्रेणी निश्िचत नहीं की जाती 
थी। अपितु उसके बाहरी तड़क-मदक और 


आउम्बर से उसकी श्रेणी निर्दिचत की जाती 


थी। इन्हीं आदर्श में सब प्रकार के साम्राज्य- 
वादों की जे जमी रहती हं। हमारे देश में 
भी थाज ऐसे छोग हें जो सोचते हें. कि 
बाहरी तड़क-मड़क मतु॒प्य की प्रतिष्ठा स्थापित 
करने के लिए आवश्यक हें । जहाँ इन मान- 
दुन्‍्डों का बोल्वाछा रहता धै वहां पर कार्य 
को निम्न माना जाता दें और बलद्वीन व्यक्ति 
शक्तियान मनुष्यों की प्रसन्नता के लिए कार्य 
करते रहते हैँ । 

यंत्रयुग होने के साथ ही मलुप्य अपनी 
कार्य करने की प्रतिष्ठा भी खो बैठा । यंत्रों की 


अणुब्नत | 


देखभाल ही उसके जीवन का एक काये भाग 
हो गया । इसलिये जिन देशों में मजदूर पहले 
से ही कम थे वहां ऐसे काम को प्रतिष्ठा प्राप्त 
करा देने के लिये कुछ तो भी करना जझूरी 
था। इसलिये अमरीका में मजदरों की प्रतिप्ठा 
बढाने का आन्दोलन खड़ा किया गया; पर 
यहां भी मनुप्य की प्रतिष्ठा इस पर अवलंवित 
रखी गई कि वह कितना उत्पादन दिखा 
सकता है, जो अधिक उत्पादन कर सके उसे 
अधिक प्रतिप्ठा मिला करती । 


हमारे देश में गांधीजी ने पहले पहल यह | 


दिखाया कि कार्य करने के दो पढंछ, दोते हूं 
उसकी मनुप्य का विकास करने की शक्ति और 
मनुप्य के व्यक्तित को प्रकट करने का साधन 
बुनने की श्रमता । केवल कार्य के कारण ही 
मनुप्य श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, उसे प्राप् 


हुआ करेगी । रचना भेजते समय 'स्तस्भःका उल्लेख करना आवश्यक है | --सम्पादक]) 


करने के लिये सम्पत्ति की कोई आवश्यकता 
नहीं, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया । इसका 
परिणाम यहद्द हुआ कि मनुप्य के मूल्य को आंकने 
का एक नया दृष्टिकोण सामने आया। उसके 
अनुसार कार्य करनेवाले चारित््य और व्यक्तित 
के आधार पर कार्य का मूल्य आंका जाने लगा। 


इसलिये इस अकार के दृष्टिकोण से जन्म, 
सामाजिक श्रेणी, और आशिक स्थिति से सतंत्र 
केवल मनुप्य के नाते ह्वी मनुप्य को प्रतिष्ठा 
मिलने छगी । इसके द्वारा जात-पांत की श्रेप्ठता, 
वर्ग की श्रेप्ठता और वर्ण की श्रेप्टता माननेवाली 
दुनियां में, निर्थन से निर्धन आदमी भी अपने 
व्यक्तित्त व चारित््य से समाज के सर्वश्रेष्ठ 
च्यवित की वरावरी कर सकता है। 

यही सच्चा प्रजातन्त्र है । क्योंकि इसी के 
कारण प्रत्येक मनुप्य को वह खतन्‍्त्रता मिलती 
है जिसे राजकीय खतन्त्रेता भी प्राप्त नहीं करा 
सकती और वह प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हममे 
से हर कोई मलुप्य मात्र से; जीवमात्र से प्रेम 
करके, सेवा करके ऐसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करे तो 
सर्वोदिय निरिचत है । 


२... नली नी भनीई383 कल न न 


ओ रे मानस-हंसा चुगले ! 
[ श्री मुलावचन्द्र वेद | 
ओ रे मानस - हंसा चुगछे। यथाशक्ति अणुन्नत मोती ; 
मोती ये चमकाएं तेरे; जीवन की अनुपम ज्योती। 


भ्रमणशील मोती सागर पुनि। शाखाएं 
होगी इस जीवन 


चुगने से चुका: 


फिरठती चलती ; 
की भारी गरवो। 


हंसा श्वेत रंग का हे अरु) खेत रंग का वशुढा भी; 


किन्तु गुणों भें अस्तर कितना होता जानत 
जो मुंक्ता चुगता दै क्षीर से) 
वह बगुला न कहलाएगा, 


इसे सभी ! 
नीर अछग वह करता है; 
चाहे हो अच्छा भक्ता। 


एक लड़ी में पांच बढ़े मोती हैं, चित उन पर दे ले; 
या अनगिनती छोटे मोती, शक्ति, भर थोड़े ले ले। 
जो मोदी चाहे सो ले लें) ड्योतिमय ये यहां पढ़े; | 
|___हुबसी _गुखर फोम गुरुवर_ भोछीभरः सन्झुड तेरे है. लिये खड़ें। 
; रई + [ ९ जन) १६४६ 
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आत्मा की पुकार 














यद्दाचरतिश्रेप्रलत्तदेवेतरोी।... जनः। 


4 कप तंते 
स यत्ममाण कुस्ते छोक स्तदनुचतेते॥ 
श्रीमद्‌ मगवर्दंगीता के इस बचन के अलु- 


ध्प चञ, 
सार लोक के गंतव्य का आभास मिलता हैं; 


महापुष्पों का आचरण विद के लिये आदह 
है। पत्येक व्यक्ति का विचार मिन्‍न होता है, 
आवश्यकताओं की पूर्विके लिये उनकी उपलब्धि 
और उनके यथास्थान प्रयोग के लिये मनुष्य 

अपनी खतन्त्र रुचि से काम लेता है; यहां तक 
कि अपरिवर्तनीय तथ्यों में भी उसे हचि भेद 
के कारण विरोधाभास प्रतीत होता है, यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से गौर किया जाय तो जागतिक 
इच्छाओं के वेविध्य से यह विरोधामास अस- 


म्मव नहीं प्रतीत होता । महापुछ्यों का विचार 
इन दूर विकीर्ण विभेदों में सम्बन्ध सूत्र स्थापित 
कर एकत्व की ओर प्रेरित करता हैं।, 

“रुचि विभेद से स्पर्धा, स्पर्धा से . वेमनस्य 
और वैमनत्वसे कलह पेदा होता ह जो अशांति 
का मूल कारण है। शान्त और सुब्यवस्थित 
जीवन की आकांक्षा किसे न होगी १ शान्ति 
प्राप्त करने का उपाय नेतिकता का पालन करना 
है, व्यक्ति की मानस कुंदाओं का मार्नेन होकर 
परस्पर विरोधी विकारों का उत्स अवरुद्ध हो 
जाय तो आल-विश्वास के द्वारा नेतिक व्ृत्तियों 
की सृष्टि होने में देर मे छगेगी। एकसा 
भारतीय संस्कृति का अमोघ तथा जीवन्त पहलू 
है। विनाशकारक शक्तियों का जहां पर्यंवसान 

हो जाता है वहां विशुद्ध मानस इत्तियों का 


आणत्रत | 





! श्री पीताखरदत्त शास्त्री, साहितयाचाय | 


प्रथम चरण प्रारम्भ होता हैं इत तरह विज्- 
शान्ति का मापदण्ड संहार नहीं अपितु अमेद्‌ 
और एकता है । आल-संयम और लाग 
विलासजन्य अपूरणीय ईपंणा के अन्ध प्रवाह का 
अभवरोध करते हैँ। अहिंसा उन्नत समाज का 
मौलिक दृष्टिविन्दु है। भौतिक शक्तियों से 
सम्पन्न राष्ट्र भी आज इन ग्रुणों की उपादियता 
सीकार करते हैं। क्योंकि भोगवाद आधिक 
वेपम्थ को सूछ कारण है। यह वैपम्य मानव 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भनीतिका व्रीज वपन 
करता है। जब उसके अंकुर उत्पन्न होने लूगते 
हैँ तो वलिप्ट साम्राज्य भी धाराश्ायी हो 
जाते हैं 

विगत विख् महायुद्ध इस तथ्य के ज्वलंत 
उदाहरण हैं। आवेश में आर्ढ़ होकर शक्ति- 
शाली राष्ट्रों ने अपनी विनाश-लीला प्रारम्म 
की उसका जो दुष्परिणाम निकला आज ग्रलनक्ष 
है। वढ़े-वड़े नगर खण्डहर के हप में परिणत 
हो गये, छाखों व्यक्ति असमयमें काल बवलित 
हो गये, कितने ही मनुप्य आजीवन कठोर 
यंत्रणायें सइने को वाध्य हो गये और कोडि- 
कोटि बच्चों की दिव्य क्रीड़ायें धूलिसात्‌ हो 
गयीं। जो जहां था, रशंसतापूर्वके वहीं नष्ट 
कर दिया गया। क्‍या खुशी से कोई मृत्यु का 
वरण करना चाहता है १ केवल प्रभुल्त के भयंकर 
भूत ने विद्ध सें हाहयकार मचा दिया। थोड़े 
दिनों के लिये मुद्दी भर छोयों का सार्थ सिद्ध 


हुआ किन्तु मानवता की रीड़ सदियों के लिये 
दूठ गयी । 
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एक व्यक्ति 


नहीं जिसके कारण आाज एक व्याक्त 
हर तो लाख 


ओर 
अमराइयों में दिखाई पढ़ता 
व्यक्ति नारकीय गदराइयों में रेग रहे हैं, इस 
परिस्थिति को दुड्धिवाद ने विकास नाम दे 
रखा हैं) वालव में यह विकार हें जिससे 
सांसारिक सौख्य खण्डिव एवं गठित हो गया 
है। थाल-निम्रद्द की जगह विश्रद् ने जीवनी 
सचाइयों का वलिदान कर दिया है। सर्वोत्कृथट 
बल तो आत्मवल हैं यदि उसका संग्रह न हो 
तो भौतिक शक्तियाँ भय से भाख्लल कदापि 
नहीं कर सकतीं। बुद्धिवाद का व्यामोद्द अन्त- 
तोगला विज्ञक्रा अनिष्ट करता है । 
न बुद्धि भेद जनमेदज्ञानां कम संज्ञिनाम्‌| 
जोषयेत्सवकर्माणिविद्वानयुक्त:-ससाच रन।। 
यह उद्धोष मानवीय दिव्यता की ओर 
इंगित करता है । ततल्वतः सुख-दुःखात्मकछ अनु- 
भूतियां तृप्ति भोर अतृप्ति से उत्पन्न होती हैं । 
भोगों से तो तृप्ति नितरां असम्भव हं। अतृप्ति 
से असंनोप की वृद्धि होती हे यहीं से कुमार 
की अगला खुलती है। वासनाओं का नियमन 
व्यक्ति को मर्यादित बनाता हैं। नर्थादा व्यक्ति 
विद्येप के लिये ही नहीं अपितु समस्त विज्ल के 
लिये अनिवारयल्पेण अपेक्षित हैं। विश्वश्ञान्ति 
की आशा को सूते करने के लिये आज दम्म 
और ग्रद्धताका सर्वप्रथम वित्तजन करना होगा । 
ऋरतापूरवक उत्पीड़ित जन-भात्वा की आज 
यही पुकार हैं कि मानव जाति यंत्रणामुक्त 
होकर विद्धवन्धुल एवं पारस्परिक आत्मीय सेह 


का आजीवन उपभोग करे। 
अनबन अर कम बह लट ली मकर मी निजट के कक क ललित, 
“ठुम भले बने तो दुनिययाँ तुम्हारे संह 


पर भी थूछ्ती रहे, तुम्हारा कुछ नहीं 
विगड़ने का । 


- स्वामी शिवानन्द सरस्ती 


नमन नल नननननननन--«- «>> +«+ «>>... 
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अक्षय तृतीया का समारोह 

& वीदासर ( डाक से ) १३ मई को आचार्यश्री तुलसी के सान्निष्य 
चीच 
आचार्यश्री ने आज के दिन का महत्व स्पष्ट करते हुए लाग-तपस्था का 


में अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया गया । स्थानीय नागरिकों के 


व्रत लेकर जीवन को अध्यात्म-पथ की ओर अग्नतर करने का- भाह्ान किया 

आचार्य श्री का यहाँ का १० दिवसीय प्रवास अत्यन्त आनन्दशद एवं 
उत्साइवद्ध क रहा। इसके पद्चात्‌ यहाँ से विद्ास्कर १७ मई को प्रातः 
चाड़बास पधारे । 


अणुव्त सम्बन्धी विचार-बातो 

क पेटलावाद[उाकसे) ९९ अग्रेठ को जिस समय सुनिश्री सागरमछूजी 
यहां पथारे तव स्थानीय कार्यकर्ताओं की ओर से अणुम्रत सम्बन्धी एक 
* विचार-वार्तों का आयोजन रखा गया। मुनिश्री के अ्वचन ते उत्तरों से 
इस अवसर पर उपस्थित तहसीलदार डाक्टर, निरीक्षर्क व शिक्षक मद्दोद्य 
और शिक्षार्थी आदि काफी प्रभावित हुए और अणुव्रत आन्दोलन के योग 
का महल समझा । « 
अवधान के चमत्कार 


हेन्द्रकुमारजी 


(9 उरदारदाइर ( डाक से ) मुनिश्री महेन्द्रकुमारउ ने १३ मई को- 


प्रातः < बजे . महामना मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी - के सान्निध्य में इक्कौस , 


* अणुब्नत ) 


किशन 0 3222020320 0220 


एकबार सुनकर हम्बे समय के बाद ज्यों का हों बोल देना, गुणा, भाग 
आदि का गुप्तांक बताना, १० १ संख्याओं को ऐक व्यवधान के बाद दो . 
वार में.सुनकर उनका तत्धण योग निकालना, इसी तरह अन्यान्य गणित 


साम्स्थी जटिल प्रश्नों को तझ्ण इल करना, लैटिन व फारसी के सर्वधा 
अपरिचित वाक्यों को एकवार सुनकर यथावत बता देना आदि अनेक ' 
चमत्कारिक प्रयोग अवधानकार मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ने प्रस्तुत “किये, 


अद्भुत स्मरण शक्ति, एकाग्रता और धारणा के इन चमत्कारिक प्रयोगों 
को देखकर समागत विद्वान्‌ आश्चर्यान्त्रित थे । / 


अगुव्रत पुस्तकालय का निरीक्षण 
& उदयपुर (डाकसे) ६ मई को ' स्ायंकाल ८ बजे अणुव्रत 
पुस्तकालय में निरीक्षण करने के लिये छेट्मैन के संवाददाता श्री यशवंत- 
सिंद् पुजावत पथारे । आपने अणुब्नत साहित्य को बढ़े ध्यान से देखा और 
सद साहित्य की, आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तकाउ्य में यद्यपि अभी 
पुल्तक कम हैं. किन्तु स्थाजीय कार्यकर्ता इस दिशा में प्रयलशील हैं । 
व 0७ ४६८४8 एऐ0 67 फिट ४. 


आवश्यक सूचना 


अणुन्नव समिति की शाखाओं के पदाधिकारियी, पाठकों व 
संवाददाताओं से सूचनार्थ निवेदन है कि से अपने यहाँ के कार्य 
की प्रगति की सूचना व समाचार कार्यालपर्मे अवश्य मेज । समाचार 


#/कएशडा शशद द्रत 


अवधान-स्मरण-दाक्ति के अदेडुद प्रयोग पक किये; स्थानीय कालेज के' हू संक्षिप्त और ४४ के एक ओर स्याही से सध् लिखे होने चाहिये । डर 

तिल मन बज अर “अल्प ओमिता सके _ साथ ही भाषण व समाचार जेलढग-अछग लिखकर भेजना नर 
के पुख चादित्यिक संसक्रत-विद्वाव, तथा विद्याहएगी चुन बड़ी है. आवश्यक है अन्यथा हम इच्छा रहते हुए भी उनको प्रकाशित 
संख्या में उपस्थित वे।. 2 हु ४ करने में असमर्थ रहेंगे । ; 2 ;। 
४७ अकों की लम्बी संख्या को तीन वयवैधानों के साथ खण्डशः एँ. ५ + --पम्यादक | 

सुनकर सम्पूर्ण हपेण अक्षरशः बंता देना प्राकृत की अति कठिन गाथा क्को अदारआधादावक्रााकदातितिक काना कार का का कक 
आर [ १ जून, १६४६ 


( पृष्ठ ८ का शेपांश ) 
झा आवरण टाल देते हैं तव हमारे जीवन में 
बादरी तड़क-भड़क तो आ जाती है पर बड़ 
साज-सजा एक लिपीपुती कञः के समान है 
जिसके नीचे शत्र ठेठा हुआ है। भाज हो 
यही रद्दा है। भौतिक्ता के वाह्य सूप में 
पड़कर महुप्य ने अपना आत्मतल खो दिया. 
है. और उसडी स्थिति उस अभ्रान्त 'झंग सी 
है जो बन-वन कत्तूरी को ढूंढ़ुता फिरता है 
जबकि कस्तूरी उसके हृदय में बसी हुई है। 
बिना भव-भ्रम के छूटे मुक्ति कहां १ और 
यह मुक्ति अपने अन्तर्गत छिपी अणु-शव्ति 
के सतत, झोधन, उत्पादन झोर विकास में 
है । जब ऐसे कई व्यक्ति किसी देश जाति या 
समाण में उत्पन्न हो जाते हैं तो वे व्यक्ति 
ही शवित के केन्रविन्दु हैं. जिनपर आपद्क्ाल 
में संकट्मत्त मानवता विज्वास कर सकती है 
और अपने आप प्रत्येक मनवन्तर में जीवित 


रह सकती है। जबतक ऐसे मद्दामानव के चरण | 


न दीखें, हमें यथासाध्य अपने अन्तर्गत की 
अच्चाई को पनपाना चाहिये और उसे मूतंहुप 
देना चाहिये ताकि हम सबके सम्मिलित प्रयत्न 
से छोक-जीवन में सलम्‌ शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ 


की स्थापना हो सके जो भारतीय ऋषियों की 


दर कै कप हक. व 
कम ओर जीवन के क्षेत्र में सदेव मंगल साधना 
रही है । | 


( पृष्ठ २० का शेपांश ) 
जातिवाद की संक्रीणंता के' विरुद्ध निर्णय दे 
चुका है और किसी भी जाति विशेष को किसी 
भी सावेजनिक लाभ से वंचित करना आवैधा- 
निक तथा मानवता के ग्रत्नि सीयण अपराध 
घोषित कर चुका है तव किस आधार परम्परा 
को लेकर परिवर्तित युग में जातिविशेष को 
धर्म की विशिष्ट क्रियाओं के लिये अनई माना 


जा ३ * 
जा सकता हू। क्‍या इस प्रकार व्यवह्रिकता 


अणछुच्रत | 


के नाम पर आदर्श- घातक जातिवाद को परोक्ष 
रुप से समर्थन नहीं मिलता है! क्या आने- 
बाला युग मौलिक मानवीय अधिकारों की 
उपेक्षा का आरोप नहीं छूगाएगा । 
--अग्रकाशित 'चिनयारियाँ” से 


( प्रष्ठ २९ के शेषांश ) 


थीं। मुमे कदती--तुमने पर्दा हटाया, यह 
- पहले वो सु घुरा लगा पर अच वड़ा सनन्‍्तोप 


है। इससे बड़ा छामर हुआ है। घर में मेहमान 
आते हैं, सम्बन्धी थाते हैं, सब की अच्छी 
भावभगत और आतिथ्य तुम करती हो। 
यदि पर्दा होता तो यह केसे सम्भव था। 
उनसे बोल तक मी नहीं सकती। में तुम्हें 
भाशीप देती हूँं- तुम्हारी नीरोगता और 
असन्नता की सत्कामना करती हूँ । 


[ एक साधण के आधार पर ] 


( प्रृष्ठ २३ का शेपांश ) 
जब वह काम से छुटकारा पा जुकी तो 
सेठ जी से अपनी माँ का ददनाक हाल कह 
कर विनती भरे स्वर से उसमे अपनी तनखाह 
माँगी। वह गिड़गिड़ाई । 


तनखाद का नाम सुनते ही सेठजी की 
त्योरियाँ चढ़ गई, और शांयद्‌ उनकी मुस्कान 
का उत्त ने मिलना भी इसका कारण था। 
वे गरजते--“क्या में महीना पूरा होने से 
पाँच दिन पहले रुपये दे द। में नहीं दे 
सकता, सेठानी दे दे तो दे दे ।” 

भनारों सहमी-सहमी सेठआनी के पास 
भाई, आँखों में वृंदे मलक रहीं थीं । "सेठानी 
जी |? कण्ठ अवरुद्ध हो गया अनारों का! 
बड़ी मुश्किल से कह -पाई वह अपनी गीली 
याथा सेठानी ने कहां--“चिलत्तर माड़ना 
पीछे, पहले पाँच दिन पुरेकर तब कहीं तनखा 
मायना, पहले एक पैसा नहीं सिलेया, समम्ठी, 
और वह भी सेठजी से।”- अनारो पेरों में 
पड़ी, विलख-विलख कर रोई, बहुत कुछ कहा, 
माँ की दशा का ज्यॉनक्ा-लों चित्रण किया 
मगर सेठानी न पिघल सकी । 

निराश और हताश अनारो अपनी 
सॉपड़ी सें आई, अचानक उसपर कहर टूट 


त्ण्ह 
5 


'घूम-घूमकर करें । 


पड़ा। मांक़े प्राण-पखेरू उड़ चुके थे । अनारो 
माँ पर पढ़ाड़ खाकर गिर पड़ी। चल 
गाँसुओं से भीगता रद्दा । | 

उस समय सैठजी परियों के बीच कोठे 
पर बैठे रकम छुटाकर थाना सुन रहे थे । 

( पृष्ठ २४ का शेपांश ) 
छाल सोठिया के सहयोग से अणुन्नत के १६ 
ग्राहक बनाये । 
घुबड़ी 

झामकी लछोटकर दूगरगढ़ निवासी श्री 
रेखचंदजी छाजेड़ तथा श्री केशरीचंदजी 
सुराना व श्रीचंदजी के सहयोग से अणुब्रत 
के आजीवन श्री थानलिंह मथमल दूगढ़ तथा 
२५ साधारण आइक बनाये । 

मंयलवार को प्रातम्काक ही वर्षा बहुत 
ही जोरों से आने लगी। 
धरुवड़ी के एक माय वाछूचर में जाकर आइक 
बनाने का था। बाढूचर ब्रह्मपुत्री नदी के 
किनारे बसा हुआ है। जोरदार ब्रृष्टि होने 
के वाचजुद भी भा० रेखचंदजी छाजेड़ व श्री: 
चंदजी वेद व श्री आसकरणजी वेद ने प्यास 
कर बाहचर में १० आइक बना लिये । 


मेरा प्रोग्राम 


इस प्रकार आठ दिन का यह प्रवास काल 
व्यतीत कर में दवाई जहाज द्वारा मंगलवार 
को सांयकाल को कलकत्ता पहुँचा । इस प्रवास 
काल ने भुझे बहुत कुछ दिया और कई 
ऐसे मित्र भी दिये जिन्हें भुठाया नहीं जा 
सकता। में उन मित्रों का अत्यन्त इतज्ञ हूँ 
जिनके मार्ग दर्शन और परिश्रय के कारण 
मेरी यह यात्रा सफल हो पाई। उन्होंने 
अणुब्रत पत्र को सहायता हीं नहीं दी पर मेरी . 
इस श्रद्धा को अधिक दृढ़ बनाया. कि 
यदि समाज में .काम करना है तो बाहर 


अणब्त-यान्दोल्न का 
व्यापक काय तभी होगा, जब हम सवका साथ 
भर शान्ति का उपयोग कर पायेंगे । 


[ १ जून, १६६६ 





'अणुत्रत' के-- | 
क्‍ व्यवस्थांपकीय नियम 
(१ ) अणुव्रत हर महीने की पहली ओर पन्द्रहबीं तारीख को निकलता है। 
(२) क्रमशः ४५ और २० तारीख तक यदि किसी ग्राहक फो अधुष्रत न मिले तो अपने पोस्ट आफिस से पूछताछ 
ु करने के उपरान्त उनके उत्तर के-साथ अणुब्नरत कार्याठछय को लिखना चाहिये । 
.(:३ ) वार्षिक मूल्य ६) रु० तथा एक प्रतिं का।) आंना है। वी० पी० प्राय नहीं भेजी जाती । समय और धन 
दोनों की ही बचत देखते हुए पाठक मनिआडर से ही रुपया भेजें। 
(४) आप “अणुव्रत' के प्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं। 
(५) किसी तरह के पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक संख्या, नाम व पूरा पता साफ अक्षरों में लिखने ओर जवाबी 
काड भेजने की कृपा कर | 
(६ ) पता बदलने की सूचना एक महीने पहले मिलने पर ही नये पते से 'अणुब्रत' भेजा जा सकेगा। 


(७) नमूने के छिए यथासम्भव चार आने के टिकट अवश्य भेजें । --व्यवस्थापक्र 


$ आशशफंश्ेफ्फ्फ््ओिल++++++्् जजिजज््््ख्््ञऊं़्ंमञ्ञ््ण््ज्फ्िि- अन्त ननननड-->स  सड:::क्‍क्‍इ:क्‍<अइअइ: उस ््ल् 
। आवश्यक सूचना ि 
अणुव्रत समिति के कार्यालय में तथा दौरे के समय समिति के कार्यकर्ताओं 
से प्रायः विविध काम करनेवाले नेतिक और निष्ठावान व्यक्तियों की मांग प्रस्तुत 
की जाती है । 
अतः ईमानदारी व सच्चाई के साथ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के 
इच्छुक शिक्षा, साहित्य व अन्य व्यापारिक प्रतिप्ठानों में कार्य करने- के लिये अपनी 
योग्यता व रुचि के अजुसार पूर्ण विवरण सहित इस पते पर आवेदन करें--- 





अणुव्रत के पाठकों से ! 


8 
' 
धअणव्रत' को और अधिक लोकोपयोगी व | 

जन-रूचिकर बनाने की दैष्टि से 'अणुब्रता भें 

प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहंदय | 
पाठकों का मत जानना अवश्यक है। | 
अतः हमारा साम्रह निवेदन है कि भविष्य | 
सहयोगी पाठक धगुव्रत' के प्रत्येक कई [ 
| 
| 


। 

। मंत्री, अणुब्रत समिति . 
! 

। 

। पर अपनी सस्मत्ति, विचार वे सुझाव आदि 

| 

| 

| 

! 

] 


३ पो्चंगीज च स्ट्रीट कलकत्ता १ 








बार पाठकों के लिये 
अगच्रत में शीघ्र ही एक बालोपयोगी स्तस्म प्रारस्भ 
करने का विचार है।। अतः लेखकों व पाठकों की इस 
स्तम्म के लिये छोटी-छोटी शिक्षात्रद कहानियाँ, लेख 


निःसंकोच लिखकर भेजे । 
जो पाठक हमारी त्रटियों व अभावों की 
ओर हमारा ध्यान आफपित करेंगे उनके हम 





विश्येष आमारी होंगे। “ 
“है क्रियान्वित 3 व आु चटकले व अन्य रचनाए ओऔर साथ ही बहुमूल्य 
हि ररने का । 
इक 0 0 म्नावसादर आर्निव हैं सादर आमंत्रित है । ---सस्पादक 


अणुब्रत ) 





हिन्दी काव्य में यमुना वर्णन- 
हेखिका-सुश्री अचना एम० ए० 
प्रकशक-साहित्यालय प्रकाशन, 
अजमेर, प्रष्ठ स॑० ६४, मूल्य १॥|] 

प्रस्ुत निवन्‍्ध उच्चक्रोटि का सिद्ध हुआ 
है। लेखिका ने वहुत परिश्रमकर शताव्दियों से 
कवियों ने और भावुक भक्तों ने यमुना के श्रति 
अपने जो शुत्र उद्गार प्रकट किये हैं, उनका 
चयम बढ़े ही मामिक ढंग से किया है। इस 
निबन्ध के प्रत्तुत करने में लेखिका ने जिन 
अनेक ग्रन्थों का अवलोकन करने का श्रम उठाया 
है, वह वास्तव में सत्य है। हिन्दी साहित्य में 
यह कृति नूतन तो है ही, अद्वितीय भी है । 
हिन्दी काव्य में यमुना के ग्रति भावुक्कों का जो 
भाकपण रहा है, लेखिका ने इस निवम्ध में हमें 
एकत्र प्रदान किया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के 
लिये लेखिका बधाई के योग्य है। 

भारत की लोकिक तथा पारलौकिक 
साथना में यमुना का महत्त्वपुर्ण स्थान रहा है । 
गंया, यमुना और सरस्वती की संगम भूमि 
प्रयाग का माहातम्य श्रुति-स्टतियों में भरा 
पड़ा है। भारतीय संस्कृति में गंगा यदि सत्य 
की प्रतीक है तो यमुना सौन्दर्य की और 
सरखती शिव की। इस भ्रकार सत्य॑ शिव 
सुल्दरं की अभिव्यक्ति यमुना के बिना पूर्ण 

.- नहीं. हो सकती । 

यमुना वर्णन का विपय निवन्ध के लिये 

बहुत ही मौलिक है। इस युग में अनेक प्रकार 





समालोचनाथे पुस्तक या पत्रिका 
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के निबन्‍्ध लिखे गये पर इस निवन्ध की 
चाहता अल्न्त रमणीय है। हिन्दी साहित्य 
को लेखिका की यह अपूर्व देन है । भाव और 
भाज्ा की दृष्टि से भी इस, निवन्ध का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इस पुस्तक से निवन्धकारों का 
ध्यान व्यापक हूप से इधर मुढ़ेगा एसी आशा 
है। साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं भक्ति के 
क्षेत्र में भी यमुना का स्थान परम आदरणीय 
रहा है । 

'  संझ्क्ृत साहित्य में भी यमुना का वर्णन 
विछ्तृत हप में हुआ है । भारत की सांस्कृतिक 


. समृद्धि में यमुना का सराइनीय योग रहा है । 


(हिन्दी काव्य में यमुना वर्णन! निवन्ध्‌ लिखकर 
लेखिका ने साहित्य के वहुत बढ़े अभाव की 
पू्ि की है इसमें संदेह नहीं । 
-“पीताम्बरदत्त शास्त्री 
परिवर्तन ( कहानी संग्रह ) लेखक:-- 
श्री ज्ञानचन्द्र नाहर; प्रकाशक:-ज्ञान 
प्रकाशन मन्द्रि ५ साँठा वाज्ञार इन्दोर 
नगर । पृष्ठ संख्या ६२, मूल्य १) 
प्रस्तुत संग्रह की कहानियों के कथानक, वर्णन 
शैक्ती व भापा अलन्त रोचक व पाठ्क-पाठि- 
काओं के अन्तःकरण पर स्थायी प्रभाव डालने 
में पूणंतवा सफल हैं, जो छेखक की 
प्रतिभा व उज्जवल भविष्य का परिचायक है। 
पुस्तक का आवरण व मुद्रण सुन्दर हुआ है और 
सभी कहानियों में नेतिक, सामाजिक, व 
आशिक समस्याओं पर समुचित प्रकाश डाला 





की दो प्रधियां कार्याहूय में भेजनी चाहिये ] 


गया है जिनको पढ़कर पाठक्रंगण वर्तेमान युग 
को कहानियों की तुलना में अधिक रोचकता, 
मौलिकता व नवीनता का अनुभव करते हैं। 
नाहरजी की कहानियों की सबसे बड़ी 
विशेषता तो यह है कि उन्होंने कहानियाँ 
प्रश्तुत करते समय केवल कल्पना का ही सहारा 
न लेकर मानव जीवन की विभिन्न श्रवृत्तियों 
का वास्तविक चित्रण अत्यन्त सफलतापूवेक 
किया है और पाठक उन्हें पढ़ते समय ऐसा 
अनुभव करता है. कि मानों वे घटनायें उसके 
मेत्रों के समक्ष ही घटित हो रही हैं। “मुन्नी 


का रक्त” तथा “जी हाँ न में मरना चाहता हूं 


न जीना” कट्दानियाँ हृदय भें कहणा का संचार 
कर देती हैं। इस संग्रह को देखकर यह भाशा 
होनी स्वाभाविक है कि भविव्य में नाहरजी 
और भी अधिक प्रोढ़ व मर्म-स्पर्शी रचनाये 
हिन्दी संसार के समक्ष अस्तुत कर सकेगे । 
5 “ खरेन्द्र 

भारतवष (पाक्षिक) प्रधान सम्पादक- 
प्रो० श्री देवेन्द्र दीपका एसम० ए०, 
हापुड़ (मेरठ) उ० प्र० 

राष्ट्रनिर्माण का प्रगतिशीर संदेश देने के 

उदृश्य से अभी हाल में ही इस पत्र का प्रका- 
शन प्रारम्भ हुआ है। आकार-प्रकार व रूप से 
यद॒पि यह पाक्षिक पत्र सा नहीं ज॑ंचता तथापि 
सामग्री का चयन सुन्दर हे। 'सम्पादकीयः के 
अभाव में पाठक की पत्र सम्बन्धी दिशा और 
लक्ष्य की जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी रहती है। 

विज्वास है भविष्य में इसका रुप और 
निखरेगा | हम नये सहयोगी की सफलता 
की कामना लिये इसका हादिक खागत 
करते हैं । -अ्रभाकर 
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१ भ्रारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग लगे हुए हैं । 

४ पुर्ज बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बताने के हर मौके पर माल की खूबी की 

. परख होती है | | 
६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 





॒ # ८६ 
। के सेल्स, आनन्द, ई धे 
लकी और आजाद पंखे कर 
मैचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट ब्राक्स १४३० देहली 
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आपके अणुब्रत के विषय में-- 


कसर थ हु कर 
कान क्‍या कहता है ९ 
४...पिछले विज्वयुद्ध जनित परिस्थितियों के फल-स्वरूप अनेतिकता 
जितने व्यापक रुपसे फैल गई' हैं, मेरी धारणा है कि पिछुले दो हजार 
वर्षोमें इस देडामें कभी नहीं फेली थी । आज चारों ओर भौतिक उन्नति 
के लिये होड़ लगी हुई है। यदि नेतिक पुनरूथान के लिये सशक्त प्रयत्न 
न किया गया तो भौतिक उन्नति में सफलता प्राप्त करके भी हम बाजी 
हार जायेंगे, क्योंकि नेतिकता के अभाप में इस देशकी संस्कृति जीजित नहीं 
रह सक्‍नी । इस समस्या की ओर बिनोवा भावे और आचार्यश्री तुलसी का 
ध्यान गया है, यह देशके लिये अत्यन्त शुभ है । मेरी कामना है कि 'अणुव्रत! 
पाछ्िक मेलिक पुनरुत्थान का सशक्त साथन वमकर देशी सेवा करे: -.।” 
--डाए० त्रजमोहन युप्ता डी० फ़िल, प्रयाय 
«.--अणुत्रत तन और मन दोनोंमें उन्‍्मनि कर रहा है, यह देखकर 
प्रसन्नता हुईं ।” 
+-विश्विदेव शर्मा पत्रकार, देहली 
«,,, प्रयल्ल सराइनीय है और कार्य परिश्रम के साथ किया जा रहा है 
यद भी स्पष्ट है। प्रयास की सफलता और पत्रकी उन्नति की कामना 
करती हूँ ।” 
विधा एम० ए०, कानपुर 
“पत्र प्रत्येक प्रकार से प्रांजल और प्रोढ़ है । इस युगको ऐसे ही पन्रकी 
आवश्यकता है । वहुमुखी सफलता के लिये मेरी दादिक बधाई हें ।” 
' >जजकिशोर नारायण, पटना 
८ भारत खतन्त्र है। स्वतन्त्र राष्ट्रमें नेतिक जागरण न दोनेसे 
राफ्का कल्याण असम्भव है। इस ओर आपका ध्यान गया है। अतः 
आप अमिनन्दनीय हैं ।” 
-जाल झौोरि रेड्ी, मद्रास 
« ,.सामग्री को देखते हुए यह आशा होती है कि आपका अयास 


जवब्यमेत्र सफल होगा ।” ॥॒ 
--सम्पादक-अहिसा प्रचार, रांची 


«...अणुब्रत निश्चय ही महतत्त्पपूर्ण काये कर रहा है । पत्रकीं सफ- 


लता के लिये हृदय से कामना करता हूं (* 
-अम्भूनाथ तिवारी, न० दि 


ब्ञपु बहुत ही सुन्दर है। नेतिक स्तर ऊँचा उठाने में यह पतन्निका 


पतबार का कार्य करेगी ।” कु 
प्रकाश जंन, लाउचूं 


/**'अपुन्नत दिन अति-दिन सुरुचिपूर्ण होता जा रहा है। स्तम्ों का 
चुनात्र ठीक है। एक स्तम्भ बच्चोंके लिये भी होना चाहिये !” 
+-विजय मधप, विणुगढ़ 
/***अणुवर्ता आप्त हुआ; सामझी व नियमितता देखकर प्रसन्‍्तता 
हुईं। नेतिक जायरण का इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है, खुत्य है ।“ 
“रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत्त, जयपर 
“ . अणुन्नत द्वारा आप संसार-सुधार की दिश्लामें सक्रिय योग दे रहे 
हैं। बधाई स्वीकार कीजिये।” 
-अवतीन् फ्रेशव, योपाल 
«.-भगुत्रत के प्रकाशन के सदुद्द श्य की अ्रशंसा जितनी की जाय, 
धोड़ी है । में इसके दिनों-दिन उत्थान में हार्दिक शुम-कामना का सन्देश 
भेजता हूं । और जहाँ तक भी सम्भव होगा, में इसमें सहयोग देने के लिये 
सर्दंव तपपर है. ।” 
“सी डिलाल माणिक, गया 
८. --मेंने अणबत पत्निका का हादिक स्वागत किया है और उसे श्रद्धा 
की दृष्टि से देखती हूँ। मेरी भी घुभ-कामनाएँ हैं कि दिनों-दिन इसकी 
उन्नति हो» ।”? 
--पथा मेटनागर, बरेली 
८.--मैतिक जागरण के अम्नदूत 'अपुव्र॒त' का स्वागत करते हुए मुमे 
अत्यन्त हए है। ु 
अणुयुग में जब मानव ने यंत्रवत्‌ हों, मानवता को खो-सा दिया है, 
तब मेतिकता एवं अध्यात्म की आवश्यकता सर्मोपरि हो जाती है। “अगुव्व' 
ऐसी चिपम परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ सफल सन्देश है। अणुव्रत-भान्दोलत 
युग की मांग है। “अणपुवरत' को यदि युगधर्म कद्दा जाय तो भी कोई 
अटुक्ति नहों है । तब निरचय ही इसके आदरश विचारों फो अतिपादित 
करनेवाला प्रत्येक प्रयत्न प्रशंसनीय है । | 
सामझ्री-संकलन सारगर्मित, भावपूर्ण तथा विचार-प्रधान है। मेरी 
हादिक शुभकामनाएँ, मंगल-कामनाएं एवं सौस्य सहयोग सदेव आपके साथ 


कि 


हू ज्क्क ४ 
---अमरसिह बहता पत्रकार, देहटी 


८,०१६ वा संक मिला ) आरम्भ से अन्त तक पढ़ा । आज के घुंग मे 
शेसी पत्रिकाओं की वहुत जरूरत है । मैं इसके उद्देश्य समाज के लिये 
बहुत उपयोगी मानता हूँ और हृदय से इसकी सफलता चाहता है! 


धन्यवाद ।* ु | 
--मानकचन्द, गंयानहर 


अपुब्त 


| - अणुब्रत पीक्षिक ; 
0 - पोडुंनीज चर्च द्धीट, 
चाट य कंलकत्ता- ५ “दा आ अक 
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बोदे-बड़े की भावना आने पर आत्मा का अह्तिल भुला दिया जाथा 


पंत आत्म-पवित्रता का साथन है। आत्मा पर आईं मलीनता को 
दूर करने के लिये, आत्मा की पविन्नता के लिये या बात्मा को अपनी 
वास्तविक स्थिति में लाने के लिये धर्म की आवश्यकता, और. उपयोगिता 
“हिंसा से आत्मा अपवित्न वनती है इसलिये हिंसा का निषेध किया गया है । 
जो बढ़े हैं उन्हें सुख की अविक्न जरुरत है, छोटों को सुख की जरूरत 
“नहीं या उन्हें जीने का अधिकार नहीं, जहाँ यह भावना बन जाती है 
ऋडा भत्ता का अस्तित्त् अछा दिया जाता है। जात्मा आत्मा में समा- 
लता है--यह भावना बने विना जीवन में भहिंसा नहीं टिक सकती । 
कैन-धर्म या आत्म-धर्म सब प्राणियों के प्रति समानता की भावना देता है 
जहां जीवन के भादि छोर में व्यक्ति जीने की वांद्ा करता है वहां जीवन 
 केंआखिरी क्षण में भी वह जीने की 
बाल रखता है। श्वव जीने की वांहा 
रखते हैं तव किसी की मारने का किसे है? 
अधिकार हो सकता है? सबके प्रति 
समभाव, आतुओं के श्रत्ति भी ग्रे को ५ 
न्वहार; यही वास्तविक अहिंसा है. जिसकी ओर सबको आगे बढ़ाना है । 

: शस्‍्त्रों ऊ बम के दो मार्ग बतलाये गये हँ--महाव्रत और अपुष्रत । 
भहातेत का अर्थ है जीवन भर के छिय्े अहिंसा, सत्क, अस्त्येय, अद्मचर्य 
और. :अपरिषद छो “छीकार- ड़रना,. इनकी साधना में प्राण-अण से लगे 
ईुना। यह जीवन-विकास का उत्छट मारे है। महात्तों की आंशिक 
चापनो कला बंण॒त्व है। यदि व्यक्ति जीवन में सम्पूर्ण रुप से जहिंसा, 
" शादि का पालन करने में अपने को बस पांता है तो वह नहाते 
बन पक्रे हिंसा से, असल से-बचने का भयासे करे।  अंनावद्यक हिंसा तो 
, ३ ने करें कर हिंसा तो रह न करे, ऐसा असल तो न बोले जो अनर्थ 
“डालर कहे के किन को भी पुठे पिता केला चोरी हे 








है 
इससे वचना .अचौर्य॑-का उच्चवम आदर्श, है । इस-तक बदि व्यक्तिनहीं ; 
पहुँच-सकता तो वह कम-से-कमम, राज- दृष्डनीय भौर छोक निन्दनीय 
चोरी तो न करे । अछुबतों का.मूछ सहूप यह है; थे जीवन को विरति 
भर्यात्‌ ईराइयों के परित्याग की ओर छे जाते हैं ताकि वह इस पवित्र 
मार्ग पर आगे वढ़ता-वढ़ता. और अधिक विकास और उन्नति दर सक्के। 
भयुवत कोई नये नहीं। कोई पढ़े सत्य और अहिंसा कब से चडे तो्‌ 
क्या बताया जाबे १ यह तो. भनादिकात्मेन तल है। यही बात अणुत्रतों 
के लिये है। वे आज के लोक जीवन में शुद्धि ला सहें, उसमें उमायी 
हुई छुराइयों पर चोट कर सर इसलिये उनके अन्तर्गत जीवस-आुद्धि सूछक 
जसे समयानुकूल . नियमों का निर्माणकर एक आन्दोलन का -हप दिया गया , 
है, जो अणुतरत-थास्दोल्न. के “नाम-से 
इविदित है। यदि संक्षेप में कहें तो 
पई़ अथुन्रतों हा. सार्वजनिक .हुप से 
अज के बुग् के अजुरुप चारित्य-्णद्ध 
मूडक संस्करण है।. मी 
लिन » जाति या सम्प्रदाय का आन्दोच्न 
नहीं है। यह मानवता का आन्दोलन है, -घीवन-झुद्धि का आन्दोलन है। 
व्यक्ति चाहे किसी भी जाति छा हो, किसी भी म्प्रदाय का हो, उसके 


अविन में सत्ताई की मांग है; इनानदारी की बांग है, समता की सांध है 


क्योंकि ये वे शुष हैं जो नव को रुडीमाने में मानवता देते है. गणजत- 
के बाज चला गाता ॥ै। .म बहा हक सी डे" 
'रो, धोखा मत दो, अप भाचरण से बचो, रिश्वत मत लो, झोपण मत 
कल | जरा सोचें, क्या यह विचार किसी सम्प्रदाय विद्येप के हैं। थे तो 
पा गो मे हित ले है। शमी मे जज 

द् स््‌ृ भादमी जितना 
पालेया, गा, कठिनाइयों ते वचेगा। - ह रा है था हे 


“आचार्य तुलसी 


सवोदय सम्मेलन के निश्चय 


- समंस के कांचीवरम्‌ में सवोद्य समाज का 
जाठवों अखिल भारतीय सम्मेछन २७-२८ 


ओर २५ मई को अनेक महत्वप्र्ण निश्चयों को 

सम्पन्त हुआ । सम्मेलन में देशके कोने- 

कोने से जहाँ रचनात्मक कार्यकर्ता और नेता- 

गण सम्मिलित हुए वहाँ रॉप्ट्रपति डा० 

राजेन्द्रमताद भौर हमारे वयोदइद्ध राजनीतिज्ञ 

श्री राजगोपाछाचार्य की उपस्विति भल्न्त 

प्रमावपूर्ण व श्रेणा सूचक थी। सम्मेलन 

ने अनेक निएचय लिये । इन सबपर एक हृप्टि 

डालते हुए यद्द निसंकोच कहा जा सकता 

है कि गया के परचात्‌ सम्मेलन ने एक ओर 
दूसरा क्रान्तिकारी मोड़ छिया है और यह 

मोड़ अपने अब तक के कार्यक्रम के लिये एक 
निर्णायक अवस्था की भी सूचना देता है। सन्‌ 
१९०७ उसकी परिधि है और «उसके भविष्य 

पर सवकी उकटठकी है। निःसम्देह परिधि से 

अधिक यह एक कसोटी है, जिसमें सर्वोदय 

कार्यकर्ताओं को गुजरना है। सर्वोदय का यह 
परीक्षण यदिं सफल होगा, तो सचमुच ही 
'विश्वकी यह महान्‌ नेतिक क्रान्ति होगी और 
'उत्त दिन अहिंसा की एक अपूर्वे विजय होगी । 
जिस ओर सम्मेलन का सर्वाधिक ध्यान गया 
है, वह है भूदान सन्‌ १९५७ के अन्त तक समाप्त 
कर दिया जाय और देश में आमराज ( पंचा- 
'यत राज्य की स्थापना हो | इस पर विनोवाजी 
ने प्रचचन करते हुए कद्दा है कि कार्यकर्ता यदि 
निष्काम भावसे काम करते रहे तो मुझे विश्वास 

है कि भदान-यज्ञ सन्‌ १९०७ में सफल परि- 
णत्ति को प्राप्त हो जायगा। उस दिन हमारे 
ग्राम-राज्य का खप्न साकार होगा । निसन्देह 


यह एक . अद्वितीय कार्य है और इस चातका 


श्रमाण है कि जो कार्य-कामून और व्यवस्था से 

सदृजतया नहीं हो पाता वही अहिंसा भावके 
पु भर फिन्फे 

द्वारा स्थायी, ठोच भोर आसान हो जाता है । 


पद एक कठिन परीक्षण है और इसकी सफलता 


ब 
जेंसाकि दम ऊपर कह चुके हैं, अहिंसा की एक 


अपूर्व विजय है । भूदान के द्वारा जमीन का 
उचित वितरण करके गांवोमें आधिक कऋान्ति 
और सर्वोदय छात्रा देशकी आजादी के बाद 
अहिंसा के सामूहिक व सामाजिक प्रयोगों में 
यह एक नवीन अध्याय का सृत्रपात होगा। उस 
दिन गांवों में गांधीजी के राग-राज्य का खपन 
साथंक होगा। 

सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


है जिसने समस्त संसार का ध्यान अपनी भोर 


आकर्षित कर लिया है। बह है सम्मेलन ने 
स्वंदेशों की सरकारों से अनुरोध फरते हुए 
कहा है कि वे अहिंसा के द्वारा विस्नशान्ति की 
स्थापना करें। अज्ताव में कहा गया हे कि 


सस्पादकीय ) 
9 7 बाई, 


जी जननने मे न डरनकरनन रन 


संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियां युद्ध की तैयारियों 
में लगी हैं! इसका कारण यह है कि उनका 
भहिंता में विश्वास नहीं है। भारत को शान्ति 
पूर्ण नीतिका अनुगमन करते हुए संसार के इन 
दूसरे देशोंके सामने एक उदाहरण रखना 
चाहिए । किन्ठु इसके साथ ही सरकार को यह 
स्मरण रखना चाहिए कि वह आन्तरिक 
समस्याओं के हल्में हिंसाका प्रयोग करती हुई 
दूसरे देशोंसे भद्धिता पर चलने की आशा 
नहीं कर सकती । 

आज जहाँ अणु और परमाणु बमोंकी 
प्रतियोगिता चछ रही है भौर संसार की बड़ी- 
बड़ी शक्तियां इसके नित्य नये परीक्षणों से 
अपनी साम्राज्यवादी शक्तिके/विस्तार के साथ 
भयानक हिंसावादी झजनों में जुटी हुई है, 
वहाँ सम्मेलन का यह प्रस्ताव बड़ी-बड़ी ताकतों 
के समक्ष दास्यासद्‌ भले प्रतीत हो, लेकिन 


अथुवम से तर्त दुनिया की कोटि-कोटि जनता 
के छिये यह महान्‌ कत्याणकारी कार्य क्षेगा 
निसन्देह नेहहजी ने अहिंसा की इस वाणीकों 
भारतीय संस्कृति क्ले दूतकी तरह संसार में 
फैलाया है और अुद्धसे पीड़ित व भयभीत, 
जनता को झान्तिका सन्देश दिया है। किन्तु 
यद्द काफी नहीं है। हमारी आान्तरिक व्यवस्था 
में भी अहिंसा अबल बने और वह एक उद्दा- 
हरण बनकर समस्त विज्चको अपनी और भाकपित 


. करे। यही नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी 


अहिंसा का प्राहुभाव हो और हमारा प्रशासम 
हिंसा, शोषण व भ्रष्टाचारपूर्ण तलॉको समाप्त 
कर, नैतिक दृष्टिसि ऊपर उठे, तब ही हम 
संसार के समक्ष सीना तानकर खड़े रह सकते 
हैं। इस दृष्टि से सम्मेलन ने आवाज उठाकर 
अपने सम्पूर्ण नैतिक साहस का परिचय दिया 
है। लेकिन आवश्यकता है कि वि्का सर्व 
भहिंसक शक्तियां अहिंसा के द्वारा पिश्व-शान्ति 
की स्थापना में अग्रसर बनें और यह प्रत्याव ; 
सक्रिय रुप ले। जिस अकार हिंसावादी तलोंका 
संगठन अणुवम की क्रियाओं को लेकर यति- 
शील बनता जा रहा है और उसके नामपर 
शांति व प्रगति का अनर्गल प्रचार किया जा 
रहा है। उसी तरद आवश्यकता है भह्विसावादी 
तत्त एक हों और ने अहिंसा को माध्यम बना 
कर विस्वक्री सच्ची झान्ति को संग्रठित करनेमें 
जुट पढ़ें भौर धीरे-धीरे यह आमन्दोलन का 
रूप छे। अन्यथा भय है कि अहिंता की यह 
भावाज नक्कारखाने में शूती की तरह सिद्ध न 


हो जाय | 


हल 


सम्मेलन के 
नारायण ने १५ सून्री जीवन-दान कार्यक्रम 
प्रस्तुतकर कार्यकर्ताओं के चारित्रक मापद्ण्ड 
को प्रधानता दी है। १५ सूत्री योजना के 
अध्ययन से अणुब्रत क्रान्ति का आभात उसमें 
स्पष्ट दिखाई देता है । योजना में नकारात्म 


युवक-प्राण श्री जयप्रकाश- 


कार्यक्रम के तोथ संकारालक निह्चचयों का 
निर्धारण यह एक नया परिव्तेन हे) हमे 


ह उन्‍्तोष है कि आचार्यभ्री तुलसी द्वारा अज्वलिति 
भैतिक चिनगारी किसी न किसी हुपमें फेल रही 
है। राष्ट्रके निर्माण में ठम्बे भजुभवों के वादे 

. व्यक्ति निर्माण को आज प्राथमिकता दी जाने 
ठगी है और भव चारों औरसे नेतिकता, 
सदाचार व ईमानदारी की आवाज बुढन्द होने 
लगी है! अच्छा हो सव ओोर से प्रयत्न होकर 
यह नैतिक गंगा हमारे राष्ट्रगो निर्मल, खच्छ 
और सबल बनाने में विस्तृत हो उठे। श्री 
जयग्रकाश बाबू की यह चोजना हंगारा 
विखास है, नेतिक क्रान्ति के मागे को अधिक 
प्रशत्त करेगी भोर भणुव्र॒त आन्दोलन की 
दिशाकों विकसित करने में सहायक होगी। 

सब कुछ मिलाकर मद्राय का यह सम्मे- 
लन भूकान्ति के नये चरण छोड़ने के साथ 
अहिंसा व नैतिकता की एक सशझ्ाल जागृत 
करता है। इसी अवसर पर अखिल भारतीय 
बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन का आयोजन सर्वोद्य 
के आदश को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर् 
कदम है। आधाय विनोबा ने शिक्षा पर 
वोलते हुए कहा कि बुनियादी दिक्षासे ऐसे 
कान्तिकारी पैदा होंगे जो अन्याय और 
असमानता पर भावारित दासता को सहन न 

"कर सकेंगे। आदर्श शिक्षा प्रणाली में अमद्रता 
और अन्ध-विद्धार्सों से लड़ने की प्रेरणा निहित 
होती है। सचमुच शिक्षामें जबतक- नेतिक 
दृष्टिकोण नहीं आायगा, तब्तक समाज के नव- 
निर्माण की आशा व्यर्थ सिद्ध होगी । कांची- 
बरम्‌ सम्मेलन ने शिक्षा, समाज व राजनीतिको 
एक खस्थ दिशा दी है और अपने महत्वपूर्ण 
निश्चयों तथा ऋन्तिकारी निर्णय से समस्त 
विखर्म विचार की एक चिनगारी जागृत की 


है। विश्वशान्ति और नई समाज-रचना के 
. लिये वह एक प्रक्ाशमान देन है 


अणुष्रत ) . 





हा 
& दोनों पहिये एक साथ 

रथको खींचने के लिये दोनों पह्ियों का 

एक साथ चलना आवश्यक है अन्यथा जागे- 
पीछे रहने पर रथ एक पग भी आगे ने बढ़ 
सकेगा। यही बात राष्ट्र-निर्माण में पुरुष और 
नारीके साथ लागू होती है ।- यह माना कि 
प्रत्यक्ष रुपसे निर्माण कार्य, का आधार और 
निमित्त प्रायः पुरुष रहता है किन्तु परोक्ष 
हुपमें ही सही, इस यज्ञ्मे माताओं और बहनों 
का भी जो महत्त्वप्ण योग रहता है वह 
किसीसे छिपा नहीं है। अतः इस भावश्यकता 
की पूर्तिक लिये दोनों के सहयोग की समान 
रुपसे अपेक्षा है । 
.._ किसी एक पक्षके असहयोग से ही राष्ट्र 
व समाज के विकास-पथप्र अवरोध ड्त्पन्न 
हो सकता है। इस दिल्लामें पुरुषों का उत्तर- 
दायित्व तो है ही महिल्यओों को भी श्रीमती 
इन्द्रा ग्रॉँधीके इन शब्दोंको ध्यानमें रखकर 
भपनी गति तीत्र करनी है :--- 

“महिलाओं के सहयोग विना सामाजिक 
और आधिक छतन्त्रता श्राप्त नहीं हो सकती । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि महिलाओं ने देशके 
खतन्त्रता आन्दोलन में अम्रुख भाग लिया था । 
किन्तु खतन्त्रता प्राप्त होनेके बादसे वे देवाके 
निर्माण कार्योमें अधिक रुचि नहीं छे रहीं हैं । 
उन्हें देश-निर्माण के कार्यों को करना चाहिये ।” 


& हमारी ये असावधानियाँ 


. समाचार पत्रोंमें हमें नित्पपति ही कुछ 
ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते रहते है---दो 
व्यक्तियों की मोटर की-खककर से शल्य, तांग्रेंसे 


ऊ 4 
१] कक 


वकरा जाने पर एक व्यक्ति घायल, कार व. 
साइकिल की खक्‍कर आदि-आदि | यद्यपि ऐसी 
घटनाएँ घट जाना कोई आइये की बात नहीं: 
मीड़-साड़ या कुछ अनजाने में ऐसा सम्भव सी 
है तथापि जान-वूमक्र लापरवाही में जब ऐसा 
होता है तव निश्चय ही यह विचारणीय विपय - 


वन जाता है और जिस समय हम यह पढ़ते हैं 
कि ऐसी घटनाओं में अधिकांश का कारण 
मद्यपान या नशा है तो इसारा मस्तक और सी 
लजासे झुछ जाता है। आखिर यद्द नागरिक 
भावना का उपहास नहीं तो और क्या हैं १ 


जितना जीनेका भधिकार व सतन्ञ्तां हमे 


है उतनी ही हमारे साथवालों को भी है, यह 


बात हमें सदेव ध्यान में रखनी है। खतन्त्रवा 
का राग अलापकर, शराब पीकर व असावधानी 
दिखाकर जन-जीवन को दूभर करनेकी कुचेष्टा 
को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता । 
अतः इमें स्वयं में नागरिक भावना उत्पन्न कर 
भौर अपने अन्य साथियों को इस हष्टिसे 
सममकाकर इस ग्रकार की असावधानी व लापर- 
चाहियों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये ! 





सम्पादकों से ! 

सात्विक विचारों के 
प्रचार की इष्टिसे 'अणव्रत 
में. प्रकाशित कोई सी. . 
रचना उद्धृत की जा सकती 
है किन्तु उसमें 'अणव्रत 
का उल्लेख होना अनिवाय 
। 
| 


है । 
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यह मानव समाज! 








नुष्येतर जीवोंके मांस खानेवाले मानवोंको 

मानव समाज कोई अच्छी निगाह से नहीं 
देखता । मानवों द्वारा मानव-भक्षण से त्तो 
चह घोर छुणा करता है । केवल घृणा ही नहीं; 
अपितु उसे जघन्य अपराध मानता है और 
उसका ऐसा करना ठीक ही है क्योंकि जीवात्मा 
सबसें है; जीनेका खवल सवका है. और वह 
सब॒का यना ही रहना चाहिये । पर हँसी तोतव 
छूटती है; आइचर्ग तो तव होता है; रोना तो 
तब जाता है, जब बढ़ी मानव चमाज मानवता 
सक्षक मानव-कर्लकों को छातीसे लगाता है; 


- उन्हें अपने सिर आँखों पर रखता है; उनके 


तले चाट्ता है! हँसी छूटती है. सभ्य, 
सुप॑स्कृत ममाज की महामहिंम  झूखता पर; 
अउचर्य होता है उक्त चमत्कारिक वुद्धि- 
दारिद्रय पर और रोना है उसकी अपार शोच- 
सीय अवस्था पर । 

एक पल को भी तो यह समाज-भोला कहूँ 
सके भौंदू? नहीं सोचता कि आज जो समाज 
का चहुत बड़ा अंश पीड़ित है, व्यथित है, 
नाना प्रकार की आवि-व्याधियों से असित है, 
शंकित है, चिंवत है? जीते ही मंतशायः हें 
वह क्यों और किसकी बदौलत १ काश चह 
जानता कि सक्षक तो सक्षक ही रहता है; 
रख्क बनाने मात्रते रक्षक नहीं वन जाता । 
सॉपको दूध पिलाने से वह विप छोड़ भगत 
नहीं उगलता । आगको छातीसे छगाने पर 
छाती जलती ही है; ठण्डक नहीं पड़ती, ऐंसा 


वह जानता तो आज इस दशाको नहीं पहुँचता । किये; व्यर्थ वाहन 


अअशुष्रत |] 


| श्रा हरिकरष्णास गुप्त हरि शचतचतचतता 


और भी उसे माल्म होना चाहिये था 
कि मानव अथवा मानवेतर भक्षक तो एक 
बारगी ही मानव तथा मानवेतरों को खा-पी 
पाप काठते हैं और वह भी पेटकी आागसे 
मजबूर होकर भूले-भट्के कोई-कोई ही स्वाद 
चश । पर यह मानव कलंक तो पेटकी जागसे 
नहीं, केवल रस लोछुपतावश अपनी मौजकी 
खातिर घुनकी तरह छगकर भीतर ही भीतर 
समाज को खोखला करते हैं; जोंककी तरदद 
चुपचुपाते ही उसका समूचा रक्त चूसकर 
खय्य दिन प्रति दिन भाँति-माँति से घन- 
सम्पत्ति एवं सत्ता आदिसे सम्पन्न होकर फूछ- 
फूल कर कुप्पे हुए जाते हैं, उसे निरा कंकाल 
अस्थिपिजर मात्र वनाकर छ्वय॑ उसपर सवारी 
गाँव्ते रते हैँ;--ाँ उस भूले-मोलेकी तरह- 
तरह की बात वनाकर अपनी स्थितिर्म सन्तु्ट 
रहने का पाठ पढ़ा-पढ़ा कर | न-माडूम होनेका 
ही यद नतीजा हैं कि वह पिस रहा है; रो 
दवा है; चिह्मा रहा है और फिर भी अपनी 
रेसी हुगेति करनेवालों का वाहन वनों हल 
है। ऐसे में कोई क्‍या करे १ कोई अपने पेरों 
पर आप कुरुद्दाड़ी मारे; तो लडखड्ाकर शिरे 
ही बनेगी; और क्या होगा १ 

पर ऐसा चलेगा भी कब तक £ कमी-न 
कभी तो चेतना को आना ही है। जितना 
शीघ्र आये; से भूतद्वित में उतना ही उत्तम । 
अच्छा हैं, समाज खबयं तुरन्त चेत जाय । उसे 
चाहिये कि अभविलम्ब बिना एक पलकी भी देर 
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ने बना रहकर जवदसली के 


सवार को उसकी चिंकनी-चुपड़ी वातोंमेंन 
आकर न ही उसकी धौंस मानकर, उससे भय 
खाकर, एक मंभ्ोटी के पीठ परसे परे डाहदे, 
वेवसी की बेगार का जुआ गर्दन से उतार 
फेंफे। जहाँ जिसकी जगह है, उसे वहीं 
स्थान देकर युझुृता को पूर्णदया अपना कर 
हलका हो खुली हवामें सांस ले, स्वाध्थ्यलाभ 
करे और फिर इस तरह नव-जीवन से ओत- 
प्रोत द्वो पूरा-पूरों पन प्राप्त करे जो सदा सबको 
निद्मामिष्ठ है। 
काम यह कठिन लगता है--बहुत-बहुत ; 
पर है नहीं । कम-से-कम उतना नहीं। आव- 
इयकता है केवल यथाये विवेक ओर ह॒ंढ़ निश्चय 
की । क्योंकि अखवध्यता, भपूर्णता, भल्वाभाविक 
है ; खस्वत पूर्णता, खासाविक। भखाभा- 
विकता सदा-सदाके लिये नहीं रह सकती। 
स्भाव के जायते ही उन्हें भागना” पड़ता हैं । 
भागे ही वनती है और कोई चारा नहीं उसके 
लिये । वास्तव में उसका अस्तित्व ही कहाँ है ! 
अतः समाज को स्वस्थ होना है और वह 
होकर रहेगा । स्वार्थ के पुत॒ले कितने ही रोढ़े 
भटकायें, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती । पर 
प्रश्न है. देर-सबेर का। यह भी समाज के 
अपने ही हाथ में है। जब भी वह जागेगा; 
सबेरा हो जायेगा । स्वस्थता की उपा उप्तका 
खायत करेगी; पूर्णलका से उसे आशीर्वाद 
प्रदान करेगा और इत-त्यता उसके चरण 
चमेगी । पर जागे तो यह मानव समाज ) 
कपल नर 
जगत और प्रेम 


पजगत फ्या है ९ 
प्रेम का पियूरा । 
और प्रेम ९! 
जगत का जीवन । 
--श्री हरि 


| मन केले व 
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मात जीवनका महत्व. और उसकी 
विद्येपता चुद्धिको मान्य हवा जाय त्तो 


भी जीवन सार्थक वनानेके लिए आवश्यक 
पात्रता प्रयक्षपूर्वक प्राप्त करनी पड़ती है। कोर 
भी बात मान्य दी जाय तो भी उसे आचरणमें 
लानेके छिए कुछ विशेष गुणोंकी अश्यकता 
रहती है। वे गुण प्राप्त करने और बढ़ानेके 
लिए प्रथत्नशील रहना पड़ता है। हमारे चुद्धि- 
मान लोगोंका वौद्धिक स्तर यहाँतक पहुँच गया 
है कि सामान्यतया कोई भी चुद्धिगम्य कठिन 
विपय भी हम समम्त सकते हैं; छेकिन उस 
विपयके मुख्य तलाऊुसार वरतनेके लिए भाव- 
इयक शक्ति हममें नहीं पाई जाती । किसी भी 
विपयकी समझना और उसके तक्वातुसार 


' आचरण, इसमें बड़ा अन्तर है। सममनेके लिए 


वोद्धिक शक्तिकी और आचरणके लिए मानसिक 
और कई वार शारीरिक शक्तिकी सी जदरत 
रहती है 

जीवनका महत्व समम्ने पर भी मानवता 
या जीवन शुद्धिके लिए प्रयल्नशील रहनेके लिए 
सहनशीलता, धीरज, रहता आदि सद्गु्णोंकी 
चहरत रहती है। उसके लिए क्षणिक और 
इलके सुख और सुविधाओँका ल्वाग करना 
पड़ता है। सादगी तथा व्यवस्थितपनकों 
महत्व देना पड़ता है। जीवनका रुख सोग- 
,शैवान हो तो जीवन-शुद्धि साधनेके लिए 
सनको त्यागकी ओर मोड़नों होगा। झ्ागके 
लिए सहिष्णुताकी जहरत है। सहिष्णुता 


लिम्नद और छूतासे आती है। इन सब॒- 


गु्णोक्ा भाधार धारणा-दाक्ति पर होता है। 
इसी कारण जीवन शुद्धिके मार्ग में भारणा-दक्ति 


अणुव्त | 


है। उस अवसर पर इसी 
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जीवन-श॒ड्धि ओर धारणा शक्ति ; 
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का-सदगुणोंकों धारण करने की शक्ति का बहुत 
महत है । किसी भी वल्तु को हाथ में जोरसे 
पकड़कर रखने के लिए जिस तरह हाथ की 
अंगुलियों में शक्ति की जहूरत होती है, उसी 
तरह त्याग, सहिष्णुता, संयम, निग्नह, सिरचय, 
घैये आदि किसी भी सदगुण को अहण करनेके 
लिए धारणा शक्तिकी जहरत होती है । कठिन 
प्रस॑यर्मे कशवार धीरज भौर शांति रखनी पड़ती 
शक्तिकी जरूरत 
लगती है । आज हममें यह शक्ति वहुत कम 
होनेके कारण समझने की शक्ति होने के 
बावजूद भी अपनी और समाजकी भव- 
नति जड़ बनकर देख रहे हैं । अन्याय, दुष्टता, 

जुल्म, अज्ञान, दारिदर आदि सद॑ सहन कर रहे 
हैं। इन सबके दुष्परिणामों को हम जानते न 
हों सो बात नहीं, वे तो प्रत्यक्ष भुगतने पड़ते 
हैं। लेकिन उन्हें टालनेकी शक्ति न होनेके कारण 
हम वे चुपचाप सहन करते हैं । हमारी यह 
सहिष्णुता हमें अबनति की भोर छे जारही 
है। क्योंकि वह भय और लाचारीमें से पेदा 
हुई है । वह हमारे दौव॑त्य, दीनता और 
कायरताकी निशानी है। सहिष्णुता जब 
उन्नति सें सहायक होती है, तव बह सदगुण 
समम्ता जाता है। अपनी उन्नतिके लिए जब 


सममनवूमक्र सहन करते है, उस समयकी - 


हमारी सहिष्णुतासे हमारे सद्मुणोंका दर्शन हो, 
उसका विकास होता है). इस सहिष्णुताको 
“तितिक्षा' कहा जाता है। इस प्रक्ारक्ती 
तितिक्षाके बिना हम सन्तोपपूर्वक्क त्याग नहों 
कर सकते । जहाँ संतोपपूर्दक त्याग और ज्यागके 
साथ शांति दिखाई देनी है वहाँ वेरह्य सम्‌- 
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झता चाहिए। भोगके विपय में औति या रस 
न होना वेराग्य है । 
जिस वस्तुके लिए हमारे मनमें प्रीति नहीं ह 
होती उसका त्याग कर्नेमें दुःख या विकलता 
नहीं होती । कठिनाई महसूस न होकर बन्धन 
से छूठनेका आनन्द मालूम देता है। जब सरमी 
लगती हो हारीर पर से ज्यॉ-ज्यों एक-एक कपड़ा 
निकालते हैं, त्यों-त्यों भच्छा मालूम होता है। 
उसी तरह इनच्द्रियजन्य सुखका छोम छोड़नेसे 
जिसके चित्तको शांति माछ्म देती हैं उसमें 
सच्चा वैराग्य है---ऐसा समझ्तवा चाहिए । 
लेकिन यह तो बहुत उच्च मानसिक 
अवस्थाकी बात है। हमारी बुद्धि ने स्वीकृत 
किया--जीवन ध्येय साध्य करने के लिए हमें 
पहले धारणा शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, उसका. 
विकास करना चादहिए। उसके बिना हमसमें 
हढ़ता नहीं आयेगी। छूता और निश्चयके 
घिना ह्याग नहीं वन पढ़ेगा और टिक नहीं 
सकेगा । धीरज और अन्तःकरणकी शक्तिक्के 
विना त्यागर्मे सहजता नहीं आयेगी । सहिष्णुता,. 
रखता, त्याग, धीरज, निम्नह, आदिम से कोई 
भी गुण धारणा-शक्ति के बिना इम प्राप्त नहीं 
कर सकगे। 


जीवन शुद्धिका अयलल करनेवालोंको आरम्भ 
में कुछ अन्तर्वाह्म कष्ट सहन करने होते हैं, 
मनको पड़ी हुई घुरी आदते, चित्त के बुरे 
संस्कार और जीवन में चले आये दोपोंको नष्ट 
करने के छिए अपने मनके साथ स्मगेड़ना पड़ता 
है। इसमें सहन किए बिना काम नहीं चलता । 
अन्तर्वाह्य रूगड़े में सफलता मिलने के लिए 
धीरज रखना पड़ता है । यों भी जीवन शुद्धिका 
अयत्व न करनेवालों को कुछ कम सहन नहीं 
करना पड़ता। दुरोशाएँ, सिन्‍न-मिन्न प्रकारकी: 
तृष्णाएँ, कामनाएँ, इन्द्रियजन्य लाछयायें, काम- 
क्रोध के आवेग, असद्याचरण, रास-द्वेष, सामा 


घ 
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जजिक रीति रिवाज, धार्मिक अन्धप्रद्धा, अज्ञान, 
ःसोलापन, अन्यान्य, जुल्म, छुल-कपट, विज्ञास- 
'घात, क्तप्नता, प्रेममंगके आधात आदि अन्त- 
वाद्य कारणोंसे हर रोज बहुत कुछ सहन करना 
पड़ता है। लेकिन इस सहनशीलताके कारण 
दिन-प्रतिदिन हम अधिकाधिक पामर और 
जड़ बनते &ं। हम तथा हमारा समाज इसी 
अवस्था में चली हुईं झढ़ी के अनुसार चलता 
रहता है । इसी कारणसे अपनी अवनतिका 
भाव तक नहीं होता! यह स्थिति इतनी झुढ़ 
बन गई है. कि इसमेंसे निकलनेका विचारतक 
चित्तमें नहीं आता । इस प्रवाह-पतित अवस्थाके 
कारण हममें तथा समाजमें अनेक दूपित मनो- 
ृत्तियाँ बढ़ती रहती हैं। उससे परस्पर संघर्ष 
तथा क्छेश के प्रसंग पेदा होते रहते हैं। 
'हमारा ' अन्तर्वाद्य वातावरण अल्वन्त मलिन- 
चना हुआ है। जीवन शुद्धिकी इष्टिते यह 
अत्यन्त अवनत भवध्या है। कया इस अचस्थामें 
सहन नहीं करना पड़ता? और सहन 
करनेके सित्रा दूसरा क्या फछ मिलता है ? 
जीवनका विचारकर यदि कोई यह समझ्े- 
कि जीवन चाहे जेसा बिता तो भी कप्ट 
सहन करना ही पड़ता है और उन्नति करनी 
हो तो भी सदन करना पड़ता है लेकिन एक 
मार्गम अवनति है तो दूसरेमें उन्‍नतिकी आशा 
है। तब विवेकी पुछुप उन्नतिका मार्ग अरहण 
करके वहाँ कप्ट सदन करने पड़े तो भी 
पैसे और सहनशील्तापूवक सहना दी पसन्द 
करेगा । जब हम उद्ात्त हेतु सम्मुख रख 
सममा-बुममाकर कप्ट सहन करनेको तेयार होते 
हैं, तव उस मागमें आनेवाले सब संकट भौर 
अड़चनोंका सुकावछा करनेकी अपनी तेयारी 
होती है। आभात्मविज्ञास और सफल्ताके 
सम्बन्ध विद्वासके कारण संक्ों ओर कप्टोंके 
विपयमें निर्भध और वेफिकर इत्ति इसमें. 


अणुष्रत ) 
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निर्माण होती है जिससे कप्टोंकी कठिनाई, 
संकटोंकी मयानकता ओर अड्चनोंकी तीघ्रताका 
भाव नहीं होता । इस प्रकारके तथा उन्‍्नतिका 
हेतु रहित जीवन, दोनोंमें सहिष्णुता दिखाई 
पड़ती हो तो भी उन्‍नतिके लिए प्रयलशील 
जीवनमें दिखाई देनेवाली सहिष्णुताके साथ 
धीरज, आत्मविश्वास, उत्साढ, धन्यता भादि 
होंगे तो दूसरी तरहके जीवनमें दीनता, अड़ना, 
दुर्वहता, भीर्ता आदि दोप दिखाई देंगे। 
एक दी चद्निप्णुता सदग्रुणोंके साथ होकर 
उन्‍नतिका और दोपोंके सम्बन्धसे अवनतिका 
कारण बनती है। इससे हम यह जान सकते 
हैं कि एक दी तरइकी शक्ति जब उदात्त 
हेतुप्ते उचित पश्रकारसे काममें आती है तब 
महुष्यका उद्धार करती है और वही शक्ति 


सजग चलो तो राह बहुत है ! 
[ मुनिश्नी मोहनलालजी ार्दूछः ] 
न २ आ 
कहां न्‍्यूनता इस बसुधा में गड़े हुये पग-पग पर कोश 
सह्य नहीं है कथा भूख की मरा हुआ अणु-अणु में पोष 
अगर सींचना चाहो तरु तो चलते सतत प्रवाह बहुत हैं 
सजग चलो तो राह बहुत है 
बन श्‌ ब् 
विप मधु होता नजर-नजर में हत्कम्पन कम्पन में रर्ग 
चेतन के स्पन्दन-स्पन्दन में आविप्कृत होता अपवर्ग 
आंख खोलकर देख सको तो आत्म-शक्ति की थाह बहुत हैँ 
सजग चलो तो राह चहुत द्व 
लिन डे कं 
नई चेतना फूंक सकोगे वहा सकोगे अभिनव धार 
पूर्ण ज्योति फेछा पाओगे यदि मानो न कहीं पर हार 


सावधान उद्दीप्त करो तो चिनगारी में दाह बहुत है 


के 


सजग चलो तो राह बहुत है 
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छुद्रतापूवक और अयोग्य रीतिसे उपयोगमें 
भाती है तबडस व्यवितके नाश या अवनतिका 
कारण बनती है। तेरनेवाला व जिसे तैरना नहीं 
आता दोनों अकस्मात पानी पड़ जांय तो दोनों 
ही जोर से हाथ पर दिलानेकी क्रिया करेंगे 
लेकिन जिसे तेरना नहीं आता उसके द्वारा चह 
क्रिया अधिक तेजी से होगी पर तेरनेवाला 
बच निकलेगा और जो तेरना नहीं जानता वह 
दाथ-पेर दिलाते हुए भी डूब मरेगा। शवित 
तो दोनोंकी खर्च होगी लेकिन परिणाम - 
विपरीत आवेगा । छड़ाई में शर्‌ अपने वाहु- 
चलसे प्रतिपक्षीका सामना कर विजयी होता ऐ 
और उसी प्रसंगपर भीरू अपनी सारी शव्तिको 
पैसेंगें केन्द्रित कर दौड़ जाता है। पैरोंकी 
शक्ति हाथ केन्द्रित कर सके तो वही शरक्ति वीर 


झ;८वर [| १६ जून, १६६६ 


बना सकती हैं लेकिन उसके लिए आवश्यक 
धीरज--धारणाग्मक्ति उसमें हो तभी हो सकता 
है, उसके बिना सम्भव नहीं। 
इसके श्रतिपादन करनेका उद्देश्य यह है कि 
उन्‍्नतिके लिए मनुष्यमें एकाथ शविन इतनी 
ही पर्यात नहीं है। उस शव्तिके साथ सदू- 
गुणोंकों में होना आवश्यक है। डुद्धि को 
एकाब्र वात छीइुत हो उसे मान छेने मात्र से 
हम अपना जीवन-घ्वेय श्राप्त नहीं कर सकते । 
जीवन-झुद्धि था मानवता का ध्येय हमें जंच 
जाय या मान्य हो जाय तो भी सिद्धिकरे लिए 
वोद्धिक शक्तिके साथ धारणा शक्निकी खास 
आवश्यकता रहती है। अच्छी वात सममने से 
जितना हमारा वौद्धिक विकास हुआ है, मान- 
वनाक्े कुछ लक्षण भी इममें भागे हैं जिससे 
मानवनाका उच्च ध्येय हमें मान्य होता है, वह 
रुचिकर और प्रिय भी छगता है। आज 
इमारा मानसिक स्तर यहाँतक पहुंचा यह हमारा 
भाग्य है। इससे इममें आगेकी दृष्टि और 
साथमें शक्ति भी आनी चाहिए और हमको 
इस मागमें प्रयन्नशील भी रहना चाहिए। उसके 
लिए हमें धारणा-शक्तिकी जर्रत है। तत््- 
शानकी चर्चामें सृध्म उत्तरनेवाली हमारी बुद्धि 
इुंश्ागर और समर्थ भी वन जाय तो भी हद्ता, 
निग्रह, निश्चय, संयम; पैर आदि गुणोंकी 
धारणाके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 
तलवार को धार लगाकर चाहे जितनी तीदण 
वनाले, वन्दृक या पिल्ौल को साफ कर्‌ 
कारतूस भरके सब्ज करले तो भी हृदयमें धीरज 
ओर छूता न हो तो शोर सामने आनेपर भी 
उन शास्प्रों का कोई उपयोग नहीं। विचार 
करने पर ऐसा मालूम देता है कि ल्यभय ऐसा 
ही को, बौदिक समझ और धारणा-शवित 


कक सुद्ध 
बननेके लिए इसी शक्तिकी आउश्यकना है 
उसके बिना सदगुण नहीं लिये जा सकेंगे 
विना घीरजके केवल तितिक्षा से सहिष्णता बढ़े 


अणुन्नत ] 


तो भी -चह अन्याय, जुल्म, चास; सहन करवाक्ले 
गुलामी और जड़ता निर्माण करे यह सम्भव 
है। लेकिन तितिक्षाके साथ में थैये व छूता हो 
तो हमें तेजस्विता और आत्म-विज्ास प्रकट 
होगा। सदमावना सनमें पेंदा हो तभी उसका 
सद्गुणंमें परवान होनेके छिए इस शक्तिकी 


* जरूरत रहती है । जीवन झुद्ध करमा चाहिए 


अपना न्यवद्वार छ॒ुद्ध हों ऐसा छगे तो भी 
चैंसा आचरण करनेके लिए आवश्यक और अपने 
सनकी उस ओर यति देनेवाली शक्ति ह्ममें 
होनी चाहिए। यदि हस वह साध्य कर सके 
तो जीवन सें परितर्तत हो सकेया। दोष ओर 
डुगुंण से बह शक्ति हमें सदगुणों की तरफ 
सोढ़ेगी । द्वीनता और छाचारी निकलकर 


... करेशेकाल्वाछ 7] का सवाल 


हममें नम्नता और विनय आदवेगे । आशा मारे 
तृष्णासे छड़ाकर वह हमें सन्‍्तोष देगी। हमारी 
पंगुवा और जड़ता दूरकर इसें स्फू्तिमान और 
० ५००. अ हद, ५ ्ः जे संश् की जप 

चंतन्यनय वनावेगी । दुबंछूतासे सामथ्यंकी ओर 


बी] [8 


ले जावेगी । जीवनके इर क्षेत्रमें मददगार वन- 


कर हमारे जीवन को पवित्र, उज्ज्वल, प्रभावी: 
और यशत्वी करेगी । उसके साध्य होने पर ही 
हमारी उन्नति शुद्धि ओर मानवताक्ा आधार 
है। दर श्रेयार्थी को इस शक्ति की साधना 
करनी पड़ती हैं। इसकी सहायता के बिना 
अवतक कोई भी विक्लास नहीं कर सका। 
जिससे जीवनकी विशेषता और महत्व समस्सने 
पर इस शाक्तिको श्राप्त करनेके लिए हर व्यक्ति 
को श्रयत्नशील रहना चाहिए। 


५ 
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[ भरी पीरेन्द्र मजूमदार ] 


देश के किसी भी कालेज के 


आपध्र क्‍या करेंगे, तो उनसे एक 


छात्रों से पूछा जाय कि पढ़नेके वाद 
है उत्तर मिलेगा कि जो तकदीर में 


होगा वही करूगा। इसका सत्तलव यह हुआ कि आज किसी भी 
डात्र के भविष्य का संरक्षण नहीं है। शिक्षित युवकों की वेकारी 
इतनी वर्ढ़ी हुई है कि आज के छात्रों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं 


दे । अनिश्चित भविष्य के लिए थे वेचेन हैं । 
विचार ठाक रहता है ? वेचैन छड़का पिता 


५ 


सानता है, तो वेचेन 


5. 


वंगेरह की नियुक्ति होती है लेकिन 


इस गअकार के 


रक्तवीज नामक कोई राक्षस था, 


अगर 
मिरेगा. 


छुटकारा पाने जेसी ही है। 


वेचेनी में किसका | 
पता का भी अनुशासन नहीं 


|; न युवक नेताओंका अनुशासन कैसे मानें १ अतएव 
हमे सहुपदेश देना छोड़कर, शिक्षित व 


दूंढ़ना होगा। वैसे तो सरकार तथा 


की वेकार्रा से काफ्की चिल्तित हैं ओर 


अुवक वेकार न रहें, इसका उपाय 
अन्य विचारक शिक्षित व्यक्तियों 
र उसके निवारणके छिए कमीशन 


| वे घुनियादी सवालहू पर विचार 
इूंढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछले 


खोले गये। हेकिन अगर एक छाख 


डर पुरानी कहानी याद आती है। 
जा तन जसे यह वरदान 
ड़ $ कत्छ करेगा; तो उसका जितनी 
) उतने नये राक्षस पेदा होंगे। विद्या 
समस्या को हल करने की चेष्टा वरप्राप्त रक्‍्तवीज को 


अतएय 


प मिला था कि 
तनी बूँद खूब जमीन प्र्‌ 
लय खोलकर चेकारी की 
केत्छ कर उससे 
इस प्रकार की तात्कालिक, हल्की 


कोशिश को छोड़कर एम ही आज नह की तरफ बहुन को आज जड़ की तरफ बढ़ना चाहिए | 
४6 ६१ 
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समस्यामूलक लेख-- 


तोड़फोड़ और अस्पृश्यता 


पी इफोड अर्थात्‌ विध्व॑सात्मक प्रग्ृत्ति की 
वात तो आजकल बहुत दी व्यापक हो 
'गई है । आये दिन देदामें विद्याथियों के उप- 
डूब होते रहते हैं। गोलियाँ तक चल जाती 
'हैं। बहुतों के प्राण न्‍्यीकावर हो जाते हैं । 
देश की यह एक गम्भीर समस्या हो गई है । 
ऐसा क्‍यों होता है यद्द एक लम्बा प्रदन है । 
अधिकांदतया विद्यार्थी समाज का अधयापकवर्ग 
से व राज-व्यवस्था से किसी असामज्ञस्व का 
होजाना उसका हेंठु बनता है। दो सकता है 
कहीं-कहीं पर विद्यार्थी-बर्ग के साथ न्याय नहीं 
बरता जा सका हो तथापि विद्यार्थी-वग का 
इस स्थिति तक पहुँच जाना किसी प्रकार 
उचित नहीं माना जा सकता । विद्याथियों का 
कोई भी खार्थ उतना बड़ा नहीं दोता कि 
जिसके लिये उन्हें अपने प्राण हथेली पर रख- 
कर प्राण-उत्सर्ग के लिये पैयार दो जाना पढ़े । 
मान लिया जाय समण्या के सुठमने में व्यर्थ 
का विलम्ब हो रहा है, विद्यार्थी बग की उपेक्षा 
हो रही दे या समस्या सुलकने का कोई आसार 
ही नहीं दीख रहे हैं; तथापि बह समस्या 
उनके जीवन के साथ छम्बा सम्बन्ध नहीं 
रखती । दो-चार या पांच वर्षो' के बाद तो 
उन्हें विद्यार्थी-जीवन से सदा के लिये विदा ले 
ही लेनी है। ऐसी र्थिति में इतने उत्सग की 
यात के छिये कटिबद्ध दो जाना केबल अदूर- 
दहिता व भात्रावेद्य का परिणाम है।... 
आज की जनतान्तिक व्यवस्था में अधि- 
कार व न्याय प्राप्ति के लिये सल्याग्रह 4 असह- 
योगात्मक प्रयनन होते रहते हैं। बह आज की 
समाज-व्यवस्था में कार्य-सिद्धि की एक मर्यादा 
है किन्तु उससे आगे बढ़कर तोड़फोड़ भर 


* अणुब्रत .] 


विध्व॑स के रास्ते पर चले जाना यद्द तो सचमुच 
विदार्थी समाज के लिये कलद् है । अणुब्रती 
विद्यार्थी हमेशा ऐसी प्रवृत्तियों में असहयोग 
रखेगा । 

आज विद्यार्थी समाज को अपना दायिल 
सममने की अपेक्षा हैं १ सुन्दर समाज-व्यवस्था 
के नैतिक निर्माण के लिये आज की पीढ़ी 
विद्यार्थियों पर आँख लगाये बेंठी है । आज 
वे अनुशासनद्वीनता का परिचय देकर अपना 
ही भविष्य संकटमय वना रहे हैँ । उन्हें भूलना 
नहीं चाहिये कि आज दम जिन अध्यापकों से 
व अधिकारियों से कंगड़ रहे हैँ कठ उनकी 


९ अणुदष्त 


जीवन-दुशंन 


[ मुनिश्नी नगराजजी )] 
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मर 8७ 
कुर्सी पर हमें दी बेठना दै। देश की सारी 
जिम्मेंदारियां हमारे पर आनेवाली हैं। अलु- 





शासनद्वीनत्ता, उद्ण्ठता, व ध्वंस के बीज आज 
जो हम वो रहे हैं; उनके फल दो कदम 
आगे चलकर हमें द्वी भोगने पढ़ेंगे। यह माना 
कि आज का विद्यार्थी सुसंगठित है; एक 
स्कूल के विद्यार्थी परस्पर दी संगठित नहीं वे 
एक आन्त) देदा व समस्त संसार के अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों से सम्बद्ध हैँ। वे चाहें तो किसी भी 
प्रान्त व देश में शासन-व्यवस्था को द्विला 
देनेवाली हलचल पेंदा कर सकते हूँ किन्तु 
उन्हें मानकर चलना चाहिये कि इमारा संगठन 
हमारे सामुदायिक जीवन-विकास के लिये है 
न कि देश में विक्षोस पैदा करने के लिये । 
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विद्यार्थियों की इलचलों का एक कारण 
यह भी है कि वे किसी दलगत राजनीति में 
पड़कर अवसर आने से उत्पात मचाने पर उतारू 
हो जाते हैँ। प्रथम तो विद्यार्थी जीवन सक्रिय 
राजनीति भें रत लेने का हेय ही नहीं। 


, राजनीति में ध्यान वंट जाने से वे विद्याजेन में 


आगे नहीं वढ़ सकते जो कि उनके जीवन का 
ध्येय है। राज्ननीति में भाग लेकर भी तोड़- 
फोड़ की सीमा तक पहुंच जाना यह तो वेघा- 
निक अपराध भी है जिसमें फेंसकर वहुधा 
विद्यार्थी सदा के लिये अपनी मंजिल को छोड़ 
कर इधर-उधर मटक जाते हैं । 


तोड़फोड़ व मजदूर 


तोड़फोड़ की बात विद्यार्थियों की तरह 
मजदूरों से भी आरम्भ होती है। एूँजीपतियों 
के साथ उनके जीवन का घनीभूत स्वाये जुड़ा 
रहता है। उनका संघप विद्याधियों की तरह 
केवल भावावेश नहीं दोता। वहां उनके 
जीवन की मूछभूत कड़ियों पर पूँजीपतियों के 
कठोर प्रहार दोते रहते हैं। वे शोषण की 
निरन्तर बेदना से व्याकुछ होकर हटपटाते हैं। 
उनके शोपित कछेवरों की अवशेष शवित जब 
केन्द्र होकर फूट पड़ती है तब हत्या व 
तोड़फोड़ के लिये वे उठ खड़े होते हैं पर अणु- 
ब्रत जीवन दशन के अनुसोर हिंसा व तोड़फोड़ 
का मार्ग उनके लिये भी उतना ही भप्रशलत 
है जितना विद्याथियों के लिये । हिंसा किसी 
समस्या का अन्त नहीं कर देती प्रत्युत प्रति- 
हिंसा को और पेदा कर देती है। इससे तो 
समस्या और जटिल होती है। उद्योगपतियों 
द्वाए होनेवाले शोषण में पहले केवल अर्थे- 
संग्रह ही हेतु था अब उसमें प्रतिहिंता व 
विद्वेप और मिल जाते हैं। हिंसा के उत्ते जन 
के साथ-साथ ये भी उसी भात्रा में बढ़ते ही 


[ १६ जून, १६६६ 


लायेंगे। समत्या सुठकमे के बदले और जटिल 
होनी जायेगी । उसमें क्रिसी भी पक्ष का ह्व्नि 
सयेगा--यद्व सोचा दी नहीं जा सकता। प्रस्न 
रहता है--विचारे मजदूर करें क्या १ पहली 
बात तो यह है कि अणुव्त-भान्दोलन जैसे 
अहिंसा की बात मजदूरों से कहता है, बेठे ही 
अशोषणकी बात उद्योगपतियों से । उसका पद्ष 
न्याय का हैं, भश्ोषण व अहिंसा का है न कि 
मजदूरों व पूँजीपतियों का । उसकी रुपरेखा 
में जितने नियम मजदूरों द्वारा होनेवाली 
भमैतिकताओं के लिये हैं उतने ही पूँजी- 
पतियोँ द्वारा होनेवाली भनेतिकताओं के लिये 
इस समस्या पर अणुव्रत-्ष्ट यही है 
अहिंसा व प्रेम के आधार पर दोनों पक्षों के 
असामंजध्य दूर होते रहें भौर समन्वय तथा 
मैत्री की भावना बढ़ती रहे । उक्त कथन का 
यह तात्पर्य नहीं कि मजदूर अपने उचित 
अधिकारों की मांग व उसकी पूर्ति के हेतु 
मेंतिक प्रयल्ल भी न करें उसकी मर्यादा तो 
यहीं तक हैं कि मजदूर वर्ग असहिव्णु व भावा- 
वैजश्ी बनकर तोड़फोड़ व रक्तिम क्रान्ति के लिये 
प्रद्धुत न हों। इस युग में महिंसा ने ही जब 
बड़ी-बढ़ी समस्यायें सबके सामने हल कर दी 
हैं तो रत-काम्ति का अमानवीय मार्ग वे न 
अपनायें । 

तोड-फोड़ की जौर भी असेक प्रस॑ंगों पर 
सामूहिक घटनायें देश! होती रहती हैं। 
सनोमावना के प्रतिकूल किसी कानून का वनना, 
प्रान्त, भाषा, जाति, धर्म भादि हेतुओं से 
किसी मतभेद का खड़ा होना आदि उनके 
अनेक कारण हैं। जहांतक पुलिस व जनता 
के झगड़े का प्रन्‍न है, भणुत्रती सहज ही अपने- 
आपको ऐसे भशड़ों में भाग छेने से बचा. 


जम सुलाजिगंताः जाह्मणाः बाहुभ्यां क्षत्रियास 
+-ऊम्सुणा चम्मणो दोइ कम्मुणा होइ खत्तिभो, 


अणुर ] 


सकता हैँ । परन्तु जो ऋगड़े जाति, धर्म आदि 
को लेकर जनता-जनता के बीच खड़े हो जाते 
हैं। जेसे कि हिन्द व मुसलमानों के बीच 
होते रहे हैँ। वेसी स्थिति भें अणुश्नती क्‍या 
करें यह एक प्रइन है। क्योंकि एक ओर उसे 
तोड़-फोड़ व हद्यापृझुक प्र्त्तियों में भाग नहीं 
लेमेका नियम है । दूसरी ओर आक्रमण प्रत्वा- 
क्रमण के चक्र चल रहे हैं। अपनी जात्ति, 
घ॒र्म व मुहल्ले के लोग उसे साथ होनेको वाध्य 
करते हैं। उस समाज में रहते हुए वह अपने 
आपको यदि किसी प्रकार से भी सहयोगी 
नहीं बनाता तो उस वर्गके छोग उसे गदर 
मानते हैं। इसका समाधान यही है कि जहाँ 
तक अपनी व अपने वर्गकी रक्षाका सम्बन्ध है 
भोर उसे उस हेतुत्ते अपने दलके साथ खड़ा 
होना पड़ता है वह तो इस नियम की भावना 
'के भन्तगंत आता ही नहीं। जहाँ अपना 
वर्ग ही आकान्ता होता है वहां अणुव्रती को 
उसमें योगभूत नहीं होना चाहिये । बात रह 
जाती है. अ्रतिशोध की कि अमुक स्थान पर 
हमारे वर्गके लोगोंकों प्रतिपक्षियों ने मारा है 
उसके बदले हम वह्ाँके निरुपद्रवी लोगोंको भी 
मारे क्योंकि वे उसी जाति व वर्गके हैँ । यह 
घृणित मनोत्त्ति है। इससे हिंसाकी ज्वाला 
चढ़ती ही जाती है और एक विप्लव फैल 
जाता है। ऐसे अबसरों पर जनता में 
पे एवं विधेक को जयाने की आवश्यकता 
रइती है इस विज्वास पर अगुब्नती अपने जीवन 
व्यवहार को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करें । 
अरस्ूश्यता 

अस्पृश्यता का आधार जाति है। 
जातिवाद स्वयं निमूंछ तथा अतात्त्विक है। 
जाति का अथ है समानता--उस ननाननन्‍-++++7+++-+-०--- कं अब है समता - डेप समानता  शुक्ाव देय 
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के आधारपर पद्चु-्जाति से मानव-जाति 
पृथक हुईं। यद्यपि त्राणी चर्ग में मज॒ुप्य तथा 
पशु दोनों जातियोँ का समावेश है और 
प्राणियों में सनुष्य-मनुप्य प्राकृतिक संत्यान से 
समान है । इसलिये मनुष्य जाति एक है। भागे 
चलकर कर्म के आधारपर जब मानव जाति 
के विभिन्‍न वर्यो' की विभिन्न रुपों में पहचान 
होने छगी तो अ्चान्तर जातियों का निर्माण 
हुआ और सम्द्ध जातियाँ अपने अहंपोषण के 
लिग्ने अपनी दृष्टि से निम्न कर्म करनेवाली- 
जातियों को अस्पृश्य मानने .लछगीं । यह 
जातिवाद की तथा भद्तृश््यता की बुद्धिगम्य 
च्याख्या है । 

पौराणिक थुग में लोगों ने यह भी 
साना--प्रह्मा के सुंह से जनन्‍मनेवाले 
ब्राह्मण, वाहु से जन्मनेवाले क्षत्नियं/-उर से 
जन्मनेवाले वैश्य, पेसेंसे जन्मनेवाले शरद और- 
अन्त्यमं पेदा होनेवाले अन्त्यज ।* पर यह 
भाजके युगमें चल सके ऐसी बात नहीं है । 
उस प्रकार की उक्तियों का निराकरण तो 
आजसे सहस्रों वर्ष पूवे दी हो चुका ,है। 
चिन्तनके क्षेक्षमं उस समय भी यह निर्विवाद 
मान लिया गया था कर्ंसे ब्राह्मण होते हैं 
क्मसे क्षत्रिय कर्मसे दी वैश्य और कर्मसे शद्र /4- 
जन्‍्मते न कोई ब्राह्मण है और न कोई छुद्र ४ 
कुछ छोग आजकल भी कहते देखे जाते हैं--- 
वर्तमान जाति-व्यवस्वा तथा स्पृश्यता-अस्पृश्यता 
शाइवत या ईख़रऊइत है। यह अम है यदि ऐसा 
होता तो केवर भारतवर्ष में ही यह व्यवस्था 
क्यों ? क्या केवल भारतवर्ष की देख-रेख 
ईख़र करता है १ यदि ईख़र ने ही ऐसा किया 
है तो आजका तर्कशील मनुष्य उसके साथ भो 


सगड़ेया और उसे मी अपनी भूल सुधारने का- 
सुझाव देगा । 


हा 


उस्भ्यां वेस्या॥ पद्क्यां झुद्रा, अन्त्येमचा अन्त्यजाः । दल 
बयसो कम्मुणा होइ झुद्दोहवह कम्मुणो । 
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चतेमान जातियाँ शाखतरत हैं इस बातके 
लिये कोई आधार ही नहीं मिल्ता। छाखों 
नहीं, यदि सहक्षों वर्षोेका इतिहास ही हम 
ध्यान लगाकर देखते हैं तो पता चलता है 
इस बीचसें कितनी नई जातियाँ वनी हैं और 
कितनी नाम शेप हो गई हैं। जेन मान्यता 
के अनुसार पहले पौगलिक व्यवस्था थी । सब 
महुष्य समान थे। फिर असि ( तलवार ) ससि 


( स्याही ) और कृषि आदि कर्म आये। वे ही ' 


मनुष्य अलग-अलग कर्म करने लगे। क्षत्रिय, 
वेश्य आदि जातियाँ बनी । यह इतिहास इमें 
स्वयं बताता है कर्म पहिचान के अतिरिक्त 
जातिकी कोई तात्त्विकता नहीं हैँ। पर आगे 
चलकर इस जातिवाद को इतना बढ़ावा मिला 
कि अमुक् जातिवाला ही मोक्ष जा सकता है, 
अमुक जांतिस्थ को धर्मस्थान में जानेका, धर्म 
करने का शास्त्र वाचन या श्रवण करने 
का अधिकार नहीं है। “शूद्र यदि बेदोंका 
श्रवण करता है तो उसके कर्णोम शीशा भर 
देना चाहिये, बेद्‌ मन्त्रोंका उच्चारण यदि वह 
करता-है उसकी जिहा निकाल लेनी चाहिये 
और यदि वह वेद मन्त्रोंका धारण करता है 
तो उसका शरीर नाश ही कर देना चाहिये”* 
अस्तु, ऐसे अमानवीय संस्कारों से अपने दी 
भाइयों को नीच मानते हुए व उससे छणा 
करते हुए भारतवासियों ने सामाजिक अलाम 
भी फम नहीं उठाया है। ऐसा करके उन्होंने 
लाखों करोड़ों भाइयों को जाति तथा स्वधर्म 
से ध्युत होनेको विवश किया है। आध्यात्मिक 
इृश्सि तो उन्होंने अपना ही भात्मपतन किया 
है। 'आात्मवतसवे मभूतेपु' को आदर माननेवाले 
यदि अपने ही भाइयों के साथ शणा व 
अशृश्यता की भावना रखने के आग्रही हो 
जाते हैं. 'तो इससे अधिक उनका और कया 


#--वेद्‌ सुप ःर्पतः जतुत्रयुर््याँ श्रोजयो! “एप पाए आय समेत आफ. उयाइऐे विदाके' । उदाहरण जिद्ाब्कैद: 


अपुन्नद है| 


नतिक स्खलन दो सकता है। धर्म-शास्त्रों के 


_अजुतार घृणा कर्म बन्धन का हेतु है । कुछ भी 


हो 'बीत गई सो बात गई इन प्रहनोका कोई 
महत्व नहीं कि अस्पृज्यता कवसे है, किस धर्मने 
इसको बढ़ावा दिया; समाज-व्यवह्ार की सुट॒ढ़ 
मान्यता कैसे वनी इससे क्या भला हुआ था 
इससे क्या चुरा हुआ, आज महत्व है इस प्रदन 
का कि उसका अन्त केसे हो ? खतस्त्र भार- 
वर्षके विधान में अस्पृश्यता को अवेध घोषित 
कर दिया गया है तथापि छोगोंके संस्कारों में 
वह अब भी वद्धमूछ हो रही है । अणुत्रती अपने 
रुढ़ संस्कोरों से ऊंचा उठकर अस्ृश्यता की 
मनोज्त्ति को तिलांजलि दे । 


मन्दिरों में हरिजन-प्रदेश का आज 
जागरूक भ्रद्न है। मूतिपूजक घ्मौमें सर्वत्र दो 
दर दिखाई देते हैं। एक पक्ष दरिजन प्रवेश 
के समर्थन में; एक विपक्ष में। भणुत्रती अपने 
नियम वे उसकी भावना को समझते हुए 
अस्यस्यता के आधार पर किसी व्यक्ति व 
जातिको धर्माराधन का अनाधिकारी नहीं बता 
सकता । वह दूसरी बात है मन्दिर प्रवेश को 
लेकर चलनेवाली सद्याग्रहइ--मण्डलियों में वह 
भाग ले या नहीं छे, उन्हें समर्थन दे या नहीं 
दे। क्‍योंकि बहुत वार ऐसा होता है आदश 
सुन्दर होने पर भी व्यवह्वार भें न्याय का 
रक्षण नहीं रह पाता उदाइरणाथ यह से 
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नित प्रभात में शवनस के कण 
पुष्पों को देते नव योवन, 
हरित तृणों को नूतन जीवन, 
संस्ृति को सुन्दर आमूपण ! 


रवि से शोपित होती शबनम,; 
पुष्पों का पल भर का यौवन; 
विरह मिलन में सालव उत्मतः 
मंका त्रसित सदा दीपक सन ! 


$ १२६४ 


मानव का जीवन 
[ श्री महेश सनन्‍्तोषी | 
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किन्तु नियति का निष्ठुर नर्तनः 
पग पग पर छाता परिचतेन, 
विधि निर्मित विधान दे अनुपम, 
सजन ताश का छगा हुआ क्रम ! 


प्रखर ज्योति फिर महा निविड़ तम; 
सुख-दुःख का शाश्वत है अनुक्रम) 


सत स्वप्नों का मधुर समागम, 
अदूभुत रे मानव का जीवन! 
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धारणे शरीर भेदः । 


[ १६ जून। १६४६ 


विदित तथ्य है कि भारतवर्ष में सनातन 
( ट्विन्दू वैष्णव ) धर्म व जेन धर्म के एथक्‌ 
प्रथक्‌ मन्दिर हैं। अपने-अपने मन्दिरों सें 


- उपासना के लिये लोग जाते हैं। यह. मी 
निविवाद हैं कि हरिजन जैन धर्मी नहीं हैं सना- 
, तन मन्दिरों से ही उनका सम्बन्ध है । तो भी 


' ग्रवाह चल पड़ा है जेन मन्दिरों में हरिजनों - 


को प्रवेश कराओ। यह माना जा सक्षता है 
इससे स्पृत्याउत्र्य के विषय को उत्तेजना 
मिलती है पर यह जेनियों के साथ न्याय हो 
यह नहीं कहा जा सकता । यह तो उतना 
ही न्याय संगत है जितना कि मुसलमान आदि 
कहें हमे हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश क्यों नहीं 
करने दिया जाता। हां यदि हरिजन जैन 
हैं तो उनका कहना न्यायसंगत होता है कि 
हमें जेन मन्दिरों में प्रवेश क्यों नहीं करने 
दिया जाता । तथापि जैनियों को यह सोच 
लेना आवश्यक है कि अस्छस्मता आज इस 
. स्थिति तक पहुंच गई है कि आज किसी न्याय 
का तक के आधार पर सी उसका समर्थन 
उपहासास्पद्‌ होता है। ऐसे आयहों में जैन 
छोग अपने आप को सदा के लिये 
प्रतिक्रियावादी तत्तत सिद्ध कर देते है. जब 
कि सारा देश तीज गति से प्रगति की ओर 
बढ़ना चाह रहा है। 
स्थिति यद्द है यदि जेन छोय यह घोषणा 
कर देते हैं हसारे मन्दिरों में किसी के छिये 
पतिवन्ध नहीं है तो उसका प्रभाव दोनों पदश्षों 
पर हिंतकर पड़ेगा । हरिजन प्रवेश के समर्थक 
तो इससे संतुष्ट होंगे ही इसमें कोई विवाद नहीं 
पर जो दरिजन अवेश के विरोधी हैं. उनको 
... यह देखकर संतोष होगा कि हमारे घोषणा 
कर देने के वाद कोई हरिजन ठोली भरन्दिर 
को भपावन करने जाई भी तो नहीं । - यह 
कल्पना की ही उड़ान नहाँ चत्तुस्थिति बन 


. आणुष्रत ] 


आचरण या व्यवहार-शुद्धि के बिना 


. धर्म की हुहई एक ढोंग हे ! 
ह [संत श्री तुकड़्ेजी |... 


सका सम्बन्ध सानवता की चतुसुखी 
प्रगति से है, वरना धर्म बेकार है । 


जब प्रथ्वी पर आदमी के अलावा, अन्य जीव- 
जन्तु थे, उस समय धर्म का कोई स्थान न था। 
धीरे-घीरे आदमियों का समाज वना । परस्पर 
सम्पर्क स्थापित हुआ और सामाजिक ढांचा 
बनाना आवश्यक समक्ता गया । छोगोंको उनकी 
सामथ्य के अनुसार काम दिये गये। कुछ 
व्यक्तियों को ऊचे दर्जे काम दिये गये, और 
कुछ को नीचे स्तर के । इस प्रकार उपयोगिता 
के सिद्धान्त पर छोटे बढ़ेका विचार होने छगा । 
वह मानव विकास की झुेझ्आात थी । 

धर्मका अर्थ है कर्तव्य---कुछ व्यक्यों के 
प्रति अथवा समाज के ग्रति। मनुष्य के इन्द्रिय 
सुखोंके तृप्त करनेवाले- दिखावटी, ठाउ-बाट 
बढ़ानेवाले सभी कम तुच्छ समझे गये और 
जिन कार्यो' से समाज की.उन्‍नति और श्रगति 
होती है, उन्हें धर्ममें शामिल किया गया, बल्कि 
उन्हें धर्मकी संज्ञा दी गयी का लोम, छालच, 
वासनाएं तुच्छ समम्की गयीं और ज्ञान आप्तिका 
महत्व धीरे-धीरे अधिक रममा जाने छगा। 


गई है। जिन मन्दिरों में प्रतिबन्ध नहीं है 


वहाँ सगवदू दशन के लिये किसी नेता को 
व हरिजनों को न अवकाश है ने उमंग। 
जहां यह छगता है यहां- हरिजनों को रोकेंगे 
वहीं धावा बोला जाता है। लक्ष्यपूति 
इदन का नहीं किन्तु प्रतिकार का प्रतिकार 


केतने का है। जअणुबती ऐसे अप्रसंगों में - 


आवेश, आग्रह से परे रह पैर तथा न्याय का 
अनुदर॒ण क्र । 


$ ३३ ४ 


विवेक और संयस से काम न. चलते पर, 
हिंसाका सहारा लिया जाने लगा। शांति और 
व्यवस्था कायम करने के लिए ही हिंसाका उप- 
योग किया जा सकता था। हिंसाकों यद्यपि 
महत्व दिया गया, परन्तु साथ ही उसके 
उपयोग पर कुछ अतिवन्ध और सीमाएं छगायी 
गयीं । ; ह 

वाद में ज्यों-ज्यों भावनाओं का विकास 
हुआ, विवेक, न्याय का महत्व स्वीकार किया 
गया। हिंसाके द्वारा आप्त सफलता को हैय 
समझा जाने छया। सत्य और अहिंसा को 
ऊंचा स्थान दिया गया। 

सावेभौभिकता को धर्मका. विशेष थक. 
माना गया। रुन्‍्तों और विचारकों ने मान- 
नेता का उद श्य यह निरिचित किया कि सत्य 
और अहिंसा के मार्ससे मानव अग्रति करे, इनः 
सन्‍्तोंके मतको सभी छोगोंने माना और उनके 
उपदेशों के अछुसार चले। जाति, देश घ 
आदयियों के चीच भेदभाव बढ़ानेवाली बाधाओं 
को दूर किया गया। उस समय आदर था 
संसार में शान्ति और व्यवस्था और उसे प्राप्त 
करने के साधन थे सत्य, अहिंसा, अपंरिगह, . ह े 
शारीरिक श्रम, ह्याग, संयम आदि गुण ।. जिस . 
व्यक्ति में ये गुण होते थे उसे पूर्ण पुरुष मान... 
ऊर उसकी श्रद्धा की जाती थी। इन उच्च 


: सिद्धान्तों और भादश का मेल ही धर्म कहां... 
'जाता था। ह 


'<.! जापान में दिये गये एक भाषण छे ] 


न 
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._ हम अपने आदश स्वयं बनें 


मम 


[ जीवन रूपी समृद्र-मन्थन के उपरान्त समय-समय पर अनुभव की जो रत्न-लड़ियाँ हाथ लगी हैं उन्हीं 
को चुन-चुनकर विद्वान्‌ लेखक ने भाषा के माध्यम से हमारे सम्मुख रक्सा है। ऐसे सरठ नैतिकता व आचार प्रधान छोटे- 


छोटे निवनन्‍्ध सचमुच ही हमें जीवन-निर्माण की दिज्ञा में एक नवीन प्रेरणा प्रदान करेंगे । 


जा उ््ने की कामना सभी में होती दे 
|. इस ँचा उठने का अर्थ है आध्या- 
लिक विकास । आत्मा में वेदान्ती अर्थ में 
किसी का विज्ञास ने भीड़ो तो भी समी 
चाहते हैँ कि उनका अन्तःकरण खच्छ हो, 
उसमें स्फूति हो प्रकाश हो । वे अपने भीतर 
निरन्तर एक उत्तरोत्त विकासमयी शक्ति का 
अनुभव करें). थे अपना प्रभाव दूसरों पर 
छोड़ने योग्य बनें । उनके चरित्र के प्रति छोग 
छूद्दा रकखें । 

आत्मिक विकास ही सत्या विकास है। 
यही सब विकारों की कुजी है । अन्य सारे 
विकास इसके आधीन हूँ। जब तक भात्मिक 
पविकास का बोध नहीं होता मनुष्य तृप्त रहता 
है। साम्राज्यवाद, पूँजीवाद और एक्तन्त्रवाद 
इत्यादि भी, जिनमें कि एक व्यक्ति अपनी ही 
सत्ता को सबमें प्रसारित दोता हुआ देखना 
चाहता है, आत्मिक विकास के ही विक्वत रुप 
हैं। विकृत इसलिये कि उनका भा, प्राप्ति 
के उपकरण विछृत दोते हैं। उनमें हिंसा भर 
शोपण भादि का सहारा लेना पड़ता है जो 
कि असल हैं । अतत्य इसल्यि कि उनके द्वारा 
जढ़े-से-वड़ा भौतिक लक्ष्य प्राप्त करके भी 
आल-तृप्ति छाम करते हुए किसी को देखा 
नहीं गया ।- ऐसे व्यक्ति के मन-द्वी-मन एक 
ऊचोटन दोती है। उसे. लगता है कि कहीं 
आरम्भ में भयानक भूछ दो गई है और मार्ग 
पिर से आरम्भ करना पड़ेगा | 


निसभे ने मनुष्य को प्रकाश और अन्ध- 
कार, ताप और शीतलता, फूछ और कॉटों के 
समान गुण और अवगुण दोनों ही प्रदान किये 
हैं। बस्तुतः गुण और अपगुण प्रथक नहीं 
होते। परिस्थिति के भेद्‌ से ही उनमें अन्तर 
पड़ जाता है। कदाचित्‌ ही कोई भजुप्य ऐसा 
मिले जिसके हृदय में सदभावनाओं की रश्मियाँ 
प्रस्कुटित न होती हों। राष्ट्रकवि मेथिली- 
शरण गुप्त ने एक जगह लिखा है-- 

व्ञपना अन्तकरण आप है आएारों का 
सुविचारी |? भठे और बुरे का विवेक कम या 
अधिक मात्रा में समी को मिला है। आध- 
व्यकता है. भडे का बोध होने पर उसे दृढ़ता से 
पकड़ने और उस पर आचरण करने को । 

अपने नित्य के सामाजिक जीवन में हम 
साय॑ प्रभात के एकान्तिक क्षों में सदेव ही 
यह विश्लेषण स्वाभाविक रूप से किया करते 
हैं कि हमने आज क्या बुराई की और क्‍या 
मलाई ) एकान्त में बेठकर दम अपने अन्तःकरण 
के दर्पण में अपने चरित्र का भुखड़ा निद्ारा 
करते हैं और सोचते हैं. कि किस असावधानी 
ने इमारे चरित्र के सुखढ़े पर काजल छगा 
दिया है और किस सावधानी ने सिन्‍्दूर । 
यह काजल और सिन्दूर की पहिचान इमें 
अच्छी तरद दौती है । काजल को देखकर हमे 
ग्लानि दोती है, सिन्दूर को देखकर घुलक। 
काश हम काजछ को मिटाकर सिन्दूर को अप- 
नाना सीख जाते ! 


४१४४ 


+सम्पादक ] 

सीखने के छिये दूर जाने से पहले अपने 
आम की आरइमरी पाठ्शाला का पाठ्यक्रम पूरा 
कर लेने की आवर्यकता होती है । इसी प्रकार 
महानता के भदह्दाव पथपर अग्रसर होने से 
पहले अपने ही ननन्‍्हें से अन्तःकरण के आदेशों 
और अनुम्तियों, विधियों और निषेधों को 
सममने ओर परखने का अभ्यास करना आव- 
श्यक होता है। मद्गानता बाहर से नहीं आती 
भीतर से आती है। अपने अन्ताकरण में 
सहज रुप से अस्फुटिंत होती रहनेवाली सद: 
भावनाओं की रश्मियों के मध्य जो अपना 
मार्ग खोजते हैं वे हरी अनायास एक दिन 
महापुरुष घन जाते हैं। 

में एक अध्यापक हूँ। विधविद्यालय के 
तरुण छात्रों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। 
स्वातकोत्तर पदवी प्राप्त करने के तुरन्त बाद 
ही शिक्षक वन बेठा। दो महीने पूर्व एक 
साधारण छात्र था; दो महीने बाद एक प्रणम्य 
प्राध्यापक वन गया | कहीं शिक्षण के नियम 
नहाँ सीखे । शिक्षा-विज्ञान का अध्ययन नहीं 
किया । पर आज दस बर्ष के बाद मेरी कमी 
बहुत कुछ पूरी हो गई है और होती जा रदी 
है। अब में शिक्षा के सम्बन्ध में, शिक्षाशार्वी 
की उपाधि पायें बिना भी।, बहुत कुछ बोछ 
सकता हूँ. और लिख सकता हूँ। यद ज्ञान 
मैंने कहाँ से पाया १ स्वेया अपने में से ही 
पाया । अपने और शिष्यों के निद्य के संघ 
और सम्पर्क से मेंने पारस्परिक आदान-अदान 


[ १६ जून, १६४ 


अहिंसात्मक सत्याग्रह एक शस्त्र हे! 








आंधी का पाला जब जंगली जानवरों से | 
पड़ा तो उसे दृथियार बनाने की सूमी 


छाठी-छुरे-वल्लम-तल्वार उसी के उदाह- 
रण हैं । 

जंगली जानवरों से जब छुटकारा पाया तो 
आदमी-आदमी ही को मारने छा । 

आदमी भी तो पद्म ही है ! 

भादमी ने आदमी को मारने के लिये 
लितने अच्छे हथियार बनाये वेंसे उसने पद्िले 
कभी नहीं बनाये थे । 

परमाणुबम॒ किसी जानवर को मारने के 
लिये नहीं वनाया गया है । 

इन सब हथियारों के पीछे एक ही भावना 
दुपी है। 

“अपनों को बचाओ, दूसरे को मारो” 

पशु जगत्‌ की यही फिलासफी है । 

परन्तु इन सब हथियारों को चलाने से 
पदढ्िके इनका चलाना सीखना होता है । 

लाठी-तलवार-बल्लम सीखने के अखाड़े 
किसने नही देखे £ 

बन्दूक-तोप चलाने का अभ्यास भी करना 
ही होता है । 

( पृष्ठ १४ का शेपांश ) 

को सममा, एक दूसरे की आवश्यकताओं का 
अनुभव किया और मुम्ते सन्‍्तोष है. कि अपनी 
क्षमता और सामर्थ्यंके अनुरूप में अपने वांछित 
पथ फी भोर बढ़ रहा हूं । 

मुझ में मेरा भावी आदर्श अध्यापक छिपा 
बेठा है, उसे में जगा रहा हूँ । अत्वेक् नर में 
उसका आदशें नरत्व निहित है, उसे चेताने 
की सावश्यकता है 


अपुष्रत ] 





[ श्री बाचस्पति | 


4०वें दे) फेक 


कुछ हृथियार-चलाना सीखने से पहिले 
यह भी देखना होता हैं कि चंछानेवाछा 
गणित-विज्ञान का शास्त्री भी है या नहीं। 
चलते हुए सामरिक युद-्पीत था उड़ते हुए 
हवाई जद्ाज से गोला निशाने पर फेंकना/ 
बेपढ़े-लिखे व्यक्ति वों सीख ही नहीं सकते । 

यदि सीखे बगेर ही इन हथियारों को 
चलाया जाय तो ये अपनी ही खत्यु का कारण 
बन सकते हैं । 

इन हथियारों को चलाने के लिये आपके 
हृदय में क्रोध, धुणा, और डर होना ही चाहिये 
यन्यथा जीते-जागते आदमी को मारेंगे केसे 2 
और अपने को उससे दचायेंगे कैसे ? 

क्रोध, ध_रणा और डर इन दृथियारों के 
वाहक हैं। यही तो पश्चन्नत्ति है और ये 
सव हथियार पाशविक हैँ भौर आदमी मी 
पञ्ु है इसी बात के ब्ोतक हैं । 

आदमी भी पशु ही है| 

3८ ५८ १८ 

परन्तु घीरे * आदमी अपनी पश्चुता से 
उकताया। दूर क्षितिज पर उसे मनुष्यता दिखाई 
पड़ी । उसने उधर को पैर बढ़ा दिये। 

क्रोध-छृणा-डर का परित्याग किया तो 
अहिंसा के शस्त्र का भाविष्कार हुआ । 

अब से २५०० वर्ष पूर्व संसार ने पहिलीवार 
भगवान बुद्ध को अहिंसाक्ा प्रचार करते देखा । 

आज से १६७६ वर्ष पूरे संसार ने भगवान 
ईंसा मसीह को कहते सुना कि यदि कोई 
तुम्हारे एक गारू प्र॒ चपत मारे तो दूसरा भी 
उसके सामने करदो । 


भौर अब थोड़े दिन पहिले ही तो-- 
१५: 





सहात्मा याँघी इसी शृथ्वी पर कहते हुए घूम 
रहे थे--“छखये मरो दूसरों को बचाओो” 
मनुष्यता के मार्ग की चढ़ाई की यद् एक ऊँची 
संजिल थी जब उन्होंने “भहिंसात्मक सत्याग्रह? 
को हथियार बता दिया । 

परन्तु इस हथियार को मी हाथ में लेने 
से पहिले चलाना तो सीखना ही होगा । 


“सद्याग्रह” के अर्थ हैं सल के लिये आ- 
ग्रह करना अर्थात सत्य को दूसरे से मनवाना । 


“सत्यामह” (9.८पॉ०४) सक्रिय है (98 »706) 
अक्रिय नहीं है। दूसरा व्यक्ति सत्य को माने 
इसके लिये आपको प्रेयल्लशीर होना पढ़ेया 

चहुत बार तो सथ्य निर्विवाद होता है 
परन्तु बहुत वार॒नहीं सी होता । 

गोआ भारत में मिलना चाहिये भारत 
के इस दावे को घुर्तंगालवाले नहीं मानते । 

काइमीर भारत का अंग है” इस बात को 
पाकिस्तान नहीं मानता । 


अपनी बात को पुष्ठ करने के लिये आपको 
अपना बुद्धि-चातुर्य दिखाना होगा, सारे संसार 
को ओर अपने प्रतिद्॒न्दी को यह वात साचित 
करके दिखानी होगी कि आपकी वात सत्य है। 

चेवकूफ भादुमी अच्छा सत्माग्रही नहीं हो 
सकता । हमने जब अंग्रेजी सरकार से सत्याग्रह 
का युद्ध छेड़ा था तो सबसे पढ़िले संचार को 
यह वात घंटा बजा २ कर सावित करदी थी 
कि राज इमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? 
यूद्प और अगरीका के गोरे ही नहीं ख्य॑, 
अंग्रेज भी इस सत्य को मानने के लिये मजबूर 
हुए थे। किसने ही अंग्रेज थे जो हमारी बात 
की सत्यता का खुला ऐलान करते थे । गांधीजी, 


[ १४ लुन; श्ध्श्दू 


मैं इस समय का जितना प्रचार किया उतना 
किसी और ने नहीं किया! 

“अद्दविंसात्मक सल्वाग्रह” के हथियार का 
अयोग करनेवाले को पश्चु से मनुष्य बनना 
ड्रोगा, उसे अहिंसा का त्रती वनना होगा । 

क्रोध, घृणा, डर एकदम अपने हृदय से दूर 


प्रेम, सहानुभूति और निर्भीकता का 
वातावरण अपने चहुँ ओर उत्पन्न करना होगा 
सन, वचन ओर कर्म से । 

अपने प्रेममय व्यवहार से उसको अपने 
प्रतिहन्दी के हृदय में सी अपने प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न करनी होगी । 


पपत्या को देखकर प्रतिहन्दी की सी जाँखों 
में आँसू छछछछा भाये तब जानो कि यह 
शत्र योग्य व्यक्ति के हाथों है। | 

सन्‌ १९४७ के बंखारे के परचात्‌ भारत 
के एक कोने से दूसरे कोने तक हिन्दू: मुस्लिम 


करने होंगे मन, वचन और कर्म से । 


दंगे प्रारम्स हो गये थे । 


अहिंसात्मक सल्वाग्रही के श्रेम, सेवा और 


आत्म-शक्ति 
( श्री 'कुछुमाकर! ) 


हमारे असर आत्म-शायुध के सम्मुख, न कोई बनेगा कभी शब्रजेता 


प्रकृति रुद्र ने जो त्रिडोचन तरे रे 
पलछक सें प्रढय के वर्चंडर उठंगे॥ 
चलेगी नहीं शक्ति 'एटम” की कुछ भी 
जो “बम बम! महोद्यार (हर-हर' उठेगें। 
सुविज्ञान की बोछती बन्द होगी, 
न भू पर मिलेगा कोई थेये देता॥१॥ 
गये भूल क्‍यों (टाटनिक' की कहासी, 
चुनोती जो आकाश को दे रहा था। 
उदधि के अगम अड्डः सें सो गया बह, 
विधाता के जीवन को जो खे रहा था।॥ 
दला दूर्प कन्दप सा एक पल में, 
नियामक का मिथ्या नहीं नाम लेता ॥श॥। 
मगध का नराधिप विकरू वेदना से, 
तड़पड़ता हुआ करवचटें छे रहा था। 
विराजित ग्रजा शिशु सी आँखें वहाती, 
शरासन नहीं साथ जब दे रहा था॥ 
तथागत इसी आत्म वरूके सहारे, 
चना दस्यु दल का अछोकिक विजेता ॥१॥ 
अनेकों यहाँ सन्त शंकर कुमारिर; 
८दयानन्द' जिन धुद्धा अवतार ज्ञाए। 
वचिजयबाहिनी दाहिनी हों सदा ही; 
बिनत शीश दो साथ संसार छाए॥ 
हुई नट्ट कौटिल्य की नीति छुढिला; 
बना वृद्ध वापू सबरू शक्ति नेता॥४॥ 


अणुब्रत ] 


४ १६ : 


यही शप्ति है जिसके सम्मुख अनलछ भी, 
कभी आंख रफ्तिम दिखाने न पाई। 
सुखाने न पाई अनिल वेगवाली, 
सलिक शीत भी भीत करने न पाई॥ 
, यहाँ मृत्यु की गोट ने मात्त खाई, 
धरा पर न जन्मा कहीं भी सजेता॥ ४॥ 
इसी शफ्ति ले विश्व की चेदना पर, 
विज्िित प्राण हो प्रेय पर श्रेय पाया। 
फटा सेदिनी का विशद्‌ वक्ष व्याकुछ, 
उसड़कर सलहिल स्त्रोत प्रालेय 'पाया। 
विजन बच्धरी पर गये फूट अंकुर, 
गया राम पापाण की नाव खेता॥ ६॥ 
यही शक्ति है जो अबवनि ओर अम्बर, 
पराजित हुआ है हृदय खोल बैठा। 
कलछाधर  कछा भूछकर अंशुमाली) 
सुविज्ञान के ज्ञान को तौछ घेठा॥ 
महा छान्ति का सत्य उपचार क्या है, 
बतादो हमें ओ प्रणय के प्रणेता॥ ७॥ 
ध्तों अभ्युदय' की मघुर कल्पना का; 
खिलेगा कमछ आत्म उल्लास होगा 
मनुष्यत्व का तत्व जग को मिलेगा, 
बने आत्म निर्भर “स्व” आभास होगा 
सकल विश्व नेतिक निशा की विभा में, 
जियेगा सदा सत्य की स्वांस छेता॥ ८॥ 


[ १६४ जून, १६५६ 
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( पृष्ठ १६ का शेपांश ) अहॉनीलक 


गाँधीजी ने दिछी में अनशन किया 
ह्िख्दुओं ने उनकी वात मानी परन्तु ऐसा बहुत 
लोग कहते थे कि गांधीजी पाकिस्तान जाकर 
मुसलमानों को समझाने के लिये अनशन क्यों 





नहीं करते ? 

उस दिनों मुसछनान गांधीजी के प्रति 
श्रद्धा-मक्ति नहीं रखते थे। 

गांधीजी उन्हें सममाने के लिये वंखवारे 
से पहिले या बाद भें भी अनशन नहीं किया । 

परन्तु बंखारे के बाद गांधीजी ने मुसल- 
मानों की इतनी सेवा की कि उनके मरने पर 
सयं पाकिस्तान के मुसलमानों ने इतना झोक 
मनाया था जितना उन्होंने श्री जिनना के 
मरने पर भी नहीं मनाया । 

यदि ग्रांधीजी भ्रव जीवित होते और 
भाषस्यक होती तो वे मुसलमानों फो---[हिन्दु- 
स्तान व पाकिस्तान के ) सममाने के लिये भी 
अनशन भवश्य कर डालते और कामयाव होते। 

“अह्िंसालक सल्यामही को दूसरे को 
जीवित रखना है, खयं को मरना है । 

उसको शूछी पर चढ़ते समय भी यह भाव 
रखने होंगे कि “ईद्धर इन्हें क्षमा करना ये नहीं 
जानते कि ये क्या कर रहे हैं ।” 


कक 
ते डाक्टर विजय शहर के दोशियार और 


भले आदमियों में शिने जाते। चढ़े सथे 
हुये त॒ुस्‍्खे रहते उनके ओर वात मरीजों से इस 
कद्र मीठेपन से करते कि वे खुश हो जाते। 
मगर अफसोस तो केवल इस वातका कि उनकी 
हर-एक बात पर पेसे का आवरण चढ़ा रहता; 
चाँदी के चन्द्‌ टुकड़ों की पुट वनी रहती और 
इसी लिये उनके दवाखाने में केवल मेसेवालों की 
पूछ होती ; यरीबों का वहाँ कोई शुजारा नहीं 
हो पाता । पैसेवालों को देखकर डाक्टर विजय 
का दिल वह्लियों उछुल पड़ता, पर वगेर पेसे- 
बालों का आना उन्हें बेहद खटकता । मरीजों 
की मजबूरी उनपर कोई असर नहीं डाल पाती, 
उल्टे उनको डाक्टर साहब की डॉट सहनी 
पड़ती-- 

“यह डाक्टरका दवाखाना है, कोई अना- 
थाल्य नहीं, यहाँ दवाइयाँ विकती हैं, नकद । 
मरीज देखे जाते हैं, पेसे लेकर। पेसा नहीं है 
तो कोई दूसरा दवाखाना देखो ।”-...डावटर 
विजय बिना किसी हिचक के कह देते । 

और जब कोई गरीब रो-रो कर उनसे 
दया की भीख माँगने लमता तो उनका कलेजा 


“अ्िसात्मक सत्याग्रह” भनुष्यता का 
इथियार है। यह हारे का हथियार नहीं है । 
यह पश्ुता के हथियार से सिन्‍न है। इसको 
चछानेवाला दूसरे को पश्चु से मनुष्य बनाता है 
और ऐसा करने में अपने प्राणों की आहुति 
भी कर देता है। 

तो फिर 
इसको ऐसे चलाओ ! 
यूं चलाओ |]! 


जजुनत 4 ६१७: 
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जब शैतान भी इन्सान बना 


| श्री ज्योतिप्रकाश सक्‍्सैना एम० ए० | 
जलननजललललललललजलब जा हे 
“जीवन जब विक्ल हो उठता है, जब उसपर पेदना और उदासी छाने लगती हैँ, 


तो दिल का दर्द आँखों में उतर आता है और फिर वीरान साँसों की सितार पर 
जिन्दगी एक ऐसा गीत गाने लगती है जो पत्थर को पिबला दे, निर्जीव तन में 
ग्राण फंक दे, शैतान को भी इन्सान वना दे, इसी विकलता ने डाक्टर प्रिजय 
को थी इन्सान वना हिया, उनझो हुनिया हे हुःख-दर्द पहच्रानवे के क्राविल 
कर दिया, उनकी जिन्दगी में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसकी वजह 
से वे सारे-क्े-सारे जजबात जिनकी बुलन्दियों पर उनके अरमानों के 
महल खड़े थे पलमर में अतलियत की गहराइयोंगें सो गये | 
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पिघलने के वजाय और भी कठोर हो जाता । 
वे उसको दवाखाने के वाइर निकलवा देते और 
फिर चेन की सांस लेकर बढ़े आराम के साथ 
पेसेवाले मरीजों की तरफ मुड़ जाते। ._ 
कभी-की ऐसा हो जाता कि कोई गरीब 
मरीज झहर के किसी भले आदसी को साथ 
लेकर उनके दवाखाने पहुंच जाता, पर क्या 
मजाछ कि डाक्टर विजय में जरा भी फरके था 
जाय ; उनके व्यवहार सें' किंचितसात्र भी 
परिवर्तन हो जाय । इसके बिलकुल विपरीत 
उनका पारा और भी गरम हो जाता और वे 


मरीज के जख्मी दिल पर सीघी चोट करने 
लगते--- ष 


कूँ, तो नवावसाइव सिफारिश लेकर 
भाये हैं। अच्छा, कहिये क्या हुवम 
चाहिये, बगैर पैसों के १” क 

और फिर वे फौरन साथ आजेवाले व्यक्ति 
की ओर मुड़कर कहने छूगते “ठीक है, इलाज 
दो जायया। पर देखिये 'पेमैन्ट' आपको करना 
होगा” यदि उन्होंने 'हाँ' कष्ट दिया तो इलाज 
शुरू, नहीं तो नहीं । 

दिन गुजरते गये और उनके साथ डाक्टर 


है। दवा 


[ १६ जून; १६५६ 


विजय का शैतान मी निखरता गया। गरीबों 
को आहें, मरीजों की मजबूरियाँ, दोस्तों की 
नेक सलाह और जमाने की पुकार--कोई भी 

उन्हें न बदल सका । चाँदी की चमक ने उनकी 


आँखों के चामने एक ऐसा पर्दा डाक दिया 


जिसको चीरकर उनकी नजरें गरीबों पर हू 
पड़ सकी । बढ़े आदमियों के अद्टह्यस ने गरीबों 
की सिसकियों और करुण पुकार को उनके पास 
पहुँचने से रोक दिया । और वे बढ़ते गये-- 
अपने रास्ते पर । 
भर भर धर 

भादों की काठी रात । गरजते बादल ; 
धिरकती विनलियाँ । मूसछाधार पानी और 
हाड़ केपा देनेवाडी हवा । पानी जोर पकड़ 
रहा था ; हवा तूफान बनती जा रही थी। 
इहर की गलियाँ सुनसान पड़ी थीं, केवल कुत्ते 
भोंक रहे थे । 

खट! खट | खट [--कोई डाक्टर 
विजय के दरवाजे की सॉकल खटखटा रहा था, 
पंर बादलों की गर्जंन और पानी के जोर के 
कारण आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा 
रही थी। . 

खट | खट | खट | फिर खामोशी की 
छाती चीरती हुई भावाज भाई। अबकी बार 
डाक्टरसाहब की नींद खुछ गई थी। कोई 
अच्छा खासा दिकार जानकर वे फौरन नीचे 
उतर आये। दरवाजा खोलकर देखा तो 
घवराई हुईं एक लड़की अपलक नेत्रों से उनकी 
: प्रतीक्षा कर रही थी ।. उसकी खुली हुईं काली- 
काछी अल उदास थीं। उसके चाँद जेसे 
मुखढ़े पर अह्ण की छाया थी। उसकी सिस- 
कियों में जिन्दगी आखिरी साँस छेती हुई 
दिख रही थी और उसके दर्दभरे खवर रात की 


नीखता भंग कर हवा में बस रहे थे: “उसे, 


घचा लीजिये. “बह बहुत बीमार है -**“माँ बहुत 


अणुव्रत | है 


वीमार है, ढाक़टर साहब” डाक्टर विजय को 
देखकर वह तेजी से वोल रही थी। 

“कौन हो तुम १”--डाकटर ने रुखे स्वर 
भे पूछा । 

'मैं...लाजो हैँ डाक्टर साहव ।” उसके 
खर कॉप रहे थे । 

“कहाँ चलना है १” 

“माटीखेरा ।? वोल में असी भी कंपन था। 

4१. ..फीस के पंसे लाई हो १” 

छाजो पर जैसे वजन सा गिर पड़ा हो। 
उसकी आश्ााओं पर जेसे तुपारापात हो गया 
हो । बह भाँखें फाइ-फाड़ कर डाक्टर विजय 
की तरफ देख रही थी मानो उसे उनके शब्दों 
पर विद्ास न दो पा रद्दा हो; जेसे उसे 
इन्सान को इतना गिरा हुआ समभने सें संदिह 
दो रह्य हो। वह चुप थी । 

“जल्दी बोलो, फीस के पेसे लाई हो १” 
डाक्टर का स्वर कठोर हो गया था ! 

“फीस-- फीस तो नहीं है, डाक्टर 
साहव ।” उसके स्वर में कातरता थी । जँखें 
दया की भीख माँग रही थी। हृदय रो 
रहा था । 

धो फिर जाओ, कोई और डाक्टर 
तलाझो ४” रात के अन्धेरे में डाक्टर का 
शैतान बोल रहा था। 

डाक्टर विजय ने कियाड़ वन्‍्द कर लिये 
और लाजो को छगा जेसे डाक्टर. के साथ 
तकदीर ने भी उससे मुँह फेर लिया हो! 
निराश होकर वह छोट पड़ी ! 

पानी का वेग कम हो गया था। बादछ 
भी कहीं-कहीं से फटने छगे थे जिनमें से तारे 


(कांक रहे थे। रात ढलती जा रही थी।. 


डाक्टर.विजय सोने की फोशिश्ष कर रहे थे 
पर नींद नहीं था रही थी। कुछ देर बाद फिर 
वही खट, खट की आवाज। वे फिर नीचे 


४ ९१८३४ 


उतर आये | किवाड़ खोलकर येखा तो लाजो 
खड़ी थी--शान्त ओर यम्भीर । 

“चलिये डाक्टर साइब, मैं फीस के पैसे 
ले थाई हूं ।” उस समय वह छूता की प्रति- | 
मूरति बनी खड़ी थी। 

“अच्छा कहकर डाक्टर विजय भीतर चले 
गये। कपड़े बदले, रेनकोट लिया, दवाइयों 
का 'बैंग' उठाया और छाजो के साथ हो लिये। 

रात सुनसान थी और अन्धेरा काफी। 
शहर को गलियों सोई पड़ी थीं, केवछ वे दोनों 
टेढ़े-मेढ़े रास्तोंमें होकर आगे बढ़ते चले जा रहे 
थे-उस ओर, जहाँक़ी वस्तीमें भमीरों के 
महल नहीं; गरीबों की मकोपड़ियाँ थीं, जहाँ 
उल्लाच का आलोक नहीं; वेवसी का अन्धेरा था, 
जहाँ गरीबी आह लेती थी; तह॒पती जिम्दयी 4 
की दौड़में ह्वारे हुए इन्सानों के जीणे मुखों पर 
विज्नकी सारी व्यवस्थाओं के अमिटसे सिह 
भ्कित हो गये थे और जहाँके रहनेवाले गरीब 
दुनिया भर को खुशी देकर भी उससे दूर थे। 

छाजो आशे-भागे चलकर डाक्टर विजय 
को रास्ता दिखला रही थी। वे पीछे-पीछे चछ' 
रहे थे। पर दोनों खामोश थे। ह 

माटीखेरा आ गया था। एक भोपड़ी कक 
दरवाजे पर आकर छाजो रुक गई। यह उच्तीकी 
मोंपड़ी थी । किवाड़ खोलकर वह अन्दर चली ४. 
गई। “आइये डाक्टर साहब, ये रही मेरी 
माँ ।” उसकी साँस फूल रही थी । 

डाक्टर विजय भीतर चले गये । भोंपड़ी 
के कोनेमें एक खूंदी पर डेँगी हुईं छाल्टेन जल 
रही थी। पीछा तेल होनेकी वजह से उसका 
टूटा शीश्ा काला पड़ रहा था। उसीके नीचे 
एक चरपाई पर छाजोंकी माँ पड़ी हुई थी। 
इधर-उधर झुछ चीजें फैली थीं--टडूडे हुए 
बरतन, फटे हुए कपड़े, पर रोशनी मन्दी .' 

(शेषांश पृष्ठ २८पर२ )..... 
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“श्रयसेकत्र संयम.” ।। योगदर्शन ॥| 


प्र पतञशलि ने योग के आठ भत्नों 
में अस्तिम तीन को एक स्थिति में 


वर्तमान दोने को संयम कहा है अर्थात्‌ धारणा, 
ध्यान, और समाधि की एक कालमें एक स्थिति 
का नाम संयम है। यह योगियों के लिए योग 
का एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। योगियों के 
अनिरिक्त साधारण लोक-समुंदाय को संयम 


+ 
कै 
सयमः 

की अन्त आवश्यकता है। जीवन यदि केत्प- 
तरु है, तो संयम जीवन का सूल है। जीवन 
यदि दीपक है तो संयम स्नेह की व्तिका है । 
जीवन यदि धन है तो संयम 'सैफ' सुरक्षा का 
साधन है। जीवन की महत्ता के लिए जीचन 
के प्रत्यक्ष पल और अत्येक पद में संयम की 
आवद्यकता हैं। पंयमहीनता छा ही नाम 
अनुशासनददीनती, उदण्ठता, आचार-हीनता 
और पतनशील्ता है । 

अक्वति के जितने भी कार्य सश्ालित होते 
हैं, उनमें किसी-न-किसी प्रकार संयम को 
विशेष स्थान प्राप्त हे। सावन की काली-काली 
घनघोर घटाएं वरसते हुए भी संयम का वन्धन 
जानती हैँ, सूर्य की प्रखर किरणें भी संयम में 
रहना जानती हैं। मतवारा मास्त की संयम 
की माला जपूता है। गकृति के जो भी कार्य 
संयम के साँचे में ढले हुए होते हैं, वे पृथ्वी 
को उतरा बनानेवाले तथा छोक-कह्याण का 
सजन करनेवाले होते हैं। जहां प्रकृति के 
कार्यों में संयमशीलता का अभाव होता है वहीं 
कार्य में विकृति पेंदा होती है; यही विक्ृति 
जन सीमा को पार कर जाती है तो प्रदय का 
भी सरूप घएण कर लेती है। जीवन में संयम 
का मेरुदण्ड ही जीवनको स्थिर रखने सें सहायक 
होता है। 


जणुब्त | 


कठोपमियत्कार ने जीवन को रध के रूप 
म॑ माना है। उन्होंने इस दिव्य रथ की इस 
प्रकार कत्पना की है कि भात्मा रथी है; शरीर 
रथ है, बुद्धि सारथी है, मन ठगाम हैं, इन्द्रियाँ 
अज् हैं, सांसारिक विपय-वासलनाएं इन्द्रिय- 
जख्ों के दौड़ने के मार्ग हैं? कत्पना छीजिए 
जीवन-रव में बैठ! हुआ आला यात्रा में तर 
है, किन्तु आत्मा के अतिरिक्त, यदि सारधी, 
लयाम या घोड़े संयम से वाहर द्वो जायें तो 
क्या आत्मा अपने निरिचित पद पर पहुंच 
सकता है ? इसका उत्तर नकार में ही होया। 
और की वात जाने दीजिए स्वयं गात्मा ही 
अपने संयम से बाहर हो जावे तो वही पतनो- 
न्मुखी होकर विनाश के यर्ते में गोते लगाने 
लगेगा। ऐसी अवस्था में आत्मा की उन्नति के 
'ामप्रसाद के द्वार की कुछ्ली संयम ही है। 


जलु 


ऐसा विवेकशील महात्माओं का अपना मन्तव्य 
सदा से रहा है । 

चतेमान काल में प्राइतिक जड़ पदार्थों 
में भले ही संयमशीलता हो किन्तु मानव- 
समुदाय में इस आवश्यक तत्त का आये दिन 
लोप होता चला जा रहा है। मनुष्य मान- 
सिक वासनाओं पर संयमहीन होने के कारण 
ही विजय श्राप्त नहीं कर पाता । जो व्यक्ति 
अपने-आप अबने विपय में उद्बुद्ध या प्रयत्न- 
शील न हो उसको ओरों की सहायता सी 
आपेक्षिक छा नहीं पहुँचा सकनी । सम्मवतः 
यही विचार असन्त प्राचीन क्ाछ से चेद की 
इस पवित्र ऋचा में मिलते हैं--«रखर्य॑ वाजि- 
स्न्‍्व॑ कत्पयस्त खयय॑ यजस स्वय॑ जुघस् । 
सहिमा तेष्स्येन न सन्नशे ॥ यजुः ॥ २३॥१७॥ 
अर्थात्‌-हे आत्मनू& अपने विषय सें स्वयं 
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सोचो, खबं यत्र करो, ख्य कम करो तथा खर्य 
फूछ भोगो । क्योंकि तुम्हारी बढ़ाई दूसरे के 
द्वारा नहीं हो सकती। इसी सात को श्री 
मद्धयत्द्दीता में महाला योगिराज श्रीक्षष्णचंद्र 
मे “उद्धरेदात्मनात्यान॑ नालाननवसादयेत” 
यह कहकर दर्शाया है । 


ड़ मनुष्य के क्रियाकताप का विधान इस 


प्रकार है कि कार्य करने से पूरे मन में साढ़े 
ल्पिक क्रिया उत्पन्न होती है चह किया ज्ञानें- 
स्वियों के हारा विस्तृत रुप में कर्मेन्द्रियों को 
कार्य करने की प्रेरणा करती है। इसी सिद्धान्त 
के आधार पर मजुष्व के छोटेन्वड़े सभी कारये 
सम्पादित होते हैं) ऐसी स्थिति में मन में 
संयम की भावना का पु दिया जाय सो 
अनीराम कमी भी अशुभ या असंयत कार्य 
की कत्पना नहीं करेगा। इसी आधार पर 
भछुस या असंयत कार्य कमेन्दियों के द्वारा 
क्रियात्मक रूप में देखने को नहीं मिलेगा। 
इसलिए सर्वप्रथम मन को संयम के साँचे में 
ढालने का प्रयल् करना चाहिए। आज सामा- 
जिक्र एवं आभ्यात्मिक-जयत्‌ के अतिरिक्त राज- 
नीतिक जगत में भी जो संयमहीनता दृश्टि- 
गोचर हो रही है बह भी मनकी अशुद्धता के 
ही कारण है। विशेष-विश्येप देश के राज- 
नीततिश स्वार्थवलिप्त मनों से दूसरे राष्डों पर 


जीवनम्‌ 


विद्याभूषण श्रीओंकार मिश्र प्रणव! शास्री 








“शकच्छ्त' राज्य की भावना के छप्स देखते 
हैं। उन्हों खप्नोंका साक्षात्कार करने के 
लिए यदाकदा शुद्ध की विभीषिकाएं संसार को 


अ्र्त किए रहती हैं। इन सभी से छटकारा 
पानेके लिए सबसे प्रमुस्ध कर्तव्य यही है कि 


सष्टि सें रइनेवाला मानचमात्र संयम कौ परि- 


[ १४ जून, १६६६ 


ज्ञान-विज्ञान का लक्ष्य 
[ मुनिश्री नगराजजी | 

शास्त्रों में मतिज्ञान का ईहा, अवग्रह) 
अवाय, धारणा भादि के झुपमें विछ्ृत विश्लेषण 
किया गया है। अवधान धारणा का एक हप 
ह्ठै। 
स्थिर रखना-भदऊुत सत्मरण-शक्ति और एका- 
अता का परिचय है। यह ज्ञान की एक विशेष 
साधना है, जो वताती है कि भारतीय ज्ञानके 
विविध क्षेत्रोंका कितना गहरा विकास कर चुके 
थे। भारतीय ज्ञानका लक्ष्य अयाल विकास 
था। मौतिक अभिसिद्धयाँ उनके जीवन का 
चरम लक्ष्य नहीं थीं। भाजका वैज्ञानिक-जगत्‌, 


अनेक दिपयों को एक साथ मस्तिष्क में 


अणुव्रम और उद्जन वम जे संह्ारक अत्त्र का 
आविष्कार कर अपनी सफलता मानता हे 
प्र वह भूल क्‍यों जाता है कि हिंसा परायणवा 
के कारण उनकी ये वेश्ानिक देने जगत के लिये 
वरदान नहीं अभिशाप सिद्ध हुई हैं । मारतीय 
ज्ञान-विज्ञान का अमिप्रेत भौतिक विकास नहीं 
था। आत्मार्म अनन्त शक्तियां हैं जिम्हें उदः 


( शेपांश पृष्ठ १६ का “-प्छझफऋएको 
सापा को क्रियात्वक रूप जल सममें। व्यक्ति 
की नियम-पालना दी समाज को सुख-शान्ति 
होती दै। 
अतणएव साक्षाक्तार-लिप्सु योगिजन गिरि- 
गहरों में यदि संयम करें तो व्यक्ति अपने 
घर में संयम के समाज सामाजिक कार्यों में 


के वातावरण में पहुंचानेवाली 


संयम का पाठ पढ़े और रोजनोतिज्ञ राजनीति 
को भी आवश्यक संयम का चोगा पदिनावें । 


अणुब्रत । 
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'लड़खड़ाती मानवता 


. आनन्द के साधनों को जीवन 


जार प्प उन्‍्न्‍य: प्करया: डम्माट 
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बुद्ध करना मानव का पहला कर्तव्य है। 
सारतीयों का मूल दृप्टि वेध यद्द रहा। जेंतएय 
अवधान आदि ज्ञानकी विविधतामूलक सोध- 
नाएँ अध्यात्म पराइमुख नहीं रहीं । 

स्व॒राज्य का सच्चा अथ 

[ मुनिश्री गणेशमलजी | 

विंदेशी सत्ताके चले जानेका अर्थ ही 
खराज्य नहीं । आज खतन्त्र भारत के प्रत्येक 
नागरिक को अपने मन पर अनुशासन करने 
और व्यक्ति-व्यक्ति को अपने नियमों से बनने 
की आवश्यकता है। बालक-बालिकाओं का 
जीवन शिक्षकों के हाथोमें है अगर उनका 
जीवन शुद्ध एवं चरित्रमय होगा तो उसका 
असर बालकों पर अवश्य पढ़ेगा। जेंतः वे अपने 
आपको ट्टो्ले और जीवन में ज्यादा से ज्यादा 
जैतिकता को स्थान दें। अपुत्रत-भान्दोलन 
मैतिकता का आन्दोलन है इससे. जीवन 
मेंसुख व शान्ति का स्रोत बह सकता 
है। अगुव्रत का अर्थ है--छोटे-छोटे नियम । 
अगर आप छोग इन नियमों को जीवन में 
उतरेंगे तो में दढ़-निप्ठा से कई सकतों हूं कि 
देशका व राष्ट्रका कल्याण है। 
_बास्तविक आनब्द क्या हे ! 

[ मुनिश्री हनुंमानमलजी | 

मनुष्य मात्र आनन्द प्राप्ति का इच्छुक है 
और इसके लिये वह नाना अकार के यतल 
सच्चे आनन्द की श्राप्ति के ल्यि 
में उतारना 


करता हे । 


होगा। आज का सामाजिक जीवन जटिल 
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. पालन कर आनन्द 
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बनता जारदा है। जीवन की जटिलता के 
साथ ही आनन्द भी दुलेभ बनता जारहा है। 
मन की स्थिति और आनन्द का सीधा वाल्ता . 
है। भाज हम भोतिक सुख को द्वी आनन्द 
समस्त बे हैं, जिसका आनन्द से कोई संबंध 
नहीं। मौतिक प्रछोभन उस्टे हमारे असंतोष 
की वृद्धि करते हैं, जिनसे हमारा जीवन भशान्त 
बनता है। 


[(४| 
|] 
। 
! 
|] 
! 
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जीवन का वास्तविक आनन्द 
तो आत्निक ही है। अतः इसकी प्राप्त के 
लिये हमें अपनी मनःस्थिति को बदलना होगा, 
हमारे अन्तर के अन्द्र सनन्‍्तोष की भावना का 


प्रादर्भाव करना होगा और हमें अपनी आव- 
इयकताओं को कम करना होगा। 


निरपेक्ष आनन्द ही सच्चा आनन्द है 


[ मुनिश्री मिहझ्ालालजी ] 

संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 
अपने जीवन में आनन्द फा आकांक्षी न हो। 
आनन्द को हम दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैँ ; सापेक्ष और निरपेक्ष | अ्थम अकार 
का आनन्द वस्तु या भौतिकता से संबंध रखता 
है और सदा अधूरा, केनिम और क्षणिक द्ोता 
है, जबकि दूसरे प्रकार के भानन्द का संबंध 
आत्मालुभूति से है। ज्यों ९ हम भात-चिंतन 
में लीन द्ोते जावेंगे, लॉ-सों हम आनन्द के 
मार्ग पर अधिकाधिक जेग्नघर होते चले जावेंगे। 
साधु वह है. जो आल-वावना में लीन 
रहे । अतः सच्चा साधु सबे सुखी है । ठेकिन 
निश्चित नियमों का 
के संन्निकट पहुंच सकते 
हैं। जिस कार्य में आशक्ति नहीं द्वोती या 
जिसे मनुष्य अपने कर्चव्य वृत्ति से प्रेरित होकर 

करता है, वहां दुख नहीं। हि 


[ ९१५ जून; १६.४६ 


दो वित्रे-- > 
सहानुभूति 
[ श्री चार्तस मेके | 
शोकाकुछ, पीड़ित था उस दिन 


मेरा मन 
सुन मेरी आह भरी आवाज 
एक पुरुष ने-- 
जो था अभिमानी, 
दृष्टि में जिसकी प्रेम नहीं था, 
दिया मुझे कुछ घन 
पर निकल न पाया-- 
सहानुभूति का एक झाब्द भी 
उसके मुंह से। 
मेरा दुख जब हुआ दूर 
उसका सब घन मेंने छोटाया ; 
अभिमान से खड़ा हो 
दिया धत्यवाद 
प्रशंसा की-- 
उसकी उदारता की 
उसकी सहायता की। 
6 ऐ 6 हे 
दुदु था 
पीड़ित था उस दिन में निर्धन 
निर्धन एक पुरुष 
शुजरा मेरे समीप से। 
चह रुका 
भेरे सिर पर पट्टी वांधी 
दिया भोजन मुझको छाकर 
की मेरी सेवा दिन-रात रुप्त से। 
मेरे लिये जो कुछ उसने किया 
कष्ठ सहा 
पंचा उसका बदछा चुका सकूंगा ९ 
धन एक बड़ी वस्तु 
है उससे भी बढ़कर हे 
चह है दिव्य-- 
सद्दानुभूति ! सहानुभूति ॥ 
-“-अनु० ग्रो० श्री देवेन्द्र दीपक 


सणुन्रत ] 


नेतिक पुनरुत्यान और हमारा कत्तंव्य 


[ आचार्य पं० वेदबत शर्मा शाखरी, काव्यतीर्थ, विद्यासागर ] 


सी मी खतंत्र राष्ट्रकी समृद्धि एवं छुज 
का मापदण्ड वहाँ की गगन च॒म्वी उच्च 
भट्टालिकाओं से नहीं होता और न अनन्त 
खर्ण राशियाँ या धन धान्य से परिपूर्ण भ्रासाद्‌ 
ही किसी राष्ट्र की वाल्तविक स्थिति के द्योतक 
होते हैं। राष्ट्र का मानव जो प्रकृति के द्वारा 
प्षित्ति, जल, पावक, गगन व समीरादि तलों से 
निर्मित होकर इस धरा ठेवी की अड्डस्थली में 
अपना पालन पाकर राष्ट्र के प्राहण में खिल- 
खिला उठता है वही राष्ट्र की वास्तविक 
स्थिति का दिग्दर्शन कराता है। इसी मानव 
का व्यवहार, भाचार, विचार या सूक्तवूक, 
राष्ट्र के वास्तविक स्वरुप के प्रतीक होते हैं । 
वालकपन, युवापन ओर द्द्धावस्था--यह तीनों 
रूप इस मानव के देंखे जाते हैं । क्या कोई 
राष्ट्र अपने शिक्षाल्यों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
बालकों को अपनी वास्तविक पूंजी कहने में 
रंचमात्र सी संकोच का सहारा ले सकता है ? 
नहीं--बालक राष्ट्र की उब्से बड़ी संपत्ति तथा 
घरोहर होते हैँ । 
इन्हींको भां सरस्वती अपने विशाल ज्ञान 
से ओतग्रोत कर राष्ट्र के भाग्य-विधाता बनाने 
का खप्न सयोग संजोती रहती है । इन्हीं वाणी 
के वरद पुत्रों के द्वारा राष्ट्रकी उन्‍्नत्ति के 
कार्ये हुआ करते हैं और किसी भी राष्ट्र का 
नया इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा जाया 
करता है। सरस्वती की समाराधना में तत्पर 
इमारा यह समुदाय हयारेराष्ट्र का आशा-केन्द्र 
है। इनका महत्व किसी भी समय कम नहीं 
किया जा सकता । 


भाज जबकि इमारा राष्ट्र नव-निर्माण में 
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संलन्न है, शताव्दियों से धूलि-बूचरित शञान- 
दर्षण को स्वच्छ एवं प्रकाश से युक्त करना है । 
जबकि परतंत्रगा के अवशेष कीटाणु राष्ट्र के 
रोम-रोम में अमी पीड़ाकर बने हुए हैं, पार- 
च्परिक सार्थों के संघर्षो में नागरिक एवं नेता 
आपादलीन हैं, अनुशासनहीनता जौर नेतिक 
पतन से नायथरिकों ने भी राष्ट्रीय जीवन को 
काल्कूट विपमूलक बना दिया है । राष्ट्र छी 
सांस्कृतिक चेंदना विलुप्त होती जा रही है ऐसे 
समय में राष्ट्र की मूल को खोखला बना देने 
वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के काये का 
दायिल इन्हों बालकों पर है। बालकों को 
अपने वर्तमान॑ जीवन की भावभूमि को उज्ज्वल 
वनाकर राष्ट्रीय खास्थ्य को गतिशील बनाना 
है और राष्ट्र की आश्ाओं को पूर्ण करना है। 
बालकों को सर्वश्रधम शिक्षित करना 
है और उनके दृष्टिकोण को विज्ञाल 
बनाना है। आज के शिक्षाल्यों में नैतिकता 
की शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है और यही 
एक कारण हे कि सभ्यता एंवं संस्कृति अपना 
सद्द अस्तिल खो रही है। किसी भी खतंत्र 
राष्ट्र के लिये अपनी सम्यता एवं संस्कृति का 
हवा घातक होता है । नेतिकता की शिक्षा भी 
पत्येक बालक के लिये आवश्यक है और राष्ट्र 
के जीवन-उत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। भाज 
नेतिकता के अमाव से ही अनुज्मासनहीनता 
एवं स्वेच्छाचारिता की भावनायें उमड़ उठी हैं 
और उन्होंने आये दिन अनेक संघर्ष एंवं 
विरोधी भावनाओं को उभाड़ दिया है। पतन 
के गते में गिरानेवाले वासनामय अवगुर्णों से - 
मुक्ति दिलाने के लिये चालकों को नैतिकता की- - 
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शिक्षा आवश्यक हैं। शारीरिक एवं वौद्धिक 
विकास के लिये तथा एक खतंत्र राष्ट्र के खस्थ 
नागरिक क्के लिये सद्गुणों से विभूषित होना 
है तो नेतिकता क्री और उसे ध्यान देना होगा। 
आजकी शिक्षा ने नेतिक घरातछ को इतना 
कुण्ठित कर दिया हे कि येनकेन प्रकारेण 
उपाधियों का वण्डर वगल में दवाये मीरस 
आ्रणी अपने को भूलकर अनन्त पापमय आत्म- 
इला तक के मार्ग का पथिक बन बैठता है। 
उसकी वास्तविक प्रतिमा जो पारस पत्थर सम 
वीणाबादिनि के स्पर्श से छुख लूणेमय वन 
जानी चाहिये थी वह लौह किह सम दुख 
दावानछ की ननक वन बेठ्ती है। 
आचायश्री तुझसी द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
इस देह के भविष्य को सुखमय बनाने के 
लिये एक कठोर एवं सत्य मार्ग हैं। नति 
कता का जागरण दोते ही पार्टीवन्दी 
और स्वार्य-संघर्पो' का सर्वेथा “अदशनं लोपः” 
हो जायगा ऐसा मेरा विश्वास हैं। अतएव 
आज प्रत्येक सममद्वार व्यक्ति का यह 
कर्तव्य हो जाता है कि नेंतिकता के पुनरुत्थान 
के लिये किये जानेवाले प्रत्येक प्रयत्न में 
सक्रिय माग लेकर अपने देश के वास्तविक स्व 
रूप को प्रगट करने में सहायता करे और 
आज की शिक्षा में आमूल-चुल परिचतंन 
कराने के लिये अपनी सीमित शक्तियों का 
सदपयोग कर राष्ट्र की आत्मा को जो नति 
कता में मिद्वित हे उसे विश्व में विकेसित 
करने के लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करे । 
| उद्देश्य] 
शिक्षा का उद्देश्य 
असली शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह 
है कि लोग न केवल ठीक-ठीक काम | 
करना सीखें, वरन्‌ उसमें आनन्द भी | 
न केवल परिभ्रमी और उद्योगी वन, | 
बरन्‌ उद्योग से प्रेम करना भी सी्खें। 
--स्वामीराम | 
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अणुव्रत ]- - 


एक लघृकथा : 


“| 


लघुका काम गुरुते और अन्धकार का 
काम प्रकाश से यदि होने लगे तो 
प्रकृति की व्यवस्था में लघु और 
अन्धकार का स्थान ही 
कहाँ. रह जाय ? 
छे 


झूरती जब सर्यके सामने अपनी घुरी पर 


घूमते-घूमते सात नीछ दिन और उतनी दी: 


रातोंकी यात्रा पूरी कर चुक्रों तव उसके कुछ 
पुरजे ढीले हो गये ओर उसमें कुछ मरम्मत क्री 
आवश्यकता हुई । 

धरती के शित्पी देवताओं ने हिसाब 
छुगाकर वताया--इस मरम्मतके लिए पृथ्वी को 
तीने दिन और तीन रांतोंके बराबर समय तक 
के लिए अपनी यात्रा रोकनी पढ़ेगी और इसका 
अर्थ यद होगा कि एथ्वीके एक गोला पर 
नियमित से छः गुना दिन और दूसरे गोला 
पर के गुनी रात होगी। 

सौर-मण्डरू के अधिप्ठाता विवस्वात्‌ देवने 
सन्तरिक्ष के एक केन्द्रीय नक्षत्र में देवताओं 


की सभा की । समस्या यह थी कि आवश्यक 
मरम्मत के लिए घरती तीन दिन तक ठहृरा 


दी जाय, इसमें तो कोई द्वानि नहीं, लेकिन, 


इससे उसके एक गोला पर जो छः गुना दिन 
और दूसरे पर छः गुनी रात दो-जायगी उससे 
धरती के प्राणियों--विशेषकर मानव-जनों-- 
पर जो आतंक छा जायगा और: अकृति-की 
नियमितता पर उन्हें जो अविश्वास हो जायगा 
उसका परिणाम बहुत द्वी घातक होगा, आव- 
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श्री रावी 


>> 


|] 


श्यकता इस वात की थी कि धरती के जीवोंकोी 
घरती के इस स्तम्भन का पता न लग पाये 
और काम भी पूरा हो जाय । 

बढ़े-बड़े प्रकाश-पुंज नक्षत्रों के अधिप्ठाता 
देवताओं ने अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते हुए 
अपना सम्पूर्ण चुद्धि-वल लगाकर देखा; पर वे 
इस समत्या का हल नहीं निकाल सके। उनमें 
से अनेक यद्द तो कर सकते थे कि अपने नक्षत्र 
का एक बड़ा प्रतिविम्ब धरती के समीप छाकर 
उसके निम्नाद्ध -सूर्यसे विमुखभाग के सामने 
एक कृत्निम सुरेके रुपमें सूयकी-्सी गतिसे 
चालित करें और उस गोलाद के निवासियों 
को उस दीर्घ रात्रि का पता न छगने दे। पर 
सूयके सामनेवाले गोलाद के वासियों के लिए 
कुछ करने का साधन उनके हाथ में-कई | 
नहीं था । 

अन्तर जब समी अगली पंक्तियों के बढ़े 
देवता अपनी असमर्थता प्रगट कर चुके तब 
सबसे अन्तिम पंक्ति में चेठा हुआ एक बहुत 
ही छोटो, ज्योति-द्वीव वरुण नामका मेघोंका 
देवता उठा और उसने इस परिस्थिति को साध 
छेनेके लिए अपनी सेवाएँ अस्तुत की । 

बड़े देवताओं को वरुण के इस साइस पर 
आाइचर्य हुआ और उन्होंने उसके अस्ताव को 
एक धृष्टतापूर्ण दुल्साइस समझा। किन्ठ 
वरुण ने विवस्वान्‌ देवसे विख़ासपूर्ण शब्दों मे 
निवेदून किया कि वह धरती . के,शित्मी 
देवताओं को अपना कार्य, आरम्भ करने:़ी 

. ( शेपांश पृष्ठ २७ पर ) . 
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समाज व्यवस्था के जहरीले धूँ में छुटती हुईं जीवन सांसों के लिए--- 








आए हैं मेरे दोल श्रीमर! दोस्त भी 


किसी सिनेमाके या रेस्टांके नहीं, मेरे साहित्यके 
है-..यमाजके हैं और जाज तो वह मेरी 
कलमके राजा, कहानीके नायक ओर प्रेरणाके 
व्हॉट' भी हैं । मेरी तंग कोठरीमें उनके घुसते 
ही न जाने क्यों अनायास ही आदरशकी धूपका 
धूंऔाँ घुमड़कर मेरे अन्तर्सन तक पहुँचकर सुम्े 
भुगां-भुमां देता है। उनकी बातोंमें समाज 
और व्यक्तिका कुछ ऐसा मेल मुझे छू-सा लेता 
है कि न में उनकी सननेसे ऊबता हैं और ने 
अपनी मुनानेते चूकता ही हूँ ॥ आज वह जाते 
जाते कह गए हैं--“जोशीजी, भई कुछ भी 
हो, नारीके आकप्णमे वासना ढुंड़ना पाप है--- 
“मद्ापाप | उसके आदर्श-रूपकी पूजा ही पुरुषके 
व्यक्तित्रका सबसे बड़ा धर्म है ।” उनके इस 
सैद्धान्तिक आदशश-विचारकी धूपका घूंआँ अब 
तक भी मेरी तंग कोठरीसे नहीं निकछा। 
मानों वह सेरी नाक से होकर, काजल बनकर 
मेरे अन्तर्मन पर छा गया है । आज मुम्रें इस 
पवित्र धूंए का अन्तमेन पर छाया हुआ पर्त्तदार 
रुप एक घुटनसी अनुभव करा रद्द है। मेरा 
सन कत्मप घोनेवाली आदर्श पवित्र गंगाजीमें 
स्नान करने के लिये देतहाशा भाग रहा 
है। मेरे पावरों की दौड़ पीछेकी ओर 
जा रही है--धर्म परम्परा के अतीतकी ओर : 
भाज में सात वर्ष पीछे का पथ पार करके अनूप 
शाहरके पवित्र गंगातट पर पहुँच गया हूं। 
चहं देख रहा हूं अनेक नर-नारी, आवाल-बूद्ध 
सभी स्नानके लिये तेयार खड़े हैं. ..ध्यानमें 
सन बेंढे हैं। छगता है पाप कम का कत्मप 
थोनेके लिये ही आदशे गंगाके जलका चहाव 


ञ 


अथजुष्रत ] 


है। अ्द्धासे बहुत बहुतसे लोग चन के जलते दीवोंको 
जलूमें छोड़ रहे हैं। लद्टरोंके हिचकोरे खाते- 
खाते वे दीवे गम्भीर जलके भवरमें 'डुप' से 
डूब जाते हैं। बहानेवालों का आदर्श सफल हो 
जाता है। पाप घुल गए*-'जै गंगा मेयाकी ! 
ओर तमी मेरी आँखे श्रद्धा और आदर्श से 
मंप-मेंप जाती हैं। सहसा एक बड़े भेवर से 
जोरका छुपाका होता है। दूर कोई चीज भेवर 
से उछलकर पार पर गिरी है। में पास जाकर 
देख रहा हूँ। मेरे पवित्र घाठकी दीवार से परे 
दीवोंकी भाँति ही मिक्तमिलाती हुई मोटी- 
भोटी मछलियों का तड़फड़ाता ढेर पड़ा है । 
सछुआ फिर जाल डाल रहा है । अबकी वार 
लोहूसे लुद्वाय १० सेरसे भी भरकम गोस्तवाली 
एक मछली उसके जारूमें तड़फडती हुईं निकली 
है। रोहू मछली है। हाँ हाँ, इसके दाम 
वता रे | चन्दन लगे कुछ कपाल महली का 
सौदा कर रहे हैं । मुझसे देखा न गया । पापः 
पुष्य: थादर्शः यथाथः चन्दन: लोहू--यह कैसी 
गुत्थी है धर्म-अथर्म की... 
की १ उफ !... 

हाँ, तो भव में सात साछ पीछेका पथ 
फिर पारकर अपनी तंग कोठरी में आ गया 
हूं । मेरे दोस्त “शीमर' मेरी तंग कोठी के 
द्वार पर कान्ताके दर्शनों की एकान्त साधना में 


व्यक्ति ओर समाज 


दूवदवे से लीन भावमें खड़े हैं। दरवाजे के . 


दाहिनी भोर दीवार से कोई सटकर आ खड़ा 


हुआ है। श्रीमन्‌ भी आह से फसफसा 
रहे हं---“प्रिय, सिफ एकवार---एकबार !” 
चूड़ी कनकती है। भरी-भरी कलाई पर चुपसे 
चुम्बन का सर चंचल समीर की तरह सिहरन 
सी जगा गया--*सिर्फ एकबार ! 


चब्- 
च्ट + 
कक; १३ ढ 


--श्री जीवनप्रकाश जोशी 


चौंककर में अनुभव कर रहा हूं कि मेरे 
दरवाजे पर वाजीगर का तमाशा हो रहा है । 
सातफन का शेषनाय है, उसके ऊपर कमल का 
आसन विक्ष है, उसपर भगवान विष्ण आनन्द 
से छेटे हैं । पूज्य छक्ष्मीजी उनके चरण-करमलू 
दवा रही हैं। सहसा वीन बजते ही भीतर का 
भयानक अजगर फुंकार ड्ठा ! विष्णु, कमलासतन 
और लक््मीका स्वहप लोप हो गया। काला- 
काला नीला-पीछा जहर मेरे इधर-उधर विखरा 
पड़ा है। अब मेरे दोस्त 'श्रीमन? मेरे पास भा 
बेंठे हैं। चर्चा चल रहो है मेरे पड़ौसबाली 
लड़की कान्ता को । शायद यह वही कान्ता है 
जो अभी मेरे दरवाजे के वाजीगखाले 'तमाओे 
को समाप्त करके गई है। यह कान्ता मेरी 
कोठरी से एक दीवार वीचमें पड़ी दूसरी हवेली 
में रहती है। मेरे दोस्त श्रीमन्‌ की यही 
आकर्षण से पूर्ण आदर्श नारी है जिसके लिये 
वाक्मता टूंढ़ना वह पुरुषक्ते व्यक्तितत का सहापाप 
सममते हैं.......उसकी पूजामें महान धर्म | 
अनेक बार वह मेरे “मारीके स्यूकाकपंण” 
वाले विचार को अपने आदर्श के दौँव पर छिक्का 
चुके हैं। पर आज वह सात साछू पहिलेवाली 
आदर्श कल्मपद्ारिणी भंग्राजी, मिलमिलछाकर 
दुप' से टूबनेवाली मेंवरीके दीवे, तड़फडती 
हुईं मछली निकलने से 'कपाक करनेवार! जल, 
वह चमकीली मछललियोंका वड़ा ढेर, लह-छोहान 
रोह मछली, उसका सौदा करनेवाले दे च्न्द्न 
भण्डित कपाछ, वह एकान्त-शान्त सौन मछुआ, 
आज सभी मेरी यादमें सजीव हो उड्े ह। 
मेरा अन्तमंन अपने दोस्त 'ओरीसन! के आदर 
बूपके धूंएसे घुटा जा रह है। मुक्ें याद है, 


[ १६ जून; शहद 


यह चही छान्‍्ता है जो एक दिन चुपचाप 
दवे-दवे पाँव मेरी तंग कोठरी में कुछ गणित 
के सवार पूछने के लिये आई थी। उसके 
पहिले ही दिन उसने मेरे हाथमें पेन्सिल देते 
हुए अपना हाथ कुछ खाँचा था। तब मैंने 


खसावतः अमकती आाँखोंसे देखा था ओर 


2 | 


तभी चह अपनी स्यामल मनुद्दार की विजली-सी 
हँसी चमकाकर 


[6 


काकर यह कहती हुई भाग गई 
थी--“भाप रोज इसी समय पढ़ाया करें न 
मास्टरजी |? तदसे लगातार बह कई दिनों तक 
समय असमय तक मेरे यहाँ आई। एक दिन 


पड़ोस छी चर्चाने मेरे और उसके चीच 
सुझे दूरीकी दढ़ दीवार चिनने को मजबूर कर 
दिया। छेछिन कान्ता की द्यामल मनुद्दार की 


बिजली तबसे बरावर कॉंधती रही है भर अब 
मेरे दोस्त श्रीमन्‌ के ऊपर वह गिर रददी है-- 
गिर पड़ी है । 
श्रीमन्‌ बराबर कान्ताकी ओर आकर्षित हो 
रहे हैँ। मेरा वाहरी द्रचाता कान्ताकी मनु- 
हारसे चिजली की तरह चमकनेवाली मुस्कान 
- के कारण अक्सर बन्द रहता है । लेकिन मेरे 
दोस्त उसी तरफ से आना पसन्द करते हँ। 
की धपका धं्जां मेरी तरह घुटन 
दमा सी पंदा कर रहा है । वह 
बह्दाने से एकबार सामने की 
दीवार पर दप्टि डालकर कभी मायूस और कभी 
खुश अन्दर था जाते हैं । कभी में पूछता हं-- 
भैया कान्‍्तामें ऐसा क्‍या दै जो तुम रीमे हो ? 
वह तो रंगमें मी काली है यार | तब वह 
बर्फ-सी उफनी सॉँससे कह ठेते हैं--"कुछ नहीं 
भेरे मनक्की पूजा और अधर पहलोंकी दिव्य 
द्शिवा है. उसमें !” झुमे उनके इस कथनमें 
अब पवित्र आदशों की गंगाका वही तट 
विचारों में भवराता-्सा नजरआता हे जिस 


अणुब्रत | 





हो। में देखता हूं कि श्रीमन्‌ का आदी, 


दमां अब वढ़ चला हैं । उन्हें बार-बार दरवाजे 
पर खखएने आना-जाना पड़ता है। उनके 
मजे पर मेरे पड़ोस को भी शक हो गया है। 
लेकिन मजका जका मरीज यथाथ की दवाका आदि 
नहीं होता ओर मेरे दोस्त श्रीमत्‌ भी इस 
सिद्धान्त के अपवाद वनना नहीं चाहते । 

घटनाचक्र का समय वहुत बीत च॒का है । 
गलीके परी ओर कान्ताके मकान का दूसरा 
दरवाजा हूँ। श्रीमन्‌ की राह भी वहीं वन 
चुकी हैं) भाज में दरसे देख रहा हैँ कि श्रीमन्‌ 
गलीसे गुजर रहे हैं) कान्ता अपने मरोंखे से 
खड़ी भाँख मटकाकर उनके ऊपर मुस्कान की 
विजली गिरा रही हैं। श्रीमत्‌ ठिठक कर 
वाहुपाद्य खोले उसे विवश्ञता का प्रणाम कर 
रहे हैं। मुड़कर उसकी दृष्टि दृरसे मु्के देख 


. रही है। वे विवश विकछ से मुझे बुलाने के लिये 


ठहरे हैं। हम दोनों गली के नुक॒ड़ तक बात 
करते जा रहे हैं। गलीके नुक्कड़ पर श्रीमन्‌ का 
अन्तिम घाक्य सुनकर में छोट रहा हूँ-- 
“जोशीजी, कान्ताका आकपण मुझे पाँच मीलके 
फासले से यहाँ खींचकर लाता हे-*-वद कुछ 
नहीं, मेरे मनकी पूजा और अथर पह्तवों की 
दिव्य-दर्शिता हैं।” 

लौटती वार में गलीसे देख रहा हूं कि 
मेरे इन्सानी कदसे बहुन ऊपर कान्ताके पड़ोसी 





जॉ-छज्जों परसे कई नवयुवकों के अठखेलों के 
रंग-विरंगे कन-कोए कान्ताके ऊपर भुक रहे 
हैं। कान्ता तितली की तरह एक-एक क्र 
उन्हें पकड़ने को मच रही है...सपठ 
रही है ।” । 


और अब में अपनी तंग कोरी में आ 
गया हूं। अनूपशहर की गंगाजी के तटका 
आदशं नजारा मेरी आँखॉमें मचल रहा है। 
भंवर में वह मलमलाते हुए 'डप' कर ढब्मे- 
वाले यात्रियों के दीपक, घाटकी दीवारों के 
परली छोर 'छपाक' से वाहर निकली महुछियाँ 
का ढेर, वह तड़फड़ाती लहू-लोहान रोहू मछली, 
वह एकान्त ज्ञान्त मौन सछुआ, वह चन्दन 
तिलकधारी रोहू मछली के खरीददार,..सब 
मिटती धुंधली तस्वीर की तरद मुझे दीख रहे 
हैं और आज में सातबप वाद फिर खूनी 
आदर्श के नीचे यथार्थ का लहू-लोद्न नजारा 
अपने पड़ोस की कान्ता और अपने समाज 
साहित्य के गहरे दोस्त श्रीमन्‌ के व्यक्तित्व में 
ऊवब-ऊब कर भी साफ, फटे ज्वालामुखी को 
तरह देख रहा हूं और मेरे अन्तमेत्‌ 
से कोई जोर-जोर से चीख-चीख कर कह 
रहा हैं-- 

“आज व्यक्ति को खूनी आदशों से अपनी 
रक्षाके लिये यथार्थ का '्याती' कांच ओढ़ना 


होगा । 





जीवन क्या हैं ! 
[ छश्री ज्ञारदा तिवारी | 
६ & जीवन वी यात्रा में मल॒प्य जेते-जेंसे भागे बढ़ता है; धीरे-धीरे अपनी 
चीजें खोता जाता है, परन्तु इन खोनेबाली चीजों का क्रम बड़ा विचित्र है। 
सबसे पहले वह अपने स्वणिव स्वप्नों को खोता है, फिर दाँतों को खोता है और 
अन्त में अपनी मूर्खता मरी आदतों को भी खो देता है, ठेकिन उन्हें खोने के 


साथ ही वह जीवन की अन्तिम सीढ़ी पर पेर रख देता है। 
पर रोहू मछंछी को फ्तानेवाला मछुआ बंग 


नि [ १६ जून, १६५६ 


आशिक समय जबकि सर्वत्र उत्थान 
ही दृश्गोचर होता है, यदि मानव 
की और दृष्टि उठाकर देखिये तो वास्तविकता 
का भान होजायंगा। समाज की उननतिके लिये 
भारे सब लगाते हैं. परन्तु कार्य सिद्ध होते 
इृष्टियोचर नहीं होता । एक ओर समाज को 
डुँचा उठाने की चेष्ठा की जा रही है, दूसरी 
ओर मनुष्य पतन की ओर मुंद किये हैं. और 
पतन का वास्तविक कारण है “चरित्रहीनता' । 
आधुनिक समय में हमारे नवयुवकों दथा नव- 
युवतियों का चरित्र डुर्बेछ हो गया है । जबकि 
चरित्र के आवार पर ही मनुष्य संसार में कुछ 
कर सकता है। किसी ने कहा भी है, वन 
गया छुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया 
यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया।” 
इसलिये समाज की उन्नति के लिये चरित्र का 
पिंकासं परमावक्ष्यक है। 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । प्रत्येक नाग- 
रिक की अन्तरम इच्छा होती है उसका समाज 
डन्‍्नत, शिक्षित तथा शक्तिशाली हो । जबकि 
अजुष्य समाजिक है और समाज के बिना 
उसका कोई अस्तिल ही नहीं, तब प्रझन यह 
उस्ता है कि समाज का निर्माता कौन ? समाज 
चना किस ग्रक्रार / जोकि इतना शक्तिशाली 
है कि जिसके विना समान का अत्तिल ह्दी 
नहीं । यह सत्य है कि.समाज के बिना मजुप्य 
का अस्तित्र नहीं परन्तु दूसरी भोर मजुष्य 
के विना सम्राजक्ा भी अस्तिल नहीं है। 
बिना भहुष्य के समाज का निर्माण ही नहीं 
हो सकता । भजुष्य ही समाज का निर्माता है, 





| 


[का 
चरित्र 

| का 

महत्तत 

[ सुश्री न भटनागर ] 


मनुष्य ही समाज का एक अंग है। भारत का 
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प्रत्येक प्राणी समाज हुपी शरीर का अँयथ है, 
जिस प्रकार शरीर के द्वाय-यर, नाक-भांख, 

, मुंह-अंगुलियां इल्यादि प्रथकुपएथक्‌ अंग हैँ. 
परन्तु फिर भी सम्पू्ण शरीर के सम्मिलन को 
ही शरीर कहते हैं ए्थक अंग को नहीं। उसी 
प्रकार समाज में रदइनेचराला अत्येक श्राणी उसका 
पृथक अंग हैं और उन सबके सम्मिश्रण से दी 
समाज की उन्नति हुईं । समाज की उस्नतति 
होना, समाज के प्रत्येक अंग की उन्‍नति करना 
है। यदि समाज का प्रत्येक अंग शक्तिशाली, 

_ झुसंयठित होगा तो समाज भी वेसा ही होगा। 
जब समाजके अंग ही शिथिल होंगे तो समाज 
किस प्रकार उन्‍नतिशील हो सकेया । अतः 
नायरिक रूपी अंगको रढ़ करनेके लिये सर्वप्रथम 
चरित्रकी आवश्यकता द्वोती है। चरित्र ही वह 
कसौटी है जिसपर कतने के पद्चात्‌ संसार 
की कोई सी झाक्ति ऐसी न होगी जो 
उसका आदर ने कर सकेगी। 


ज्ण्त्त्‌ एक सलुष्य अलय-अक्षयण अपने चरित्र 
- के खुबार में ऊंगे रहते हैं बस समग्र 
देश का देश उन्नति की अन्तिम 
सीमा पर पहुंच जाताहे सध्यता का 


१४४: 


जिस देश या जाति में एक- 


किक 
शक अच्छा नमूद्ना वन लाता हैं। यदि 
० डे र 
मनुष्य नींच से नीच छुछ में पंदा हुआ है।+ 
की उसमें 


ड्ल्ज्जा 


बहुत पढ़ा-लिखा न हो, किसी तरद 
कोई असाधारण बात न हो परन्तु चरित्र की 
कसौटी में अच्छी तरइ कस लिया गया हो तो 
उस चरित्रवान्‌ मनुष्य का सँश्रम और भादर 
समाज में विरछा ही ऐसा होया जो 
याद्र न करेया और ईर््यावश, उच्के महत्त्व 
को मुक्त कंठ हो स्वीकार न करेगा। नीचे दर्ज 
से छँचे पहुँचने के लिये चरित्र की कसौटी से 
वढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है। चरित्र 
वान यद्यपि धीरे-बीरे बहुत देर में छपर उठता 
है, पर यह निरिचित है चरित्र पालन में जो 
सावधान है, वह एक ने एक दिन अवश्य समाज 


० 


का अशुआ मान लिया जायगा। हमारे यहां 
के गोत्र प्बर्तक, ऋषि, मिम्न-सिन्‍्त मत, या 
सम्पदायों के चलानेवाले आचार्य, नवी, 
अम्विया, औलिया आदि सब इसी क्रमपर- 
आहढ़ रहे । छाखॉ-करोड़ों मनुष्यों के 'युर्रा- 
गुर: देववत्‌ साननीय-पूजनीय हुए और कितने . 
ही उनमें से इंख़रीय अंश और अवतार माने 
गये--चरित्र के कारण ही। 

सत्ध प्र अटक विज्लास, शान्ति, ऋपट 
और कुटिछाई का अभाव आदि चरित्रके अनेक 
अंग हैं । परन्तु वह नींव जिसपर मसुप्य के 
चार चरित्र का पवित्र विशाल मंदिर खड़ा हो. 
सकता है, अपने तिद्धान्तों का दह और पक्का 
होना है। जो अपने सिद्धान्तों का 
और पक्का है, बह उतना ही चरित्र की ह्ड़ता 


बम 


ड़ 
गे 
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सें श्रेष्ठ होगा चरित्र की सम्पत्ति के लिये 
सिधाई तथा चित्त का अकुटिल्माव भी एक 
शेसा बड़ा स्ोत है जहां से विद्ास, अमुराग, 
दया, मदुता, सहानुभूति से सरस गवाह की 
अनेक धाराये बहती हैँ। आल-गौरव भी 
चरित्र: का प्रधान अंग है। किसी भी भात्म- 
गौरत्र सम्पन्न व्यक्ति से उत्कोच या किसी 
तरह का छालच दिखाकर उसके हढ़ सिद्धान्तों 
से उसको अछूय करना वेसा ही है, जेसा कि 
अकृलि के नियमों को बदल देना । 

उपरोक्त लिखे चरित्र के अंगों के उपयोग 
करने से प्रत्येक नवयुवक तथा नवयुवती एक 
सहान्‌ चरित्रवान बन सकती है । हमारे देझा 
की भावी उन्नति भी इन्हीं नवयुवर्कों तथा 
नवयुवतियों पर निर्भर है । समाज के नवयुवकों 
तथा नवयुव॒तियों को चरित्र पालन में विंशेष 
प्रसन्‍्नचित्त होना चाहिये। चरित्र सम्पन्न 
साधारण झिक्षा रखकर सी जितना उपकार 
देश, जाति था समाज का कर सकता है, उतना 
सुशिक्षित परन्तु चरित्र का छुद्ठा नहीं कर 
सकता विज्ञान के चमकारों ने दृष्टि की 
रचना को उखाड़ फेंका है। उसी प्रकार चरित्र 
का चमत्कार भी समाज, देश तथा जाति की 
कुरीतियों को उडखाड़कर गंगा के समान पवित्र 
तथा उज्ज्वल बना सकता है । 





के मूल्य 

जिन्दगी तुझे इसलिए नहीं दी गई 
कि तू आालत्य के साथ छुछ सोचता रहे 
या पढ़ता रहे या फिर धर्म की किसी भावना 
को बैठा सेता रहे । वह तुमे दी गई हे 
इसलिए कि तू कर्म कर--करता रहे । याद 
रख तेरे कमी से ही तेरा मृत्य आंका जा 


सकेगा । 


--फिचटे 
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; “श्री विजयकुमार--- * 
/ > +% के 4 # के के + 92 हक 





रने का प्रवाहयुक्त जल खत्छ एवं निर्मल 
होता है । उसकी तह में पड़ी सभी 

वस्तुये स्पष्ट इष्टियोचर होती हैं। बह अपने साथ 
एक गतिमय वातावरण लेकर चलता हे--कभी 
शान्त कलकल तो कभी कोलाहलपूर्ण गर्जन। 
जब भूमि समतल होती हे तो प्रवाद्द में शान्त 
संगीत का स्वर होता है। जब भूमि ऊँची- 
नीची होती है तो प्रवाद में एकरुपता नहीं, 
शान्ति नहीं, बल्कि कोलाहल होता है। 

दूसरी ओर तालाव का जल स्थिर एवं 
प्रवाहणत्य होता हे--जिसमें गति नहीं, इस- 
लिये संगीत का स्वर या कोछाइल भी नहीं 
होता । उसके गर्भ में क्‍या भरा पड़ा है यह 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता । जल की सत्तह् पर 
दुर्गेन्‍्धयुक्त काई सड़ती रहती है। 

जीवन के भी यही दो रूप हँ--पहला 
गतिशीछ जीवन, दूसरा गतिशत््य जीवन । 

जीवन में एक गति हो, प्रवाह हो--यह 
आज का हर विचारशीछ एवं जागरूक प्राणी 
सोचता एवं चाहता है। गति ही जीवन हैं। 
गति ही जीवन को निश्चित रुप प्रदान करती 
है, चाहे वह रूप विक्ृत ही क्‍यों न हो। 
प्रवाह ही मरने के गन्दे जठ को स्वच्छ एवं 
निर्मेल रुप प्रदान करता है। गति ही जीवन 
के विकृत रूप को सुघड़ता एवं सौन्दये प्रदान 
करती है। गतिशत्यता जीवन में मृत्यु है। 
तालाब के प्रवाहश॒त्य जल में एक सड़ान्थ पेदा 
होती है जो उसी में घुछ-मिलकर उसे विषाक्त 
बने देती है। गतिशत्य जीवन में भी ऐसी 


ही विकृति पेंदा द्वोंती हे जो विषाक्त बनकर 


ध्श्दूः 


न्््त्ननत्चचचचचच््स्ल््च्य्स्लस्फ््लिस्सि- हाट 
च्य्भ्य्च््््ल्य्ल 


सारे जीवन को मृत्यु-खरूप बना देती है। 

कर्म की भोर प्रदत्त होना ही गतिशील्ता 
को प्राप्त करना हैं। क्‍या कर्मणीय है १--यह 
एक बड़ा प्रइत है। सच्चे कर्म का निर्धारण 
और उसकी ओरे प्रदत्त होना, दोनों ही कठिन 
कार्य हैं। मनुष्य की अपनी परिस्थितियां, 
उसकी रुचि एवं वृत्ति उसे किसी निश्चित दशा 
की ओर ले जाती हूँ। उचित-अनुचित का 
ध्यान भी आवश्यक है। साथ ही सामाजिक 
एवं व्यक्तिगत तथा व्यक्ति और व्यक्ति के 
सार्थों' में सी विरोध पड़ता है जिनके फल- 
स्वरूप संघ का उदय होता है। इन संघपों'' 
एवं विरोधों के बीच रहकर उनके समाधान 
का प्रयलल करते हुये मलुष्य सदेव ही सदूकमे 
ओर गतिमान हो, जीवन के लिये यही अपे- 
सित एवं श्रेयस्कर तथा सुखकर भी है। 

गतिशीछता एवं विचार में गहरा सम्बन्ध 
होता है। यदि कहा जाय कि विचार गति था 
कर्म के जनक होते हैं, तो अनुचित न होगा। 
विचारशील्ता से ही जीवन को गतिशीलता 
प्राप्त होती है। हर नये विचार से एक नयी 
क्रान्ति का जन्म होता है. और हर नयी क्रांति 
जीवन को एक मवीन गति भ्रदान करती है। 
एक युग का जीवन अपने समय के महाव्‌ 
विचारों से प्रभावित होता है। स्वयं एक नये 
युग का निर्माण इसलिये हुआ कि वह नये' 
विचारों से अनुप्राणित हुआ। मद्दात्मा बुद्ध, 
महात्मा गांधी, माक्स आदि के विचारोंके साथ * 
नये युगों का आहुर्भाव हुआ। इन विचारों ने' 
अपने समंय के जीवन-प्रवाह में एक नयी 
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ह्चछ पैदा कर उसे नवीन मोड़ दिया । 

विज्ञान को भतिशील जीवन की सबसे 
बड़ी देन के रुप में देखा जा सकता है। गति- 
शीछ जीवन की पहुँच कहाँ तक हो सकती है, 
इस वात का प्रमाण विज्ञान की अयति है । 
कहा जा सकता है कि सृष्टि के आरम्भ से अब 
तक मनुष्य ने जो कुछ पाया है, उसमें विज्ञान 
के अद्भुत भाविष्कारों का स्थान सर्वोपरि है। 
आज भी विज्ञान निरन्तर आगे ही बढ़ता जा 
रहा है। छेकिन परत उठता है--विज्ञान की 
अगति के रुप में जीवन की यह गति हमें 
किस ओर ले जा रही है १ क्या हम सही राष्तते 
पर हैं ? यदि यतिशील द्वोने का अर्थ विनाश 
की ओर बढ़ना है, तो हम सही रास्ते पर हैं, 
अन्यथा नहीं। विज्ञान ने जीवन में संघर्ष के 
उप रुप को जन्म दिया है जो संहारकारी है । 
संघर्ष में गति भी द्रूततर हो गयी है और हम 
तेजी से विनाश की ओर उन्मुख हो रहे हैं। 
लेकिन जीवन का अर्थ निर्माण है। र्वर्य 
विज्ञान का प्रयोग निर्माण और संहार दोनों 
ही के लिये किया जा सकता है। मनुष्य में 
फेत्याणकारी एवं विनाशकारी दोनों ही प्रवृ- 
त्तियाँ क्रियाश्ीछ होनी हैं । घुग विशेष में जो 
शवृत्ति अधिक प्रवद होती है, जीवन उसी 
ओर गतिमान होता है। आज के युग में 
विनाशकारी ऋत्तियाँ ही अधिक प्रवक्त हैं और 
हम विनाश की ओर गतिशील हँ। 

लेकिन काछान्तर में गति में परिवर्तन 
निरिचत है, क्योंकि गति का यही क्रम है। 
इसके भी कारण हैं। किसी थुग विशेष में गति 
को कई धारायें साथ ही प्रवाहित होती हैं जो 
सभाव से प्रतिक्रियात्मक होती हैं। भाज भी 
संहार एवं विनाश की प्रतिक्रिया झान्तिपूर्ण 
एवं मंगलकारी प्रयक्षों द्वारा हो रही है। अम- 
यांदित भौतिकता के विरोध में नेतिक एवं 


अगुन्तत ] 


धामिक आन्दोलनो ने जोर पकड़ा हैं। समय 
की यही मांस मी है। यदि जीवन को पिनाझ 
से बचाना है तो आज की गति को पीछे की 
ओर मोड़ना होगा । विज्ञान की प्रगति के रूप 
में मनुष्य ने भोनिकता की सीमा का उल्लंघन 
किया । नेतिक पुनरुत्थान एवं विचार परिवर्तन 
द्वारा ही विनाशकारी सौतिकता को मर्यादित 
किया जा सकता हैं। इसी ओर गतिशील 
होना कल्याणकारी एवं मंगलमय होगा । यही 
सत्यपथ है और इसकी विजय निरिचत है । 
( प्रष्ठ २९ का शेपांश ) 

आज्ञा दें और उन्हें आख़ासन दिया कि शेप 
अव्यवस्था को वह सहज ही सम्हाल लेगा। 

ववस्वान्‌ ठेवकी आज्ञा लेकर चढुण ने 
पृथ्वीके दोनों गोलाद़ों के आकाश को घने 


बादलों से पाट दिया ओर तब तक उन्हें चहीं 
रोके रक्खा जब नक हित्पी देवों ने घरती की 
मरम्मत का अपना काम पूरा न कर लिया। 
इनने दीर्घकार तक मेघाच्छन्न आकाश पृथ्वी 
के निवासियों के लिए एक अच्य्य-पूर्ण घटना 
थी, पर इसमें उनके लिए कोई अकल्पितपूर्ण या 
आतंकित करनेवाली बात नहीं थी। वरुण के 
इस कोशल्से उन्हें दिन और रातके स्तम्भन का 
कोई पता नहीं छय पाया और वे अपने कृत्रिम 
दीप-प्रकाश में स्वाभाविक दिन-रात की भसाँति 
काम करते रहे । 

लघुका काम गुरुसे और अन्धकार का 
काम अकाश से यदि होने लगे तो प्रकृति की 
व्यवस्था में लघु और अन्धकार का स्थान ही 
कहाँ रह जाय १ 


(टन नशानस काटा ०-3 9 पय +»->-क १७-3७) ५+नभक नर >> :+नकाक- ढक का +>पपन+न+ "०-3 +-अत्क-+ा 4.४० १4८ /क>४१७० ० (9 (०) 
| शीघ्र ही प्रारम्भ होनेवाले अगुबत के दो स्तम्भ | 
| पाठकों के विशेष आग्रह पर झञीघ्र ही हम एक वालोपयोगी स्तम्भ झुरू | 
| करनेवाले हैं-यह सूचना पिछले भड्ड में छपी थी। इसके साथ ही एक |] 
| अइनोत्तर' का स्तम्भ भी प्रारम्भ करने का निश्चय किया यया है । | 
| अतः लेखकों व पाठकों की पहले स्तम्भ के लिये छोटी-छोटी विक्षा-प्रद्‌ | 
| कहानियाँ, लेख, चुटकुले व अन्य रचनाएं ओर दूसरे स्तम्म के छिये अपनी-अपनी । 
| जिज्ञासा--प्रइन सादर आमंत्रित हैं । --सम्पादक । 
(2 >जाकरका ३3८ ५-3५ “के 23७३-५५ ५30 +-जा२>५) ल्‍याशामात >साकका ७ +७ 2० >पाक 2५०७, «० +.७७. ०० नर >अकत ४ त-मवारमा 0 ० है.) 
कि अल आकलन 





शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाढा 


5 >>. 
अणुव्रत का विशेषांक 
पूरी रूप रेखा और सूचनाएं 
आगासी अंक में देखिये 


““सम्पादक 


७ ििधिािौााााॉाणणानानान॒ आप 


गण: 


[ १६ जून, १६४६ 


( प्रष्ठ १८ का शेषांश ) 
होनेके कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा 
था। जमीन पर पानी फेल रहा था ! डाक्टर 
विजय बृद्धाकी चारपाई पर वेठ गये। नब्ज 
देखी, फिर आऊे' से जाँच करने छो। ब्रृद्ध 
कराह रही थी और उसकी एक-एक कराह 
लाजोके मासूम दिलिको डरा रही थी । 

“घबराने की कोई वात नहीं । में दवा 
दिये देता ह--दो-दो घण्टे बाद देती रहना। 
सुबह दवाखाने आकर हाल बतलाना ।”? 

जाँच खत्म हो चुकी थी | डाक्टर विजय 
ने लाजोकों दवा दी, एक दृष्टि मॉपड़ी के 
चारों ओर डाली, फिर चैंग' उठाकर वाहर 
निकल आये--पर उदास मन लेकर । आज न 
जानें उन्हें क्या हो गया था। सॉपड़ी की 
दशा उनके मनमें बार-बार प्रचण्ड भंमावात्त 
उत्पन्न कर रही थी, छाजो और उसकी गरीबी- 
डुनिया की गरीबी-से उनका हृदय दुखी हो रहा 
था और वगेर पेसेवालों का निरन्तर उपदास 
करते रहने पर उन्हें अपने ऊपर ग्लानि उत्पन्न 
हो रही थी । शायद्‌ जिन्दगी में पहली बार । 

“डाक्टर साहब, ये फीसके पसे ।” यह 

लाजो वोल रही थी । 
...._ «हैं |” डाक्टर विजय चौंक पढ़े। 
लाजो डाक्टर साहब के सामने आगंई 
थी। उसकी हथेली पर रखे हुए रुपये उनके 
सामने थें। पर वे फिर भी अपने में खोये 
हुए थे। सकॉपड़ी की दलत देखकर उन्हें यह 
विश्वास नहीं दो पा रद्दा था कि उनकी फीस 
देनेके लिये लाजोके पाप सचमुच झपये हों । 
| उनका अन्दर बोल रहा था कि उन रुपयों के 
पीछे अवश्य ही कोई करुण इतिहास छिपा हुआ 
है। उनका दिछ रुपये लेनेसे इन्कारकर रहा था 
ध्तुम रुपये कहाँसे छाई १” डाक्टर के 
खरमें पीड़ा थी । 


अणुब्त ] 
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में रपये कहँसे लाई! मैंने अपने को बता दिया है । एक गुमराह को रास्ता दिखला 


जग जज हक अपना फर्ज अदा दिया है। एक शैतान को इन्सानियत बछ्शा 
कह हक सा हि ३ दी है।...ये पेसे ...तुम अप ही गा रखो, 
; आज सुझे इनकी चमक में भी अन्धैरा नजर 
लिये प्यार नहीं द्वोता, उनके लिए सब कुछ आ रहा है !? 
न्यौछावर करने की चाहत नहीं होती।” लाजो हैरान-सी खड़ी थी। डाक्टर के 
लाजोकी सिसकियाँ तेज हो रहीं थीं। आँसुओं . असू उसको परेशान कर रहे थे। “लेकिन 
की बाढ़ आ रही थी। फिर भी वह कहती सिर्फ एक घरके चिराग जलने से दुनिया का 
चली जा रही थी । अन्धेरा थोड़े ही दूर हो जायगा डाक्टर 
“हम गरीब जरूर हूँ डाक्टर साहब, साहब । यहाँ तो हजारों आदमी ऐसी 
लेकिन गिरे हुये नहीं । इन्सानियत के नाते. जिन्दगी बसर करते हैं जहाँ मुस्कानें थक जातीं 
हम अपनों के क्या, दूसरों के 'दुःख-दर्द-में भी हैं) आँसू सूख जाते हैं। जहाँ इस्सानों के 
भी काम आना फर्ज सभमते हँ। आप अमीर पास खानेको अन्न नहीं, पहनने को कपड़े 
हैं, आपका हर सोदा घनसे होता है। मगर नहीं, रहने के लिये मकान नहीं, दवाके लिये 
हम गरीब फर्ज और इन्सानियत को ही अपनी .पेसे नहीं ।” 
सबसे बड़ी दौलत सममते हैँ । पर इससे डाक्टर विजय चुपचाप खढ़े थे जैसे कि 
आपको क्या ? आपको पैसे चाहिये, वह ये उनके पास लाजोंके सवाल का कोई जवाब ही 
रहे ।” छाजोंका रुपयोंवाछा हाथ आगे बढ़ न हो। थोड़ी देरके पर्चात्‌ वे चल पढ़े-- 
गया था । शहर की ओर | वे जा रहे थे, परन्तु केवल 
वह चुप हो गई थी किन्तु उसके शब्द उनका शरीर | दिल तो उनका भॉपड़ी में रह 
डाक्टर विजय के दिमाग में गूंज रहे थे। गया था। 
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उनका कलेजा पिघला रहे थे। उनका इन्सान दूसरे दिन छोगोंने देखा कि ढठाकटर 
जाग रह्य था । विजय के दवाखाने की दीवार पर पढ़े-बड़े 


“उहरो लाजो, तूमे आज दरिया का अध्षरों में लिखा था। “हाँ गरीबों का 
रुख बदल दिया है । मुझे जिन्दगी का राज मुफ्त इलाज द्वोता हैं! । 


कप न कक की नल अर कम लि 8 
ए ह ० 
आन्तरिक सोन्दय व महिलाएं 
[ आचायश्री तुलसी ] 

महिलाएं वाह्म सौन्दर्य, सुसजा और प्रसाधन को जीवन का मुख्य ्येय मान 
आन्तरिक सौन्दर्य-अर्जन को न भूले । उनके जीवन-व्यवहार में सुन्दरता आनी चाहिए; 
अन्तर-बत्तियों में सुन्द्ता आनी चाहिए। उनका कोई कार्य ऐसों न हो, जो असुन्दर 
हो अर्थात उसमें हिंसक भाव, दम्मचर्या) प्रताड़ना और कलपितपन ने दो । उनकी 
तवृत्तियाँ निर्मेछ और निस्पाप हों । वे किसी के श्रति अस॒दृत्यवह्वार ने कर) किसीका 
जी न दुखाएं। व्यवहार व भाषा में कटता न बरते । दूसरों को हीन व चुच्छ न 
सममें। घरके बड़ों-बूढ़ों के श्रति अविनय भाव न रखें। उनका जीवन सादा और 


विचार ऊँचे हों, इसी का नाम आन्तिरिक सौन्दर्य है, जो आत्म-शुद्धि का हेत ऐ। 
के 5 





हज / 
० 
युवक व महिला सम्मेलनों का आयोजन 

(क पढ़िदारा ( डाकसे ) २६ मई को दोपहर में दो बजे आचार्यश्री 
तुरुसी के सान्निध्य में एक युवक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 
युवक हादिक उत्साह और उत्कण्ठा लिये बड़ी संख्या में उपस्थित रहे । 

« २९ मईकों दोपहर में यहाँ महिला सम्मेलन का भी कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ। आचार्यश्री का श्रेरक सन्देश सुनने के लिये महिलाएं बड़ी संख्या में 
यहाँ पहुंची और थेर्ये व उत्साहपूर्वेकबेठकर जीवन व व्यवहार-झुद्धिके'बिचारों 
क्षो सुना और लाम उठाया। ३१ मईको आचार्यश्री रतनयढ़ पथारे । 
महिला विचार-परिषद्‌ 

& श्रीडूंगरगढ़ ( ढाकते ) ९७ मई रविवार को यहाँ साध्वीश्री 
गुलाबांजी के सान्निध्य में अगुन्नत सम्बन्धी महिला विचार-परिपद्‌ का 
आयोजन हुआ। इसमें निर्धारित विपय 'ज्ञानके साथ विनय की आव- 
श्यकतत पर साथीडृन्द के सुन्दर प्रनचन हुए। अनेक बहनों व छात्राओं 
ने भी अपने-अपने विचार अकठ किये। इसके पश्चात्‌ कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
समाप्त हुआ । 

ग्रामोंमें अणुब्अत-प्रचार कार्य 

& जलगाँव ( डाकसे ) जन-सम्पर्क व अणुवरत-अ्रचार की इछ्िसि यहाँ 
के उत्साही कार्यकर्ता श्री एम० ए० बाफणा ने गत ९७ मईसे तीन द्नितक 
पदू-थात्रा की । मार्गके अनेक आमोंमें होते हुए वेख्वाक में एक हरिजन 
सभाका आयोजन किया जिसमें कई वन्घुओं ने इुर्व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञाएँ 
छीं। इस यात्राके अवसर पर भणुव्र॒त के १४ आहक बने और चारों और 
अगुब्त भावना का ख्वागत हुआ । ; 


ध न्य्क 6 क्र , रे 
अध्यक्ष व अन्य कायकताओं का दौरा 

हक कांचीएरम (.डाकसे ) यहाँ सर्वोद्य-सम्मेलन में भाग लेनेके 
लिये बुछारम से अध्यक्ष श्री पारस जैन, केन्द्रीय कार्यालयसे श्री देवेन्द्र द्विण 
आगुब्नत ]. 


+ २६: 





संगठन मन्‍्त्री श्री उत्तमचन्द जैन) व श्री महेन्द्रकुमार आदि <-१० कार्यकर्ता 
यहाँ पहुंचे। २८ मई को रात्रिमं एक सभाका आयोजन हुआ जिसमें 
अध्यक्ष *मद्दोदय ने अणुव्रत-आन्दोलन की आवध्यकता व इसके रचनालक 
पहल पर अकाश डाढा और आगेका कार्यक्रम निर्धारित किया । 

२७ मई से कांचीवरम्‌, खँंगरूपेट, ताम्बरम! पलावरम, सेन्ट थामंस 
माउन्ठ, सयदापेट आदिका दौरा करने के उपरान्त कार्यकर्ता १ जूनको सद्बास 
पहुँचे। इस चीचमें सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं का उत्साहप्रद सकिय 
सहयोग रहा । चारों ओर आन्दोलन व “अणुव्रत' पत्रका स्वागत किया 
गया। सेकड़ों व्यक्ति 'अगुत्त के ग्राइक बने । 

पहली जून को मध्याह्न में मद्रास निवासियों की ओर से श्री हंसराज 
कौंसिलर की अध्यक्षता में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ | इसमें 
नगरके अतिप्ठित सज्जनों के अतिरिक्त अतिधिगण भी उपस्थित थे । चारों 
ओर फेंले हिंसा व झोपण-प्रधान वातावरण में अणुश्रत आन्दोलन की 
आवश्यकता व महत्ता पर श्री यशपाल जैन, श्री उत्तमचन्द, प्रौ० कृष्णमूर्ति, 
श्री पारस जेन व श्री विष्णु प्रभाकर के भाई श्री ब्रह्मानन्द आदिने अपने 
सारयभित विचार प्रकट किये। 

कार्यकर्ताओं का चार जून की शञामको भर्काद, वेलर आदि होकर 
८ को वंगलौर व वहाँसे मैसूर के दौरे पर जानेका कार्यक्रम है ! 


शुभ सूचना 


पाठकों व साथियों को यह जानकर अत्यन्त 
हप होगा कि गत पक्ष में 'अगुबत' के लगभग 
५०० वाषिक भ्राहक और बनें हैं | हम उन सभी 
सहयोगियों के अत्यन्त आभारी हैं जिनकी लग्न व्‌ - 
क्रायनिष्ठा का यह परिणाम है ' 


[ १६ जून १६६६ 


जा उसे क मकान कप 2 मम मलक लक वह रजत 
लेखकों से ! 

१ “अगुष्रत! में केवछ नेतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य जीवनोपयोगी प्रेरक लेख 

कहानी आदि ही प्रकाशित होती हैं। रचना भेजते समय इसका विशेष ध्यान रखें। ् 

२ रचनाओं के घटाने-बढ़ाने, प्रकाशित करने या न करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को है। प्रकाशित 
विचारों का उत्तरदायी स्वयं लेखक होगा, सम्पादक नहीं। ० दे 

: लेखादि संक्षिप्त व सार-गभित होने के साथ (ष्ठं के एक ओर सुस्पष्ट लिखें होने चाहिये । 

४ प्रत्येक रचना की स्वीकृति अधिक से अधिक १४ दिन में भेज दी जाती है। स्वीकृति के अभाव में 

रचना अस्वीक्ृत ससमे | ह 


४ रचनाओं सें यदि हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भापा का उदाहरण या अंश प्रस्तुत करें तो बह 
सानुवाद हो और मूल पुस्तकादि का पूरा विवेरण भी अवश्य दें । 

६ सास्विक विचारोंके-प्रचार की इष्टिसे 'अुव्नत' में प्रकाशित कोई भी रचना उद्धृत की जा सकती है किन्तु 
उसमें “अणुत्रत' का. उल्लेख होना अनिवाय है । ि 

७ रचना के साथ लेखक या लेखिका का पूरा नाम, पता अवश्य होना चाहिए | 

८ परिवतनार्थ पत्न-पत्रिका भेजने व सम्पादन-सम्वन्धी हर प्रकार के पत्र-व्यवहार का पता $-- 


'आणव्रत' रे ज्‌ के 
सस्पादक-- अणुब््ता पाक्षिक, ३, पोचेंगीज चच स्ट्रीय, कलकत्ता--! 


 अणुव्॒त' पसन्द न आवे तो ? 
ग्राहक हो जाने -के बाद-भी बारह महीने तक “अगुब्नत' पढ़ते रहिये और फिर सालभर की पूरी 
फाइल हमें लौटाकर मूल्य वापस मंगालें। पत्र भेजने में जो डाक-खच वगैरह लगता है, वह 
काटकर बाकी मूल्य ५॥) हम वापस भेज देंगे। आशा है इस सूचनाके बाद किसी भी सजन को 
'अणुब्रत' का ग्रोहक बनने में झिझक न रह जायगी। 


ब्ब्र््मा-कत्र सस्‍्सच्प्प््ा पम्प कफ मो ऋषा-फ्पप४स स्ल>टस्ध्फ्स्ज्यदापजर 


िरननिनत-त-ी मनन पक न5 न 33-33», 


कविता, 


लक जप र हर सयल अत पक पर लए सबक पद ए- कछन हयात मद क देर. सकन८मप++४->»५७॥ कप लकनन्‍कपकका ) अए+जा७ा सम उअराथ-अन-क १-०-नल्‍-# लीक ननदाभस सकल "पाए पीना पक ५८५१“नतर कट कप तन उनकममन सा, 
] 
न्पैएं 




















ग्राहकों से!  |' 


| श्रद्याझ्नलि 

पूरी जल अड्ड भेजने के बल पाठकों को यह जानकर अत्यन्त दुःख होगा कि गत २७ मई को रतनगढ़ में 
रानत मी कार्यालय में ८-१० जद बिना रपर भणुप्रत-थान्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्री हनूतमलछ सुराणा के पूज्य पिता श्री 
के वापस था जाते हैं जिनसे यद्द अधुभान | *# सेठ निलोकच्रन्इजी सुराणा का अचानक ही स्वगंवास दो गया। 
नहीं छूग पाता कि किन आाइकों को आपके वियोग से मारवाड़ी समाज के अग्मणी नेता, शिक्षा-प्रेमी और सुप्रसिद् 
अगुव॒त' नहीं मिला । समाज-सेवी के रुप में जो महान क्षति हुई है, वह अकथनीय है । आपके विचारों 

अतः आपसे निवेदन है कि दर माह की गहराई, मितव्ययता, सादगी, संयम और समाज-कल्याण की शुभ-दृष्टि सदेव 
की ५ और २० तारीख तक यदि आपके ही आदर्वा-स्‍्तम्भ की भाँति हमें प्रेरणा और स्फूर्ति श्रदान करती रहेगी । 
पास 'अणुन्रत' न पहुँचे तो कृपया कार्ड 'अणुन्रत परिवार' दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्न श्रद्धाअल्ि अपित 
लिखकर हमें सूचित करदें ताकि डुबारा करते हुए आपके शोक-सन्तप्त परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता है । | 





अडू भेजा जा सके। ऊव्यवस्थापक 
अणुत्रत ) ०: 





[ १६ जून, १६४६ 





राज व्यवस्था--सर्वोदय दृष्टि से-- 
लेखक - श्रीभगवानदास केला, प्रकाशक 
भारतीय म्रथमाला दारागंज, इकाहाबाद 
पृष्ठ स॑० १६०) मूल्य १0) 

पर्चिम में नाजीबाद और फापिस्याद 
ने द्वितीय महायुद्ध को जन्‍म दिया और 
साम्राज्यवाद ने जिसकी जढ़ें १६ वीं शताब्दी 
में प्रायः मजबूत हो गयी थी, पूर्वीय दुनियाँ में 
फैलना प्रारंध किया, कुछ ही वर्षों में अपना 
यद्यपि ह्विंतीय 
गहायुद्ध के अन्त में बिद्व के मौतिकवादी 
राष्ट्रों की परस्पर - प्रतिस्पर्धा से साम्राज्यवाद 
की जड़ें उखड़ गयीं किन्तु महायुद्ध के पूर्व से 
उसकी प्रतिक्रिया के फलखहूप जिन तलों का 
उदय हुआ था उनका चिक्रास साम्यवाद के 
रूप भें हुआ। दूसरी ओर अवसरबादी शक्ति ने 
अपना सिर विना किसी अंकुश के उठाना शुरू 
किया । वह शक्ति पूंजीवाद के रूप में प्रकट 
हुईं। अब धराशायी साम्राज्यों की अशक्त 
इच्छाय बिख्व के कोने कोने में उत्कट उत्तात 
का कारण बनी हुई हैं, उनके दोवेहय से छाम 
उठकर दीनता श्राप्त पूंजीवाद स्वयं वेसे ही 
त्रत्त है जेसे सूखे पत्तों में छिपनेवाला 
सरगोस अपने पेरों की आइट से ही भय- 
भीत होता है | पूंजीवाद की इस भय-भावना 
को साम्यवाद ने आज नहीं अपितु पंजीवाद 
के विकास के साथ ही ताड़ लिया था और 


वह आज पूंजीवाद का पतिस्पर्धा बनकर विद्ध 
प-संच पर अपना रोबव जमाने में तत्पर 


पूर्ण प्रभाव भी जमा लिया । 


>> >--जटाअआ»परम»भ» ना यमााामए म्रभा झरना 3..क्‍-फृक-+ वककथाल्‍रमयाहशहानल्‍ काका काका: 
[ समालोचनाथे पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियां कार्यालय में भेजनी चाहिये | 


दिखाई पड़ता है। 
इस प्रकार जाज का समाज मुख्यतया 
इन दोनों विवादों के कुचक में कुचछा जा रहा 


है। आज का सानव समाज आपाततः बुद्धि- 


जीवी और श्रमजीची इन दो वर्गो' में विभक्त 
होकर आपस में उकरा रहां है। इस संघर्ष 
से विख्व में फेली हुईं अशान्ति कभी दूर नहीं 
हो सकती । 

संघर्पो को सिटाने का अग्रोध उपाय 
सर्वोद्य है। सर्वोदयय की -भावना से ही 
विख्व का कल्याण संभव है। आधुनिक युग 
ने जहाँ विध्वंसक शक्तियों का आविष्कार ओर 
संग्रह कर दिया है विद्ध में शान्ति वनी 
रहेंगी यह भाशा निर्मल सिद्ध द्वोगी। 
सर्वोद्य विध्वंसक प्रणाली का सदा विरोध 
करता है ओर रचनात्मक तथ्यों का समथेन 
करता है। इस लक्ष्य को विद्यान्‌ लेखक श्री 
भसगवानदास केछा ने “राज-व्यवस्था सर्वो- 
दय दृष्टि से” पुस्तक लिखकर वड़ी सहृदयता 
का परिचय दिया है । 
लाभ होगा । 


इस पुस्तक से बड़ा 
इसमें आधुनिक राजनीति का» 
जो केवल पड्यंत्रों के आधार पर अवलंबित हैः 
उचित रीति से खण्टन किया है । विज्ध की 


'राजनीति में आज सामाजिक, आधिक, साहि- 


त्यिक तथा धामिक पहलओं का विन्यास और 
उनका परिपालन किस आधार पर अपेक्षित 
है इस सिद्धान्त का सण्दन एवं पूर्ण विवेचन 
उक्त ग्रंथ में वडी सरलता से दर्शाया गया है। 

आज के शिक्षित युवकों के लिये यह 


सर्वोदय के 


पुप्तक अत्यन्त उपादेय है। 
सिद्धान्तों के अनुसार व्यब्टि और समष्टि का 
वास्तविक संबंध क्या है. और विज्जजनित ह्विंत 
के लिये कौन-कौन से साधन श्रेयस्कर हैं. इस 
पर प्रकाश डालकर केलाजी ने बड़ा उपकार 
किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस अन्य से 
नागरिक कर्तव्यों का पूर्ण विकास होगा। 
लेखक का अनुभव ठोस एवं अकात्य है । इस 
पुस्तक में आमराज, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय 
प्रशासन व्यवस्था, देश रक्षा, आदि की जो 
रूप-रेखा ग्रस्तुत की गयी है वास्तव में 
प्रशंसनीय है । 

अनीति के वलपर आज एक ओर अना- 
वश्यक पँजी एकत्र है दूसरी ओर अर्थ विह्वीन 
समाज अश्यान्ति मचाये हुये है, सर्वोद्य की 
दृष्टि से सर्वप्रथम शोषण का अन्त अनिवाये 


है। लोकतन्त्र का सही ढंग से विकास सर्वोद्य 


के सिंद्धान्तों पर अमल करने से ही संभत्र है । 
यद्यपि लोकतंत्र भी शासन करने की ही प्रणाली 


है और सर्वोदय शब्द शासनात्मक नहीं है 


फिर भी शासन मुक्त समाज का मूल आधार 
क्या होगा और अनुशासन को वनाये रखने 
के लिये किन आदशों' की अपेक्षा है इसका 
विवेचन उक्त अंथ में बढ़े रोचक ढंग से किया 
गया हैं। वर्तमान राजनीति ने अराजकता को 
ही प्रश्रय दिया हे। उसका मार्जन कर विद्ध 
हित को अश्लुण्ण रखना सर्वोद्य का मूल उह्दश्य 
है। सर्बोदय के सिद्धान्तों पर अभूतपूर्व प्रकाश 
डालते हुये श्री केलाजी ने इस गंथ की रचना 
में जो प्रयास किया है, स्मरणीय है। 
“-भभाकर 


'अगुयत' पाक्षिक 





सबक अकनक अमर इम्के लेक लक 
के बन्न्ल कस 88 बढर » 





42. अल 
न्ल्त्द् लो ्ल्क्वाला यु 
(22 व्डाब्हरसा, आनन्द, 


हे ह३० पे जे के ह७+ ७३० ७७-७०क >जक दि अ आज वीक ,>«क +' आम 
'++लनन> (५०-33 परम फननन 3 ५ ++>न-नल के ननन-क..3 िननननन--+५+33+3++3+क७+3न++क++फफकन-ा+ ५3५3-33 नमक ७म> रस २०७०-५० ९०५ +-क>५भ++के कनन-3५०2 ५ + जनक जन सन्‍नक>फ७-3७५++०+ २.०५ २... कक, रमन 
चन्न नल मल्>ः 
न / 
+ 
पे ४ 


लकी और आजोद पंखे 
मैचवेल इलेक्ट्रिडलस (इण्डिया) लिमिटेड, पौस्ट ब्राक्स १४३० देहली 
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१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डड स्पैसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग लगे हुए हैं । 

४ पुर्ज बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 





#६ 2९०58 ।+।ं 


श्री प्रतापसिह वेद द्वारा अणुन्नत समिति ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-१ से प्रकाशित एवं 
रेफिल आटे प्रेस ३१ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता से मुद्रित 











श्र 


जोर दिया जाती रहा! ०: 
दिन के छंड़३ स्कगड़े .तो्ड 


लोग इसे भलते जा रहेठल। 
और रफ्क की बुनियाद है. | 
देश और समाज सखतः उन्नत 


(समखकों पर भी एक मारी उत्तद्वायिल है 


होगा १ 





सत्य अपचरण, समता एव 


निःखार्थ वृत्ति पद 






आपके अणुब्नत के विषय में--. 


कोन क्‍या कहता है 


८४. अगुयत' के लिये आभारी हूं । 
हिन्दी में एक ऐसे पत्र की बड़ी आवश्यकता थी 
जो रूढ़ियों की संक्रीर्णवा में फंसे बगेर नेति- 
कता का नारा उठा सके। सुझे आशा है 
कि 'अगुव्न द्वारा यह कार द्वो सकेगा। 
सप,लता के लिये इसे अपना हृदय विशाल 
और इप्टिकोण व्यापक बनाना पढ़ेगा। में 
अणबत की सफलता चाहता हूं ।” 

+वच्चन, न० दि० 
८..-यह कहना पिप्-पेषण मात्र हैं कि 
वर्ग मान युग में ऐसे पत्नों की अत्यधिक आब- 
श्यकता हैं जो जन जीवन में नेतिक और 
सांस्कृतिक चेतना चिकसित कर सकें । आपके 
इस प्रयास का न केबछ अंतरंग भभिराम है, 
वरन्‌ चहिरंग भी आकपेक एवं सुरुचिएण हैं । 
आशा हैं यह पत्र अनत्ति दूर भविष्य में अपनी 
संभावनाओं को साकार कर सकेगा ।” 
--प्रो० आननदनारायण शर्मा, वेशुसराय 

८. .-अणुवत्रत' के उह श्यों में कुछ अपनी 
मौलिकता हैं। “भयुव्रन! जिस उद्दश््य को 
लेकर समाज तथा देश की सेवा करना चाहता 
है, वास्तव में समाज को सुप्तावस्‍्था से जगाने 
के लिये आज उसी उद्देइय की आवश्यकता हैं ।” 
--आचार्य रामचन्द्रसिह् सगर, न० दि० 

८“. अगुब्नन! प्राप्त हुआ। पत्र के ठेखादि 
उच्च कोटि के हैं ।” 

--सुशीछा मरवाह, लश्कर 

“८. «अणुत्रत' ने मेरे हृदय को जो 
शान्ति पहुँचाई है उसका में आपको धन्यत्ाद 
भी देता हूं और आभार भी मानता हूं। 
संतप्त मानव को शान्ति देनेवाला “अजुब्नता 
देश-विदेश के अणु-अणछु में फटकर सारे विश्व 


भें पर छा जाये, ऐसी द्ार्दिक इच्छा है। 
“-प्तागरसलछ बद्य, भोपाल 


* “आज जबकि भौतिक विज्ञान की विजय 
से मदान्ध मानव, सानव के संहार की कुचेझाए' 
फरते हुए अट्टद्ास कर रहा हैं और भौतिक 
विज्ञान से सुसज्जित ओर लोकिफ अहंकार पर 
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हर हि 


निर्भर राफ़ों के विरुद्ध आध्यात्मिक विभूतियों 
द्वारा क्रान्ति के चरण बढ़ाने का कार्य आयामी 
विप्लव का सही स्वरुप है ही । 

तव इस दिशा में सन्त तुलसी से प्रेरित 
जो प्रयास आपका “अगुन्नत' कर रहा है बह 
प्रान्जल एवं प्रोढ् है। इस युग को ऐसे प्रयासों 


की आवश्यकता है। आपका प्रयात अचस्य- 
मभेव सफल होगा ४! 


“स्मेश चतुर्बदी सस्पा०--नयासन्देश, 
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पढने को फहा जाता है कि आज मानव ने बड़ा विकास किया है, वह 
घाम भागे बड़ पर जरा यारीकी से टटोलिये, क्या वालव में एसा 
एस टू, कया उसने अपने जीवन में सुख और शान्ति पाई 

हैक्रगा--एना नहीं हुआ है । उसका जीवन आज चुरी तरह से प्रमाडिन 
और पीडित जैसा है। बहुत कुछ पाने पर भी वह खोया सा है । यही 
वारण एू कि यह आज सर महसस करने लगा है कि उसे इस तथाकथित 
उन्नति से मुंह मोड़ना चादिये। बाहरी जीवन को सजाने में, बढ़ाने में 
जहाँ उसने दिन-रान एक कर दिया, वहां आज उसे अपने अन्तर-जीवन 


8 स्पष्ट 


इसके लिये उसे 
बताना चाईँगा । 


शो सजाना होगा। 


मरना कया ४, यह मे 


पया द्वारा कह जा रहे नत्न की बात 
संचार ऋरने के दारण जो प्राचीन 


8४ 
जल 
पर्स 
| 
£2॥ 
94 


ऐोते गुए भी सीन हूँ। भगवान, मद्रावीर ने बवाया--सत्य की खोज करो, 

उससे विफ्ेयण करे, जीवन को नदनुकछ टॉँसे में हालो। दूसरों को 

कष्ट सन दो, झोषण मत करो । फिनना अच्छा हो, प्रादर्शो पर आज 
पु | श €्‌ 


जज 


जरिन बनाने 


35. पर 
हा हायंगा । 


शक 


सोलर रमसग्या। संता दिभर 


सास के दाप्तानर आर पिदारहों ने अपने सवद अनुश्ीलन ओर 
६:००:क ०७ *.- 0७ जप, परदिक दइ> ५. 5, 
खिलेन हे परपरार झान, भक्ति औौर कम ऊँसे तत्तों पर अनृ सुन्क दा । 


हि 


* गे वाबा+शाद और कम का समखय क्से, सत्य हो 


जजटापक, अआपिक इल्‍अज ५ है हध 

हम, उसे इस से अजुप्नादित करो--यद सुथ्थ है किसे फपनाकर व्यक्ति 
गला एच पजनर ई-->० सण्स ०. ः 

जज पक उर आरमा 44 वन में? आन हे री उत्व की 


क्ड्््क्क्क्त्ख्ल्क्ल्ड्च्क्ल्ल्ल्लख्ि्फट इस लस3 न 353+_++ पल 5न>भ++++3 3०33 + नल 5०+०+० २००२८ 


जुलाई, १९५६ 


सत्य को व्यवहार में संजोये बिना उँन्‍चे ऊर 





| आणुत्रत पाक्षिक । 
५ 2, पोचुंगीज चचच स््रीद, | 
॥ कलकत्ता-7 

था 
। पारपिक सृन्य ६) | 
॥ एक प्रति ।) 

| सम्पादक--देवेन्द्रकुमार । 





[ अंक १८ 


चे सिद्धान्तों से क्‍या बनेगा ? 


पायदता ६, नहीं तो उन ऊचे सिद्धान्तों से क्या बनेगा, यदि वे लम्बी- 
हस्बी बातों तक ही परिसीमित रद्द जायेंगे। अणुश्॒त--आन्‍्दोछन की 
इसलिये प्रतिष्ठापना की गई कि व्यक्ति सत्य को व्यवद्वार में संजोये, अहिसा 
भार संयम के आदर्श जीवन-अत्तियों पर हामें। भणुवव--नियन 

आादशों का जीवनोपयोगी संस्करण है । 

धर्म साम्पदायिक संकीणता सें नहीं है । बह जातिवाद, वर्भवाद, और 
पर्णवाद जैसे सकद़े बन्धनों में नहीं बंधा है। पर खेद है. कि तथाकथित 
धामिकों ने उसे इन वन्धनों में बांध पंगु बना दिया है। धर्म तो शाज्त, 


व्यापक, विशाल और अत्यन्त असंकीर्ण 
तथ्यहं। उस्ते इन मिथ्या बन्धनों में 
मत जकड़िये। अहिंसा, अपरिप्रह, 
भदाचार और संयम जो धर्म का सा 
अभिप्रेव है, इनसे अपने जीवन को मांजिये। यही सच्ची धमाराधना है। 
शान्ति लाने के नाग प्र हिंसा को उलकर प्रश्नर दिया यया, अनेक 
विेले विष्॑सकारी अख्न-शत्रों की उषप्टि हुई, लछोनहरपंक नर संहार हुआ, पर 
शान्ति नहीं आई, उत्टी अश्ान्ति बढ़ी, पारस्परिक 
दूसरे को निभऊ जाने की भावना जागी। 





विद्व प पनपा, ए्क्क 
खेद है, बह सत्र हुआ शान्ति 
हनन पर। मैंदावे के लाब कद सकता हँ---लिवना सदा हिंसा को 


मिला, यदि अद्दिंसा को मिल जाता सो क्या से क्या हो जाता | श्ाज भी 


भेरा कइना है कि थहिंसा छो जितना अधिक प्रश्य मिलेगा संसार उतना 
ही अधिक उल्म्स्नों से छुल्कारा पायगा । शुवव--आनन्‍्देलन लन दा यह 
घोष है कि व्यक्तिव्यवितके जीवन में अधिकराधिक अहिंसा की प्रतिष्ठा हे 
भापनसी मंत्री और बन्व-माव जाग & 8 
चापता भत्रा और बन्तु-नाव जाने, द्ोद और पमचत्व दर हो । 


हम किधर जा रहे हें 


मेरी त्याग, संयम व आध्यात्मिक 
संदेश के लिये सदेव से चिख्वकी आँखें 

भारत की ओर लगी रहीं हैं और समय- 
समय पर भारत व यहाॉँकी सुसंस्कृत जनता ने 
इस दृष्टिसे अपना कर्तव्य निभाया भी है! 
किन्तु काजीपेठ, खड़गपुर, कालका, वम्बई, 
पंजाब व अन्य स्थानों पर हमने जिस उद्ण्डता, 
अनुशासनहीनता, . हिंसा-प्रियता, हुछूड़बाजी 
और गशेरजिम्मेदारी का परिचय दिया है 


यथा देते रददते हैँ उनको देखते हुए सारत का 
बढ गौरव केचल इतिहास का विषय ही नहीं 


बल्कि एक स्वप्न-सा दीख पड़ता है । 
यात्री-बसों को फूंक देना, सड़कों पर ईंट- 
पत्थर के ढेर लगाकर राषप््ता बन्द करना, 
आधेश और उत्तेजना में माँ-बहनों का सरे- 
« आम अपमान करना, ड्राइवर को इ जन से 
. खींचकर हजारों व्यक्तियों के जीवन व गाड़ीसे 
_. 'फखलवाड़ करना व अनेकानेक ऐसे ही दुस्साइस- 


/ पूर्ण कार्य जहाँ हमारी कुत्सित मनोद्धत्तियों: 


का परिचय देते हैँ चहाँ प्रत्येक विचाखान 
: ज्यक्तिको यह सोचने के लिये भी विवश कर 
देते हैं कि आखिर हम किघर जा रहे हैं, 
- ,इमारी दिशा किघर है, हमने अपना लक्ष्य 


:,' क्या बना लिया है? 


. * यद्यपि अधिकार या माँयका नारा स्वतः 


: "स्वार्थ व व्यक्तिगत लालसा का परिचायक है। 
“ 'तोभी किसी समय हमारी माँग और अधिकार 
' उचित व वाजिब भी हो सकते हैं। उनके 
लिये संघर्ष करना पड़ता है, जनमत भी तियार 
करना दोता है। परन्तु इसके लिये हिं-जीत्मक 
“साथनों का सद्वारा लेकर जन-जीवन को दूभर 
चना देनेसे क्या कभी हमारी उचित माँग व 
अधिकार को भी जनता-जनाईन का हार्दिक 
सहयोग के सहानुभूति का बल प्राप्त हो सकता 


है कमी नहीं। 

अपनी बातको सनवाने के लिये उसके 
पीछेकी नेतिक एष्ठभूमि मजबूत होनी आव- 
्यक है। सत्य और न्याय का नारा लगाकर 
अपना ऋर जौर हिंसक रुप पल्तुत करने 
सान्से हमारी उद्द स्य-सिद्धि नहीं होनेवराली । 
क्योंकि यह वात तो विल्कुछ चेसी ही हो जाती 
है जेसे हम किसीकी गाली देनेकी आदत 
छुड़वाने के लिये स्वयं ही उसे डांटते हुए 
गालियां सुनाने लगे। अतः दूसरे को सत्य 


और न्यायके रास्ते पर. लाने के लिये सबसे 
- पहले यह जरूरी है कि हम खुद उस राष्ते पर 


चले, हम स्वयं उन सिद्धान्तों व आदशों का 





पालन करें। पर यह सव छुछ होते हुए भी, 
सव कुछ जानते हुए भी हमारे कदम विपरीत 
दिशाकी ओर बढ़ रहे हैं । हमारा हृदय और 
मस्तिष्क शायद तोड़-फोड़ व ऐसे ही अन्य 
कार्यों के पक्तमें न हो पर हाथ ऐसा करते हैं, 


* करते रहते हैं येह कठु सत्य है। तो फिर इसका 


कारण क्या है, यह जानना भी आवश्यक है । 
एक और हम जनहित की दुह्दाई देते हैं 


और दूसरी ओर जनता के ही जीवन से 


, खिलवाड़ करते हैं, उसकी सम्पत्ति को नध्-म्रष्ट 


करते हैं । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आन्दो- 
लन आदि करने के पीछे हमारा लक्ष्य जन-द्वित 
नहीं अपितु स्वार्थ सिद्ध है। और इस स्वार्थ 
सिद्धिके प्रीछे काम करती है पार्टीबन्दी की 
घातक डुर्भावना | दुलूगत स्वार्थ के लिये आज 
हम क्या नहीं कर गुजरते १ यह एक कारण है 
जो आये दिन विष्व॑सकारी कारनामों को 
प्रेरित करता रहता है । 


राफ्टीय चेतना का अभाव एक दूसरा 
कारण है। पार्टी-पार्टों की लड़ाई, भाषा-भाषा 
का विवाद, विभिन्‍न प्रान्तोंकी सीमाओं के 
ल्यि आपाधापी और पद लोहुपता--मठी 
प्रतिष्य आदि इसी भावना के अभाव से 
उत्पन्न कुछ गम्भीर विषय हैं जिनसे राफदी 
भात्मा आज दुःखी हो रही है ) दचीत्कार कर 
कर रही है !| फराह रही है |! पारियों गौर 
दल, भाषा और प्रान्त राप्ट्े क्धिक महृत्त 
पा रहे हैं। भाज देशके लिये पान, भापा 
व दर नहीं अपितु दल, प्रान्त और 
भाषाके लिये देश हो गया है। केसी विदित्र 
अवस्था है १ बस्तुतः ये ओडी मनोदृत्तियाँ व 
तुच्छ स्वार्थ ही आज व्यथ के संघर्ष को जन्म 
दे रहे हैं । 

साथ ही साथ हसें अपने संगठनों पर वेकार 
का गरूर भी हो गया है । यह बाद ठीक है कि 
संगठन से शक्ति है। परन्तु यदि इस संयद्त 
शक्तिकी दिशा विपरीत हीं; रास्ता यछत हो 
तो अथे का अन्थ भी कर सकती हैं । आज हमें 
यही दीखता है । जहाँ इन शक्तियों कॉ उप 
योग राष्ट्रकी निर्माषकारी और सजनात्मक 
गतिविधियों में होना चाहिये था वह्हा भाज 
ये विघंस ओर स्वार्थ-सेद्धिमें लगकर अपनी 
मोत्की घड़ियाँ गन रही हैं । 

हुछ्ड़बाजी ओर हिंसाकी जो अनापेक्षित 

अग्रिय घटनाएं कभी-की घटती हैं उनमें 
सरकारी अधिकारियों की अदूरदशिता का सी 
कोई कम महत्त्व नहीं है। उन्हें उनमत थे 
परिस्थिति का रुख सममनां चाहिये। दमन 
की नीति आजके बदलते हुए थुयमें कहातक 
उपयुक्त होगी यह सोचने का विषय है। पहले 
रोकना भोर फिर उसीका 
चत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपर्स समथन करना अंदर 
दर्शिता का ही चिह है। अच्छा हो स्थिति 
बिगड़ने से पहले ही हम उसका कोई जनो- 
पयोगी इल इंढ निकार्ले। 


एक आवाज 


अतः हमें उपरोक्त कारणों को ध्यानर्मे 


. रखकर अपना आत्म निरीक्षण करते हुए यह 


[ 


देखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न .करने में 
हमारा किस रूपमें कितना हाथ रहता है और 
फिर इसके निराकरण के लिये इंमारा क्या 
कर्तव्य हो जाता हैं। तमी हम एक सफल 
नागरिक, आत्म-शुद्धि के पथिक और देशमकत 
का अपना महान उत्तरदायित्व पूरा कर सकेंगे । 





के एक मरन ! 

चुनाव की हाट का जैसे-जैसे समय निकट 
आ रहा है, प्रद्याशी अपनी सेवा भौर ह्याग का 
बिछा छगाकर आहकों ( मतदाताओं ) को पटाने 
की तैयारी में निकल पढ़े हैं। चारों ओर ही 
इस प्रकार के प्रयत्न शुरू हो गये हैं। पिछले 
दिनों का एक समाचार है कि उत्तरप्रदेश के एक 
उपमंत्री ने अपने चुनाव शझेन्न में जन-संपकक के 
लिये पद-यात्रा शुह कर दी । जनता-जनादेन 
के कष्ठों और कठिनाइयों को सुनने और उससे 
सम्पर्क स्थापित करने का यह चझुभ अयास है । 
और ऐसे सदकायौं की जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है, हमें करनी ही चाहिये । 

किन्तु एक भ्रइन स्वासाविक रुपसे मस्तिष्क 
में आता है कि हमारे इन मंत्रियों ने चुनाव 
जीतने व मंत्री बनने के उपरान्त अपने-अपने 
क्षेत्रों में कितनी वार पदयात्रां की, कितनी बार 
जाकर जनता के दुःख-दर्दों को सुना? तो 
उत्त शायद ना में ही मिलेगा। पद की 
छालसा को ल्यागकर यदि ऐसे जन-सम्पर्क के 
कार्य किये जाय तो निश्चय ही हितकर हैं, 
अन्यथा चुनाव के कुछ दिन पहले सम्पर्क व सेवा 


का स्वांग रचकर जनता को मूर्ख बनाना सात्र 
है। इसें इस प्रकार की मनोडत्तियों से सावधान 
प्‌ सतक रहना आवश्यक है । 


अणुब्रत ] 


७ हमारा कर्तव्य ! 
| वासना के वशीमृत होकर इम कई काम 
कर तो गुजरते हैं परन्तु अ.गे चलकर उन्हींका 
क्या डुष्परिणास होता है, यह यद्यपि लगभग 
सभी लोग जानते हैं तथापि जबलपुर के एक 
व्यक्ति की घटना उसी को पुनः ताजा कर 
देती है । 
बताया जाता है कि यहाँ के एक व्यक्ति 
के दो पल्नियाँ थीं, जिनमें कि सौतिया डाहइ 
के कारण कमी न वनती थी । इस ग्ृह-कलह 
के लिये पुत्र ने पिता को ही दोषी पाया और 
एक दिन उसने पिता की नाक काट डाली । 
वहुविवाद् व दो पत्नियाँ रखकर ग्रह-कलह 
का भयंकर दृश्य उत्पन्न करने से अच्छा है हम 
अपना जीवन संयममय करें और घर में स्वस्थ 
वातावरण उत्पन्न कर अपने बालकों को सु- 
संस्कारी ओर चरित्रवान्‌ बनायें । 


७ आत्म-हला और हम 
आत्म-इत्या बेधानिक रूप से तो अपराध 


है ही व्यक्तिंगत्‌ रूप से आत्म-इल्या करनेवाले 
की आत्मिक कमजोरी और कायरता भी है । 


परन्तु आये-दिन इस प्रकार की घटनाओं के 


समाचार मिलते रहते हैं। दाल दी का समाचार 
था कि मध्यमारत खाद्य एवं रसद विभाग के 
एक छुटनी-अस्त चपरासी ने काम ने मिलने पर 
मात्म-इद्या कर ली । हि 
उपरोक्त उदाहरण जहाँ उस व्यक्ति की 


अपनी कमजोरी व कायरता का परिचय देता 
है वहाँ इससे हमारी हृदय-हीनता का भी कम 
परिचय नहीं मिलता । जीवित रहने के लिये 
कोई न कोई जीविकोपा्जन का साधन आवश्यक 
है, दम सभी का यह परम कर्तव्य है. कि ऐसी 
व्यवस्था के निर्माण में सहयोग प्रदान 
करें जिसमें ऐसा अपराध करने की नोबत ही 
न आये ! और जब तक ऐसी परिस्थिति पेदा 
“««ीं होती तव तक कम से कमर हम स्वयं तो 
किसी की रोजी छीनने का दुष्कर्म न करें और 
यदि किसी दूसरे के द्वारा ऐसा होता है तो 
ऐसे परेशान वन्धु की यथासंभव सहायता करें 3 


2 व अप ना जि ककआ अशय। सार की 32 कपिल म किक पक के पक आए 23046 5 
जीओ ओर जी लेने दो ! 
[ छुश्री मगवतीदेवी ज्र्मा “बिहलः ] 
जग है अनन्त ऋतुराज, सुमन फो हँस लेते दो | 
क्यों उजड़े जाते स्वयं, बसो औ बस लेते दो 
शोपण की उठती लहर, कपाया अखिल विश्व को; 
नित नूतन आविष्कार भयावह करें विश्व को, 
तुम भी लो सुख का श्वास दूसरों को छेसे दो ॥ शा 
जो दै अशान्ति का वीज मिटा दो अखिल धरा से, 


और शान्ति का पाठ सीख 
सीओ शुभ कर्माका बिता 


ख को वसुन्धरा से, 
न ओ सी लेने दो ॥श॥ 


खाली हैं सुख के मेघ नहीं वे बरस श्हेह; 
युग थुग के तृषित प्राण, विन्दु को तरस रहे हैं, 


अच अमृत-रस की धार, 
है व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु 
सव पढ़ो अहिंसा” पाठ औ 
अब करो विश्व से प्यार जीओ आओ जी लेने दो ॥४। 


हट 4५ १ 


पिओ ओ पी लेने दो ॥३॥ 
/ छगे दानवता प्यारी, 


र मानवता सारी, 


््ि 


क्क्क्त्ा 
[ १ जुलाई, १६५६ 


अशान्ति ओर असन्तोष का जनक-अमर्यादित मोतिकवाद 


पघुरिचिनी समाजवाद का इतिहास पूर्व को यह 
अलावनी देता है कि जब तक आध्यात्मिक 
मूल्य पूरेतौर से मस्तिष्क में नहीं रखे जाते, 
तब तक उत्तम आध्यात्मिक विचार भी बिगड़ 
* कर भौतिक विचार और आन्दोलन में परिवर्तित 
हो सकते हैं । 
भारत, जो कि औद्योगिक क्रांति के द्वार 
पर है, अच्छा हो) यदि प्रद्द औद्योगिक कांति 
की प्रवृत्तियाँ और उसके परिणाम पर विचार 
कर ले। यह औद्योगिक क्रांति परिचम में छूग- 
भग दो शताब्दी से अपना कार्य कर रही है। 
पश्चिम में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका 
प्रारम्मिक उद्देश्य यह था कि उत्पादन में वृद्धि 
की जाय और उसे सस्ता चनाया जाय, ताकि 
उपभोग में और सुनाफे में भी इृद्धि हो सके । 
झुहूते दी जैसे औद्योगिक विशेषीकरण में प्रगति 
हुई, वैसे ही मजदूरों ने जिम्मेदारी और सजना- 
त्मक दृष्टि से काम करने के अधिकार के तथा 
चेगार के खिलाफ विद्रोह किया । उस विद्रोह 
में से मजदूर-संघवाद सहकारी आन्दोलन, 
समाजवाद और अन्त में साम्यवाद का जन्म 
हुआ। ब्रिटेन में समाजवादी नेता वर्गशासित 
समाज के, जिसका कि सामाजिक सतभेदों का 
ठाँचा नेतिक स्तर पर नहीं; वल्कि व्यक्ति-विशेष 
की संपत्ति के आधार पर था विरोध में खतंत्र 
और समान! समाज के विचार की भावना से 
प्रेरित हुए थे। 
मजदूरी करनेवाले, कारीगरों और मजदूरों 
का सामाजिक स्तर मालिकों और संपत्तिवानों 
की अपेक्षा नीचे दूर्ज का माना जाता था| ओर 
इस स्थिति के विरोध में वमाजवाद' भा खड़ा 
हुआ ! कवि-कछाकार झमाजबादी नेता विलियम 


झणुब्रव । . 


[ श्री विल्फेड वेलॉक ] 
न व 
मॉरिस से इस सामाजिक स्थिति के खिलाफ 
बगावत का मडा खड़ा किया और जोरदार 


शब्दों में यद्व माँग कि हरएक मजदूर को जिम्मे- 
दार और सजनशील नागरिक का पद्‌ मिलना 
चाहिए और जिस उद्योगमें वह काम करता है, 
उसके उद्देश्यों में और उसके नियंत्रण में उसकी 
अपनी आवाज होनी चाहिए । 

किन्तु ऐसा पेदा करने की नयी लद्दर इतने 
जोर से चली कि उसने ऋमाजुसार ऐसे भौनिक- 
बाद को जन्म दिया कि उसने सभी शक्तियाँ 
और आन्दोलनों को अपने में लूपेट लिया। 
उसने समाजवादी आन्दोलन को भी, जिसका कि 
जन्म ही भौतिक अन्यायों और नेतिक अन्यायों 
के खिलाफ हुआ था, अपने में लपेट लिया । 

फछतः परिचम में आज प्रायः एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक सुख्यतः सौतिकवादी जीवनधघारा 
प्रचलित है ।. हालत यहाँ तक पहुँच गयी है 
कि गिरजाघरों में अधिकतर नया भौतिकवाद 
“उच्च उपभोगसय जीवन? के रूप में स्वीकार कर 
लिया गया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण रूप 
छोड़कर ईसाइयत से असंगत नहीं है। एक 
अमेरिकन ने हाल ही में कद्दा है कि अमे रिकनों 
का जीवन-क्रम' इसाइयत के अचुरूप ही है; 
ऐसा बहुत से अमेरिकन. मानते हैं । है 

इस प्रकार ब्रिटेन में और साधारणतः 
पश्चिम में आज अधिक व्यय-शक्ति के लिए 
जोरदार आन्दोलन चछ रह्दा है और धनी से 
लेकर गरीब तक सारा समाज उसे अपनाये हुए 
है। समाज के किसी भी अंग की आय चाहे 
जितनी ज्यादा दो, उससे उसका शी नहीं 


पड़ता! और आय चढ़ाने के लिए चह छगातार 
सांग करता रहता हैं यहाँ तक कि जो लोय 


- 
* फू 


सबसे धनी हैं, उन्हें भी आय बढ़ाने की माँग 
करते हुए कोई छूजा नहीं आती । आज हर 
पेशेवाला खुले तौर पर अधिक से अधिक तन- 
स्वाद की माँग करता है। ऐसी मांग कुछ वर्ष. 
पहले बहुत ही असभ्यतापूण मानी जाती थी । 
पेसा खर्च करना आज एक उम्प्रादन्‍्सा हों गया 
है, जबकि अजश्यकताएँ आय की अपेक्षा कहीं 
अधिक तीघ्रता से बढ़ती जा रही हँ। इसलिए 
समाज में उसके सिर से लेकर पैर तक स्थायी - 
भर्शाति है। एथ्वी-तल पर सभ्यता के उपाकाल 
से लेकर आज तक कभी भी ऐसी स्थिति उत्तन्न 
"नहीं हुई थी । यह्द स्थिति हमें कहां ले जा रही 
है, यह कोई नहीं जानता। खचे करने का 
उन्माद्‌ आज यहां तक बढ़ गया है कि पहले की 
अपेक्षा ब्रिटेन में ओर अमेरिका में भी बहुन 
वस्तुएँ उधार खरीदी जा रही हैं और उसे 'भारे 
पर खरीद का ध्यापार कहा जाता ऐै। इसका 
क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि अमेरिका में 
पांच में से एक परिवार चुरी तरद ऋणग्र्त ऐ 
और यह हालत उस देश की ऐ, जो कि संसार 
का सबसे धनी ओर सबसे अधिक आयबाला 
माना जाता है। इधर मिटेन में उत्पादन की 
अपेक्षा उपभोग बढ़ गया 'है। जिसके कारण 
'सरकार को खर्च करने पर और उपभोग पर 


रोक लगानी पड़ी । 

इस प्रकार भौतिकवाद अमर्यादित रुप मे 
आगे बढ़ रद है। क्या इसके कारण छोग पहले 
से अधिक असन्‍्न हैं ? नहीं, फेवर नहीं। थे 
अद्ांत हैं और संपन्‍नता के बीच ऋण के कारप 
प्रेशान हैं, जबकि संजनात््क सायाजिक ञौ 
भ्रेमपूर्ण सौहार्दपर्ण जीवन जिसमें शांति भीर 


संतोष है, उनके पास नह्ीं फटकता £ । 
--भूदान यज्ञ से ताभार 


[ १ जुलाई १६४६ 


एक मनोवैज्ञानिक छेख--- 


मानसिक आरोग्य में शम का स्थान 


[ प्रो श्री छालजीराम शुक्क एम० ए० ] 
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[ एक म्यान में कमी दो तलवारें नहीं रह सकतीं | इसी प्रकार बदि हम मन रूसी 
स्थान में सदृविचारों का विकास करना चाहते हैं तो कुकिचारों को लायना 
होगा, भोगेच्छाओं को दूर करना होगा | परन्तु किन उपायों से ? 
श़म या दम ? इसकी सरल व मनोवेज्ञानिक व्याख्या शुक्कजी 


की अपनी भापारे पढ़िये | 
मौिपिक खास्थ्य आत्म-नियंत्रण से 


प्राप्त होता है। वह एक अकार की खराज्या- 
चसथा है। मन की अस्वस्थ अवस्था में मनुष्य 
अपने आप में ही बैठा रहता है अर्थात्‌ उसके 
मन की सभी वासनायें एकसुखी नहीं रहती । 
विवेक के जागृत होने पर ही वासनाओं में 
एकमुखता आती है। विवेक «उच्छुड्डल 
इच्छाओं का नियंत्रण करता है। जबतक 
मनुष्य में क्षणक सुख की इच्छाओं को नियं- 
त्रण करने की शक्ति नहीं होती, तवतक उसमें 
विचारों की परिपकता नहीं आती । क्षणिक 
सुख की इच्छाओं का नियंत्रण 'शम! कहलाता 
है है। इसी प्रकार, किसी भी तरह के प्रवल 
संवेग का नियंत्रण शम के द्वारा होता है। 
जब मनुष्य के मन में कोई आवेशपूर्ण विचार 
भाता है और जब बह उस विचार को प्रका- 
शित होने देता है तो उसकी मानसिक शक्ति 
का हास हो जाता है। श्रत्येक आवेशपूर्ण 
विचार का प्रकाशन सानसिक शक्ति का हास 
है। मानसिक शक्ति के हास होने पर मनुष्य 
किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक्क: नहीं कर 


पाता | उसकी चिन्तन-शक्ति जाती रहती है।* 


आवेशापूर्ण विचारों को रोकने से अपने आप ही 
सुन्दर विचार मनमें आने छगते हैं। एकवार 
इस तरह के विचारों को रोकने पर फिर दुसरी 


अप्ुन्नत |] 


--सम्पादक | 
बार उसी तरह के विचारों को रोकना सरल हो 
जाता है। बेसे विचार फिर मन में नहीं आते 
शम के अभ्यास के दो छामर हैं। एक तो 
जिन इच्छाओं को हम वार-वार रोकते हैं वे 
फिर मन में उठती ही नहों, दूसरे उनकी 
शक्ति शुभचिन्तन में लय जाती है । इस तरह 
भनें अच्छे विचारों की सबलता हो जाती है 
शम एक ओर सनुष्य को पाशविकता से रोकता 
है और दूसरी ओर देविक गुणों को बढ़ाता है । 
आध्यात्मिक चिन्तन के लिये भारी शक्ति की 
आवश्यकता होती है। “लज्यात्मा वलद्दीनेन 
लक्ष्य'--यह आत्मा वछहीन मजुष्य को नहीं 
प्राप्त दी सकती। यह वरू विचार-वल है। 
विचार-वल की प्राप्ति के लिये मनुष्य को चारों 
भोर विखरनेवाली शक्तियों को संचित करना 
होगा, इमारे आवेशपूर्ण विचार मानसिक शक्ति 
को बिखेर देते हैँ। अतएवं इन विचारों को 
रोकना भले विचारों को आने देने के लिये 
आवश्यक है । मानसिक ख्ास्थ्य आत्म-ज्ञान से 
प्राप्त होता है। जबतक मनुष्य के मन में 
आध्यात्मिक विचार चलते हैं तवतक मन सें 
शाँति रढती है । जब मनुष्य विषय-चिन्तन सें 
इतना अधिक छग जाता है कि अपने आपकी 
- सुध दी नहीं रहती तो मानसिक-भखस्थता की 
अवस्था उत्तन्न द्वो जाती है। 


डर 








इच्छाओं का विवेक के द्वारा रोका जाना 
और उनका वरवस रोका जाना--दोनों मिन्‍म 
परिणाम उत्पन्न करते हैं। वरवस रोकी गई 
इच्छायें मनुष्य के व्यक्तित्र का विकास होनेमें 
वाघक द्वोती हैं। विवेक से रोकी गई इच्छायें 
उसके व्यक्तित्र के विकास में सहायक होती 
हैं। इच्छाओं का दमन विचार-शक्ति को नहीं 
चढ़ाता; वह विचार-शक्तिके विकास में वाधकः 
होता है। शम विचार-शक्ति को बढ़ाता है 
और परम-पुरुषार्थ का साधक सिद्ध होता है + 
समझ के साथ इच्छाओं को रोकना शम है, 
सममत के विना इच्छाओं को रोकना दस है । 
एकका परिणाम भला है और दूसरे का परिणाम 
घुरा। एकसे मनुष्य की प्रतिमा बढ़ती है और 
दूसरे से उसका विकास मरता है, प्रतिमा नष्ट 
होती है । जिस प्रकार शमसे शॉति मिलती 
है उसी प्रकार दमसे छान्ति आप्त होती है। 

इच्छाओं का दमन दूसरे लोगों द्वारा 
अथवा अपने आप किया जा सक्रता है। 
चालकों की इच्छाओं का दमन प्रौढ़ छोग करते 
हैं। समाज के शक्तिशाली घनी छोग गरीबों 
की इच्छाओं का वरबस दमन करते हैँ। इस 
तरह के दमन की न्याय-युक्तता को सिद्ध 
करने के लिये यह कद्दा जाता. है कि बालकों 
को इस प्रकार शिष्ट बनाया जाता है तथा 
गरीबों को धर्मेप्थ पर अग्नसर किया जाता 


. है। वास्तव में वर्वस शिष्ट बनाया हुआ 


चालक शिष्ट नहीं होता। यातों चह उत्पाती 
होता है अथवा मिजीव। इस तरह जिन 
गरीब लोगों की इच्दाओों का बरबस दमन किया 


[१९ जुलाई, शहद 


जाता है उनमें नेतिकता का उदय न होकर 
अपराध करनेकी बुद्धि बढ़ती है। आधुनिक 
मनोविज्ञान प्रमाणित कर रहा है कि मनुप्य के 
वेयक्तिक और सामाजिक सभी प्रकारकी भशांत्त 
का कारण इसी प्रकार का दमन है। बालकों 
का उपकार वही दंड करता है जिसकी न्याय- 
युकतता बालक सममता हो। जिस दंटकी 
न्याय-युक्तता वालक नहीं समता उससे उसके 
मनमें क्रोध अथवा भय उत्पन्न द्ोता है। ये 
दोनों दी बातें चरित्र के विकास में बाधक 
दोती हैँ । इसी तरंद जो प्रौढ़ व्यवित भयवद 
चोरी नहीं करता उसे धामिक अथवा चरित्रवान्‌ 
नहीं कद्दा जा सकता। जिस राष्ट्र ऐसे ही 
लोगॉंकी अधिकता होती है, बह निर्वल रहता 
है। इस प्रकार बरवस भोग-वासनाओं से 
रोके गये लोग समाज का नियन्त्रण तोड़ने के 
लिये अवसर ढूंढ़ा करते हैं। अवसर के मिलने 
पर वे समाज के सभी नेतिक प्रतिवन्धों को 
तोड़कर मनमानी अपनी इच्छाओों को तृप्त 
करने में लग जाते हूँ । ये प्रतिबन्ध पहले-पहल 
चोरीसे तोढ़े जाते हैँ, पीछे प्रत्यक्ष सपसे तोड़े 
जाते हैँ । 

जिस प्रकार दूसरे छोग हमारी मोगेच्छाओं 
का दमन करते हैँ, उसी तरह हम भी अपनी 
भोगेच्छाओं को बिना सममे-बूमे दमन करते 
दे । सामाजिक झरुढ़ियाँ हमारे मनके भज्ञ बन 
जाती हं। जब हम इन रुढ़ियों के कारण 
मोगेच्छाओं का दमन फरते हैँ और इस प्रकार 
के दमन की उपयोगिता नहीं जानते तो यहद्द 
दमन हमारे मनमें अत्वस्थता उत्पन्न कर देता 
है। दमन की गई इच्छाएँ अनेक प्रकार की 
सानसिक अन्थियों के रुपमें परिणत हो जाती 
हूँ कक प्रकार की विद्धिप्तता इन्हीं मानसिक 
अन्यियों का परिणाम होती है। जिस तरंद 
से किसी अनुचित कामको करने से बालक को 
'अस्वस 'रोफने से उसकी काम करने की प्रश्त्ति 


- झणुब्रत ] 
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अनुसरण 
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नियन्त्रण 
[ श्री जयकुमार 'जलज? ] 
सरल बहुत अधिकार समर्पण ही मुश्किल है 
राह दिखाने में बुकते दीपक साहस के 
जब घचछते तूफान मेघ घिरते पावस के 
यह सच दै, पर, इच्छाओं का दमन कठिनतर 


3८ 3४८ २८ के जुट जुट 
विस्मरण 
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सरल * चहुत नेतृत्व 
अनुसरण ही मुश्किल है। 
सरक वहुत अधिकार 
समपंण ही मुश्किल है॥ 


धन्य विहग वह जिसके नभ में घने घोंसले 
मन चाहा जो पाए उसके धन्य हौंसले 
यह सच सच दे लेकिन फिर भी अपने मन का 
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सरल बहुत स्वातन्त्रय 
नियन्त्रण ही मुश्किल है। 
सररू धहुत अशिकार 
समरपंण ही मुश्किल है। 


याद न तुमको करूँ थमे आंखों का पानी 
पुनः छोट आए मुझ तक रसभरी जवानी 
सच है, पर निज शक्ति कहूं या दुर्वलता त्तो 


7 कर 75 7% 7 78 70 77 75 


सरल तुम्हारी याद 

विस्मरण ही मुश्किल है। 

सरहरू बहुत अधिकार 

समर्पण. ही मुश्किल हे॥ 
जैकागरात ऋ कर्क... #ह कर कर के के के (€ 


नष्ट नहीं दोती वरन्‌ और प्रवलू हो जाती ऐै 
इसी तरह मनको भोगोंसे बरबस अलग करने 
से उसकी भोगेच्छाएँ नप्ट नहीं होतीं वरन्‌ वे 
नये प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैँ। 
सममभ के साथ इच्छाओं का नियंत्रण आलज्ञान 
को बढ़ंता है और मनुप्य के व्यक्तित्व को विक- 
सित करता है। यद्दी दाम है 

भाधुनिक मनोविज्ञान ने दुमन के कुपरि- 
णाम को बताया है । इस शिक्षा के फलए्बेरूप 
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स्वेच्छापूवक सभी भोगेच्चाओं को तृत्त करना 
ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया है। जब 
तक हमारी भोगेच्छा दूसरे की भोगेच्छामें बाधक 
नहीं- होती उसे तृप्त करना उचित ही नहीं 
प्रत्युत परम कर्त्तव्य हो जाता है। सभी 
व्यक्तियों को इस प्रकार अपनी भोगेच्छाओं 
को तृप्त करने का समानाधिकार है। नवीन 


प्रगतिशील कवि, दाश निक, तभा समाज के नेता 
इसी आदर्श का प्रचार फर रहे हैं । भोगेच्छाओं 
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से मनुष्य को विरत करना अख्ामाविक है। 
इस प्रकार के विचारों का प्रचार द्ोना भी घुरा 
सममा जाता है। जिस मज॒ष्य में भोगोके 
प्रति उदासीनता है वह समाज की सेवाके प्रति 
भी उदासीन हो जावेगा, ऐसे व्यक्ति का 
जीवन समाज के लिए घातक है। आधुनिक 
समाजवाद इन्हीं विचारों का प्रचार कर 
रहा है । 

इस भ्रकार के विचार दमन की प्रतिक्रिया 
खरूप उत्पन्न होते हैं। भोगेच्छाओं के अद्यघिक 
दमन का यही परिणाम है । सजहवों के द्वारा 
इस ग्रकार का दमन किया जाता था। भतएव 
अब सजहब मटियामेट हो रहे हैं। यदि 
इच्छाओं का दमन कर उन्हें उचित रुपसे तृप्त 
किया जाता, अश्ुमेच्छाओंक्री जगह झुमेच्छाओं 
को दृढ़ किया जाता तो संसार की वर्त्तमान 
परिस्थिति उत्पन्न ढी नहीं होती। इच्छामों 
के रोके जानेसे जो अच्छे परिणाम होने चाहिए 
थे वे मनुष्य को इसलिए प्राप्त नहीं हुए कि 
उसने विवेकपूरंक अपनी इच्छाओं को नहीं 
रोका । विवेकपूर्वक इच्छाओं का रोका जाना 
ही शम है । सामाजिक और वेयक्तिक व्यवस्था 
इसीका परिणाम है । 

आधुनिक श्रगतिशीरू विचारधारा में 
जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए इसका कुछ 
पता नहीं चलता। प्रगतिशील विचारक 
मनुष्य के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। 
ये अधिकार इन्द्रिय सुखके अधिकार हैँ। पर 
क्या इसीकी प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
है! यदि इन्द्रिय सुख ही मलुष्य जीवन 
का एकमात्र रक्ष्य है तो फिर पश्ु-जीवन में 
अन्तर ही क्या ? क्‍या स्थायी शान्ति इन्द्रिय 
छुखसे ही प्राप्त होती है १ इसपर कोई विचार 
नहीं किया जाता। पत्येक क्रिया कि प्रति- 
क्रिया होती है, दमन की अतिक्रिया है--- 
कन्ति। कान्तिके वाद ही मनुष्य में शान्तिके 


अणुव्रत | 


विचार अर्थात्‌ विवेक आ सकता है! परन्तु 
लो व्यक्ति असी भी सजग है उसे अपने 
विचार का अचार करते ही जाना चाहिए। 
संसार में किसी समय एक ही प्रकार की विचार- 
धारा नहीं रहती; अनेक अकार की पारत्परिक 
विचारधारायें चछा करती हैं । एक विचारधारा 


प्रवक् होती है तो दूसरी दवी रहती है; प 
समय आलनेयर वह भी अवल हो जाती है। 

न पाशविक जीवन में ओर न विचार 
हीन इच्छाओं के दमन में ही मानसिक-खत्यता 
निहित है। विवेकपूर्वक इच्छाओं का दमन 
अर्थात्‌ शम ही मानसिक ख्वास्थ्य-है । 


एक गद्यगीत-- 


एक से दूसरे तट तक 


[ श्री स्वराज्यक्ुमार रस्तोगी ] 

वह्ठ देखो ! 

तटकी लहरें कमी तुम्दारी तरदद इतराती थी, विहँसनी हुईं अपने आपरमें 
मस्त थीं। तटका अलौकिक आनन्द लेनेके लिए वे सदा वेचेन रहती थीं। उस 
पार कल्पना के नेत्नोंसे अपने स्वणिम भविष्य के दृश्य देखा करती थीं। वे भूछ 
गयी थी कि सब छुछठ मिथ्या है, म्गतृष्णा है। इसमें कोई उनका दोष नहीं था 
क्योंकि दूरके ढोल सबको सुद्ावने लगते हैं । 
याद करो ! 

जैसे-जैसे वे किनारे की तरफ वढ़ रहदौ थीं, बेसे-वेसे आशा निराशा के थपेढ़े 
उन्हें जजेर करनेमें सशक्त होते जाते थे। दूरसे उन्हें ऐसा रूग रहा था कि वह 
उन्हें प्रेमपाश में आवद्ध करने के लिए अपनी चाँद फैलाये उसके आगमन की 
प्रतीक्षा कर रहा है। वे समम्त रही थीं कि तठकी शरण में उन्हें अमरता मिलेगी । 
किन्तु दाय | सप्न-खप्त ही रह गये । उनके शब्द विधाता ने पहले ही छीन लिए 
जिससे कोई मुंह न खोल सके और पापका भण्डा फूट न सके । 
घुनो, समम्गो और कोशिश करो ||! 

नहीं समझे । यह लोमहर्षक चीत्कार कैसी ? यह स्वर वलि पर चढ़ने से 
पहले का ऋन्‍्दन है और हृदय में क्रीड़ा करनेवाली छूहरों के लिए प्रकाश स्तम्भ । ने 
तुम सबको बता रही हैं कि जो यहाँ आता है, सबकी यही दशा होती है। यहाँ 
स्याग, चलिदान, प्रेमके सित्रा कुछ नहीं । यहाँ तुम्दारी जेसी मौज नहीं, स्वतन्त्रता 
नहीं सुनइले सपने नहीं । यहाँ वास्तविकता है सत्य है। 
आगे देखो और छोट आाझो, 

उन लहरोंका भीषण रौरब यही कह्द रद्दा है । अच्छा भव भी अभिमान । रस्सी 
जल गयी पर ऐंठन न गयी । अभी चाँदकी चाँदनी से खेल रहे हो। एक पवन का 
मोंका आया) तुम्हारा अस्तित्व मिटा । क्या तुम समझते हो कि इसी तरह खंलते- 
कूदते तठ तक पहुँच जाओगे । हो सकता है तुम्हारा भाग्य अच्छा हो | लेकिन हँसो 
भत, तुम तो हँसे ह्वी चले जा रहे हो । खूब हँसो । इतना हँसो कि तुम्हारे अट्टदास 
से तुम्हारे प्रतिदन्दी मिट जाये, रास्ता साफ हो जाय । तुम आगे वढ़ सको । 
ओह, यह क्‍या १ 

इतरानेवाली लहरों का अन्त इतना भयानक | कितना प्रेम था उनमें सच 
कहाँ चला गया १ लाग-बलिदान वहाँ किस रुपमें आया ? सूक क्यों हो १ कुछ तो 
उत्तर दो। क्या सिफ इतना ही जानते हो कि तट बाँह फैलाये खड़ा था माँ अपने 
गोदमें लेनेकी उतावछी थी। छोछ लद्दर आयी मिल गयी पंचतत्तों में मानो पिता 
ने उसे अपने में मिला दिया हो । एक तट्से आई थी और दृसरेमें समा गयी । 
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हमारी क्र रता के ये नग्न रूप ! 


[ अनुज्नासनहीनता, उदंडता तोड़-फ़ोड़ व अन्य हिंसात्मक प्रद्वत्तियों की जननी एक 
अकार से क्र रता ही है। गरीब-अमीर, मालिक-नौकर व पूंजीपति-मजदूर के बीच 
होनेवाले संघर्षों की जड़में भी यही काम करती हैं। फिर इस पिश्ाचिनी से 
पिंड छडाने के लिये आत्म-विकास फे इच्छुक्रों व्र अगुन्नतियों की दृष्टि से 
मनिश्री के अस्तुत विचार निश्चय ही पठनीय, सननीय व गुणनीय हूँ | 


क्र रता हिंसा देवी का एक छुदे स्तम्भ 
८-है। हिंसा की व्यापकता इसी पर 
टिझ्ली हुई है। करता का उपादान स्वार्थपरता 
है जो महुण्य की नसन्‍नस मे भरी है. भर वह 
उसका दस है । 

स्वामी की करता नौकर पर रहती हे 
और चह अधिक 
द्रव्य उसे देने की नीति बनाकर हो चलता 
है। बहुत थोड़े ख्ामी दी यह सोचते होंगे 
कि नौकर के प्रति मेरा न्याय तेया है १ बहुता 

द्वारा तो नौकर की अतिशय गरीदी, उसके 
मोलेपत वे. अमशीलता थे अनुपयुक्त 
( नाजञायज ) छाम उठाया जाता है । मालिकों 
की ऋर व स्वार्थपूर्ण इत्तियों का नोकरों पर 
यह असर पड़ा कि वे भी अपने मालिक के 
साथ सौंदागरी से पेश भाव ६ अपने कर्तव्य 
वे. मी यही सोचकर 
जबतक इस नौकरी की 


चर टइड रहकर नहं। । 
चलने लगे कि सुमे 
आवश्यकता हे पवतक मालिक के काम का 
' बरावर ध्यान रखना हैं भार पेंह भी इतना कि 
जिससे नौकरी छूटने की नोपेते नजये। 
नौकर सोचता दे अधिक श्रम करके में क्‍यों 
अपना शरीर गाल १ यही एप्ठभूमि है जो 
नौकर और मालिक के बीच अपनल का भेंकुर 
नहीं फटने देती । स्थिति यह हो गई है कि 


मालिक नौकरों को कोसते कि पुराने-जमाने 


. झ नौकर कितने स्वामीमची हुआ करते थे, 


आजकल के नौकर तो अधिकांशतः मक्रार, 


अर्ुक्नत 2 - 


श्रम लेकर ओर कम से कम 


--सम्पादक | 
धोखेबाज, काम से जी चुरानेवाले होते हैँ । 
इधर नौकर कहते हँ--फैसा जमाना आया है ) 
पुराने-जमाने में मालिक नौकर को अपना पुत्र 
सानता था उसके सुख में सुखी व उसके 
दुश्ख में दुःखी दोता था | आजकछ के मालिक 
मुफ्तखोर व मतलबी हो गये हैं। उनके दिल 
में नौकर के प्रति न्याय व दया रही ही नहीं । 


दोष किसका है नोकरों का या मालिकों का १ 


एकान्तरूपसे कुछ भी कद्द देना असंगत होगा। 
कुछ भी दो समस्या का अन्त इसमें है कि 
व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण न कर 'भालह्रशा 
बने । साधक व अणुव्ती यह न सोचे कि मेरा 
नौकर था सेरा मालिक अपना कतेव्य नहीं 
मिमाता तो में भी उसके साथ अनेतिकता वर- 
तथा जाऊँ । यद्द अणुव्रती का मार्ग नहीं है 
चह तो कोई भी सुधार अपने से आरम्स करेगा 
और स्वर्य का परिमार्जन पहले करेया। इससे 
अपनी भी छ॒द्धि होगी भौर वद्मूल समस्या के 
भी पैर उखड़ेगे। 
* मजदूर और पूंजीपति 

अतिश्रम लेने की मनोइतति से ह्टी आज 

मजदूर वर्ग में क्रान्ति के आहाव उठ रहे हैं । 
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“तोड़-फोड़ व मजदूर” झीष॑क में यद विवेचन 
किया गया है कि वे तोड़फोड़ व रफ्तिम कांति 
के रास्ते पर न जायें, पर यद्ट सफछ तभी हो 
सकता है जब पंजीपति अपनी वद्धमूह शोपण- 
परक द्रत्तियों को छोड़ें और भपने कर्तव्य व 
न्याय का लंघन न करें। पूंजीपतियों की 
शिकायत है हमारे औचित्य की मर्यादा क्या 
मजदूर तो आजकल हमें मजदूर चनाकर मालिक 
होना चाहते हैं। उनकी मांगों का कभी अन्त 
होता ही नहीं। आये दिन हड़ताल व थोड़ा 
काम का भक्त उठाकर हमें लुकसान पहुँचाते 
ही रहते हैं। मजदूरों का कददना है शरीर का 
खून सुखाकर व पसीना वहाकर माल पेंदा हम 
करते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं, जीवनभर 
काम करते रहकर भी हम अपने जीवनस्तर 
( 58तेशते ० मंशं॥ढ ) को जरा भी 
ऊँचा नहीं उठा सकते । दम बच्चों को पढ़ा 
नहीं सकते, वीमार दोने पर किसी पारिारिक 
जन की पर्याप्त चिकित्सा नद्ीं करा सकते जब 
कि हमारे ही श्रम पर पंजीपति छाखों-करोड़ों 
का धन इकट्भाकर सीमातीत ऐसे बढ़ाते रहते 
हैं और घन का उचित-भनुचितत भोग करते 
हैं। यह कैसा वेपम्य है, जो सदा नहीं जा 
सकता । पृंजीपतियों तथा मजदूरों के संघर्ष में 
कोई पक्ष पूर्ण न्याय पर है यह नहीं कहा जा 
सकता । पर इतना तो अवत्तक स्पप्ट दो चुका 
है जिस पारिश्रमिक पर मजदर सैकड़ों, सदसों 
वर्षों से जीवन होम रहे हैं उनके जीवन की 
इस युगर्मे कीमत वढ़ गई है । धीरे-धीरे उनके 
श्रम के मूल्य का एक मानदण्ड दुनिया के एक 
किनारे से आरम्भ दोकर दंसरे किनारे की और 
बढ़ना चला जा रहा है! पूंजीपति अपना चह्ी 
राग अलापते रहें, यह किसी मूल्य पर भी 
मसाज की समाज-व्यवत्था सइन नें करती । 
यह कैसे सम्मव हो सकता है? सारे समाज में 
आमूल परिवर्तन आनेके समय पूंजीपति ब्गे उस 
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परिवर्तन से अछूता द्वी रह जाये जबकि परि- 
बर्तन का मध्य-विन्दु ही अर्थ-संगरद हैं। पूंजी 
पति उस बातको न भूले कि आज स्तन्त्र देश 
के सखतन्‍्त्र मजदूरों ने समाज-शारिरयों द्वारा 
अपने आपको मजदूर नहीं अपितु एक हिस्सेदार 
के रुप में प्रमाणित करा लिया है । उसके साथ 
सामंजस्य विठाने के लिये आज उद्योगपतियों 
को युग के भालोक में आत्म-निरीक्षण करने व 
वद्धमूल संस्कारों को बुद्धि व न्‍्यायपूर्तक बदलने 
की आवश्यकता है । 

मजदूरों को इस दिशामें यह मानकर नहीं 
चलना है कि आज हमारा युग है, विश्व हमारे 
पक्ष की मोड़ पर है, इसलिये हम पृंजीपतियों 
से प्रतिशोध ले। अ्तिशोध छेने का तात्पर्य 
प्रतिशोध भोयना है। इस परम्परा का कभी 
भनन्‍्त नहीं होता। प्रतिशोध की भावना में 
पड़कर मजदूर कुछ पायेंगे नहीं, खोयेये ही । 
समस्या का अन्त वेपम्य व विरोध दोनों के अंत 
से होगा। वेष्म्य मिटाने की धुन में यदि 
विरोध को जीवित रख दिया तो समम्तना 
चाहिये वेपम्य मिटा नहीं, स्थानान्तरित हुआ 
है। जो पक्ष निर्वल था वह सवदध हुआ और 
जो सबल था वह निर्वल । एक तटस्थ द्रष्टा की 
दृष्टि में समाज-व्यवस्था का संघर्ष सिटा नहीं 
उसके सोचे ( पाणे ) बद्छ गये । समय चाहे 
ऊंद अधिक ही छगे पर दोनों वर्गों का संघर्ष 
अहिंसा, मेत्री व सामंजस्य के धरातल पर समाप्त 
हो ताकि वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाय, 
यह भणुत्रत जीवन-दर्शन है । 

समय की चोरी 

मालिक भतिश्रम न छे इसके साथ यह 
बाव भी जुड़ी हुई है कि मजदूर भी श्रम से जी 
न दुराये । वस्तु की चोरी होती है इस प्रकार 
समय की भी चोरी होती है। जो समय जितने 
सत्य पर वेच दिया उसे फिर पूरा न चुकाना 
चोरी नहीं तो क्या है ? पर यह चोरी सजदूरों 


अणुब्रत । 


में बहुतायत से है । इससे मालिक के मन में 
खीज उत्पन्न होती है और परिणामस्वरूप 
गुत्थी उलमनी ही जाती है । 
आतिश्रम की परिभाषा 

जो श्रम लोक-व्यवद्ार में दयनीय माना 
जाये व नौकरी छोड़ देने की धमकी देकर व 
कर्मचारी की इच्छा के प्रतिकूल राजकीय प्रति- 
चन्ध- से अधिक श्रम लिया जाये वह अतिश्रम 
की मर्यादा में आता है। नौकर व कर्मचारी 
रूण होने पर भी राजकीय नियम का ध्यान 
दिलाकर उससे श्रम लेते रहना मी अतिश्रम के 
अन्तर्गत आ जाता है । 
ख््च्य्न्च्च्त व्ब्नच् ८ छ्छ कन्ल्छ छस्यचच्छ कन्यच्च्छ 
|  गौत 3] 
| [श्री महेन्द्र मटनागर | 

संघर्षा की ज्वाला में जलो, जलो | 
| वलिदान ट्यागमय जीवन हो; 
| कारागृह भी शांति-सदन हो, 
॥। जन - हित, बीहड़ पथ पर भी 
| 
| 


चढो, चलो ! 
तम से ग्रस्त अबनि ज्योतित हो, 
मुरकाया उपबन कुसुमित हो, 
मु - ऋतु के हित युग - हिम में 
गछो, गछो ] 
६२८२२2५३ (६२२०-००) (७००५७ (७-९ (0-५७ ६-६० सं) 


खाद्यपेय व आजीविका विच्छेद 


करता के नाना भेदों में खाद्यपेय का 
विच्छेद भी एक है। उसके नाना प्रकार हें 
बहुत सारे छोग गाय आदि रखते हैं। जबतक 
बह दृथ देती है, उसकी सार-सम्भाल रखते 
हैं। दूध नहीं देने की स्थिति में उसे उसके 
भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। वह खेतों में, 
बाजारों में भटकती रहती है । जब पुनः दूध 
देने की स्थिति में होती है उसे घर छा बांधते 
हैं। समझने के लिये खाय-पेय चिच्छेद का 
इुसष्ट उदाहरण है। इससे अणुवती उस प्रकार 


११: 


9 


| 
। 
| 
। 
| 
] 
। 


के अन्य अर्सगों को भी भलीमांति समक्त 
सकता है । 

खाद्य पेयके विचछेद्‌ मुख्यतः कोघ भावना 
व छोस भावना से है। गरीबी व अन्य प्रकार 
की विवशता से यदि अगुव्नती अपने आश्रित 
प्राणियों के अति चाइते हुए भी खाद्य-पेय 
सम्बन्धी दायित्व नहीं निभा सकता तो वह 
उक्त नियम की भावना में नहीं आता। 

आश्रित अर्थात्‌ अपने ऊपर निर्भर रइनेवाले 
र्री, पुत्र, नौकर, गाय, सैंस, घोड़े आदि जो 
आश्रित खाय-पेय सम्बन्धी सामग्री पाने का 
अधिकारी है उसे छोम या कोधाधिवश -वचित- 
रखना खाय-पेय विच्छेद है। आश्रित आणी 
की अधिकार मर्यादा क्‍या है उसका मानदण्डः 
छोक-च्यवद्वार है या अणुव्ती की स्वयं भात्मा । 

आश्रित प्राणियों को खाय-पेय भादि देने 
का दायित्न व्यक्ति का रहता है। अतः यहाँ 
जाश्नित शब्द का अ्रयोग किया गया है। अना- 
श्रित आणी के खाद्-पेय का विष्छेद करना: 
अर्थात्‌ जो वस्तु जिसके द्वारा जिसको मिल रही 
है उसे हृड़प लेना या उसे नहीं पाने देना तो 
भणुन्रती के लिये स्वयं वंजित हो ही जाता है। 

भरस्न जाता है यदि कोई अन्य पश्च अणु- 
म्ती के घास आदि को खाने लगता है और 
अणुब्ती उसे बलात्‌ परे करता है तो क्‍या 
उसका नियम भंग है १ नहीं, क्योंकि वह उस 
पञ्ञ॒ के अधिकार की वस्तु नहीं है। 

गाय आदि को प्रसवकाल पर जो विशेष 
धान्य अन्य देते हैं और सामान्य अवस्था में चढ 
नहीं देते वह मी नियम निषिद्ध नहीं है क्योंकि 
यह तो सर्वजन मान्य व्यवहार है। 

चछेड़े को व्यवद्वार्य अवधिसे यदि यो-स्तन 
से दूर किया जाता है तो वह सायपेय विचूछेद्‌ 
नहीं है । इसके विपरीत यदि उसे पूणत्य[्‌ 
वंचित ही रखा जाय या नाममात्र का स्तन ,- - 
पान कराया जाये तो जवस्य ब्रत मंग है। ः 
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खाद-पेय की तरद आजीविका का विचूछेद 
भी निंद्य व वजित है। जितना वेतन जिस 
नौकर आदि को देना निश्चित किया, उसमें 
अनुचित नमनुनच करके रोकने का प्रयल करना 
च्‌ न देना नितांत अनेतिक है। इसके साथ- 
साथ सत्र या पर किसी व्यक्ति की आजीविका 
पर प्रद्दार करना अर्थात्‌ उसे छगी नोकरी से 
इटवा देना या नौकरी न लगने देना तो अणु- 
ब्रनी के लिये त्याज्य है ही । 
पशुओं पर अतिभार 

पहले भी बताया गया है. मनुष्य पश्चओं 
के प्रति भ्याय नहीं वर्तवा । वह अपने स्वार्थ के 
सामने पशञ्चुओं के प्राणों का जरा भी मूल्य नहीं 
मानता | पश्चुआँ के साथ वह अनगिन ऋर 
व्यवद्वार करता रहता है। इस विपय में बहुत 
साटी संस्था भी जनता का इस ओर ध्यान 
खींच रही हैं। पछ कऋ रता-निषेधक प्रस्ताव 
भी संसद व चिंधानसभाओं में आने लगे हैं । 
अणुव्रत-आन्दोलन विभिन्‍न नियमों से ऋरता 
निरयेधक भावनाओं को आगे बढ़ाता है । क्रर- 
ताओं के कुछ व्यवहार ऋर कहलानेवाले भाद- 
मियों द्वारा ही हुआ करते हैं पर अतिभार 
सम्बन्धी ऋरता तो कर व अक्रूर सभ्य वे 
असभ्य सभी लोगों में दिखलाई देती है। 
व्यापारी लोग सोचते हैँ वेलगाड़ी में भार 
छादना है दो गाड़ी के पेसे कौन कार्टेया, थोड़े 
कैसे माड़ीबान्‌ को अधिक देकर एक गाड़ी में 
ही काम निकाल ले । 

किसान सोचता है. अनाज, घास आदि 
खेत से घर ले जाना है। वारबार आने-जाने 
की खटपट अच्छी नहीं । दो बार का काम 
एकवार में दी द्वोता रहे तो अच्छा। इस 
प्रकार अनेक प्रसंग द्वोते हैं जहाँ अतिभार 
रूप ऋरता का पाप सजु॒ष्य सीधे-सीघे कर लेता 
है। अयुबरती को उस विपय में अपनी मर्या- 
दायें स्थापित करनी दोंगी। पहली मर्यादा 


अणुन्नत । 


उसकी आत्मा है| वह ऐसे प्रसंगों पर उसीसे न्‍ 


उत्तर ले कि यह अतिभार तो नहीं है ? 

अन्य मर्यादाओं का मानदंड, लोक व्यवहार 
व राजकीय नियम हैं । वह उनका उलंघन न 
करें। जहाँ जितनी सवारी तांगे आदियें बेठने 
का नियम हो और जहाँ बेल्याड़ी आदि पर 
जितने मन भार डालने का नियम हो उससे 
अधिक सवारी न बेंठे, विठाये और न भार ड़ाछे । 

जहाँ जितने मन भार डालने का कानून 
है वहां दो चार सेर वजन यदि अधिक हो 
जाता है जो कि कानून दृष्टिसि भी नगण्य है 
तो वह त्यायम वाधक नहीं माना गया है। 
तांगे आदिमें जहां तीन या चार व्यक्तियों के 
एक साथ वबेठने का नियम हो अणुव्रती यथाक्रम 
चौथा या पांचवा द्वोकर नहीं बेठे । न वह 
चार या पांच आदमियों के साथ ही बेंठ 
सकता है । यदि अणुग्नती नियमालुसार बेंठ 
चुका है और तांगेवाला अपने स्वार्थसे फिर 
तीसरे या चौथे को विठाता है तो वहां अणु 
ब्ती दोपी नहीं है । 


जो,भार अगुवनी ने ठेके पर दे दिया है 
गाड़ीवान अणुमती के निषेघ करते हुए अपने 
स्वार्थ के लिये उसे जैसे-तैसे ले जाता है उसमें 
भी अणुत्रती दोषी नहीं है। जहां ऐसी 
स्थिति हो अन्य साधन नहीं हैं और किसी 
कारण से सवारी पर॒चढ़ना अनिवार्य है वहां 
नियम लागू नहीं है । 

* ऊपर बताई गई कऋरताओं के अतिरिक्त 
जीवन व्यवहारमें और भी विविध रफुट करतायें 
रहती हैं । वहुव सारे व्यक्तित गाय, भेंस आदि 
पश्चुओं को इतनी निर्देयता से पीटते हैं कि 
दर्शक के रोम खड़े हो जाते हैँ । बहुत से मां- 
बाप छोटे बालक-बालिकाओं को ऐसा पीठते हैं, 
मानों उन्होंने उनके घरमे जन्म लेकर भारी 
अपराध कर लिया है। ऊँट, बेल आदि पश्चुओं 
पर लोग सुन्दरता के लिये च्रिश॒रु चक्र आदि 
भी अत्यन्त कप्टदायक वरीकों से बनाते हैं । 
अणुव्रती को उबन अकार की व दथा प्रकार की 


अन्य क रताओं से बचना है। 
“क्रमशः 





राष्ट्र के नेता गहराई से सोचें ! 
[ आचार्यश्री तुछूसी ] 

अनाक्रमण की भावना भारतीय मानस में किसी हद तक अधिक विकसित 

है। दूसरे राप्ट्रों की अपेक्षा चद अधिक शान्त, तदसस्‍्थ और सहिप्णु है 
इसीलिये दूसरे राष्ट्र उसे ज्ञान्तिदूत की दृष्टि से निहारते हैं। भारतीय अध्या- 
त्मवाद के भति भी दसरे राफ्ड्ों में बड़ी निष्ठा है। किन्तु खेद है कि भारत- 
वासी अपने आदशों' से दूर चले जा रहे हैं। चरित्र-वक क्षीण हो रहा है। 
सत्य और प्रामाणिकता हवा दो रददी है। इनके बिना अदविंसा टिक्के केसे १ भारत 
की परम्परा से प्रभावित होनेवाले दूसरे राष्ट्रों के व्यक्ति यहाँ की जनता के 


ह 
सम्पर्क में आ अग्रमावित हो जाते हैं। विख्वासघान, अप्रामाणिकता और खाये- 


परता उनकी घारणाओं पर प्रहार कर डालती है। प्रत्येक भारतीय इस बिन्दु 
पर रुके और आत्माछोचन करे । 

दीन संस्कारों को बदलने के लिये नई पीढ़ी को जगाया जाये, उन्हें आस 

, से ही उच्च संस्कारों में ढाला जाये। आज के युवक और विद्यार्थी वर्म की 

स्थिति अद्यनीय नहीं है तो भद्विसा निष्ठ भी नहीं है। में चाहूँगा कि राष्ट्र 

की नीति का निर्धारण करनेवाले इसे गहराई से सोचे । 


श्र: पु 


>> नमन ++ 


[ १ जुलाई, १६१६ 





3 
४६धुक घूंट और दो साग्रन्धी। सन की 

ए तृष्णा का तो जसे अन्त ही नहीं हो 
रहा है।” सौन्दर्यमयी राजनतंकी मागन्धी 
के आँचल को पकड़ते हुये, नेन्नों में पिपासा 
की मद्रि छुलकाये राजा विमलंदेव बोला। 
रुपसी मागन्धी मे झुरा का पात्र विमल के 
अधरों से छगा, कटि पर नागिन सम वल डाल 
पेजनियाँ के छुमदनन, छुमचनन की सनकोर 
से राज्याइन को गृंजायमान कर दिया। तभी 
प्रहरी मे निवेदन किया --- 

“महाराज, द्वारपर एक देवतुल्य मानव 
खड़ा राज्याद्नन में प्रविष्ट होने की अनुमति 
मांग रहा है ।” 

“हुँ, होगा कोई याचक । अंजुलीमर 
रजतमुद्रा उसकी भोलीमें डाल दो। उससे 
आगमन का अन्य प्रयोजन ही क्या १” 

अदरी उल्टे पांव वापस हुआ और पुनः 
प्रार्थना की “अधिनाथ मेरी धृश्ता क्षमा ह्दो। 
उसने मुद्राओं का स्पर्श तक न किया। उसके 
चरणों पर सब विखरे पढ़े हैं ।” 

हा हा विकेट अट्ृद्ास किया प्रिकल ने 
और कहा “ज्ञात होता है, में उसका ऋणी हूँ 
जो मान करामे आया है । थाचक को 
अंजुलीभमर रजतमुद्राओं से तृप्ति न हुई । 
भच्छा, यह खर्ण से पूरित खवण थार उसे दे 
दो, भोर कह दो, अब पेह एक पछ भी यहाँ 
न टिक्के ।” 

“किन्तु, उसको द्वार से हटाना आसान 
नहीं स्वामी । उसके मुख पर ऐसा तेजपुंज 
है जिससे आापभी भयभीत हो उठे ५ 

“अहइरी सावधान | तुझे इतना साइस 
कि एक याचक का पक्ष छेकर मेरा अतिवाद कर 


अणुष्नत | 





ओर 


( श्रीमती यशोदा कुशवाहा! ) 
४ फ़ फ 
[ रूप और यौवन के गर्व में इठलानेवाली 
जिस मायधी ने एक दिन सौम्यता व 
तेजस्विता का तिरक्कार किया था 
वही समय आनेपर सत्यस्वरूप के 
चरणों में चत हो गई और फिर 
चेप जीवन को विताने 
निकल पढ़ी दूर, वहुत 
दूर अनन्तकी ओर 
“सम्पादक ] 
। 

रहीं है? तुझे प्राणदंड का भागी होना पड़ेगा ।” 

“लामित! स्वामिन्‌ |” प्रहरीने आतंनाद्‌ 
किया और विमलदेव के चरणों में नत हो गया । 

“उठ! जा । बुला अपने तेनमय देवता 
को । मेरे इस अक्षय भण्डार में, रुपसी 
मागन्धी के समक्ष उसका समस्त काश पैसे ह्दी 
वूमिल पड़ जायेगा जैसे राकेशकी ज्योत्सना 
में जुगुनु की क्षणिक चमक? कहकर 
विमलदेव ने प्रहरी को ठोकर भारी | 

सामने पीत वस्रधारी पुरुष पर दृष्टि पड़ते 
ही राजनर्तकी के गतिमय चरण शिधिल पड़ 
गये। कोमल रुत्य भावभंगिसा को जैसे बच् 
का आघात लगा हो | 


८ "८ भर 
कांचन नगरी की श्रेष्ठ कन्या सेव वर्षा 
१३: 


सुन्द्री मायन्धी एवं श्याम वर्ण कुमारदेव का 
विवाह-संप्कार वाल्यावस्‍्था में ही सम्पादित 
हो चुका था। मायन्धी के प्रत्यागमन संस्कार 
शेष थे । 

सान्ध्य आगमन के साथ-साथ राजपथ 
जनरव से कोलाहलपूर्ण हो उठा। षोड़सी 
सागम्धी ने अकोष्ट के भरोखे से एक गोर वर्ण 
अध्षारोही को राजपथ पर विचरते देखा। 
वह मोहित हो गई। उसने पास खड़ी 
सखी सरिता से कहा “सरिता, उस रुपवान 
युवक अश्वारोही को देख, कितना मोहक है । 
जी करता है, सदेव ही वह मेरी आंखों में 
तिरता रहे ।”? 

“अलि, तुम विवाहित हो । अगली 
पूर्णिमा, तुम्हारे अत्यागमन की तिथि भी 
निरिचत हो चुकी है ।” 

“तुम्हारा तात्पर्य ।” बीच सें ही मागन्धी 
ने प्रश्न किया । 

“तुम्हारे मन में पर-पुरुष का ध्यान 
आ जाये, यह अमंगलकारी है ।” 

“हैं, कैसा पर पुरुष का! मैने कुमार 
देव का वरण ही कब किया 2” है 

“अछि, हिन्दू संस्कृति के अनुसार गुरु 
जनों की सम्मति से नर-रत्न कुमारदेव को 
सम्दारा पति वरण कर तुम्हारे पिता ने उच्चा- 
दर्श उपस्थित किया है ।” 

“काले कुमारदेव को मेरा पति वरण कर 
पिताने भारी भूल की है ।” 

“ऐसा न कह्दो सखी । छुमारंदेव केवल 
वन से काला है। उसका मन स्वच्छ दर्पण 
सा भल्तकता रहता है ।” ह 

“चल। हट । भुझे बावरी न समम्त ! 
दि: कुमारंदेव को भछा कौन सौन्दर्य-गरिमा 
वरण कर सकती है | कांचन एवं कीच का सी _ 
कोई साथ है १” द्प से फूछ उठी मागन्धी । 

डपसी सखी | यह न भूलो कि पुषयों के _ 
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सिरमोर पंकज का जन्मदाता कीच ही है।- 


ठोक ऐसे ही सत्य एवं विवेक का प्रतीक 
कुमारदेव है । तुम्हारे मुख से, उसके प्रति 
ऐसे अनर्गेल शब्द निकलेगे--यह भाशा ने 
थी। तुम कुमारदेव का तिरप्कार कर निन्द्‌- 
नीय कर्म की भागी हो रही हो ।” 
देले का साइस किया सरिता ने । 
“तू अपने उपदेश स्वयं सुन । 


सम्मत्ति 


मेरे मन- 
: में तो वह सुन्दर युवक अंकित दो चुका है।” 
सायन्धी ने निद्िचत मन्शा अकट की। “वह 
युवक कुसुमपुर के श्रेष्ठी का अध्युत्र है । 
विलासिता के मध्य रहकर नारी विकय उसका 
मुख्य व्यवसाय है। उसके भ्रष्चाचरण से ऊब 
कर पिताने उसे देश निकाला दे दिया है। 
वह जितना ही सुन्द्र है, उसका अन्तर उतना 
ही काला एवं सयावह है ।” 


“सरिता, तू पारखी कवसे वनगई है १ मेरा 


निश्चय ठछ नहीं सकता ।” मागन्धी ने कहा-- 


ब्इठ छोड़ दो अलि। ऐसा न दो) 
सुम्दारी दहृठ का परिणाम कष्टदायक हो ए 
«सरिता सुझे मैने सखी माना है किन्तु 
है तो तू दासी पुत्नी। मस्तक पर न चढ़े।: 
आवेश से भर गई मागन्धी | 
मागन्धी के पतिन््याग की इच्छा की 
सूचना सत्र विद्युत गति सी फेलंगई। - कन्या 
के अनुचित अ्रण से पिता पराजित हो गया। 
मां की फोख में कालिमा[ लग गई । कुमारदेव 
जे भी सना। उसका सन विराग से भर 
गया। उसने . आजीवन अविवाहित रहकर, 
सेवा का त्रत लिया । ह 
वर्षों बीत गये । उज्जयनीके राजा विमलंदेव 
की क्रय दासी मागन्धी अपने रूर्प एवं इह्मकछा 
के बकूपर राजनतेकी घोषित -हो चुकी थी। 
हूव्य उसके पांचों का आलिंगन करते | भूषति 
ण्ब श्रेष्ठीगण उसके-स्वागत में पलक पांवड़े 
सिछाये रहते । किन्तु नित्म-प्रति , रूपी 


. अणुब्रद ॥: 


सागन्धी की श्रसज्नताओं का जैसे हास होने 
लगा। बहुधा उसके चन्द्रमुख पर विपाद की 
परत छाई रहती ) लगता, किसी अज्ञात 
प्रेरणा से. उसे विकल कर दिया ह हो और 
तव उसकी आंखे अश्रुओं से छ्ावित हो चातीं। 

पघिरागी कुमारदेव मागन्धी के निरृष्ट 
जीवन पर देयाद्र था उसने सोचा मागन्धी के 
कारण ही तो मुझे सत्य का वरदान मिला। 
उसके प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य होना द्वी 
चाहिये। सत्यत्रती का कर्तव्य है, मानव 
मातन्न को सत्यपथ दिखलाना । मागन्धी अबसे 
भी यदि सत्य का ब्रत लेले तो पाप से मुक्ति 
पाजायेगी । सुबह का भूछा शाम को घर 
आ जाये तो वह श्रमित नहीं कहा जा सकता । 
उसने एकवार मागन्धी से साक्षात्‌ करने का 
निरचय किया । बह चल पड़ा उज्जयनी के 
राज्यप्रसाद की ओर -- 

ह हर रथ 

“ठुम कौन हो |” विमल ने पीतवस्त्र- 
घारी पुरुष को लक्ष्यकर प्रश्न किया । 

के हूं याचक, 'कुमारदेव ।” 
ः “तो सिक्षा लेने से इन्कार क्यों किया १” 
' ८इच्च्छित वस्तु नहीं मिली 7” 

ध्याचक की इच्छा ही क्या ! दो मुट्ठी 
अन्न के दाने। बोलो कितना चाहिये १” 

“अन्न नहीं ।” 

* «अन्न नहीं । सुद्रा नहीं। खणे नहीं। 
तो चाहिये क्या १” कफ्रोघित हो उठा विमर । 
“कै मागन्थी फो लेने आया हूं ए! 

: «क्या कद्दा | मांगन्धी को लेने आये हो । 
छोटा मुंह, बड़ी बात] मिक्षा की भोट 
में मारी तन की इच्छा। मिक्षा इत्ति की 
नवीन प्रणाली |” 

* #क्ष्दाराज, आप सन्देह न फरें। सागन्धी 
को केवल इस नार॒कीय जीवन से मुक्ति दिलाने 
जाया हूं । 


9९: 


“पाखंडी भिखारी | सावधान | चलाजा 
यहाँ ते । मागन्धी पर तेरा बया अधिकार ? 
तू मेरे क्रोध को जोत्साहित कर मेरी रूपाण का 
आहार न बन ।” भलछ्लाकर विमर ने कृपाण 
खींचली । 

तभी मागमन्धी ने कुमारदेव के चरणों पर 
गिरते हुए कद्दा “नाथ | क्षमा दान दो । मेरी 
आंखों से अज्ञानका पर्दा उठ चुका है। तुर्दारे 
सत्यस्वरूप का तिरष्कार कर में अधोगति को 
प्राप्त दो गई हूं । सुम्के सत्य मागे दिखाओ 0? 

“मागन्धी उठो । तुम्हारा कल्याण हो । 
तू सत्यपथ की राही वन गई इससे बढ़कर तेरे 
पापों का अन्य प्रायदिचत ही वया । / "४ 

कुमारदेव की बाक्यघारा दूटने भी न पाई 
थी कि विमलदेव की कृपाण उसकी औवा पर 
पड़ी । 
तन लुढ़क पड़ा मागन्धी की अंक में । 

मागन्धी चिरूख पड़ी “दा, दुर्देव यह सूते 
क्या किया १ मेरे पापों को इतना कठोर दंड । 
में कैसे सहन कर सकूंगी १” 

कुमारदेव का जीवन-दीप छुममे के पूरे 
भभक पड़ा । “मागन्धी-रोओ नत | जीववपथ 
बड़ा दुर्गंम है। पग-पग पर कंटकों एवं पुष्पों 
का मिश्रण रहता है। कांचन नगरी से दूर 
उत्तर दिज्ञाकी ओर मेने एक सेवाभ्रमकी 
स्थापनाकी है । जिसमें भाग्य के मारे एवं 
संसार के ठुकराये निरीह प्राणी . बिवाल करते 
हैं। यदि तुम अपने शेष जीवन फो उनकी 
सेवा में व्यतीत कर दोगी तो सुझे वह भाल- 
शान्ति मिलेगी जो आजीवन तुम्हारे सथि 
रहने पर भी कंदृपचित्‌ न मिलती ।-**०* 
आहत कुमारदेव कुछ क्षण को छान्दन रहित 
हो गया । भायन्धी सिसकती रही । तनिक 
रुककर झुमारदेव के अधरों में पुनः कुम्पन 
हआ “जाओ मायन्धी जाओ। अध्रे मत को 
रा करो (*+** » बोछूते ही बोलते कुमारदेव 
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रक्त की फुहारे फू पड़ीं। मतप्रायः 


एक वातचीत-- 





3 टनरनपनमनमममनननननतततत 
१९५४ ईं० के अठाइस अवतूबर की सन्ध्या 
का प्रथम । प्रहर आरसीजी, “सुकुरजी' 
और में बैठे थे पटना स्थित 'तारामण्डल' के 
द्रार्याठय में । बातचीत का समा वध चुका 
था; किन्तु कोई ठोस वियय सामने नहीं आा 
रहा था। आरसीजी की चौको पर एक 
पत्निका रखी थी, जिसके आवरण पृष्ठ पर 
मोटे अक्षरों में लिखा था “भदिति'। मैंने 
पत्रिका अपने हाथोंमें लेते हुए पहन किया-- 
“अदिति का अर्थ क्या होता है १” आरसीजी 
मेरी तरफ मन्द-मन्द मुस्काते हुए देखने छगे। 
मैंमोन था उत्तर की प्रतिक्षा में। वे 
खाभाविक ढेयसे तनकर बैठ गये और वोले-- 
“अदिति देवताओं की माँ की संज्ञा है।” इतना 
कहकर वें कुछ देर रुक्ते और पुनः 
पूरब कहने छगे---“महपि अरविन्द 
मे जो मार्ग बतलाया उसे आज श्री 
माँ जन साधारण के लिए ग्रशत्त 
कर रही हैँ। पांडिचेरी एक आध्यात्मिक 
केख हो रही है, जहाँ जाकर बहुत दृर्‌-दूर के 
ज्ञान-पिपासित तृप्ठ होते हैं। श्री अरविन्द्‌ 
आश्रम की ओरसे तथा श्री माँ के संरक्षण 





( पृष्ठ १४ का शेषांश ) 
की आंखे फेलगई | पुतलियाँ जड़ सम स्थिर 
हो गईं और तन बर्फ सा शीतछ हो चुका 
था। मागन्धी के आंसू थम गये। रक्त से 
देवी शक्ति का संचार हुआ । उसने अलंकारों 


को उततार विमछ के समक्ष फेंक दिया और मृत 
कुमारदेव को कन्धों पर छाद चल पड़ी नौरब 
रजपथ पर । तव दिवस का अवसान हो 
चुका था। चन्द्रकी अश्रुओं से धरती की 
छाती ऋवीभूत होने लगी थी । 


अगुबद्गरत ] 





__| श्री भागवतप्रसाद सिंह | 


में अद्ति' का प्रकाशन हो रहा है। इस 
प्रकार अदिति! नासकी सार्थकता स्वतः सिद्ध 
होती है ४” 

उत्तर का प्रवाह ज्याँ रुका; मेने साधारण 
ढंगसे संकेत किया--“क्रान्तिकारी जीवन के 
बाद एकाएक एकान्तवासी हो जाना और तत्व- 
चिन्तन में छीन हो जाना एक आइचर्यजनक 
घटना है । किसी और के जीवन में ऐसा 
परिवततेन कदाचित देखने को नहीं मिलता ।“ 
आरसीजी को यह पफ्रइन जेसे छू गया। 
कहने लगे--“क्यों १ परिवतेन तो सभीके 
जीवन में हुआ करता है। हाँ; किसीके 
जीवन में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और 
किसीके जीवन में एकाएक । श्री अरविन्द के 





जीवन में तो यह महान्‌ परिवतेन था नहीं । 


वह आरम्म से ही मानवता-प्रेमी थे। उन्होंने 
कमी अस्तर-अहृण किया, तो कभी एकान्तवास 
किया; किन्तु दोनों ही अवस्थाओं में उनका 
एक ही हृक्ष्य था--जन-कत्याण के लिए 
सल्क्री खोज । युवाबत्या से मत्युकाल तक 
उनके ठहस्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, 
भले ही ढंग बद्छ यया 7? 

उत्तर की पूणता के बावजूद मुझे एक शंका 
सूक्री और मेंने पूछ लिया---“जन-कल्याण 
चाहनेवालों को जन साधारण से दूर एकान्त 
में नहीं रहना चाहिये। उन्हें अपनी आँखोंसे 
देखना, अपने कानोंसे सुनना, अपने मस्तिष्क 
से विचारना तथा अपने हाथोंसे कर्म करना 


४१४६: 


अरविन्द-दशन पर कवि आरसी के विचार 








चाहिये। श्री अरविन्द्‌ का जीवन, मेरे विचा- 
रानुसार, कर्मवादी की अपेक्षा परायनवादी ' 
अधिक अंशमें प्रतीत द्वोता है।” मेरे प्रश्न 
काल में आरसीजी में एक मानसिक उस्ार आ 
रहा था। उनकी आस्याकहृति क्षण-प्रति-क्षणं 
गम्भीर और ओजपूर्ण होती जा रही थी। 
कुछ ऊँचे सर में कहने लगे---“यह ज्ाक्षेप 
वस्तुस्थिति के बिल्कुल विपरीत है। श्री 
अरविन्द को पलायनवादी तो नहीं ही कहा 
जा सकता और में उन्हें एकान्तवासी के साथ- 
साथ संसार से दूर भी नहीं मान सकता हूँ। 
उनके एकान्तवास का अभिप्राय संसार की 
समस्याओं से वविमुख होना नहीं, बल्कि उनसे 
अवगत होकर उनका चाह्त्विक निदान दूंढ़ना 
था। योगिराज खयं एकान्त में 
रहकर भी सांसारिक समस्याओं से 


पूर्ण परिचित थे। साधना और 
गम्भीर चिन्तन के लिए कोलाहइल 
से दूर रहना उत्तम होता है---यही मूल कारण 
उनके एकान्तवास का था। एकाम्तवास-काल 
में सी उनके साथ कई मित्र रहा करते थे और 
श्री माताजी भी रहा करती थीं, अतः आप 
उन्हें पूणं एकान्तवासी भी नहीं कह सकते । 
हमारे पूर्वकाछ के ऋषियाँ में भी जिन्हें बोल- 
कर उपदेश करना होता था, वे अपने विचारों 
का प्रसार घूम-धूम कर किया करते थे; किन्तु 
जिनकी अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य था, वे 
विचारक, एकान्तवासी और लेखक ही थे। 
भापके इस आक्षेप को बहुतों के मुखसे कहते 
सुना जाता है और यह स्वाभाविक भी इसलिए 


कहा जा सकता है कि बहुतों को श्री अरविन्द्‌ 
के विषय में असीतक बहुत .कम ज्ञान प्राप्त हो 
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पाया है। श्री अरविन्द ने जिस सलको ख्नौज- 
कर अपने जीवन में उतारा, उसकी अभिव्यक्ति 
अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से हुईं है और यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि असी तक इस सम्पूर्ण 
साहित्य का अनुवाद अपनी राष्ट्रभाया (हिन्दी) 
में नहीं हो पाया है। हमारे घरके प्रकाश से 
ज्यज सारा भूछोक आलोकित हो रहा है; 
पफिन्तु हम अन्धेरे में टटोलते फिर रहे हैं ।” 
अबतक वातावरण पूरा दाशंनिक वन 
' चुका था। आरसीजी भी अच्छी तरह “मूड में 
आ गये थे । मेने ऐसे स्वर्ण अवसर को हाथोंसे 
जाने देना अच्छा नहीं समझा और आहिस्ते से 
कहा--“मारतीय-दशन में शंकर-दर्शन को बहुत 
से दार्शनिक श्रेष्ठ मानते हैं और जह्ाँतक मैं 
सममता हूँ कि भगवान शंकर ने ज्ञानकों त्रद्मकी 
संज्ञा देकर व्रह्मकों शरीर में भली-भाँति प्रतिष्ठित 
कर दिया, जिससे भात्मा-परमात्मा के बीचकी 
खाई पट गरतथा अद्दे तबाद को दर्शन के गौरी- 
शंकर का परमपद्‌ मिला। क्‍या श्री अरविन्द 
अपने दार्शनिक अन्वेषण में शंकर से ऊँचा 
उठ सके हैं १” “केवल ऊँचा उठ जाना या 
भागे बढ़ जाना ही प्रगति का लक्षण नहीं 
है।” उन्होंने इतना कद्दा और एक क्षण मोन 
रहकर विहँसते हुए पुना कहने छंगे--“में 
मानता हूँ कि श्री अरविन्द ने शंकर के अद्वेत 
का खण्डन नहीं किया, लेकिन इतना अबरये 
कहा जायगा कि शंकर ने ज्ञानके साथ विराग 
का सम्बन्ध स्थापित किया और श्री अरविन्द 
ने ज्ञाके साथ .कर्मको जोड़ा। शंकर ने 
अष्टिको क्षणभंगुर और हेय वतलाया, जिसके 
अतिक्रिया-खरूप ज्ञानके साथ-साथ उपेक्षा 
जगी । 'एको भहं” की प्रशोपलव्धि के बाद 
साथकों का कर्तव्य होता था कन्द्राओं में शेष 
जीवन निर्लेष रहकर विताना या द्विमालय में 
: अपने दारीर को विसर्जित कर देना, जैसा कि 
स्वयं भगवान शंकर ने मी किया । किन्तु श्री 


! अगुव्नत है 


अरविन्द को कर्में विद्वास था। वह स्वयं 
आजीवन कमेरत रहे। शंकर ने अद्गौत के 
शिखर पर आरोहण किया और रुथ््य-प्राति के 
याद चहीं उन्होंने अपनी समाधि भी छे ली। 
श्री अरविन्द शिखर पर पहुँचकर पुतरः छौट 
भाये ओर समष्टि-कत्याण के लिए कर्म करते 
रहे। भगवान शंकर आर योगिराज श्री 
भरविन्द के विचारों में यह प्रमुख विभेद्‌ है ।” 

उत्तर देने के पश्चात्‌ वे मेरी ओर देखने 
ल्गे। मेंने समा कि किसी अन्य प्रश्न की 
प्रतीक्षा इन्हें है, अतः मेंने पूछ दिया--“श्री 
अरविन्द का कर्मवाद गीता से प्रभावित है था 
पूर्ण मौलिक १” इस अ॒इन का प्रमाव कुल 
ऐसा पड़ा कि वे जैसे द्ट पड़े---"“मौलिकता 
का प्रइन छाकर तो आपने एक दूसरा ही 
वितंडा खड़ा कर दिया। किसको मोलिक 
कहा जाय और किसको अमोलिक, इस पर 
विचारों का वैभिन्य रहता है और रहना संभव 


भी है। सूरदास व्यास और विद्यापत्ति से- 


प्रभावित थे तथा तुलसीदास ने वात्मीकि के 
बाद एक ही कथावस्तु पर रामायण की रचना 
की ; किन्तु कौन इनके साहित्य को अमोलिक 
कह सकता है ? इसी प्रकार यह कहा जा सकता 
हैं कि विज्व के सभी विचार अपने पूर्ववर्ती 
आचार्यों के विचारों से पल्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से अवश्य प्रभावित रद्दते हैं। गीता तो गो- 
मुखी है, जहाँ से विचारों की गंगा फूटी है । 
योगिराज श्रीकृष्ण की भमरवाणी गीता जिस 
प्रकार पा फो कुरुक्षेत्र में प्रभावित कर सकी 
थी, उसी प्रकार आजकी सन्तानों को भी 
प्रभावित कर रही है और मेरा विज्ञास है कि 


, अनन्त भविष्य में भी इसका प्रभाव इसी प्रकार 


अक्षुण्प रहेगा । भारत ही क्‍यों, विश्व की 
प्रायः सभी ग्राणवन्त भाषाओं में इसका अनु- 
बाद हो चुका है और गीता की ज्ञान-गंगा में 
आज सारा  भूलोक अवगाइन कर रहा है। 


+ 
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गीता का अभाव श्री अरविन्द पर ही नहीं, 
चरिक शंकर, रामानुज आदि सभी आचायों प्र्‌ 
पड़ा है। श्री अरविन्द के सिद्धान्त पर गीता 
का अभाव अवश्य है; किन्तु फिर भी इसे उसी 
प्रकार मौलिक कहा जायगा जिस प्रकार 
अन्यान्य दार्शनिक सिद्धान्तों को कहा जाता 
है। श्री अरविन्द के दर्शन का प्रसार गीता 
था वेदान्त तक ही सीमित नहीं है । दाशनिक- 
जयत्‌ सें इसकी एक विशेष यौलिक देन है, 
जिसे हरुपान्तरवाद कहा जा सकता है। 
रुपान्तरवाद प्राच्य और पाद्चात्य दोनों दाश- 
निक क्षेत्रों में सवंधा मौलिक है। जाज के 
समस्त दाशेनिक विचारों को जड़बाद तथा 
चेतन्यवाद में विमक्त किया जा सकता है। 
कोई जड़तत््व को चरम सत्य ( पोध्ना।0808 
(४४) ) मानते हैं, तो कोई चैतन्य कोः 
किन्तु श्री अरविन्द जड़ में भी चेतना के मधुर 
स्पन्दून का अनुभव करते हैँ । इस प्रकार यदि 
चेतन्य सत्य है, तो जड़ भी सत्य है। यहाँ 
हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जड़वाद और 
चेनन्यवाद में जो एकांगिता का दोष था- 
उसका अन्त हो जाता है और दोनों विचार 
मिलकर एक तीसरे मत का प्रतिपादन करते 
हैं, जो श्री अरविन्द के विचारों में मुखर है। 
जिस प्रकार गंगा, यमुना आदि नदियाँ समुद्र 
में गिरती हैं और मिलकर एकाकार हो जाने 
के बाद उनकी अपनी संज्ञाएं छप्त हो जाती हैं, 
उसी प्रकार श्री अरविन्द ने अपने दार्शनिक 


' विचार में सभी मतवादों को अपने अन्द्र पचा 


कर. उन्हें पूर्णह्पेण अपना बना लिया है। 

गीता का कर्मवाद, शंकर का अद्वौतवाद, 

रामानुज का विशिष्टादतवाद, सार्कसू का दल्दा- 

त्मक भौतिकवाद, वर्कलेहेगे का प्रत्ययवाद 

आदि ससी दार्शनिक धाराएँ श्री अरविस्द- 

दर्शन में आकर मिल जाती हैं और यहाँ पहुंच 
( शेपांश पृष्ठ २७ पर ) 


[ १ जुलाई १६६६ 





७ आसिर क्यों छूने ? 

सिद्धान्त और उपदेशों को अपने जीवन 
में उतारे विना जो लोग इनका नारा लगाते 
फिरते हैँ उनकी वात आखिर केंब तक 
मुनी जाय | आधिक समीक्षा में प्रकाशित 
श्रीमती सावित्री निगम ने अपनी ओजलखी 
भाषा में ऐसे छोगों को एक चुनौती दी है-- 

ध्युग-परिवतेन का विग्रुल बजानेबालों से 
यदि कोई कह बैठे कि 'तुम परिवर्तन और 
क्रान्ति का घोष कर रहे हो । 
से देखो, तुमने पहले अपने में परिवतंन 
प्रारम्भ किया या नहीं--तो क्‍या रह जायेगा। 
अच्छा हो कि हम जिह्या खोलने के पहले 
अपने निद्न-प्रति के जीवन से छोगों के लिये 
एक प्रेरणा-स्त्ोत बनें । विनोवाजी ने _ अपने 
एक प्रवचन में ठीक ही कद्दा है कि सामाजिक 
ऋन्ति और व्यक्ति की चित्त-शुद्धि व व्यवहार- 
शुद्धि दो अभिन्‍न चस्तुएँ हैं। अर्थात्‌ सामा- 
जिक क्रान्ति की प्रक्रिया में यह आवश्यक 
प्रवेग तब तक न भा सकेगा जब तक हम सभी 
क्रान्ति के अवर्तेक और प्रणेता भात्म-गुद्धि न 
करें। हम आधिक विपमता दूर करने की 
बात चिछाते हैं। लोग हमारी बात क्‍यों 
सुने, जब हम खयं ऊँची अट्टालिकाओं में 
रहकर सामूहिक जीवन के कप्टों से वचकर 
आनन्द से सुखद नीड़-निर्माण करके वेठे हैं ।” 
'# हमारों चीज हमारे पर में 

आचार व व्यवहार-शुद्धि की दिशा में 
“गीता सन्देश” की यह लघु-कथा कितनी 
मारमिक व प्रेरक है--- 

“शक्ष ब्राह्मण का फोई सम्बन्धी भगवान्‌ 
जुद्ध का शिष्य हो गया था। इससे उस 
ब्राह्मण को बड़ा दुख था। एक दिन वह 


पर जरा गोर 


अणुप्रत ] 


तो तुम्हें बदले में गालियाँ देता। 


बुद्धंदेच के पास जाकर उन्हें मनमानी गालियाँ 
बकने छया । 

बुद्धेदेव शान्तभाव से चुपचाप सुनते रहे । 
त्राह्मण भी गाली वकते-बकते आखिर थककर 
चुप हो गया। ब्राह्मण को शान्त देखकर 
बुद्ध ने उससे पूछा--्यों साई [ तुम्हारे घर 
भी कभी कोई मेहमान आया करते हैं क्या १ 

ब्राह्मण ने कह्ा--'हाँ कभी-कभी हमारे 
सगी-सम्बन्धी आया करते हैं “तो तुम 
उन लोगों को खिलाने-पिलाने क्री चीजें तो 
देते ही होगे बुद्धदेव ने पूछा । ब्राह्मण ने 
हाँ कहा। बुद्धदेव ने फिर पूछा--“अच्छा, 
तुम्हारे वे अतिथि तुम्हारी दी हुईं वत्तुए न 
लें तो फिर उनका क्या होता है १! 

ब्राह्मण ने कहा--इसमें भी कोई पूछने 
की बात है ? अरे ! मेहमान ने नहीं छी तो 
हमारी चीज हमारे घर में रह गयी ।” तब 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--भाई ! बस, इसी तरह 
तुमने जो गालियाँ .मुकको दी, उनको मेने 
लिया नहीं । में यदि तुम पर क्रोध करता 
इसका 
सीधा मतलब यद्द होता कि मैंने तुम्दारी 
गालियाँ ले छीं। परन्तु मैं चपचाप बैठा 
रहा, इसलिये तुम्हारी यालियों को मैंने खीऋार 
नहीं किया। फलूतः तुम्हारा यह उपहार 
तुम्हारे ही पास रद्द गया । 

ब्राह्मण छजित होकर भगवान्‌ बुद्ध का 


_ शिष्य बन गया 7? 


७ न्याय भी विकता है | 

आज की समाज व्यवस्था ,में अर्थ को 
अधानता देने के कारण आये दिन क्या-क्या 
अनाचार, उत्पात और अनैतिक कर्म होते हैं 
यह सर्वविद्त है। पीचिनगारीः में प्रका- 


४ १७६ 


दित बाबा राघवदासजी के इन शब्दों में वैसा 
ही एक चित्र सजीव हो गया हैः-- 

“बिजनौर जिले के आखरी पड़ाव पर 
छोगों से चर्चा सुनी कि सरपंचों का जो चुनाव 
दोनेवाला है. उसमें पंच बनने की शर्ते यह भी 
एक है कि वह कम से कम ३१७० रु० बचत 
योजना में जमा करदें। जो पंच ऐसा कर 
सकेंगे वही अदालती पंचायतों के सदस्य वन 
सकेगे । 

यह समाचार सुनकर धनी उम्मीदवार 
खुद हो हुए, प्रसन्‍न थे, व्यवहार कुशल भी । 
एक ने अपत्ते साथी से कद्दा कि कुछ खराब 
सौदा नहीं है, २०० रुपये दे देंगे तो उसकी 
फसल साल में कम से कम २५०० रुपये तो 
होगी ही, कुछ घाटे का सौदा नहीं है। पर 
जो उम्मीदवार गरीब थे, उनके चेहरे फीके 
पड़ गये। उनके मन में आया कि तुरन्त 
२७० रुपये कहाँ से जमा करेगें ? फसल खराब 
है, गन्ना खेत में खड़ा है, यन्‍्ना वेचा है. पर 


'मिलवाले ने आठ मई से पेसा देना वन्द्‌ कर 


दिया है। ऐसे समय में ढ़ाई सौ रुपये की तो 
कोन कहे ६५० आने सी मिलना कठिन है। 
ऐसी पंची और सरपंची हम क्या कर सकेगें, 
जहाँ न्याय विक्रता हो १ 

दूसरे भाई बोले कि यह अच्छा तरीका 
है, आखिर यह है तो कांग्रेसी सरकार ! कांग्रेस 
वालों ने क्मेंठ सदस्यता की फीस ११ रु० 
रखकर उत्साही पर गरीव कर्मठ को्यकर्ताओं 
को निरुत्साहित किया है त्तो यही बात इस 
राज्य में उनके बड़े कमंचारी पंची व सरपंची 
के लिये कर रहे हैं | 

आखिर श्री मह्मात्मागांधी के चेलों के 
राज्य सें न्याय तथा न्यायाधीश इस गकार 
विकने छगे हैं | भगवान्‌ हमें सददुद्धि दे ।” 
७ सात्विक आनन्द 


फल की इच्छा को छोड़कर निरन्तर कार्य 


( १ जुलाई, १६६६ 


करने सें भी जिस दिव्य आनन्द की अनुभूति 
होती है उसी का उल्लेख करते हुए आचार्य यह सब क्या है ! 
विनोवा ने अपने “गीता प्रवचन में कहा है-- [ श्री अमरेश? | 


ध्यूदि निष्काम कर्म की ्द् र में पड़ा 
में की बात छोड़ दें तो कछ पेपर में पड़ा “मर गया है कोई इस्सास- 


भी खुद कर्म में जो आनन्द है वह उसके फल तीन दिनों के बाद कुये में उतराई है छाश!” 
मा रा कर ओर आज यह पढ़ा कि कोई नवयुवती गंगा: 
मत की करत: वी 5 के आनुन की डूब गयी दे जीवन से होकर सच तरह हताश | 


खोत ही है। चिन्नकार से कहिये, चित्र मत 
बनाओ | इसके लिये तुम जितने चाहो पेसे 
ले लो' तो बह नहीं मानेगा। किसान से ः + 


कलर फिर देखूँगा अखबारों के प्रृष्ठों पर 
बिखा रहेगा “आज रात के ऊँधियाले भें- 
फेंक गया नवजात बालिका को लपेट कर 





कहिये--'खेत पर मत जाओ, गायें मत कोई म्यूनिसिपिलटी के गंदे नाछे में।” 
2330 080 8। ठुम जितना कहोगे, और दूसरे दिन देखूँगा “जो आवारश-- 
उतना अनाज तुम्हें दे देंगे ।” यदि वह सच्चा सड़कों पर घमा करता था, पीकर सदा शराब ! 
किसान द्ोगा, तो वह यह सौदा पसन्द न मरा पड़ा है राई अपर पर की भें- 
करेगा । किसान आतः्काल खेत पर जाता है, किसी प्रेमिका पर प्रेमी ने छोड दिया तेजाब ।” 
सूरसेनारायण उसका स्वागत करते हैं, पक्षी हुपा वहीं पर होगा यह सस्वोे धकिसी' को-- 
उसके लिये गाना गाते हैं। गाय-चैल उसके चढ़ा हुआ है ताप और आती है खांसी, 
आस-पास १वचरे रहते हैं । वह प्रेम से उन्हें खपत तप! के पा मी रात अं मके 
सदृलाता है। जो काइनपेड़ लगाये हैँ, उनको पढ़े-लिखे वेकार युवक ने देली फांसी!” 
भर नजर देखता है। इन सब कामों में एक यह सब क्‍या है ? समभ नहीं कुछ भी पाता हूँ- 
सालिक भानन्द है। यह भानन्द ही उस करे _ कांक रहा जब अंतरिक्ष से अभ्युत्थाल-विकास ! 
का सुख्य मोर सच्चा फल है। इसकी छुछना में तब फिर क्‍यों समाज लिखता है गछा घोंटकर- 
उसका वाह्य फल वित्कुछ ही गोण है ।“ .... अपनी स्थाही से अपना ही दर्दीछा इतिहास | 


अणुत्रत के पाठकों से! आज जागरण की बेला है युग जागेगा 


ध अदोपयोनी डाल-डालछ में नये फूछ ओ पाती, होगी | 

अणुन्रत! को और अधिक लोकोपयोगी व की कह कर 
जन-दचिकर वनाने की दृष्टि से 'अणुततः में नया - नया आलछोक धरातरू में फेलेगा- 
प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने सहृदय नये - नये दीपक की नूतन बाती होगी। 


पाठकों का मत जानना आवश्यक है। ' अँधकार की छाती में शहनाई के स्वर- 
अतः हमारा चाम्रह निवेदन है कि भविष्य भरने को चिहंगों का मीठा गान जगेगा।! 


में सहयोगी पाठक 'अणुब्रत' के प्रत्येक अडू 


एक लहर आयेगी. विखरेंगे मुक्ताकण- 
पर अपनी सम्मत्ति, विचार व सुझाव आदि छ हे 


अंगड़ाई लेकर सोथा इन्सान जगेया। 





निःसंकीच लिखकर भेजें । कु 

जो पाठक हमारी ब्रुटियों व अभावों की धरा पसीने से भीगेगी और गगन भी- 
ओर हमारा ध्यान आकषित करेंगे उनके हस ख्ैतों में प्रतिविश्व निहारेगा जीवन का। 
विज्येष आमारी दोंगे। मानव की दुर्बलता पत्थर हो जायेगी- 

रचनात्मक विचारों एवं सुकाओं को यथाशीघ्र .. बरस पड़ेगा मरुथल में भी धन सावन का ! 
पकऋयान्वित करने का भी प्रयल हो सकेगा । 

“-सम्पादक - 
! : १८ [ १ छुछाई। १६४६ 
सअजुब्नत | £ १८: 


समाज सेवा की रूपरेखा 
(श्री राजेश सक्सेना एम० ए० साहित्य भूषण) 


७७३३७ ७०००७५००/५७७८०००५५१७१७५१०९१/५/५/७५१००५:१७ च्ड्ड ३/९८०७// २: १०३ ९/ष९.८२८६० कक वन्‍रिप्रिट पट फिलिि फेटफ फिर आती 


पु चर 
समाज काय क्या हैं ? 
ह प्रइन स्वाभाविक है कि समाज कार्य 
क्या है। एक ही बातको व्यक्त करने 


के लिए हम इसको मिन्‍न-मिन्न नामोंमें पुकारते 
हैं। समाजिक कार्य। समाज सेवा, समाज 
कल्याण, इन सदसे एक भाव पेंदा होता है ओर 
बह है किसी भी समाजकी सुव्यवस्था, संगठन, 
उसके सदस्यों का कत्याण और दुखित व्‌ 
पीड़ितों की सेवा । 

समाज सेवाका वैज्ञानिक रूप, पुराने ढाँचे 


से सर्वधा मिन्‍न है। पहले समाज सेवा केवल , 


“एक दान और दयाभाव से उत्पन्त कार्य था। 
यह एक निजी वस्तु थी जिसको धार्मिक दृष्टि- 
कोण लेकर अधिकतर अमीर ओर बड़े लोग 
समाजमें दुखी ओर पिछड़े लोगोंके लिए करते 

-थे। अनाथ आश्रम, विधवा जाश्रम, 
ह्कूल, इस्पताछ, घर्मशालाए आदि 
सब इन्ही के परिणाम थे। यह 
किसीपर अनिवार्य न था परन्तु केवछ 


कुछ लोगों के मनोभावों और  ऑफेकाक-८ 


उदूगारों का परिणाम होता था । परन्तु जबसे 
सोशल चेलफेयर स्ठेड--सर्वान्नीग कत्याणकारी 
राज्यकी स्थापना का विचार संसार के देशोंमें 
व्याप्त हुआ तो समाज सेवाकी पुरानी रूपरेखा 
बिल्कुल बदल गई । वह अब केपल इक्के दुक्के 
“आदमी का काम न द्ोकर पूरे समाज और 
सरकार का “उत्तरदायित्व हो गया। इसके 
अतिरिक्त न केवल दो समस्याओं को सुूमाना 
“इसका कार्य है, वरत्‌ समाज के सर्वाज्जीण 
“विकास का भार इसके अन्तर्गत आता है। अब 
यह धामिक या किसी व्यक्ति विशेष के सनो- 


अणुब्रत | 


भावों या उद्गारों का परिणाम न होकर हर 
व्यक्ति का फने चन गया और केंवल दुखी 
या पीड़ित छोगोंके लिए दयाका कार्य न होकर 
एक अनिवार्य कार्य हो गया जिसके अन्तर्गत 
समाज कल्याण--समाज के विभिन्‍न भन्ञॉसें 
आवश्यक हुआ | कल्याण सम्बन्धी सेवाएं 
और उनका उपभोग समाज के हर सदस्य का 
हक और उन सेवाओं का समाज के लिए फरना : 
हर व्यक्ति का कर्तव्य बना। अब यह दान, 
दया और सिक्षा तथा धर्म न होकर एक वेज्ञा- 
निक रीतिसे सेवा, और 'पेशा' हो गया 
जिसकी रिक्षा, दीक्षा ओर परिशिक्षण का पूरा 
इन्तजाम है और जिसका ध्येय 'खयं तथा 
समाज के व्यक्तियों जोर संस्थाओं की 
सेवा है । 





समाज सेवाका नया व पुराना रूप- 
परिभापा +-- 

इस अकार दम देखते हैँ कि साधारणतया 
समाज सेवाके अन्तर्गत दुखित, पीड़ित, पिछड़े 
ओऔर गिरे छोगोंकी सेवा और उनके दुखोंका 
निवारण तथा उनकी अवस्था का सुधार ही 
आता है जिससे कि मानवता का उत्थान और 
सानव का कल्याण दो सके । इसका अर्थ यह 
हुआ कि समाज कार्यका यह तातसये, उन 
स्थानों और सामाजिक अंगोंमें सेवाए' करने 
का है, जो अशक्त और पत्तित हैं। - 


2० ३४७६६ 


जैसा कि पहिले बताया जा चुका है कि 
समाज सेवा” एक व्यापक अथेका सूचक है और 
इसीलिए समाज कल्याण, सामाजिक मदद 
(5028४ 8537368709 ) सामाजिक काये, 
आदि एक ही अर्थको व्यक्त करने के लिए इस्ते- 
माल होते हैं। इसीलिए बादमें इतने व्यापक 
शब्द का क्षेत्र भी बढ़ गया और फिर यह न 
केवल समाज के वीमार'अँंगको सहायता) परन्तु 
सखस्थ अंगकी भी अग॒ति के लिए किए गए कार्यो 
के लिए इस्तेमाछ किया जाने छया और अब 
नसमाज सेवा” का ध्येय खराब समुदायों और 
समाज को अच्छा और अच्छे समाज को 
अत्युत्तम बनाने का हुआ है । 

इसीलिए इसकी पुरानी परिभाषा बदलकर 
इस प्रकार हुई--“समाज सेवा एक ऐसे प्रथतिशील 
कार्यक्रम को कहते हैं जो कि किसी सामाजिक 
नीतिकी पूिके लिए किया जाता है और जिसके _ 
अन्तर्गत पूरे समाज के भोतिक, सामाजिक, 
आशिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का 
कार्यक्रम होता है ।” इस प्रकार से स्वाभाविक 
रूपसे समाज सेवाका ध्येय मनुष्य का 
आधिक, राजनेतिक, मानसिक, 
सौतिक और सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक विकास है । 
अन्य परिनापाएँ :--- 

समाज-शास्त्रियों तथा अन्य विद्वानों मे 
समाज सेवाकी परिभाषा इस प्रकार दी हैं +-- 

भेस' ( १९४४ ) के अनुसार , “समाज 
सेवा एक समाजिक कार्यक्रम है ज़ोकि 
व्यक्तिगत सम्बन्धों द्वारा, विना किसी छामकी 
आकांक्षा के, उन व्यक्तियों की सदह्दायता करता 
है जो, या तो स्वयं, या सामूद्दिक रूपसे, बंगेर 
मदद के एक निश्चित सामाजिक स्तर तक नहीं 
पहुंच सकते और स्वयं अपना उत्थान करने में 
असमर्थ हैं ।” 


वचैने! ( (0९7७9 ) समाज सेवा की 
[ १ छुलाई १६५६ 


रू 


परिभाषा इस प्रकार देता है---«समाज सेपा 
कुछ ऐसे कार्यों' के समूह का नाम है जो एक 
से हैं, और एकसे ही नामों परे पुकारे जाते 
हैं। वह एक ही कार्यक्रम के विभिन्‍न रूप 
हैं, क्योंकि उन सब ही कार्यों' द्वारा उन 
व्यक्तियों या समूहों की सहायता की जाती 
है जिनको कि इनकी आवश्यकता है और 
वास्तव में यह सब "कार्य अपने लाभान्वित 
व्यक्तियों के सामालिक सम्बन्धों और अवस्था 
सुधारने में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और 
इसकी पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंगों और ज्ञान 
” का प्रयोग करते हैं।”? 
: थ्ंगढाल' (४ ०ए४-0]90) के द्टि- 
कोण में “समाज सेवा मनुष्यों के लिए दो 
बातों की चेष्टा करती छे (१) आर्थिक सुधार 
और (३) मनुष्य को आन्तरिक व वास्तविक 
सुख-भर्थात्‌ उसको स्वयं की अभिव्यक्ति से 
परिचित कराना । इस कार्य का मुख्य '्येयक्षेत् 
मानवीय व्यवहार और सम्बन्ध है और 
बालव में यद्द कार्य मनुष्यों के व्यक्तिगत 
सुधार और उसकी वाप्तविक सत्यता से अलु- 
. भूति कराने में केन्द्रित रहता है ।” 
श्री सुशीलचद्ध के अनुसार “समाज सेवा 
एक प्रगतिशील कार्य-क्रम है जो कि व्यक्तियों 
या सरकार द्वारा किसी सामाजिक नीति की 
पूर्ति के लिए होता है। इसके द्वारा व्यक्तियों, 


परिवारों या समूहों के आधिक, सामाजिक 


वेतिक, भौतिक, राजनेतिक व सांस्कृतिक स्तर 
को उठाने की चेष्ण की जाती है। परन्तु 
इसमें इस वात का कोई ध्यान नहीं होता कि 
उक्त व्यक्ति, समूह था परिवार सामाजिक 
उन्नति के किस शिखर तक पहुंच गया है।” 
थर्थात्‌ इसके अनुसार विकसित, अविकसित, 
शिक्षित, अशिक्षित; सभ्य, असम्य, सभी अकार 
के समाजों में सेवा कार्यक्रम परिणित होता 
है। इसका ध्येय घुरे समृहों को अच्छा, 


अणुष्नत । 


अच्छे समुदायों को उत्तम और उत्तम समाज 
को से श्रेष्ठ बनाना होता है। 

एज्रघ800 अन्तंरा्रीय.. शिक्षा, 
विज्ञान तथा सांस्कृतिक संस्था ( यूनेसको ) के 
सामाजिक कमीशन! ( समिति ) ने समाज 
कत्याण को न केवछ किसी विशेष बुराई के 
सुधार, अन्यथा समाज के पूर्ण भौतिक, मानसिक, 
तथा सामाजिक सुगठत तथा छुव्यवस्थता को 
बताया है । 

सर्वोच्च सामाजिक स्तर क्षी प्राप्ति मनुष्य 


'का मूल अधिकार है ओर यह अधिकार 


विना किसी प्रजाति, धर्म, राजनेतिक विचार- 
धारा, आथिक तथा सामाजिक अचत्था के 
भेद-भाव के उसको मिला है। 

मानवमात्र के कत्याण से ही विज्थ को 
शान्ति; सुरक्षा तथा प्रगति मिल सकती है 
और यह व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों के सह- 
योग से ही सम्मद है। किसी भी देश की 
समाज कत्याण की ओर प्रगति, विज्वभर के 
लिए मूल्यवान है । विभिन्‍न देशों की समाज 
फत्याण की ओर असन्तुल्ति प्रगति और 
विशेष रुप से दरिद्रता विनाश की ओर उदा- 
सीनता सब ही देशों के लिए खतरनाक ऐ । 

इसके अतिरिक्त बच्चे का सम्यक्‌ विकास 
भी प्राथमिक और आवश्यक है। संसार के 
दर मनुष्य को सामाजिक, मनोवेज्ञानिक, 


चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ तथा शान का- 
विकास करना आवश्यक है जिससे कि पूर्णतया 
समाज कल्याण की ओर अग्रसर हुआ जा सके। 

मनुष्यों के कल्याण के लिए यह भी भाव- 
ज्यक है कि हर व्यक्ति इस कोर्यक्रम में सक्रीय 
रुप से भाग छे, सहायता करे ओर अपना सतत 
दे। सरकार का उत्तरायित्र तो भव ही 
यह द्ोता है कि वह अपनी जनता का कत्याण 
करे और उसके लिए यह आवश्यक है कि 
सामाजिक नीति को कार्यान्िित करने के लिए 
सत्व सामाजिक व आथिक साधन भी हों। 
इसलिए इन साधनों की प्राप्ति अनिवाय है। 

जिस प्रकार कि जीवन प्रगतिशील है, 
समाज मी स्थिर नहीं और उसका रूप भी 
परिवर्तनशील है इसी प्रकार समाणतेवा कार्य 
क्रम को भी परिवतनशील और प्रयतिशीत 
होना चाहिए जो कि बदलती अवस्था के 
साथ-साथ बदल सके । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
समाज सेवा परिवतेन व प्रगतिशील कार्यक्रम 
है जो कि सर्वाह्रीण सामाजिक विकास के लिए 
एक विशेष सामाजिक नीति को कार्यान्वित 
करने के छिए किया जाता है. और जिसका 
केन्ध मनुष्य और उसका भाधिक, त्ामाजिक, 
मानसिक, भौतिक, राजनेतिक सांस्कृतिक तथा 
नेतिक विकास होता है। “ममगः 


2 व कल सन लक 
ठेखकें से ! 
प्रत्येक रचना की खीकृति अधिक से अधिक 
१५ दिनमें भेजदी जाती है। स्वीकृति के अभाव में 
रचना अखीकृत समझें । पर्योप्त डाक-व्ययके अमाव में. 
अखीकृत रचनाएँ वापस न भेजी जा सरकेगौऔर नहीं 
अखीकृत स्वेनाओं के सम्बन्ध में किसी भकार को 


पत्र-व्यवहार किया जायगा। 
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कहानी-- 


मय. 
धुस््रप्तः 
हे 


मिश्र 


ह ज् न्देंगी की जिस थारा में राज ने अपने 
आप को छोड़ दिया था वह धारा वेग 


भयी थी और उसके तेज प्रवाह में बहा जा | 


रहा था--राज । कहां वहा जा रहा था, क्‍यों 
वहा जा रहा था, किसलिये वहा जा रहा 
था, यह उसे कुछ माछम नहीं था। केवल 
अन्नरनाद के बलूपर बढ़ता जा रहा था-- 
समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिये । 
: एक उमंग थी, उत्साह था, मानो प्रवाह इनना 
तेज था कि विद्ञ की समत्त बाधाओं की 
चट्टानों को भी तोड़ देगा। उस घर की 
अन्धेरी हुनिया रोशन हो उठेगी--राज के 
डउपाजिंत घन, मान के बकू पर। उसकी 
सुन्दर, सुशील एवम्‌ बढ़े घराने की पढ़ी-लिखी 
पत्नी होगी। कार, कोठी होगी और उससें 
किल्लोछ् करता हुआ इसका प्रतिरुप "**** । 
परन्तु यह कल्पना सत्य हो सकेगी, 
यौवन के अन्धड़ से वह बच सकेगा, पैसे-पैसे का 
मोहताज राज अपनी कल्पना को साकार रूप 
दे सकेगा, इसमें सन्देद था, लेकिन फिर 
भी हंसमुख मौजी राज वहा जा रहा था 
अपनी आस के नव पर। बह अभी एफ० 
ए० सें था किन्तु अपनी कछल्ा में सभी 
विद्यार्थियों में अग्रणीय। उसके सहपाटी 
उसे प्रगतिशील, कवि और न जाने किन-किन 
नागीं से सम्बोधित किया करते थे । अपने 


अणुब्नत -] 


( जीवन के ग्रथम चरण में राज ने भी सकी तरह एश्ची-आराम व रंगीन दुनिया 
का एक स्वम्न॒ संजोया था परन्तु जीकन-व्यवह्ार की कटु अनुभूतियाँ, समाज-व्यवस्था 
के खोखलेपन और समय के आह्वान ने उसे एक नयी दिज्ञा, नयी ग्रेरणा व नयी हष्टि 


दी और वह अब वह एक दूसरा ही मधुर स्वम्र देखने लगा | 


विद्यार्थियों में उसका अच्छा प्रभाव था, शरीर 
शक्ति के बल पर॒ नहीं बत्कि वाकपटहता एवम्‌ 
शानत गम्भीर होने के कारण, सभी उसका 


सम्मान करते थे । 
एफ० ए० नक आने में उसे अनेक 


कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, डुर्भाग्य 
छाया की भांति साथ-साथ चछ रहा था। 
उसका चरित्र पड़ोसियों के लिये आलोचनाओं 
का केनत्र था । वह सब कुछ सुनता और 
देखता लेकिन मानो कुछ हुआ ही नहीं इस 
भाँति वहा चला जा रहा था अपनी जीवन 
किझ्ती को खेवा हुआ. साथना एवम्‌ प्रेरणा 
उसके लक्ष्य में सिश्चित थी । 

एफ० ए० की परीक्षा में पास होने पर 
घर की परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया । 
बाप ने भी साफ कह दिया कि “राज हम 
सजदूर हैं, आगे नहीं पढ़ा सकते, तेरे ही लिये 
कहां तक करें आखिर ओोर भी तो हैं कोई 
नौकरी ढूढ़कर धन्धे से छगो। राज शान्त 
था उसकी काल्पनिक दुनिया उजड़ चुकी थी। 
अरमान, एक एक करके झोलों में चटक रहे 
थे और वह हंसमुख राज मलीनता की 
भोट में मुछसने छूया, किन्तु फिरभी घरवालों 
की आस पूरी करने के लिये सरकारी कार्या- 
लगों की खाक छानता फिरने छया । अनेक 
विपदायें मेलने पर सरकारी दफ्तर में साठ 
रुपये की क्‍लर्की मिल गई। 


इस प्रकार जीवन का एक चरण समाप्त 


हुआ और दूसरा चरण भरकम के साथ 
बढ़ चछा । जीवन-लीछा का पहला अध्याय 
ह॒प उन्माद से झुह् हुआ था और अधूरा ही 


--मम्पादक ] 


था कि नष्ट हो गया। दूसरे अध्याय में 
अरमानों की न्यूनता थी, केवल निर्जीबि, 
निराश राज की कुण्ठिन अमभिलाषा तड़फड़ानी 


बढ़ी जा रही थी उसी तेज बारा में । 
इस प्रकार कालिज जीवन का मधुर स्वप्न, 


कल्पना का सुनहरा घरौन्दा, समाज का विशिष्ट 
व्यक्ति वनने एवम्‌ उसकी सुशिक्षित पत्नी 
पाने के अरमान पीछे छूट गये और स्पन्दन- 
हीन राज कागजों की नाव पर वहा जा रहा 
था। डगमगाती काग्रज की नाव अथाह 
सायर के सममधार में पहुँच छुकी थी। किनारा 
दूर था। लह्टर टकरा रही थी, कभी कभी 
तो राज लछद्दर की टकराहट से इतनी नीचे 
चला जाता मानों फिर ऊपर नहीं आयगा 
और उसकी आँखों से फूट पड़ता नमकीन और 
खारे पानी का स्रोत । 

_ सरकार के उस कार्यालय में बहुत से 
कल्के, चपरासी तथा अधिकारीगण कार्य करते 
थे लेकिन सबके अपने विभाग अपने क्षमरे 
वटे हुए थे। राज एकाउन्ट विभाग का एक 
साधारण क्लक था, उसके पासवाली कुर्सी पर 
एक टाइपिस्ट युवती सनन्‍्तोप थी। सामने 
वाली मेज पर दो अन्य कुक थे। उनके बीच 
में बेठा हुआ पके वालों वाला एकाउन्ट्रेंट 
उन छको में राज एवम्‌ सन्‍्तोय को छोड़कर 
शेप सभी चालीसा पार कर चुके थे। राज 
ने देखा, सभी साथी एक दिशा की भोर बढ़ते 
चले जा रहे हैं, उनकी वारा में कभी ज्वार 
नहीं आता, उनके दिझू और दिमाग किसी 
व्यथा से व्यथित नहीं होते केवल नववधु के 
समान स्वामी के बताये हुए मार्ग पर चले जा 


[ १ जुलाई १६६६ 


रहे हैं | उनके अपने, अरमान मालिक के 
अरमानों में घुसकर एक हो गये हैं उनका 
चंचल जीवन परिस्थितियों के शिकन्जों में 
कसकर निरचल हो गया है निर्जीव हो गया 
है, केवल अभिनेता की माँति उनका जीवन 
है, उनका अपना कोई मार्ग नहीं है अपनी 
कोई जिन्दगी नहीं है । परिस्थिति के सामने 
आसानी से भुककर हार मान ली है। 

राज ने यह सब कुछ देखा, अपने से 
मिलान किया, ओर सांस छोड़कर सन्‍्तोष की 
ओर देखता हुआ बोला, “जानती हो सन्तोष, 
आज मानव का मूत्य क्‍या हैं? उसका दम्भ 
निस्सार होकर विलविला रहा है। उसकी 
प्रतिष्ठा एवम्‌ अचना योग्यता नहीं है. केवल 
अर्थ है। अर्थ के इईद-गिदे घूम रही है-- 
सिफारिश, सिफारिश के वलपर्‌ कमाया जा 
सकता है पेसा और पेसे से खरीदी जा सकती 
है झूठी शान एवम्‌ प्रतिष्ठा / अगर यह सब 
कुछ करने की सामथ्य नहीं तो भाग्य भी 
बुजद्ल कहकर साथ छोड़ देता है । यह है-- 
भाज का मानव जीवन |-***** 

“ठीक कहते हो राज बाबू | हमारे पास 
तो इतना अवकाद द्वी नहीं कि हम मानव 
जीवन के अन्तस्तल में जाकर ज्ञान पा सके ! 
एक समय खाकर दूसरे समय की चिन्ता 
सवार हो जाती है और हो भी क्‍यों न; 
पिच्चासी रूपये परिवार के सात सदस्यों की 
छुधा शान्त करें तो केसे करें ! पिता ने पढ़ाया, 
बी० ए० की डिंगरी दिलवाई, विवाह के 
लिये द्र-दर घूमे लेकिन मुझे बेचने के लिये 
दस हजार रुपये न पा सके । मैंने स्थिति को 
समम्का, उन्हें कोने में रोते देखा मां-वहनों को 
बिलखते देखा । मेरे से यह सव कुछ न देखा 
गया और उस दिनसे आजतक इस तरह परिवार 
की सेवा करती आ रही हूं” कहते-कहदते वर्षो 
की छिंपी वेदना आँखों से बह निकली । “ 


अणुन्रत ] 


राज के मस्तिष्क में तूफान उठ रद्दा था। 
शान्ति को मानों उससे घृणा थी। विचारों 
के तूफान ने उसकी शान्ति छीनली थी और 
वह उसके कॉंके में उड़ा जा रहा था। मेज 
पर फैले हुए कागज भी कह रहे थे--«्राज 
हमें चीतने.से काम नहीं बनता कुछ . बनना 
चाहते हो तो खुशामद करो, अधिकारी-वर्ग 
खुशामदी ट्टट, है। पेसा उसकी सुदठी में 
बन्द है। किन्तु खुशामद करना भी एक कला 
है। अगर उस कला को अपनाकर धनवान 
बनना चाहते हो तो अपनाओ अन्यथा इसे 
भी खो बैठोगे, हां राज खो बेठोगे। पर 
कर सकोगे १” इस तरद विचारों की उथल- 
पुथल से उसके माथे पर पसीना आगया। 
ओर वहू बोल उठा--“महीं, नहीं, वह ऐसा 
नहीं कर सकता; अपने सिद्धान्त को नहीं 
छोड़ सकता। भूखा मर सकता है लेकिन 
बढ़ते हुए भनाचार में सहयोग नहीं दे सकता । 
मनुष्य वर्ग गिरता जा रहाहै। दूसरे की 
रोजी को देखकर गुर्राता है, खून करता है, 
वीमत्स कुकर्म करता हैं और अपनी जीतपर 
विलासिता | सम्भोग || एक वर्ग भूख की 
आहों में भुछस रहा है किन्तु दूसरे वर्ग के 
कुत्ते मी दूध मलाई खाते हैं। कारों पर सेर 
करते हूँ ओर दीन मानव ललचाई दृष्टि से 
देखता चला जाता है उनकी ओर । यह है 
आज के शिक्षित एवम्‌ सफेद्पोश मानव की 
मानवता, जहाँ धनहदीन उपहासमात्र बन 
कर रह गया है !” 

राज फुसफुसाकर फिर कहने छगा-- 
“आज “जिसकी लाटी उसकी भेंस' का सिद्धान्त 
अपनाया जा रहा है। बड़ी महली छोटी 
मछुली फो निगल रही है। भागे भी निगलती 
रहेगी १ नहीं नहीं यह संभव नहीं हो सकता 
विषमता के खिलाफ उठना होगा और इस 
पशुता के बढले में मॉगनी होगी मानवता, 


पु रर प 









अहिंसा के आधार पर ««« 

उसी समय बीच में टोकते हुए सन्तोष नेः 
कहा--“राज बाबू यह आफिस है, व्याख्यान 
का प्लेटफार्म नहीं। क्रान्ति करनी है तो 
ऐसी करों जिसका शोला पूरे दिख में विपमता 
की जड़ को हिला दे ।” भकिन्तु सन्तोष, हम 
अपनी क्रान्ति हिंसा के नहीं अहिंसा के बल 
पर सफल देखना चाहते हैं ।” राज बोला । 

पहँसा-अहिंसा का प्रइन नहीं है, आज 
तो प्रश्न है--जीविका का । जीविका पाना 
मानवता का पहला धर्म है। यही आज की 
मानवता का तकाजा है। वुभुक्षितम किस न 
करोति पापम्‌ ।*-«! 


सनन्‍्तोपष और राज वार्ता कर ही रहे थे 
कि चपरासी ने आकर कह्ा--“राज बाबू! 
साहब बुलाते हैँ” ओर राज चपरासी के पीछे 
पीछे चछा गया। साहव भौों चढ़ाता हुआ 
घोला--“मिस्टर॒राज हमें तुम्हारे काम से 
सन्तोष नहीं है आगे के लिये सावधान रहना; 
जाओ ॥” 

राज इस अपमान से क्षुब्ध हो उठ। 
विप की घूंट पीने पर उसके कठाक्ष और भी 
असहनीय दो रहे थे। सबके सामने राज को 
अपमानित होना पड़ा था। फलछरूप राज 
का हृदय चीख उठा। वह अपसान सहन 
नहीं कर सकता, स्तीफा दे देगा किन्तु अपना 
स्वाभिमान नहीं बेच सकता और यह सचमुच 
ही स्‍्तीफा देकर आफिस के बाहर आ गया। 
सन्तोप ने बहुत कुछ समझाया लेकिन उसके 


हृदय में विचार-क्रान्ति का शोला भड़क रहा 
था, और अब बह समाज के नव-निर्माण का 
एक दूसरा ही मधुर सप्न देख रहा था । 


हि का उपाय 
५उन्‍्तति का सर्वेश्रेष्ठ उपाय 


कि गुण सबसे ले ले।” हा 
बह स्वासी राम 
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झआगुत्कल जहाँ भी चार आदमियों में 
बच्चों की चर्चा होती है वहीं छोग 
आयः यही कहते हैँ---/आजकल के बच्चे बढ़े 
ही उद्धव, मूर्ख और गँवार हैं। ये शिक्षचार 
का पालन करना तो दूर की चात रह्दी उसका 
नाम तक नहीं जानते ।” छोगों के इस कथन 
में बहुत-कुछ तथ्य भी है । किन्तु इतना कह 
देने से ही तो बच्चों का सुधार न होगा। हमें 
ध्यानपूर्वक इस बात का ठीक-ठीक पता छगाना 
होगा कि इसमें दोप बच्चों का है या बड़ों का १ 
यह बात निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि बच्चा 
अनुकरणशील होता है। वह जैसा बड़ों को 
करते देखता है चेसा स्वयं भी करने लूगता है । 
चच्चों को हम अपने देनिक कामों -में प्रायः बड़ों 
का अनुकरण करते देखते हैं। अतः 
आवश्यकता इस वात की है कि हम बच्चों 
के सामने कोई भी ऐसा काम न करें, 
जिसे हम बच्चों के क्षिएः उचित नहीं 
समभते । ॥॒ 
इस विषय में में अपने कई बहुमूल्य अलनु- 
अव “अणुब्रता के पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत 
करता हूं। एक़बार मैं एक पुस्तक लिख रहा 
था। भेरा छोटा-नसा पोता 'विनोद! भेरे 


पास आया और मेज पर हाथ रख मुककर - 


खड़ा हो गया । उसके हाथ के रूगने से मेज 

पर रक्खी हुईं स्याही की शीक्षी छुड़ुक गयी। 

मेजपोश और मेरे कपड़े स्याही से छूथपथ हो 

. गए। मैंने कोध में छाल-पीछी आँखें करके 
कह्ा--“अबे विनोद के बच्चे ।” 

मेरे मुंहसे ये वातें सुनते ही बच्चा लगभग 

आध मिनट ठिठका किन्तु फिर उसने भी छाल- 


अणुप्नत | 


बच्चे और बढ़े 


-.श्री मुरारिकारू शमौ--- 


जता ८: न श 
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७० 
पीछी आँखें करके कहा--“अब्रे बावाके बच्चे |” 
मैं अपनी भूलको तुरन्त ताड़े गया और मैने 
बल्चेकी गोद उठाकर कद्दा--“बेटा विनोद ! 
देखो तुमने स्याही वखेर दी । स्याही से भेज 
पोश और तुम्हारे बावाजी, के कपड़े खराब 
हो गए । 

चच्चे ने बढ़े प्रेमसे उत्तर दिया--“वावाजी, 
मेंने जान-बुसाकर स्थाही नहीं गिराई। अन- 
जान में मेरा हाथ छग जाने से स्याही गिर 


# केक ये ने के 
* मेँ मे मे ििक्‍िक इि8 सन 










गई, में मुआफी चाहता हूँ।” मेंने कद्ा-- . 


“कोई बात नहीं बेटा, आइन्दा इसका ध्यान 
रखना ।” तबसे विनोद बड़ा सतके है । 

६० चर्षकी आयु समाप्त होने पर मुम्े आज 
से छगभग तीन वर्ष पूर्व अध्यापकी से अवकाश 





प्राप्त करना पड़ा । एकबार हम शिक्षक छोय 
छुट्टीके घण्टेमं अध्यापक मवन में बेठे बातें कर 
रहे थें। विद्याथियों की चर्चा छिड़ी तो एक 
दिक्षक बोले---“आजकल के लड़के बड़े ही 
पाजी और उत्छू के पढठे-हैं। . ठीचरों का 
मुकाबला करते हैं । ऐसे छड़कों को जूते मार 
कर स्कूफ़ते एकदम घाहर निकाल देना 
चाहिए ।” 

मैंने कहा--“बच्चोंके लिए _ ऐसे भरे 
शब्दोंकी प्रयोगर्म छाना भापको शोभा नहीं 
देता। यदि बच्चोंमे कुछ च्रुटियाँ हैं तो उसमें 
इमारा भी दोष है । इसका स्पष्ट सतलूव यह 
है कि हम बच्चोंके सामने अपने अपने चरित्र का 


४२३: 


ठीक नमूना पेश नहीं करते ४” 

अगछा घंटा मेरा उसी काससें था 
जिसकी चर्चा छुट्टीके घण्टेमें हुईं थी । मैंने उस 
छासके वच्चोंसे पूछा--भाई क्या बात है जो 
कुछ शिक्षक आपलोगों की शिकायत करते हैं १” 

एक दूसरे के बाद ऋई लड़कों ने कहा--- 
शर्माजी, वात कुछ भी नहीं। कुछ शिक्षक 
कासमें येठे समाचार-पत्र पढ़ते रहते हैं और 
यदि कोई लड़का कोई बात पूछता हैं तो-- 
'नाल्‍छायक, पाजी, बेहूदा कहकर फटकार देते 
हैं। यह तो सरासर अन्याय है । पढ़ानेवाले 
सोम्य शिक्षकों के सम्मुख तो कोई भी चिद्यार्थी 
चूँ तक नहीं करता । 


हमारे घरके वचोंको यह बात अच्छी 
तरह माठ्म है कि व्याह-शादी में जिसका 
निमन्त्रण हो उसे ही सम्मिलत द्वोना चाहिए, 
एकबार हमारे एक घनिष्ठ मित्रकी पुत्नीका विवाद्द 
था। निमन्त्रण देकर उन्होंने हमें चिवाह में 
संग्मिलित होने के लिए सपरिवार बुछाया ! 


मेरी पौन्ची मनोरमा बोली---“बावाजी, 


ही ट चर - पीताम्बर ताऊजी की लड़की की शादी 
:7|-- है। हम भी चलते किन्तु उन्होंने दम 


>> - 


तो निमन्त्रण दिया ही नहीं ।? 

मेने कह्ा--“सनोरमा तुम भी चलोगी, 
तुम्हारी माताजी भी चलेंगी और चाचा-चाची 
भी। कारण, उन्होंने मुझे सपरिवार बुछाया 
है। छुम सब मेरे परिवार के सदस्य हो | हाँ, 
यदि वे मुझे सपरियार न घुलाते तो में अकेला 
ही जाता ।”? 

इस प्रायः देखते हैं कि बहुत-से लोग 
व्यपद-शदीसें चएल-गोपएल सहित निमन्त्रण न 
होने पर भी वच्चोंको सुफ्तकी मिठाई खिलाने 
ले जाते हैं। ऐसा करना शिष्णाचार के 


विरुद्ध ही नहीं वरत्‌ बच्चोंको निरलेज्ज और 
भअशिश्टाचारी बनाना है | 


अतः क्योंके चरिन्न-निर्माण के पूर्व बड़ोंको 
अपना-निर्माण करना चाहिए । 


( १ जुछाई, १६६६ 


ह 


दशन-वंदश मे 








आधनिक युयको विज्ञान का युग कहते 
हैं। कारण कि समस्त संसार आज 
विज्ञान के परिधान से घिरा है। विज्ञान से 


भाच्छादित आज संसार को हम किस दृष्टिकोण 
से निद्ार रहे हैं यह भी देश-काल के प्रमाव 
से वच नहीं रहा है। विज्ञान क्री कमशः बृद्धि 
से पुरुष अधिक छोकिक और भोतिकवादी होता 
जाता है और इसके विपरीत प्रकृति और उसके 
शाखत नियमों से उतने द्वी परे। 

चिज्ञान की उन्नति मजुप्य की आध्यात्मिक 
सामाजिक, धार्मिक एवं मानसिक भवनति है। 
'एक ओर विज्ञान है तो एक ओर अज्ञान भी 
है। एक ओर उन्नति है तो दसरी भोर अवनति 
भी। एक ओर विज्ञान द्वारा एक अन्डेसे 
बहुत से सुर्गीके बच्चे वन सकते हैं, एक प्रकार 
की मटर से सेकड़ों प्रकार के रंगोंके फूलके पौधे 
डगाये जा सकते हैं । इन्जेकशन द्वारा दी अनेक 
गायें गर्मित हो सकती हैँ। ऐसा डविन के 
सिद्धान्त ने सिद्ध कर दिया है। नर नारी 
और नारी, नर वनाया जा सकता है--यह 
अमरीका ने भी कर दिखाया दे । जेम जीन्सने 
भी अद्भुत भूगोलिक भोर चाँद सितारों के 
प्रयोग से विस्धक्नो एक नवीन विचारधारा 
दी है। अणु प्रयोग से मी जो असम्भव 
था सम्भव हो गया है। किन्तु मानव क्री 
आध्यात्मिक एवं नेतिक उन्नति का क्या हुआ ? 
इसके ह्ासमें इतना दी कहना ठीक है कि मानव 
ते पूर्णःहपेण वह सब कार्य अपने जिम्मे ले 
लिया है जो दानव का है । 

आजके युगर्मं विज्ञान से भ्रभावित होना 
आस्चवर्वजनक नहीं है और फललहूप आदमियत 
से दूर होना भी आरचर्यजनक नहीं है । नैति- 


अंणुनंत ] 


रे 


| श्री महांवीरसिंह गौतम | 








कता विज्ञान से परे रहेगी और ज्ञान के समीप । 
ज्ञानके और ज्ञानियों के सम्पर्क से भावना की 
उन्नति होती है और भावना से अत्येक से स्नेह 
सहानुभूति, सदभावना ओर आत्मीयता एवं 
सम्बन्ध । तब प्रत्येक अत्वेक में दर्शन करता है 
और तब मजुष्य उदार होता है भर उदारता 
मदर पुरुषों में अच्छे चरित्र और नेतिकता का 
भभिमाँव करती है। तव वसुधा एक परिबार 
बन जाती है । कहा मी है : 


उदार चरितानाम वसुधेद कुटम्बकम! 

ओफेसर रोचट लिन्डने भी भावनाओं से 
प्रेरित पुरुष को द्वी एक सभ्य पुरुष कहा है; 
अपनी कविता” शीप॑क छेखमें उन्होंने कहा है 
कि भावनाहीन मनुष्य पद्चु है ओर इसी+कारण 
अबतक युद्ध होते चले जाते हैं । उनका कहना 
है कि भावना से ही तो दम माँ-बाप, भाई 
बहन, पतली, मित्र भादि अनेकानेक सम्बन्ध 
नोड़ते हैं और मां को माँ जेसी, वापको बाप 
जेसी पत्नीको पत्नी जेंसी भिन्‍न-सिन्‍न भावनाओं 
से आचरण करते हैं। भावना की अनुपस्यिति 
में-हम किसीको भी कुछ सम सकते हैं और 
झुद्ध--इसी भावना की कमीका कारण है नहीं तो 
हम विरोधियों को भाई या मित्र सममते ! 

नैतिकता का इसी सावना से सम्बन्ध हे 
और इस भावना का हास कदाचित्‌ सब देशोंमें 
हैं। नेतिक उत्थान-व्यक्तिगत समस्या अधिक 
है। इसकी उन्नति और अवनति बहुत कुछ 
आजके प्रजातन्त्र राज्योंके ऊपर भी आ पड़ी 
है। व्यक्ति, राज्य तथा सरकार एक दूसरे 


पर निर्भर होते हैं और आजके युगर्म देश- 


विंदेश की नेतिक क्रान्ति अपना एक नया स्थान 


४: 


नेतिक-क्रान्ति - 








रखती है । कुछमें क्रान्ति और दुछमें शतः 
शने: जाशति हो रही है । 

भारत का माल हिमालय क्षी भाँति सदैव 
विज्नमें गर्वोन्‍्नत रहा है। मुसलमानों और 
अंग्रेजों के आधिपत्य से हम दव गये और कई 
सौ वर्ष हम निद्रा और तम्दामें रहे और इस 
बीचसें हम अवश्य अपने चरित्र और नैतिकता 
से च्युत हो गये। लेकिन यह सब क्षम्य भी 


है क्‍योंकि हम कुछ समय तक भपादिज की 


भांति असमर्थ रहे । कहा भी है । 
वविपते मर्यादा न अत्ति । 
हमारी नेतिकता पर्ममें निहित रही है 


और हमारा जीवन और आचरण धर्मके भूनु- 
कूल रद्य है। भारत ने सदेव व्सिशान्ति की 
उपासना की -है और अपनो -सामाजिक 
एवं व्यक्तिगत जीवन ल्वाग एवं प्रेमकी 
कसौटी पर कसा है। अहिंसा; सत्य, अस्तेय, 
निप्कपटता, शौच, सनन्‍्तोष, तितिक्षा, 
सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, शम, 
दम, विनय, भाजबव, दया, श्रद्धा, विवेक, वेराग्य- 
अपरिआह, समाधान, उपरामता, क्षमा, भैये 
भद्रोहद, निरहंकारता, शान्ति आदि आदि हमारे 
विशेष नेतिक आचरण हैं जिनसे भारत को 


अपनी नेतिकता पर गये रष्टा है। 

पूज्य वापू और विनोवा वर्तमान 
युगके नेतिक और सामाजिक क्रान्ति के 
भारत के ही नहीं, वरन्‌ समस्त विख्के पिता 
हैं। इसका गौरव सम्पूर्ण जगत को है। 

रूसमें नेतिक कान्ति साम्यवाद के द्वारा 
श्रम विभाजन की कसौटी पर है। भारत की 
कसौटी जब चरित्र निर्माण और आध्यालिक 


' उन्नति पर है तो रूसकी श्रम और दिंसाके 


[ १ झुलाई। '१६६६ 


सिद्धान्त पर। राज्यकी भक्ति उनकी जैति- 
कता की प्रख है। यदि कोई भी नागरिक 


राज्यकी आलोचना करेगा तो यद्द आलोचना 


अनैतिक होगी। यद्यपि विज्ञान द्वारा रूस 
अधिक विकसित है किन्तु नैतिकता जैसी 
व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं । 
ब्रिडेन और अमरीका की नेतिक क्रान्ति 
उनके विज्ञान और धनसें है । उनकी 
दूसरे राज्योंसे अनाधिकार चेष्ठाएं हैं। युद्ध 
कौशल और अणुदशक्ति उनकी आध्यात्मिक 
उन्नति है। नेंतिकता है छोदें-छोटे राज्योंको 
छेंड़ना और नेतिक क्रान्ति है विज्ञान और 
अपुशक्ति का यदाकदा दूसरों पर अयोग और 
इसका विश्वकों भय दिखाना 
ख्विटजरलेन्ड की नेतिकता उनकी शान्ति 
गम्भीरता और बुरी बातें न सुनें, न देखें, न 
कहे--इसमें है। वहांके मनुष्य ज्ञानी और 
भाबुक हैं। अजातन्त्र का उपयुक्त छाम 
उठाना चे जानते हैँ। वहां की नेतिकता केवल 
इस बातसे जानी जा सकती है कि उन्होंने 
कभी भी युद्धमें साग नहीं लिया। प्रथम और 
द्वितीय महायुद्ध में स्विटजरलेन्ड किसी भी 
तरफसे नहीं आया और सबसे प्रथक रहा | भव 
. श्री इतने उदार और खुले हृदयों के पुरुष हैं 
'कि संसद के अनुरोध करने पर भी वे संसद सें 
नहीं जाना चाहते ओर जो अनुरोधसे चला जाता 
है बह निष्काम सेवा करता है। यह वात मान्य 
है। इस प्रकार प्रजातन्त्र के रुपसें उनकी 
नेतिक ऋन्ति चल रही है। 
पाकिस्‍तान की अपनी ही विचित्र नैति- 
फेता है। धर्म और क्ेबछ भुस्लिम धर्म 
वहां मान्य है। इस धर्म की मान्यता ही 
नेतिकता है। हिंसा भी कदाचित्‌ अनैतिक 
नदहो। हि 
इस अकार हमने देश-विदेश . के नैतिक 
“इष्टिसे अयज्ञ गति-विधियां और प्रयोग देखे । 
अणुब्रत ] - 


हमें अब नेतिक विकास देखना हे कि कौन- 
कौन उपायों से सम्भव हो सकता है। यह 
भली-माँति निरीक्षण हो चुका है कि वर्तमान 
युग विज्ञान और भौतिकवाद से परिपूर्ण छै और 
इस दिश्यार्मे भविष्य में भी प्रयलशीछ रहेगा। 
नेतिकता की नींव सद्विचार, चद्भावना और 


आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर हैं। अतः हमारे 
लिए ऐसे सिद्धान्त और जीवन ही एक उदाइरण 
है जिसके ऊपर चलने से हम न फेवल नेतिक 
विशामें वस्न्‌ विभिन्न दिशाओं में उन्नत, सफल 
और गतिसान हो सके। 


१७१...०००० 
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नवयुग को धरती पर लायें 
[ मुनिश्री चुखलालजी ] 


आओ हम नवयुग के हामी, नवयुग को घरती पर छातें 
सा कर 


विकनकता-तक 


अब समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है खोने का 
हस क्या कर सकते हैं--के नारों से कायर बन रोने का 
अब जागो और ज़याओ का आह्वान सभी हम अपनायें 
आशओो हम नवयुग के हामी, नवयुग को धरती पर ढातें 


ज ््‌ बन 
अब नहीं काम चल सकता है, धन से धरती को भरने से 
अब नहीं काम चल सकता है, औरों .की निंदा करने से 
अपने जीवन से स्वयं आज़, हम जग को सत्पथ दिखलायें 
आओ हम नवथुग के हामी, नवयुग को धरती पर छायें 
जे इ्‌ न 
कुंड चाह नहीं अब हो, हमको आनेचाले अनुरोधों की 
परवाह नहीं अब हो हमको, जग के अनगिनत विरोधों की 
अपने से ही नित नई प्रेरणा, ले आगे बढ़ते जायें 
आओ हम नवयुग के हामी, नवयुग को धरती पर छरयें 
न छठ न 
यह नहीं अपेक्षा हो हमको, जनताकि हमारे गुण गाये 
यह भी न उपेक्षा हो हमको, लग चछता ज्यों चलता जाये 
इस पतली सी पगडंडी पर, आगे-आगे बढ़ते ज्ञार्य 
आओ हम नवयुग के हामी, नवयुग को धरती पर छामें 


केबल उपदेश कहीं पर क्या, नवयुग का सर्जन करते हैं 


केवल कानून कहीं पर क्या, 


आमो हम नवयुग के हामी, 


१ नायर.” पक 


$ग्शछ 5 


नवयुग को धरती पर ढातें 


नेतिक वछू अर्जन करते हे 
हम जीवन से उपदेश और कानून, 


भगट कर दिखलायें 





£ १ छुछाई १६६६ 


समस्याओं का हल _ 
[ एक विचारक ] 
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दृतेमान युग, विज्ञान युग व अणुयुग के नाम 
से पुकारा जाता है। आज मानव को 


यह अमीष्ठ नहीं कि वह जिस दूरो तक बढ़ 
पाया है, वहीं अपने अगति-द्वार को अवरुद्ध 
कर दे । वह चाहता है कि तब तक अवाध- 
गति से वह बढ़ता चले, जबतक प्रगति की 
अतिंम मंजिल का साक्षात्‌ दर्शन न हो पाये। 
यह उसके अधिकार से परे नहीं, किन्तु प्रगति- 


लक्ष्य की निरिचतता भवश्य अपेक्षित है।' 


केवल नये-नये भोतिक साथनों के भाविष्कारों 
से जनता को चमत्कत करने का उद्देश्य तो 
कोई खास महत्व नहीं रखता। समाज में 
सुविधा के साधेन विकसित होने से सुविधा 
बढ़े, इपे कोई समाज-शास्त्री भन्नुचित नहीं 
बतायेगा । किन्तु वे साधन आगे जाकर 
कितनी भयंकर विषमताओं और संघर्षों का 
रूप धारण कर लेते हैं इससे कौन अनमिज्ञ है। 
कोन नहीं जानता कि आज का मानव 
समस्याओं की विकराल्मुखी ज्वाल्ाओं में 
बेहद कुछसा जा रहा है। आज मानवता 
पर पूंजी द्वावी हो रही हैं, सर्वत्र पूंजी की हीं 
प्रतिष्ठा नजर आती है। पूंजी के इच्छुक, 
परिवार की सम्पन्नता के इच्छुक और भोग 
विलास के इच्छुक व्यक्तियों को वे मिलजाय 
तो सफलता की इतिश्री समझ छेते हैं। 
कहने को तो धनपति है, सत्ताधीश है. लेकिन 
अन्द्र में गोले जल रहे हैं। अन्तेमुखी 
बनकर देखें कि वे अपनी, आत्मशक्ति का 
कितना द्वारा निकाल चुके हैं। यह पतन 
की पराकाष्ठा नहीं तो क्‍या है? भारतीय 


सफलता और सम्पन्नता का आधार भौतिक 
पदार्थों का विकास नहीं रहा। भौतिक 
अभिसिद्धियाँ यहाँ के जीवन का चर्स लक्ष्य 
कभी नहीं वन सकी । यहाँ पूंजी का महत्व 
कभी नहीं रहा । यदि पूंजी का महत्व होता 
तो 'घड़े-बड़े सम्राट राजपाट, धन दौलत सब 
कुछ छोड़ त्याय का रास्ता क्यों लेते ? यहाँ 
महत्व त्याग और संयम का रहा है, 


किन्तु आज के भौतिकवादी युग ने तो जीवन 
के दृष्टिकोण को ही नष्ट-प्रष्ट कर दिया है। 
अशांति, अत्तहयोग, भनाचार, अन्याय, 
अत्याचार आदि असद्कायों से ऊबकर आज 
भत्येक मानव सुख की टोह में हैं। क्‍या 
राजनेतिक संस्थाये, क्या आध्यात्मिक व नैतिक 
आन्दोलन सभी का एक ही छक्ष्य है कि 
मानव ठुःखों से मुक्त होकर सच्चे सुख का 
अनुभव करे। किन्तु जब तक दृष्टिकोण शुद्ध 
नहीं बनता तव तक छुद्ध मार्ग की प्रगति 
नहीं होती और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो 
पाती । सच्चे सुख के लिये संयम व नेतिकता 
की परम आवश्यकता है। नेतिकता के लिये 





दे 


भयंकर भूचाल तेरे; 


ध्ख्च्ण 


॥ 
| 
| 
! 
| 
| 
॥ 
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पथिक मत रुकना कहीं पर 
[ मुनिश्री इन्द्रमलजी ] 
पथिक मत रुकना कहीं पर ! 
उषा की है स्वर्ण वेछा, गगनसणि आया मही पर 
मार्ग में आते रहेंगे, 
परीक्षक बनकर तुम्हारा, परीक्षण करते रहेंगे, 
हो-सवरू-उत्तीण होना, धैयें को मत छोड़ देना, 
का पुरुष की फ्छीवता से, स्वय॑ को मत जोड़ देना, 
धैये को साथी बनाना, ध्यान सें रखना यहीं पर ॥ 
महासागर धीच में है--बीरता से पार करना 
ज्ञान के आछोक से पथ का निरन्तर तिमिर हरना, 
विरोधी वातावरण को, देखकर मत छुब्ध होना, 
विषेली अठुकूछता में मत कही अस्तित्व खोना, 
दूर है मंजिल तुम्हारी, देखलेना तुम वहीं पर ॥ 
बत्र॒चढ्टानें तुम्हारी प्रगति में बाधक बनेगी 
स्निग्ध शीतरछू-हवाएँ-शेथिल्य की साधक बनेगीं 
सघन भीषण आपदाएँ, सृत्यु को देगी निमस्त्रण, 
प्रकृति भी प्रतिकूल होकर, करेगी तुम पर नियन्त्रण, 
शक्ति का केल्द्रीकरण कर; बढ़ चलो साथी महिपर 
पथिक मत रुकना कहीं पर ! 
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अणुष्रत ] 


म्र्दूः 


[ १ जुलाई, १६४६ 


>्सवल स्थिति च सवल आता की अधिकाधिक 
आवश्यक्रता है। सबल स्थिति .के लिये 
-अधिकाविक उत्पादन आवश्यक दोता हैं। 
उत्पादन के दो मार्ग हैं। केद्रीयकरण पद्धति 
'के अनुपार झोषण-संग्रद रूपी ऊछ से अधिकार 
रूपी इक्ष पुष्पित व पत्छवित होकर संदिह, 
अमिखास व भय इल्ादि फलों फो जन्म देता 
है। विक्रेन्द्रीयकरण पद्धति के अनुसार ग्रामोद्योग 
अधान अह्दिंसक क्रान्ति के द्वारा शासनसुक्त व 
आौधषणमुक्त समाज रचना होगी । जहाँ व्यक्तिगत 
मिलकियत व मालकियत के निराकरण के साथ 
व्यक्तिगत संग्रह लोलपताव आविक प्रमुलाकांक्षा 
का निराकरण होगा । इस दिशा में सर्वोद्य 
आंदोलन की प्रव्ृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, यह 
अल्न्त खुशी की बात हे । 


4 


नल हत+ 


( शेपांश पृष्ठ १६ का ) 

कर दर्शन का नया खस्लोव नयी दिश्या की ओर 

मुड़ता है । 
“हपान्तरवाद की क्या विशेषता है? 
दाश निक जगत में इसने कोन-सी क्रान्ति छा 
दी?” मैंने प्रइनन किया, तो वे कहने लगे-- 
रुपास्तर का सीधा अर्थ परिवर्तन है। मगवान्‌ 
शंकर ने बरढ्म को एकमात्र सत्य बतलाया और 
ऊगत्‌ को पूर्ण मिथ्या करार दिया, तो मार्कस्‌ 
में जड़ जगत्‌ को सत्य माना और ब्रह्म हो 
कत्पना निराधार वतलायी ; किन्तु श्री अरविन्द 
ने दोनों को सल माना । यह एक सामान्य 
“धारणा वन गई है कि जड़ शरीर का अन्त हो 
, जाना अनिवार्य रूप से सत्य है । लेकिन श्री 
-भरविन्द का विचार है कि व्यक्ति अपने अन्दर 
“साधना-वछ से रुपान्तर छाकर अपने को मृत्यु 
से ऊपर उठा सक्षता है। जब शरीर चेतना 
“को रखे सकने में समर्थ नहीं होता, तब इसको 
गल्यु हो जाती है; किन्तु यदि शरीर-में इतनी 
- क्षमता कायम रहे कि वह पूर्ण चेतना छो अपने 
“अन्दर रख सके, तो उस शरीर का नाश 
अनन्तकाल तक सम्भव नहीं हो सकता है। 
इम अपने धर्म-प्रन्यों में इसका उल्लेख पाते 
हैं कि पूवकाल के ऋषियों की आयु बहुत लम्बी 
:..होतीयी और वे अपनी इच्छा से जबनक 


. अपुन्नत ] 


चाहते जीवित रहते थे। इसका कारण यह 
था कि उन ऋषियों ने अपनी साधना से अपने . 
झरीर को पूर्ण क्षम बना लिया था, जिससे 
चेतना उनके इच्छित काल तक रह सच्ती थी । 
यही है रुपान्तर का प्रमाव। पांडिचेरी-आश्रम 
मे आज योग के द्वारा यह रूपान्तर की 
क्रिया सिद्ध की जा रही है। इस क्रिया के 
हारा एक वृद्ध भी यौवनावस्था प्राप्त कर सकता 
है। श्री माँ को देखिये। इनकी अवस्था 
लगभग सत्तर साल की है; केकिन थे इतना 
कार्य करती रहती हैं कि कोई देखकर दंग रद 
जायगा। व्चों को पढ़ाना, बड़ों को उपदेश 
देना, प्रतिदिन एक बड़ी संख्या में पत्रों का 
उत्तर देना, आश्रम का संचालन करना, चिन्तन- 
मनन ओर अध्ययन करना और नियमित रूप 
से खेल के मेंदान में उपस्यितव रहना, इतमे 
कामों को करते हुए भी श्री माँ कभी उदास 
नहीं मालम होती, इनका प्रसस्‍्न और उत्साह- 
पूर्ण चेहरा युवकऋ-सा कान्वि-स्फू्तिनय अनीत 
होता है । आश्रम में लगभग आठ सौ व्यक्ति 
रहते हैं और सभी अपने में रुपान्तर लाने का 
प्रयोग कर रहे हैं। योगिराज इसी प्रक्रिया 
के द्वारा सारे ऊगत्‌ को बदलने की बात 
करते थे ४? 

इस उत्तर के बाद मेने आपत्ति छी-- 
ध्यदि सरुपानतर की क्रिया से शरीर अमर हो 
सकता है, तो चोगिराज की ही ऋत्य क्‍यों 
हुई ?” इसके उत्तर सें आरसीजी ने 
वतलऊाया--“योनिराज डी ऋतु को मृत्यु नहीं, 
वरन्‌ बलिदान कहा जाता है। यह खऋत्यु 
सेच्छा से हुई है। श्री थरविन्द्‌ के विचारा- 
जुसार सष्ठि में विकासक्रिया आदि काल से 
चल रही है। इस विकास-कम में उन्होंने 
भानस ( पते ) वदत्‌ मानस ( (0एछ- 
पंफवे ) और अति मानस ( छिप्रएषए- 
प्रंगते ) को माना है। उनकी मान्यता 
है. जब अतिमानस ( 5प0७७ ग्रांपत ) 
आवेगा तव सृष्टि के विकास का अन्तिम रूप 
प्रकठ होगा । उस समय चत्यु नाम की कोई 


“ चीज नहीं होगी और जो स्ेच्छा से शरीर- 


त्याग करेगा बढ बलिदानी कइलायेया ।? 
“श्री भरविन्द का विकासवाद डारविन के _ 
विकासवाद से सिन्‍न है १” प्रेरे इस असल को 


पु 


ढच्च 
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पष्ठ करते हुए उन्होंने बतलाया--डारविन 
० ० 0 माना चर शा 
में विकास के सूऊ में संघ को माना हैं; किन्तु - 


इसके विपरीत श्री अरविन्द विकास के सूल में 
हक 


सहयोग को मानते थे । यह जड़ और चेतन 
का पारसरिक सहयोग है। उसके दिचारा- 
जुसार पहले प्राण होता है तब मन (गाते) 
इसी मन या मानत से विकसित होकर व्यक्ति 
बृहत्‌ मानस (0ए8/ गगांगती) और अन्त में 
अतिमानस (डप्फथठ ग्रांघते) की उपलब्धि 
करेगा । इमारे यहाँ के अवताखाद में भी 
विक्नासवाद किया है। ऋद्य का प्रथम अवतार 
मत्व्य के रूप में, दूसरा कच्छुप के रुप में माना 
गया है ओर इसी प्रह्नर वराहू, नर॒सिंद, वासन 
आदि अवतार द्वोते गये हैं। इस विकृात- 
क्रम से यदइ स्पष्ठ सासित होता है कि ज्यो- 


चधध 


ज्यों चेनना का प्रावत्य होता गया है, सो- 


ऋइच्छप, चरादर तथा नरसिंह-रूप में 
वर की अबानता है, किन्तु आागे चलकर छुद्लि 
अचल हो जाती है, किसका विह्सित रुप हमें 
कृष्णाबतार तथा रामज़तार सें सिल्‍ता है 7? 

विक्लासवाद को और स्पष्ट करने के विचार 
से मेने पूछा-“विदछास आहतिझ नियम के 
चनुसार खतः होता रहेगा या व्यक्ति को 
इसके लिए कम करना पड़ेगा ?” इसके उत्तर में . 
उन्होंने चतलाया--कर्म करना व्यक्ति छा 
स्वामाविक गुण है । यह तो कर्म करेगा ही । 
लभजाजुसार जो कर्स होगा बढ अधिक और 
विशेष प्रभावप्रद्‌ होगा : किन्तु कर्त्तव्य मानकर 
विवशता से जो कर्म किया जायगा बह अरुपांदा 
में और अपेक्षाकृत अत्य अभावग्रद्‌ होगा। 
आश्रम के निवासी स्वेच्छा से झपने स्वमावा- 
नुकूल कम करते हैं। जो व्यक्ति लो हाय 
पसन्द करते हैं वे वढी करते हैं और उसी कम 
के द्वारा वे अपने अन्द्र रुपान्तर छाते हैं। 
यददी है श्री अरविन्द छा विकासवादी रूपाम्तर- 
वाद, छिसके धारा उन्होंने अपने को दंदला 
ओर संचार के लिए द्वार खोल दिया एऐ 

यह छुप हुए, तो बगल में टेहुल पर रखी 
घड़ी को देखने लगे। रात के नौ चले थे। 
सोजन का समय हो चुका था, अतः गोप्सी 
खतः बन्द हो यई। - ए्- 


जन नञज न पन। 


[ १६ जून, १६४ 


संगठन के चौराहे से -- 


आन्दोलन के क्रियात्मक 


पक्ष का एक रूपरेखा 


[ श्री पारस जन, अध्यक्ष ] हे 


झआध्तद-आन्दोलन का मूल उह्द श्य शोषण विह्टीन समाज की रचना 
करना है। अणुब्ननी साधु नहीं, गृहस्थी हैं, यद्यपि अपनी देनिक 

धार्थना सुखी देखलो संत अर्किचन संयम ही जिनका धन है” के अनुसार उसका 
प्रयास उसी ओर कदम बढ़ाने का रहता है । गहस्थी के सामने अपनी स्वयं 
की आजिविका और परिवार पालन की समस्या रहती है । अगुन्नती चाहता 
है. कि उसकी आयका जरिया कुछ इस ढंग का हो जिससे किसी का शोषण 
न हो ओर स्वयं वह भी शोषित न हो, तमी तो शोषण-हीन समाज की 
स्थापना हो सकेगी । 

अणुब्रती ऐसा कोई धन्धा नहीं कर सकता जो कुत्सित हो, घृणित हो, 
यथा शराक, मांस, बीड़ी, सिगरेट, ज़ुआ और सट्टा-आदि । उसे तो सात्विक 
धन्धा-सद्व्यवसाय चाहिए। व्यवसाय में भी उसको प्रमाणिकता बरतनी 
पड़ती है । कूंठ माप-त्तोल, मिलावट, दगा वह कमी नहीं कर सकता है । 
आधुनिक व्यवसाय में हम देखते ही हैं कि ये चीजें कितना घर कर गई हैं । 
बहुत से व्यवसाय ऐसे मजुप्यों के दवाथ में हें जो अपने अधीनस्थ कर्मचा- 
रियों से ऐसा करवाते हैँ, उनको बाध्य किया जाता है । 

अप॒ुव्रत-भधिवेशन पर जब हम अपुत्रतियों के अनुभवों को सुनते हैं तो 
सारा कब्ना चिट्ठा हसारे सामने आता ही है । अतः अपुश्नती के लिये नौकरी 
करना भी एक समस्या सी हो गई है। अधिकांश स्थानों पर उसे ऐसा 
करनेके लिये कह्टा जाता है जिसको करनेके लिये उसकी आत्मा गवाही नहीं 
देती, परिणाम होता है नोकरी से हाथ धो छेना। वही आजीविका की 
समस्या उसके सामने फिर आ जाती है । 

अतः अण॒ज्ती को किसी के आश्रित न रहकर खबं अपने पेरों पर खड़ा 
होना होगा । इसके लिये अणुव॒तियों को चाहिये कि वे आपस में सहकारी 
समितियाँ खोलकर या अन्य तरीकों से सहुद्ोगों में जुटे या मिन्‍न २ 
स्थार्नां पर आश्रम खोलकर अपने श्रम द्वारा सात्विक उद्योग करें, जिनसे 
उनकी आजीविका तो चलेगी ही, साथ ही वे मानव की सच्ची सेवा भी कर 
सकेंगे। मानवता के पुजारी बन सकेंगे । 


उदाहरणार्थ समझ लीजिये स्थान “'अ' में एक निष्ठावान्‌ अणुव्ती ने 


पांच साथियों को लेकर या अकेले ही एक आश्रम खोला और वहां एक 
प्राथमिक विद्यालय चलाया। बच्चों को सदू-शिक्षा दी। चूंकि अणुब्रत- 
आन्दोलन में चरित्र पर विश्ेप बल दिया जाता है अतः अंभिभावकगण 


आणुन्रत ] ! : 


श्‌८ 


लग अपने बच्चों को वहां भेजेंगे, जहां न केवल अध्यापक छय॑ अणुश्रती होंगे 


, अपितु बालकों को भी उस ओर मोड़ने का प्रयास करंगे। चोड़ें दिनों में 


स्कूल फलता है, छात्रों के रहने के लिये वहाँ एक छात्रावास छी स्थापना 
हो जाती है। काम के विस्तार के साथ कहे अंगजती कार्यकर्ता खादी के 
काम में जुट पड़ते हैं। रूई साफ करने का धंधा, पूनी बनाने का धन्धा, 
कातने और बुनने का काम भी वहीं होने छंगता है. अर्थात्‌ दस्त भी च्हीं 
बनने लग जाते हैं। कितने ही अणुव्रती कार्यकर्त्ता ऐसे कामों में रूप- 


सकते हैं । 


उधर कार्यकर्ताओं का एक दूसरा जत्था कृषिकी ओर कदम बढ़ाता है । 
आवश्यकता की वस्तुएं साग, सब्जी और -यहाँ तक की चावल सी वहीं 
पैदा करने छंगते हैं। प्राथनिक स्कूल भी बढ़कर हाई स्कूल हो जाता है । 

कुछ अरे बाद वहीं उसी आश्रम में झ्ामोद्योगको प्रोत्साहन दिया 
जाता है, तेलघानो का काम, हाथ से आटा पीसमे का काम ( फेशो] 
862ांग8 की चकियों से ), साबुन उद्योग, दियासलाई उद्योग, और यदि 
पासमें समुद्र आदि हो ओर परिस्थितियों भनुकूल हो तो नमक उद्योग भादि 
को पनपाया जा सकता है। इस तरह सेकड़ों अणुत्नती कार्यकर्ता एक- 
आश्रम में खप जाते हैं । 

इस कार्यकर्ताओं में कुछ चिकित्सक, विशेषतः प्राकृतिक चिकित्सक भी 
हो सकते हैं । उनके द्वारा वहां चिकित्सालय चलाया जाता है जहाँ साथी 
रोगियों की सेवा हृदय से की जाती है--पैसा औरे प्रतोभन के लिये नहीं, 
प्रेम के लिये और मानवता के ग्रसार-के लिये । ेु - 

ये सब काम यदि निष्ठा से व निष्टावान, सच्चे और संयमी अणुत्रती 
कार्यकर्ता के संरक्षण में किये जांय, तो सफल्ता न सिले, ऐसी कोई बात 
नहीं है । परन्ठु संरक्षक कार्यकर्ता का सोलह आने टंच सोना होना जरूरी है, 
अगर पही बारह आने हुआ) तो फिर काम बननेवाला नहीं भौर आज तो 
भारत सरकार भी दमारे सामने भाई है, खादी प्रचार और ज्ानोदोयों को 


- प्रोत्साहित करने के लिये बह सब प्रकारकी सहायता प्रामाणिक व्यक्तियों को 


देने को तैयार है। कजे देती है, अनुभवी ओर शिक्षित काम करनेवालों 

को सेवायें देती है जो अन्य लोगों को शिक्षित ( ग'धांग्रट्त ) करते हैं। 

उपभोक्ताओं ( 00705077608 ) को क्रय में रियायत ( 9एऐ४00 ) 
( शेषांश प्रृष्ठ ३० पर ) 


न [ १६ जून १६६६ 
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पि 
युवक सम्मेलन का आयोजन 


६ सरदारशदर (डाक से ) ११ जून को आचार्यश्री तुछसी 
सान्निध्य में एक युवक सम्मेलन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। युचक्रों 
बालकों की अच्छी उपस्थिति उनकी उम्रंग, उत्साह व हृदय की अन्यात्न 
निष्ठा' और धर्मानुराग की परिचायक थी। इस भायोजन में मुनिश्री 
'स्पचन्दजी, श्री गौरीशंकर आचार्य, श्री मूल्चन्द सेठिया, श्री दीपचन्द्‌ 
'नाइटा तथा श्री मोहनछाऊ जेन आदि ने सी अपने विचार प्रकट किये । 


अणुव्रत विचार-गोप्ठी 
७0 भृततावर (डाक से ) ७ जून को यहाँ मुनिश्री पुष्पराजजी के 


हा 


| 


4 


नः 


भ्ध 
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सान्निध्य में एक योष्ठी का आयोजन रखा गया। श्ानेख्वरी के ज्वाता भरी 


देवराय वहाड़े गुरुजी ने श्रमुख बक्ताके रुपमें माय लिया। लयमग ४०० 
की उपस्थिनिमें स्थानीय प्रतिष्ित व्यक्तियों के अतिरिक्त अनेक भाई-चढ़नों 
ने साय लिया । 


अजुव्रत विचार-परिषद्‌ 


है देहली ( डाक से ) यहाँ २८ जून को नया दाऊार में ऊायोलित 


विचार-परिषदः जज अआड ० नगराजजी लत >> रुधष्ट्संन ज: ऋडोजी 
अणुत्नत विचार-परिषद' सें सुनिश्ची सगराजजी व राष्ट्रसंन श्री छुकड़ोर्ज 


न 


के श्रमावशाली प्रवचन हुए । इनके अतिरिक्त ग्रो० श्री जाई० सी० झमनि 


श् 


० 


सन हे 3 >> सर्वोदय सम्मेल्य के 
अपनी कविता प्रस्तुत की। श्री वशपाल जैम ने सर्मोदय सम्मेलन के 


रोचक संस्मरण सुनावे । 


अगुव्रत प्राथना का संशोधित रूप 


बड़े भाग्य हैं भगिनी वंधुओं ।! जीवन सफल दनायें हम | 
आत्म साधनाके सत्पथमें, अणुच्नती बन पायें हस | ।आंकड़ी॥ 


के 


अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, सच्चे सुख के साधन हैं । 
सुखी देखलो सतत अकिचन, संयम ही जिनका धन हदें ॥ 
उसी दिशा में, दृढ़ निष्ठा से, क्‍यों नहीं कदम बढ़ायें हम | 
आत्म-साधना के सत्पथ में, अगुषन्नती चन पार्य हम ॥श। 
रहें यदि व्यापारी तो, प्रामाणिकता रख पायेंगे । 
राज्य कर्मचारी जो होंगे, रिश्वत कभी न खायेंगे।) 
धंढ़ आस्था, आदर्श लागरिकता के नियस निभायें हम ) 
आक्म-साथना के सत्पथ में, अणुब्नती बन पायें हम ॥शा 
ग्रहणी हों, ग्ृहपत्ति हों, चाहे विद्यार्थी अध्यापक हों! 
बेच वकील शील हो सबमें, नैतिक निष्ठा व्यापक हो ॥ 
भम शास्त्र के धार्मिकपन को, आचरणों में छाय्यें हम | 
अात्म-साधना के सत्पथ में, अणुब्रती वन पायें हम ॥श। 
[ नोढ---अपुत्न-झआर्यना! आवश्यकतानुसार 

अगुन्नत ] 
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अच्छा,हो अपने नियमों से, हस अपना क्ट्रोल करें | 
मंद ना दूजे वध वन्धन से, सालवता की शान हरें। 
यह विवेक मानव का निज शुण; इसका गौरव गायें हस ! 
आक्मन्‍साधना के सत्र में, अणुन्नती वन पायें हम ॥शा 
आत्म-शुद्धि के आन्दोलनों में, तन-मन अर्पण कर देंगे | 
कड़ी जांच हो लिये ब्नतों में, आंच नहीं आते देंगे || 
भोतिकवादी प्रछोमनों सें, कमी न हृदय छुमायें हस। 
आत्म-साधना के सत्पथ में, अणुन्नती बस पायें हम ॥ह| 
सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। 
जाग उठे जन-ज्ञन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो ॥ 
तुलसी सत्र अहिंसा की, जय विजय व्वजा फहरायें हम | 
_ स्म-साथना के सत्पथ सें, अणुन्नती वन पायें इस ॥क्षा 


ए केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त क्षी जा सकती है । ] 


ञऊ 
के ्ड 


[१ जुलाई, रद्द 


«७ न टच ब्डिप्प््ड्ड 'छ्न्न्ल्त्छ् प्कंय्स्य््य्च्व्य्य्य्च्डा 


शीघ्र ही प्रकाशित होनेबाला--- 


द्ल्स्स्य्ड 


कल 


सन्द 


१ आन्दोलन के सात चप 

२ अणुत्रंत आन्दोलन विचारकों की दृष्टि में 
३ अणुत्रत आल्दोलन का राष्ट्रीय महत्व 

४ आन्दोलन की भावी दिशा कया हो ९ 

£ अणुब्नत समिति का वार्पिक विवरण 
आचाय श्रीतुल्सी (एक चरित्र ) 

सेतिक पुरुषों की जीवन मरकियाँ 
पूंजीवाद ओर अपरिम्रवाद 

साम्यवाद और अपरिग्रहवाद 

हम क्या ऋर १ 


वि३8 


७ ७ 


ल्स्त्तच्च्य ख्चस्च्छ अस्छ्ामाजट्लाार वास अच्चन्चत कम्स्न आजम 6. दा 


द्र्क 
(९६॥ 


> क्यो कवख डन्च्छो माह - जल & उस्स्म ५५ 


अर ं>कनक ५. टू 
<€ 7८ ५४ - 


है (क्ठो दर 


( शेपांश प्रृष्ठ २८ का ) 
_ छती है। निष्ठातान अणुश्नतियों या प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को भारत 
सरकार से सहायतर प्राप्त कर सकना दुलूम नहीं । 

, उत्यन्त की हुई वस्पुओंके विकय की समस्या जटिल नहीं होती । केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सरकारें अपना स्टाक' ऐसे स्थानों से डी खरीदती हैं, इसके 
अलावा जब प्रामाणिक और शुद्ध चीजें भारत सरकारकी रियायत(9 पड (९ ) 
के साथ ऐसे स्थान से जहाँ उपभोक्ताओं का मन भरता है, मिलतो हैं तो 

उनका सक्काव उसी अमुक स्थान से वस्तु खरीदने का दो जाता हर 
अब जाव ही कव्पना कीजिये कि किस तरद पांच कार्यकर्ताओं द्वारा 
स्थापित आध्रिम एक प्राथमिक स्कूल से बढ़कर एक सह-नगर ( ९णेणा३ ) 
के रूपमें परिणत हो गया: जिसमें कितने कार्यकर्तागण खप गये, सब 
सपरिवार उसी आश्रम में रहने लगे, आश्षम का एक विशाल रूप हो ग्या। 
चढ्ठ एक धअपुप्रत,नगरा बन गया जहाँ छुबह सब मिलकर अणुन्रत की आथना 
करते हैँ, अगुत्रत और भाई-चारे का प्रचार करते ह ! जीवन बनाये रखने 


अगणव्रत 4 
गुत्नत का विशेषांक 
सुन्दर व कलात्मक चित्रों और व्यंग चित्रों ( कार्टन्स ) से युक्त इस अंक में 

निम्नलिखित विपयों का विशेष रूप से समावेश होगा-- 


इसके अतिरिकि अन्य जीवन-निर्माण और आत्म-विकास सस्बन्धी ग्रे और पठनीय लेख, कहानी, एकांकी, 
कविता, गद्धगीत आदि से भरपुर 
कप कप ब। 
इस अनूठे प्रयास की प्रतीक्षा करे 
पक 5 5 हि. ज््ड [क ४५ (५ पलट 
लेखकगण विशेषांक का उल्लेख करते हुए अपनी मौलिक व अम्रकांशित 
रचनाएं यथाशीघ्र १५ अगस्त ५६ तक कार्योलय में भेजें 
इस सम्बन्ध में पाठकों के बहुमूल्य सुकाव व विचार भी सादर आमंत्रित हें 


हल एमनज धिलालल परत पक विचटतकी ३2९ हत्थ विनर स्टडी स्थल ७०59 ७-०९० के हरा९96००७)(-०:८७७८००-०/ (८०७) ००४०) चल8' 8200 8025) 226) १२-४० (६--००6) 


श्ज्न्य््य्ड क्न्य्स्य्य्ठ दब फ्रह्ज्य्य 
फ्रच्स्च्छ छत ४२०३ 5-2) 67८०८७ &:-5<9 &>खव्छ, दम म्टच्छ 
न्ल्ल्श्ट 


अनुमानित प्रूष्ठ संख्या--१०० 
मूल्य--केवल एक रुपया 
वार्पिक ग्राहकों को मुफ्त 


११ राष्ट्र-निर्माण में मेतिक विकास की आवश्यकता 
१६ शिक्षा और सदाचार 

१३ नाग्ररिकत्ता का आदर्श 

१४ धर्म का वास्तविक स्वरूप 

१६४ व्यावहारिक जीवन में अहिसा 

१६ सथ-निपेध 

१७ जीवन का नेतिक मूल्य 

१८ अणु से महान की ओर 

१६ भारतीय संस्कृति का तत्त्व 

२० भूदान ओर अपाब्रत 
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“सम्पादक ॥!] 


की आवश्यकता की सभी वस्तुयें, खाना, साग, सब्जी, नमक, कपड़ा! 
चिकित्सा, भादि सब वे खर्य कर छेते हैं, और मजे की बात यह किन तो 
थे किसी का शोपण करते हैं और न खयं किसी अन्य के द्वारा शोषित किये 
जाते हैं। सब श्रम, आचार और श्रामाणिकता को पश्य देते हैं। जणुपत- 
आन्दोलन के मुख्य उद्दे इय 'शोषण-चिदीन समाज' की रचना हो जाती है । 
अणुषत-आन्दोलन को प्रचारात्मक बल खूब मिला है, उसे ओर भी 
बल मिलना चाहिये, परन्तु क्रियात्मक सद्भइत्तियों को भी व दिया जाना 
चाहिए जिसका एक नवशा ऊपर खींचा गया है ; तसी खर्णमय अगुब्त- 
आन्दोलन में सुगन्ध का प्रसार होगा । 
_.. मद्रास में होमेवाली 'विचार-परिपद में व्यक्त विचारों के आधार 


[ विशेष सूचना--इस योजना व कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो 
वन्धु विशेष जानकारी भ्राप्त करना बाई वे अणुव्त-समिति के 
केन्द्रीय कार्याठय से पत्र-व्यवह्दार कर सकते छै। ] 


कै 





ढक 


देश का सन्देश ( कविता संग्रह ) 
टेखक--श्री भीप्मसिंह चौहान “भीष्म 
प्रकाशक-नारायग प्रकाशव, छुश्कर 
( स० भा० ) प्रप्ठ ६० मूल्य एक रुपया | 

खनन्त्रता के परचात्‌ पदछोलुपता व 
अवसरादिता ने साहित्य की ्वाभाविक गति 
को भवहद-सा कर दिया दै। कतंत्यपूर्ति की 
भूख जगानेवाड़े प्र, स्फूर्तिदायक व प्राणवात्‌ 
सादिश का चारों ओर अभाव खटकता है। 
भीग्मजी ने इस और झुछ प्रभास तो किया है 
किन्तु इन कविताओं में विषयों की पुनराज्त्ति 
से ऐसा प्रतीत होता है. कि थे खय॑ भी चाप- 
लूसीके चक्कर से नहीं बच पाये हैँ। फिर 
भो प्रछुत संग्रइ में 'कहो सभीसे पढ़ने को,' 
ध्रुक्त देशके युवकों जागो. (भव आराम दराम 
है'व ्रम जीवन का यार है? आदि 
कविताएँ बस्तुतः राष्ट्रीय जागरण का सन्देश 
उनेबाली हैं। जेसे-- 

आज राप्ट्र - निर्माण काल में 

अपना खेर बहाना हे। 

पूर्त रूप देने सुराजा का, 

सोते से जग जाना है॥ 

दभी ने सोचो राष्ट्र-कार्य में, 

सुबह और कया शाम हे।| 

4 १ £ 

मुक्त ठेश की धरती प्यासी, 

प्योसे. सब इन्सान। 

इनकी प्यास घुस्माने सबको, 

फना है. बलिदान॥ 

नये देशको अपने श्रम से, 

जीवन करो प्रदान | 


7657 हु । के 





भाषा व शेली सरल और सुबोध है। 
आवरण व छपाई साधारण । कलेवर को देखते 
हुए यूत्य कुछ अधिक मालूम होता है। विज्ञास 
है भविष्य में कवि अपनी सरठ ख्ाभाविक 
अभिव्यक्ति द्वारा और अधिक प्रोढ़ रचनाएं 
प्रस्तुत कर राप्ट्रजागरण में अपना महत्त्वपूर्ण 
योग प्रदान करेगा । 

सानव (सासिको संपा०--श्री रवि- 
शंकर “रवि”, सानव कार्यलिय तुम 
सर, मध्यअ्रदेश, प्रु० सं० ८५ मूल्य ६ आ० 

नानव' का मई अंक दृष्टिगत हुआ । इसमें 
विविध प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया गया 
है, यह बड़े हु: की बात है। भविव्य में इसका 
रूप और सी अधिक परिमाजित होगा ऐसी 
आशा है । 


“-प्रभाकर 


रचनायें सुन्द्र हैं. किन्तु उनमें नवीनता 
का अभाव खठकता है । युगानुहुप भाषा का 
गठन शिथिल दिखाई पड़ता है। कहानियों 
में प्रायः २७ वर्ष पूवे की प्रवृत्तियाँ पायी गयी 
हूँ, नायक-नायिका के विरह-मिलन से ही 
किसी समस्या का समाधान, आवश्यक नहीं है। 
कहानी के उदसयों की पूर्ति अन्य साधनों से 
भी की जा सकती है। समय की पुकार पर 


ध्यान देना आवश्यक है, यद्द समय प्रेमाख्यानक 
लिखने का नहीं है। देश को नव-निर्माण 
की आवश्यकता है। ढुढ़ियों में जकड़े हुये 
समाज को खच्छ विचारों की -जरूरत है। 
कविताओं की घारा फिल्‍मी राय से प्रभावित 
है। केवल पृष्ठ रंगने से कोई छाम्र नहीं। 






तत्पर ड 
ग 


्््टट 


न्‍> 


[ समाछोचनार्थ पुरतक या पत्रिका की दो प्रतियां कार्यौल्य में भेजनी चाहिये ] 


विकासोन्मुख युग में स्वस्थ साहित्य की नितान्त 
आवश्यकता है । ; 
जहाँतक छपाई का प्रश्न है वह दोपपूर्ण च् 
प्रू की चुटियाँ भी अधिक हैं। पत्निका की 
सजावट अनिवाये थी; वह काम अभी बहुत पीछे 
छोड़ दिया यया है। अगले अड्डों में इन दोषों 
का प्रिष्कार होना आवश्यक है । 
हा दु गतास्बर ज्ञास्त्री 
सोमूदादा ( मासिक ) ( वर्ष १-६ ), 
सम्पादक--श्री वेदप्रकाश शर्मा--सोमू- 
दादा कार्याढ्य २६ ई/२४ ईस्ट पटेल 
नगर, नई देहलछी-१०, पृष्ठ संख्या ३०१ 
मूल्ये वार्षिक ३) एक प्रति )) चार आना। 
धसोमूदादा” का यह अंक चालोपयोगी 
कविताओं, कद्दानियों, चुटकले आदि से युक्त 
है जिन्हें पढकर बालकों के हृदय पर अमिट 
छाप पड़ना अवश्यम्भावी है। आवरण पृष्ठ 
आकर्षक और छपाई सुन्दर है। पत्रिका में 
“बच्चों के माता-पिता से”, “अनोखी दुनियाँ” 
“लो अपने उत्तर” “हाँ भाई बच्चों बवाओो तो 
जाने 2”, “हमने भी अखबार पढ़ा” “छास 
रूम से” व “नानी की कद्दानी” आदि अनेक 
स्थायी स्तम्भ है जो रोचक होने के साथ ही 
शिक्षाप्रद्‌ व ज्ञानवर्धक भी हैं। पत्रिका की 
सामग्री पढ़कर ऐसा अचुमव होता है कि यह 
बच्चों को अपनी पन्निका बनने के सर्वथा 


योग्य है। “हदवेश 
भूल सुधार 


गत अइ्डमें प्रकाशित श्री समगवानदास केला 
की पुस्तककके समालोचना--छेखक श्री पीताम्बर 
शास्त्री हैं श्री प्रभाकर का नाम भूलसे छृप गया 
था । पाठक्यण कृपया सुधार करहें। 




























१ सारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ सोटर ठीक से ढका हुआहै। ८ 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 

है बाल बियरिंग लगे हुए हैं । 
४ पुर्जे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

० बनाने के हर मौके पर साल कौ खूबी की 
परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल छेती हैं। 





5 ज्जह्न्स्क्तु ल्‍ 

॥॒ (2 पे 

2 स्टार, आनन्द, 

लकी -और थाजाद पंखे 
मैचपेल एप: पटकलस ( इप्डिया) लिशिधड, पोस्ट बाक्स १४२० देहली 
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विक्की आअअअब >> ७७७ 
श्री प्रवापसिद्द वेद द्वारा अशुन्रत समिति ३ पो्चंगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता- से प्रकाशित एव 
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आपके अणुव्रत के विषय में -- 





८..-आज के युग में बस्ठुतः एसी ही 
पत्निका की आवश्यकता है। यह मेरा अदल 
विज्ञास दे कि नेंतिक-जागरण और आत्मिक 
विक्रास के बिना संसार का कल्याण द्वी नहीं हो 
सकता । खेद है कि हमारे नेता और साहित्य 
निर्माता इस और ध्यान नहीं देते हैँ । 'अगुव्रत' 
इस काम को कर सके तो सम्पूर्ण देश चमक 


है 2] 
5 


थक. 


(9 


को सफलता के पथ पर अग्रसर करता दे । 
इसमें बौद्धिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक सभी 
प्रकार की सरस तथा सुपाव्य सामग्री प्रछछुत 
रहती है। पत्र की अभिश्गद्धि तथा सम्पादक- 
मंटऊ की सफलता के लिये हृदय से मंगल- 
कामना करता हूँ ।” 

_मित्रेशकुमार गुप्त, सं" सफल जीवन 


८४. आपका “अपुत्रत' आध्यात्मिकता की 
दृष्टि से राष्ट्र की बड़ी ही महत्त्पूण सेवा कर 
रहा है। इस सेवा के द्वारा राष्ट्र में सदाचार 
की शृद्धि की पूण आशा है, जिसका देश में 


पूरा भभाव सौ हो रहा है ? 
--भगीरथप्रसाद दीक्षित, रछूखनऊ 
८.«-“अपुव्रत! का अंक देखकर भत्न्त 
हुए हुआ। इसकी सामग्री पठनीय है तथा 
रचनाओं का चयन एवं सम्पादन बड़ी कुशलता 
से किया गया है । व्यवसाय नहीं, बल्कि यह 
नैतिक साथना की पत्रिका है। मानवोचित 
शक्ति व चरित्र-निर्माण की स्पष्ट भछक इसमें 
मिलती है। इसमें मैंने जीवन का आदर तेतिक 
प्रवाह देखा | आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़े 
यही हमारी हादिक शुभ-कामना है ।” 
--मंत्री, श्री सरस्वती साहितद्य-सदन 


उठे ।”! 
--केदारनाथ मिश्र प्रभात, पटना 
८,-«अणुन्नत) मुझे पसन्द आया। आपका 
प्रयास सफछ दो और चिरायु द्वो। इसकी श॒ुभ- 
कामना खीकार करें।” 
--जगदीशचन्द्र अरोड़ा पत्रकार, काशी 
४..-समाज में नेंतिकता का प्रसार करने 
में 'अपुत्रत' से बड़ी मदद मिलेगी, इसमें कोई 
शंका नहीं है। ऐसे पत्र की सचमुच बड़ी 
आवश्यकता थी । इस प्रयासके लिये में आपको 
धन्यबाद देता हूँ और उसमें सफडता चाहता 
हट --श्रीपाद जोशी) पून्ता 
८.--जबतक किसी समाज के व्यक्तियों 
का व्यक्तिगत व्यक्तित्व ऊँचा नहीं होता तब 
तक वह समाज महान नहीं कहला सकता 
साहित्य हमारे चरित्र की डनन्‍्नति अथवा अवब- 
नति में रामवाण साधन है। अच्छा साहिल 
उत्थान तथा अश्लील साहित्य मानव जीवन 
को अधोगति में पहुंचा देता दे । इस कसौटी 
पर “भणुब्रतः जो स्थान पाता है, निशसन्देद 
बह सदसादित्य का समर्थक होकर हमारे जीवन 
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क्या! किसका ! कहाँ ! 
अणु-आयुधरों के परीक्षण बन्द हों] - सम्पादकीय < 
पगली बुद्धि --श्री दरिक्रष्णदास गुप्त ५ 
| मानव-निर्माण के लिए एक विचार 7» यशपाल जैन ६ 
, न्ेतिकता और आत्-विज्वास, ---» निरंकारदेव सेवक ७ 
, जब अणुव्न ही एकमात्र उपाय है। --» वेदंप्रकाश शर्मा ८ 
. अणुअत जीवन-दर्शन--६ --मुनिश्री नगराजजी ९ 
, जीवन की लहरें ( कविता ) --डा० ब्रजमोहन गुप्त १० 
, जीवन का महत्त्व --श्री रिपभदास रांका १९ 
« कविता-गीत-- 
(अ) साधना का व्रत वरो | _श्री पीताम्बर शासत्री 'भ्रान्त' क्‍ 
(आ) चाह रद्द जाये --सुनिश्री चुद्धमलनी 
( इ ) ओ मानव के प्यार | --श्री 'अनन्त ; 
चार घोड़ों की गाड़ी ( कहानी ) _आ्री जगदीशचन्द्र मिश्र १५ 
समाज सेवा का खलप** -- श्री राजेख़र सकसेना १९ 
चलना दूर वहुत है-* ( कविता ) --प्री ज्ञानरंजन २० 
गहरे पानी पेठ _भ्री बाबूसिंद चौहान २१ 
नारी के अइलील चित्र __प्री आदिल्यकिशोर आार्य श्५ 
, समस्याओं का हल --एफ विचारक १८ 
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जीवन के मूह्य बदलकर आत्म-शुद्धिकी ओर बढ़ना ही विवेककी उपयोगिता है! 


जीवन-शक्ति प्रकृति की देन होती है। वह मानव में भी द्वोंती है 


और अन्य प्राणियाँ में भी। जीवन शक्ति दोनों में होते हुये भी मानव 
और पशु में विवेक शक्ति का जो अन्तर होता है. उसी कारण सानव [को ह॒ 


विवेकशीछ या विकासशील प्राणी माना गया है। मानव चिवेकी प्राणी 
5हरा, वह उस विवेक का क्या उपयोग करे १ शास्त्रकारों ने बताया-- 
बह विवेक के सहारे अपने जीवन को जगाग्रे। , जीवन-छुद्धि की और 
प्रतिपछ अग्रसर होता रहे--यही विवेक की उपयोगिता और सफलता है । 
जीवन में नीतिसत्ता, आसाणिकता और सल्य-निष्ठा की सर्वाधिक 
आबद्यकता है। इनसे जीवन सही माने में ओज, शक्ति और विकास 


पाता है। यह तथ्य सब स्वीकार करते हैं पर खेद इस वात का है. कि' 


भाज इसके प्रति सच्ची निष्ठा भानत्र 
में रह नहीं गई है । उसके मत्तिष्क में 
यह जच नहीं पाता कि आजके युग में 
सचाई -भौर ईमानदारी से भी काम... 
चलाया जा सकता है। उसका सोचना यह हे कि आज का बातावरण ही 
, कुछ ऐसा वन गया है कि उसके अणु-अणु में असंदाचार, बेईमानी और 
अनेतिकता के भाव बुरी तरह मरे पढ़े हैँ । तब भछा कैसे सम्भव माना जाये 
कि एक व्यक्ति ,भलाई और सचाई बरतता हुआ अपना जीवन 
योपन कर सकता है।“पर यदि गहराई से सोचा जाये तो वात ऐसी नहीं 
है। सचाई और ईमानदारी का प्रयोग -जोवन में सचमुच शान्ति का संचार 


कर सकता है। हो सकता है पहले पहल कुछ कठिनाई प्रतीत दो पर छढ़ता ' 


के साथ इन पर डटे रहने से जीवन व्यवहार में प्रमाई अनेक उलसतने सुलूम 
जाती हैं। जीवन हका भर सार्तविक बनता हे । खेद का विषय हे कि 


आज मानव. का जीवन मूल्य एक 'ऐसे.हीन प्रवाह में से गुजर रहा है. 
कि यदि गम्भीर और सहुम-दष्टि से पर्यवेक्षण करते हुए कहा जाये तो कहना 





होगा--इस अवमूल्यन ने उसे मानव नहीं रहने दिया है । वह केवल दाड़ 
मांस का पुतला जेसा रद्द गया है। आकार भें कहने मरको वह मानव है. 
'पर उसके मानवीय शुण उत्तरोत्तर मिटते जा रहे हैँ । जहाँ पेंसेके लिये वह 
अपना ईमान बेचता नहीं सकुचाता, प्रामाणिकता को तिलांजलि देते जरा 
भी नहीं हिचकता, समझ्त नहीं पड़ता वहाँ उसमें मानवता रह कहां गई 


है? आज मानव को अपने जीवन के मूल्य जदलने हैँ । पेसा, परिशद्द क 


साथ के बदले उसे त्याग, संयम भौर सदाचार को महत्त्व देना है। 
जीवन को अधिकाधिक सरल, सादा और सात्तिक बनाना है। अणुव्त 
आन्दोलन इसी भावना को छेकर चलता है। उसका खबर है---जन-जीवन 
में नेतिकता व्यापे, सदाचरण प्रसार पाये; जीवन-व्यवद्वार संयम से सना हो । 
यही वह मार्ग है, जो आजके भल्साये 
लोक जीवन में एक प्रेरणा फूंक सकता ह 
है। यह जीवन मूत्योंके भहिंसा द 
अप्रिग्नह--परक परिवर्तन का एक नया 
मोड़ है। सत्य, सदाचार और शीक किसी की वषौती नहीं। वह तो 
डसीका है, जो उसका परिपालन करे। | 

धर्म धनी और गरीब, मालिक और सजदूर, साम्राज्यवादी और 
साम्यवादी इन सबके लिए कल्याण का प्रशस्त पथ है। सब धामिक बनें, 
पौद्गलिक सुखोंमें अति आसक्त न बनें, यह जीवन का सबसे बड़ा गृह 
रहत्य है। यही सत्य और सनातन तत्त्व है। थद्दी कारण है कि यह 
आन्दोलन जाति, वर्ग, सम्प्रदाय व वर्ण भेद की खाइयों से सर्वथा दर 


.जीवन-विकास का एक सावेजनीन विशुद्ध पथ है । में चाहुया--इसके 


हादेकी समभते हुये सब लोग इस और अग्रसर होंगे । | 


--आचार्य तुलसी 


अणु आयुधों के परीक्षण बन्द हों ! 


अ्‌वर्णफ्रीय स्थितियों के सुधार और 
शांति के प्रसार में भारत अपनी 


सांस्कृतिक परम्परा के अजुसार सदेव प्रयलशील 
रहा है। अणु-आयुधों का खतरा भभी मिटा 
नहीं है । शक्तिशाली राष्ट्र अणु और परमाणु 
चममों के विभिन्‍न परीक्षणों द्वारा न सिफे जनता 
को विकंपित कर रहे हैं; चरन्‌ समस्त संसार 
. में अपने आतंक का साम्राज्य फेलाये हुए हैं। 
पिछले दिनों प्रशान्त मद्दासागर में अमेरिका 
द्वारा जो आणविक विस्फोट हुए हैं, उनके 
विचित्र प्रयोगों को सुनकर किसका हृदय सिहर 
« न ठठेगा! करोड़ों जीवों की प्राण-द्वानि के 
* साथ उसका असर सैकड़ों मीक तक पढ़ा है 
और भनेक व्यक्ति अँबे, छूले और बेकाम हो 
जये हैं। यहाँ तक कि आसपास की हवा और 
यानी ने भी विनाश का संदेश भेजा है। परी- 
स्तण की इन स्थितियों में भाप युद्ध की कल्पना 
अमरीकी सैन्य गवेषणा और विकास के मुखिया 
हेपिसनेन्ट जेम्स गोविन्स के शब्दों में कीजिये, 
जिन्होंने अभी-असी अमरीकी सीनेट की उप- 
समिति में भाषण देते ,हुए कह्वा--सोवियत 
संध पर अमरीका की ओर से यदि पूरे जोर से 
आणविक आक्रमण किया जाय तो इससे कई 
करोड़ छोगों की मृत्यु हो सकती है । इन मरने- 
बालॉमें कुछ मित्र देशों के लोग भी दो सकते 
हैं। उन्होंने यदाँ तक कद्दा कि अमरीका को 
सीमित युद्ध या बढ़े युद्ध के लिये तैयार रहना 
चाहिए, चाहे उद्जन बम का प्रयोग भी क्यों 
न करना पढ़े १ स्थितियाँ यहाँ तक दो चछी 
हैं। परीक्षणों की इस चकाचौंध में उद्जन वम 
उठठछ-कूद कर रद्दा है और “विनाशकाले विप- 
रीत बुद्धि” की युक्ति चरितार्थ करवा हुआ भद्दा 
,., राष्ट्रों में विनाश का शक्तिपुल्त दो, विश्च-शांति 
के लिये अभिशाप बन गया है । 


अणु-आयुधों के भयद्वर परीक्षणों को देख 
संसार की करोड़ों जनता ने एकमत हो अणुबम 
के खिलाफ अपनी आवाज घुलन्द की है। जगत्‌ 
प्रसिद्ध कलाकारों, साहित्यकारों जन-पतिनिधियों 
और उच्चत्तर के वेज्ञानिकों ने भी मानवता के 
नाम पर इन विनाशकारी विस्फोटों को चन्द्‌ 
करने की सामयिक चेतावनी दी है। चारों 
ओर से एक ही सर ओर एक ही राय है। 
भारत ने इसी सर में कोटि-कोटि जनता का 
प्रतिनिधिल करते हुए संयुक्त राफ़-संघ के निः- 
शस्तीकरण आयोग में आणविक आयुधों के सभी 
परीक्षणात्मक विस्फो्टों को वन्द करने के अपने 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पुनः दोहराया है। यद 
प्रसन्‍नता का विपय है कि सोवियत रूस ने 
भारत के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस वात्त 


हैं सम्पादकीय | 


प्र वल दिया है कि सभी देश अपने-अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों “में शक्ति के भ्रयोग का 


* परितद्याग फरने एवं समस्त अणु और उद्दजन 


आयुधों पर प्रतिवंध छगाने की घोषणा करे 
ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा ने निः्शस्नीकरण के 
सिद्धान्त का समर्थन किया है। भेमरीका के 
प्रतिनिधि ने भी यही बात दोदराई है । 

फिर यह हो क्यों . नहीं रहा है? एक 
ओर समी-साथी राष्ट्र निःशत्रीकरण का राग 
अलापते है. और दूसरी ओर अपने खूंखएर 
अख-शर्त्रों का निर्माण व परीक्षण भी तेजी से 
करते जा रहे हैं। यह क्या रहस्य ऐ'? इससे 
संशय होता है कि शक्तिशाली व्यक्तियों की 
कथनी और करनी में अन्तर है) इसीछिये 
क्ष॑युक्त राष्ट्र संध' अपने कोरे प्रस्तावों से जनता 


का विश्वास कुछ खोता जा रद्दा है और दुनिया 
चड़ौ सशंक दृष्टि से देख रही है। 


भावश्यकता इस बात की है कि प्रस्‍्ताव के 
साथ हम क्रियात्मक और व्यावहारिक जाद्श 
को लेकर चले। यदि अपने-अपने क्षेत्र में आण- 
बिक परीक्षणों को बन्दकर, निःशस्त्रीकरण की 
भोर बढ़ते चले तो दुनियां का नवज्ञा बदलते 
क्या देर छगेगी १ विज्ध-शांति भाषणों द 
प्रस्तावों से नहीं, वरन शांति के अमछ पर 
होगी । भारत ने अपनी इसी सांस्कृतिक म्जुछा 
व विज्व-मैन्नी का व्यावहारिक संदेश देते हुए 
एक वार फिर समस्त संचार का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया है। चारों योर से असंख्य 
जनता का एक ही स्वर सुनाई दे रहा है कि 
मानवता के नाम पर अणु-आयुधों के समस्त 
परीक्षण बन्द हों । अमुबयुग के वेज्ञानिक और 
जाघ के निर्माता भी इस विनाश-लीला की 
भयइरता से विचलित हो उठे हैं और उनकी 
आत्मा भी यही संदेश दे रही है। क्‍्या- 
संयुक्त राप्टसंध इस बार कोई सक्रिय कदम 
उठायेगा ? 





[7 77/(02॥ 
७ राजनीति ओर व्यक्ति पूजा 

समाज में व्यक्ति का अपना महृत्तगूण 
स्थान रद है और आज भी है। लेकित 
उसका मूल्य तभी है, जबकि व्यक्ति चत्ता, धन 
और स्वार्थपूर्ण भाकांक्षाओं से दूर रहकर समाज 
की सेवामें उत्तत्‌ सक्रिय रहे) इसीलिये हमारे 
यहाँ त्याग का महत्त्व है, ऋषि-महऱियों 
का सम्मानपूर्ण स्थान है भौर वे भारतीय 
संस्कृति के प्रतीक रहे हैं व तमाज का नेदृल 
करते आये हैं; उनके निर्छित्ति आदशों पर 
समाज चलता रहा है। किन्तु डुर्भाग्य से उनमें 
भी आत्मिक दुबंह्ताएं प्रवेश कर गई हैं और 
वे जन-भ्धा से दूर होते जा रहे हैं। आज 
उनका च्यक्तित्व भी व्यक्ति पूजाका प्रतीक नहीं 
रह है । 


समाज में ऋषि परम्परा के स्थान पर 
भाज राजनीति की प्रवलता दिखाई दे रही है 
और उसमें मी (जिसकी छाठी उसकी भेंस' की 
तरह व्यक्तिबाद्‌ प्रखर होता जा रहा है। यह 
समाज के लिये और भी दुर्भाग्य की वात है 
कि जहाँ एक ओर अपनी ही दु्वल्ताओं से 
सन्त पूजा का युग मन्द पड़ रहा है वहाँ 
राजनीति के पहलवानों की पूजा प्रारम्भ हो 
रही है। निःसन्देह इससे राजनीति दूषित हो 
चली है और इसके परिणाम अत्यन्त भयइर 
हुए हैं। सोवियत रूसमें आज जो दुछ हो रहा 
है, इस पर गम्भीरता से सोचें तो स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि राजनीति में व्यक्तिवाद प्रजानन्त्रवाद 
की हत्या है। कुछ समय पूर्व साम्यवाद के 
समर्थक मार्शछ स्टालिन की हर बातक्ो मशीहा 
समक्त कर तहत! क्रिया करते थे, उनका हर 
वाक्य वेद वाक्य की तरह था । इसपर बड़े-बड़े 
पुराण लिखे जाते थे। स्टालिन के द्वारा 
निरपराव व्यक्तियों की मौत भी राफ्डके 
गोरत और मुक्तिकी कहानी वन जाती थी और 
संसार के एक छोरसे दूसरे छोर तक उनके 
भक्तों द्वारा यश्ोगायाएँ गायी जाती थीं। 
आज उसी देशके दलकी केन्द्रीय समिति 
स्टालिन के इन इत्योंपर अभ्रु प्रछाप करती हुई 
दिखाई दे रही है। जगह-जगह से उनकी 
मू्तियाँ हटाई जा रही हैं और उनकी मर्त्ना 
की जा रही है। अभी हालमें धबद्ा' में जो 
विज्ञेत्ति छपी है, उसमें ववाया गया है कि 
थुद्धके दौरान में स्टालित की तानाझाही 
बहुत रीमित रही किन्तु विजय के पस्चात्‌ 
व्यक्ति पुजाके अमावात्मक प्रिणाम और 
अधिक तेजीसे एकबार फिर जोर दिखाने लगे 
और तत्कालीन परिस्थितियों में लिन को 
सत्तासे हटाना असम्भव॒ द्वो गया था ९” इसका 
परिणाम समस्त राष्ट्रही नहीं परन्‌ एक 
समाज के लिये भी अत्यन्त घातक हुआ । 


अथुन्त | 


सोवियत रूस की इन घठनाओं से हम सबक 
ले और राजनीति में केवठ अन्वानुक्रण न 
करें। दुनियां में बहुत सी बातें होती हैँ लेकिन 
ऋन्ति को हम घटनाओं के रूप में न देखकर 
निर्माण की दृष्टि से देखें और किसी के 
पिच्छलगु न व॒ते । 
राजनीति को सत्थ रखने की दृष्टि से 
यह भी आवश्यक है कि यह ब्यक्तिपूजा का 
प्रतीक न बने अन्यथा कोई आइचय नहीं कि 
जो परिणाम आज साम्यवादी देशों को भुगतते 
पड़ रहे हैं, वह किसी न किसी अंश में हमें भी 
उठाने पढ़ें। सच तो यह है कि व्यक्तिन्यूज़ा 
का आदर्श त्याग है, भोग नहीं। फिर राज- 
नीति तो सत्ता और हछिप्साओं का पिंड है। 
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इसमें भाग लेनेवालेमी स्वार्थो' और भाकांक्षाओं 
से ऊपर उठे हुए हों, यह मानना लगसय अस- 
म्भव है। ऐसी अवस्था में राजनीति में व्यक्ति- 
पूजा का प्रादुर्सात निःसंदेह किसी भी सत्य 
समाज या ग्रजातंत्र के लिये एक कलंक हैं । 
राजनीति और व्यक्तिवाद दो विभिन्‍न 
दष्टिकोणहैं और दोनों अपने में सतंत्र अलित्त 
रखते हैं। राजनीति में व्यक्तिताद चमाज के 
लिये एक अंकुश है। दूसरे शब्दों में हम इसे 
हिंसा भी कइ सकते हैं । इसलिये यह आवश्यक: 
है कि राजनीति व्यक्तिवाद की इस पद्धति से 
दूर रहे । इसी में राजनीति का वास्तविक 


अम्युद्य है । 
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जी पगली बुद्धि ॥। 
' [ श्री हरिकिण्यदात्त गुप्त 'हरिः ] | 
# ४ ९ 

)! उच्रअल्युब कपूरे पर चढ़कर, तार-सा समुद्र में छोड़, छा बसे, हैं| 
| बुद्धि नाच-नाच उठी । हे 
“पा लिया, पा लिया ।--मेने पा लिया ॥? |! 
यह प्रश्न है-- | 

| 'न-पाया क्या था जो पा लिया ९! 
| पगली का पागलूपत ! | 
| पानी पर घरती, धरती पर पैर, पर पर खोपड़ी ओर खोपड़ी में. ॥# 
| कद बुद्धि !.........सव छायेबाज के पंजे में लवा-ओऔीवा-सी | न कुछ | 
[ द्दस्ती ओर फूल-फूल कर, फेछ-फेल कर जाने क्‍या हुई जा रही है ९ | 
| आर तिसपर भी पाने के जाते-- ह ! 
|| अभी भी क्या पा लिया १ री 
री हु उच्च--अलुब कंगूरे पर चढ़कर-माना [--हेकिन तार ही सा ॥! 
[३ तो छोड़, छ रही है समुद्र को |--चस। |. 
॥| | 
| रे ।। 
| | 
हा ्च्च्म्ज्च्ञ्य्श्य्ल्ल्््श््छ 


मानव-निर्माण के लिए एक अनुकूल विचा 








(छुबृपुन्नत आन्दोलन के प्रति मेरी काफी 


ससय से रुचि है और आचार्यश्री तुलसी के 
सम्पर्क में मी कई बार आ चुका हूँ। सुझे 
उनके अमूल्योपदेश भी छुनने को मिले हैं । 
पिछले इतिदासों के एप्ठ खोलकर देंखा 
जाय तो ज्ञात होगा कि इस ग्रकार के नेतिक 
आन्दोलन समय-समय पर होते रहे हैं। सर्वे 
प्रथम मगवान, महावीर ने नेतिक क्रान्ति का 
सृन्नपात किया । इसके पश्चात, भगवान्‌ चुद्ध 
भर महात्मा गांधी ने इसको बढ़ाया । जाचाये 
घिनोवा व आचाये तुलसी आज चेसे ही मद्दा- 
पुरुष हैं जिन्होंने संसार की विपमताओं को 
केकर उनके इल के लिये अपना कंदम वढ़ाया 
है। समय-समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म 
होता ही रहता है जो मानव का पथ-प्रद्शन 
करते हैं । 
मनुष्य ने जो मानव जीवन पाया है वह 
सच्चे सुख वशान्तिकी प्राप्तिके लिये है, वास्त- 
पिक मार्ग ढेँढ़ निकालने के लिये हैं। ग्रन्थों 
व्‌ महापुरुषों ने सल-भद्िंसा का सही दिरखशेन 
कराया है उनमें एक ही विचारधारा प्रस्फुटित 
होती है---जीवनमें सच्चे सुख व शान्ति छाने 
का सही मार्ग क्या है १ स्वार्थ व प्रछोमन का 
समर्थन सही रास्ता नहीं, व्याा, संयम च 
साधना दी जीववोत्यान का सही रास्ता है । 
एक मजदूर सारी जीवन व परिवार संबंधी 
चिन्ताओं से सुक्त दोकेर आराम की नींद 
छेता है। उसके विपरीत एक लखपति सेठ जो 
दैमवशाली व पूंजीपति दै/ आराम से ग्दों पर 
छेटे रहने पर भी चिन्ताओं में उलमे रहता है 
और नौंद नहीं छे पाता । पेई लालसाओं के 


अणुव्रत । 


[ श्री यशपाल जेन ] 
ब्ड््् 








पुल सपन में भी वॉँधता रहता है। अर्थोपार्जन 
की चिन्ता उसके घुन की तरह लगी हुई है। 
यह हक जी स्थिति है। अगर महावीर और 
बुद्ध पसे से दुनिया की--जन मानस की सेवा 
करना चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? 
क्या उनके पास पेसे की कमी थी १ नहीं, 
मगर मानव में मानवता का संचार करने का 
कार्य पैसे के वऊ पर नहीं होता । उसके लिये 
त्याग चाहिये, तप व साधना चाहिये । उन्होंने 
राजपराट वैभव व परिवार सब कुछ छोड़ा, वन 
में निवास किया । कारण यही कि उनको यह 
आत्मौत्यान का सद्दी सांग था। सत्य|व अहिंसा 
के वास्तविक दृष्टिकोण से उन्होंने संसार को 
एक नई चेतना दी, नई जाएति दी कि पसे से 
भौतिक सुख की प्राप्ति होती है; आत्मिक सुख 
की नहीं । 

खराज्य के बाद यहाँ विपमताओं का 
प्रचार -हुआ । अनेतिकता, बेईमानी, हुराचार, 
झूठ व कपट आदि असदब्यचहारों का प्रकोप 
हुआ। मानवता ने मानव से कोसों दूर किनारा 
कर लिया । सत्ध व अहिंसागांधीजी के साथ ही 
विलीन द्वो गये ऐसा महसूस किया। आचार्य 
श्री तुलसी को इस स्थिति का अज्ुभव हुआ । 
उनके हृदय को बड़ी ठेस पहुँची | महान पुछपों 
का जन्म नैतिक क्रान्ति के लिये ही हुआ करता 
है। उन्होंने सोचा वर्तमान युग की विपमताओं 
के चातावरण में, नेतिक जागरण के लिये कोई 
सरल मार्ग खौजना चाहिये जिसको प्रत्येक 


व्यक्ति सरलता से अपनाकर अपने जीवन के 
निर्माण में सहयोगी बने । इसी इृष्टिकोण से 
आज से छूगमग ७ बर्ष पूर्व यह नतिक क्रान्ति 


का आन्दोलन--अणुव्रत-आन्दीलना आरम्म 


भ्द्दूः 


किया । इसमें छोटे २ अतों का उल्लेख किया 
गया है। मानव यदि मदहयम्रतों का पालन नहीं 
कर सकता तो अणुब्रतों का पालन तो अवश्य 
करे। एकदम यदि महरू की ऊंची मंजिल 
पर नहीं पहुंच सके तो २-४ सीढ़ी ही चढ़ने 
का अयास करे। प्रयास की कसोटी पर के 
जाने पर ही प्रगति का मार्ग सम्भव है। 

इस प्रकार आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। 
धीरे-धीरे इसका विकास-क्रम बढ़ा और इतना 
बढ़ा कि आज सारे देश की जनता में इस 
प्रकार की भावनाओं का प्रावल्य हुआ । देश के 
समी भागों में इस नेतिक आन्दोलनका छ्वागत 
हुआ। देश के नेता, विचारक, साहित्यिक, 
पत्रकार आदि विशिष्ट व्यक्तियों को ऐसे 
विचार पढ़कर बड़ी ही प्रसन्नता हुईं। मानव 
के निर्माण के लिये यह'अनुकूल विचार है और 
अगर प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनाले तो सुख व 
शान्ति का सही मार्ग सरलता से प्राप्त हो 
जाय । 

इसका अधम अधिवेशन दिछी में हुआ। 
सैकड़ों की तादाद में व्यक्ति खढ़े हुए भौर इस 
नैतिक आन्दोलन में कूद पड़ने में अपनी 
स्वीकृति दी । बाद में जोधपुर व राणावास भी 
सुझे जाने का सौमाग्य मिला । वहां बीसे-बाइस 
सौ के फरीव अणुत्तती बनने के आंकड़े भाये । 
इस आन्दोलनमें भांकड्रोंका कोई महत्त नहीं है। 


देखना यद्द है कि कितने व्यक्तियों ने इस 


आन्दोलन से प्रभावित होकर अपने जीवन को 
बदला है। मुझे तो इस आए्दोलन के नियमों 
से बड़ी प्रेरणा मिली है। वास्‍्तव में यह 
आन्दोलन जीवन को सही दिशा देकर मानव 
को आगे बढ़ने की ओरणा देता है। 


( शेपांश पृष्ठ २७ पर) 
[ १६४ जुलाई १६६६ 


एक मनोवेज्ञानिक लेख--- 


तिकता और आंत्म-वेश्वास 


[ श्री निरंकारदेव सेवक एम० ए० ] 
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झुतिकता के अभाव का सबसे बडा 
कारण मनुष्य भें भाल-विल्लास भीर 
छावलम्ब की कमी हैं। मलुष्य अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में परमुखापेक्षी है । चंद जिस 
मकान से झता है वह ख्य उसका बनाया 
हुआ नहीं उठ्ते किन्हीं दूसरे राज मजदरों ने 
बनाया था और उस मकान भें यदि कहीं 
कुछ भी दूद-फूठ हो तो वह उन्हीं राज-मजदूशा 
का मुद्ताज है । उसका तो केबल पेसा चलता 
है और मकान बनकर तेयार हो जाता है । पेट 
भरने के लिए उसे चकी अलानेवालों पर 
निर्भर रहना पड़ता है जो उसे आटा पीसकर 
देते हैं। फछ, सब्जी वह ख््य॑ मेदा नहीं 
करता। जो छोग बाय लगाते, नाज, फल और 
बे सब्जी पेंदा करते हैं, यदि पेंसे के विनिमय 
में उसे वह सव चीजे ने दे तो उसके भूर्ों 
मरने की नौवत भाजाये । वह जिन कपड़ों 
को पहनकर सभ्य समाज में धूमने-फिरने 
उठने बेठने योग्य चनता है. उनके लिए उसे 
कल-कारखानों के संचालकों, विक्रेताओं और 
उन्हें काठ-छांटकर पोशाक वनानेवालों पर 
निर्भर रहना पड़ता है। अंग्रेजी भ॑ एक 
कहावत है.कि दर्जी मनुष्य को बनाता है 
तब अदन यह उठता है. कि जब मानव 
समाज का ढांचा ही ऐसा है कि अत्येक्र व्यक्ति 
अपने मकान, खान-पान और कपड़ों तक के 
लिए दूसरों पर निर्भर है. तो उसमें खवावलम्ब, 
आत्म-निर्भरता, आत्म-बिस्नास आदि गुणों की 
कमी क्‍यों न हो! पर यदि हम महुष्य समाज 
के निर्माण और विकास-कम पर गंभीरतापूर्वक 
विचार करें तो ज्ञात होगा कि समाज का 
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अणुब्रत | .. 





[ नैतिक-विकास का ' अदन जबकि 
व्यक्ति-व्यक्ति की स्वत/ग्रेरणा और प्रवञ्न 
पर निर्भर करता हैं, वहाँ आज हम 
उसकी संभावनाएं पुलिस, सेना. 
न्यायालय और अनेकानेक सामा- 
जिक वन्चनों में'खोजने का 
प्रबत्न कर रहे हैं | आत्म- 
विश्वास भूत्यता का केंसा 
दयनीय हृश्य है / मनो- 
वेज्ञानिश दृश्किण 
से लिखा ग्रस्तुत 
प्रेरक और विचार- 
पूणे लेख निश्चय 
ही पठनीय है । 
+-सम्पादक | 


संगठन मनुष्य से दूसरों का दास या गुलाम 
बनने के लिए नहीं वरन्‌ अपनी उन्वरति और 
विकास के लिए. अधिक्राधिक चुविवाय प्राप्त 
करने के लिए किया था। प्रत्येक मनुष्य यह 
चाहता है कि उसे अपनी किसी मी आवश्यकता 


- के समय किप्ती दूसरे का मुंह न ताकना पढ़े । 


इसीलिए संचय की प्रश्गत्ति उसमें बढ़ती है 
उसके पास इतना नाज, इतने कपड़े और झना 
धन हो कि वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता की 
पूति तुरन्त कर सके । संचय की यह्द प्रद्नत्त 
बढ़कर मनुष्यों सें कलह, वेननस्थ और घूणा का 
कारण बनती है। संचित को छुरक्षिव रख- 
कर उसपर अधिकार जमाये रखने और 
निरन्तर अधिकाधिक संचय करते जाते की 
उह्सता में मनुष्य दूसरों के अति अपने 
सानवीय कर्त्तव्यों का भी ध्यान नहीं रखता और 
हे ४9७६ 


चिट सब प्रकार ० 
पैतिक-अनवंतिक सब अकार के 


चाथन अपनाता लाता है।. वह उमम्ता हे 
कि जितना ही उसका खार्य-सिद्ध दोता जा 
रद्दा € उतना आत्म-विज्ञाय ओर आल लिर्म- 
रता उससे बइता जा 
बह मीतर हा भीतर इतना खोंखला भीर अपय 
दवा जाता है कि मूठ बोलते हुए ड 
नहीं लूगता कि खबं अपने को घोखा 
चोरी और बेइमानी 
लजा या ब्लानि मन में नहीं 


कपटपूर्ण व्यवहार उप्ते अपना खाभाविक व्यत्ष- 


कि 


द्वार ऐसा छयता है। यहाँ तक कि वड़ें-वड़े 


/# 
९्फी 


दइंडनीय अपराधों को करके समाज की दृष्छि 
से छिपा ले ऊाने में वह 
मिसान का जलुभव करने लगता हैं । 

समाज में रद्दते हुए मनुष्य भौतिक अलो- 
सनीसे सवंधा विमुस्त होकर रह यह ता असमभत्र 
है किन्तु वह अपना ऐसा दृष्टिकोण उनके 
प्रति अचबस्य वसा सकता है जिससे उनका 
आकर्षण उसके आत्मबछ के विछास में बाधक 
नहों। इस दृष्टिकोण को चनाने के लिए 
उसे अपने चिस्तन को अपने बहा में करना 


पड़ेया || अधिरऋूतर लोग अनतिकता के 
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प्र अग्नसर इसलिए हो जाते हैं कि वह अ 
विपय में खय॑ं छोचकर अपना पथ निर्दिष्ट 
करने की भोर ध्यान नहीं देते। रालनीति 
के क्षेत्र में अपने विषय में विचार करने का 
भार वह राजनीतिक नेतांगों पर, भाधिर, 
सामाजिक और धामिक क्षेत्रों में अपमे द्वित- 
अनद्वित के विषय में सोचने समझने का उत्तर- 
दायित दुसरे विचारकों और धर्म-युद्ुओं पर 
डालकर वह. निरिचन्त हो जाते हैं और दूषित 
बह 


सामाजिक वातावरण के कारण अछोगनों 


- की ओर खिंचऋर इंस पथपर चलसे छयते न्जि 


स्वयं अपने वियध में सोच विचार करके अपना 
भागे सत्य निश्चित करने की अद्ृत्ति न होते 


[ १६ छुछाई, १६४६ 


का दी यह परिणाम है कि मनुप्य को ठीक 
राह पर चलानेके लिए पुलिस, फौज, न्यायालय 
और दंड विधान की आवश्यकता पड़ती है। 
कोड़े मारकर, आतंक और भय दिखाकर जब 
तक कोई उसे सजय और सचेत न करता रहे 
उसकी समर में ही नहीं आता कि सही रास्ता 
क्री सा हैं । 

'पर हमेशा किसी ऐसे चोकीदार को साथ 
” लिए रहने से जो उसे कदम कदम पर सचेत 
करता रहे, मनुप्य की नैतिकता का प्रइन हल 
नहीं होता है। चौकीदार के रहते हुए तो 
बह इस ओर से ओर भी वेपरवाह हो जायेगा 
ओऔर जब॒ तक बह भक्रमोरकर जगाया न 
जायेगा वह सोता पड़ा ही रहेगा। उसकी 
अपनी चुद्धि से अधिक सजग चौकीदार कोई 
दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए यदि स्वयं 
अपने चिपय में विचार करके अपना पथ स्वयं 
बनाने की आदत डाले तो नेतिकता की समस्या 
आपसे-भाष हल हो सकती है। राजनीतिक 
नेताओं, धामिक गुरुओं, पुछिस और सेनाओं 
को अपनी नेतिकता की निगरानी करते रहने 
के लिए अपने चारों ओर खड़ा करके वह 
निश्िचन्त पड़ा नहीं रह सकता। नेतिकता 
तो प्रत्येक व्यक्तिकी घुद्धि और विचेकर्म निहित 
है जो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग न करें 
चह तो अनायास अनेतिकता की ओर खिंच 


ही जायेंगे। उनके भादंदा, नेता, गुरु, ग्रंथ, | 


पुलिस, सेना, न्‍्यायारुूय उनकी कुछ भी रक्षा 
नहीं कर सकेंगे । 

इसलिए नेतिकता की समस्‍या को यदि 
हल करना है तो मनुप्य को आस्था, विश्वासों, 
परम्पराभों, आदर्शों और आशंका-भयों से मुक्त 
करके उसे विवेकशील और वुद्धि पर निर्भेर 
रहना पड़ेया । तभी उसके मन में ऐसा आत्म- 


विश्वास जागृत होगा जिसके बिना कोई मनुष्य - 


नेतिकता के पथ का अनुयायी हो दी 
नहीं सकता । पालअय 


आपुक्त ] 


जब अणुव्रत ही एकमात्र उपाय है ! 


[ श्री बेदग्रकाज शर्मा ] 
दहेेज-प्रथा के कारण समाज की दीवारें हिछ चुकी हैं, इसकी 
बे 

जड़ें भी खोखली होती जा रही हैं। हम प्रतिदिन दह्देज जैसी घृणित 
प्रथा द्वारा ढोये जानेवाले जुल्मों को देख रहे हैं, पर आश्चर्य है कि 
फिरभी हम सब अब भी इस कुप्रथा को प्रोत्साहन देकर अपनी 
मुसीवतों को अपने आप बढ़ाये चले जा रहे हैं। हमारे कई नवयुवक 
मित्र कहते हैं कि 'दहेज ने सुरसा राक्षसी की तरह विशाल रूप 
धारण कर लिया है। हम कितना ही प्रयास कर पर दहेज की प्रथा 
रोके न रुकेगी ! भेरे विचार सें उनका यह कथन सर्वा'शतः असत्य 
है, सर्वथा निर्मल है। इस कुप्रथा को हम नवयुवकों के अतिरिक्त कोई 
रोक भी नहीं सकता है। यदि हम ही किसी कार्य से भय खाकर 
पीछे हट जायेंगे तो फिर ज़गती का ऐसा कौन सा च्यक्ति ऐ जो उस 
कार्य को कर सकेगा। आप घेर्यपूर्वक विचार करें कि शादियां बूढ़ों 
की तो होती नहीं हे । फिर यदि हम दहेल-हीन विवाह कराने का 
अणुत्रत धारण कर लें तो हमारे इस अणुत्रत के साथ हमारे माता- 
पिता को भी सहमत होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा फ्योंकि जब हस 
दहेज-हीस बिवाह के लिए हृढ़-प्रतिज्ञ रहेंगे तो यह सम्भव नहीं कि 
हमारे विवाह के स्थान पर किसी अन्य का या अपना बिवाह रचा 
ले। हम उनकी अथ्थ-लिप्सा के समक्ष झुकंगे हीं नहीं तो उनका हमारी 


- सदिच्छा के सामने भुकना अनिवाये है | 


अतः यह निवियाद सिद्ध है क्रि यदि हम सब एक स्वर से दहेज 
का विरोध कर तो कोई आश्चय नहीं कि इस भारत से इस कुप्रथा 


: का सर्वदा के लिए नाश हो जाए। अपने स्वर को शक्तिशाली बनाने 


के लछिए--देश के. सपू्तों की नीलामी नहीं होने देंगे--इस अणुब्रत 
को अपनाना पड़ेगा । इससे अपने में अछोकिक शक्ति का आभास 
होगा ओर हम इस अलौकिक शक्ति के द्वारा अपनी लक्ष्य-पू्ति की 


और प्रेरित होंगे। ह 
आप यह न सोचिये कि इस क्षेत्र में केबल 'एक' ही आप हैं। 

कुछ कदम आगे बढ़िये। आप अपने को उन असंखू्य भाध्यों के मध्य 

पायेगें जो आपकी विचारधारा को लेकर इस क्षेत्र में पदापण 


करने को इस्छुक हैं । 





प्रतिकूल वेदना का नाम ही ढुखदे। ठुख यह कोई 
स्वाभाविक गुण नहीं है। ढुःख का मूठ कारण अविवेक है। दुःख 

का नाश सिवाय विवेक के अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता। 
'--सांख्य-सुधा 
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जन्‌-जीवन सद्य से दृर भाग रहा है ! 


[ जीवने के क्रिसी भी पहढ़ को देखें, 


राजनैतिक सभी में असल का बोलवाहा है | 


[ ६ | 
पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक चाहे 
कूटनीति और तिकड़मवाजी 


का घुन दिन प्रतिदिन मानव को खोला और ज्जरित किये जा रहा 7 


है । 


तो फिर इन सबका कारण और विभिन्‍न रूप जानने के 


लिए मुनिश्री के ओजसी विचार पढ़िए। सम्पादक | 


/चक्चमेव भगव! सद्य ही भगवान है 
यह आप्तवाक्य है ६ इस छोटे से वाक्य 


रुप बीजमें सका विराट वट अस्तिल पा रहा 
है। सल्को पा लेना ही जीवन का ध्येय होता 
है, क्योंकि “सत्य ही संसार में सारभूत है ।” 
स॒झ जीवन का साध्य हैं। अबद्विसा आदि 
उसके साधन हैं इसलिये कहा गया है 'भप्पणा 
सच्च मेसिज्जा' आत्मा से सत्यका अन्वेषण 
करो । सत्यक्षी विशेषता यह है कि जहाँ वह 
जीवन का साध्य बनता है वहाँ वह जीवन- 
व्यवहार में साधव भी बन जातो है। यहाँ 
- साध्य सत्य की दार्शनिक विवेचना में न उत्तरकर 
साधन सत्य को ही समझ छेना है। अणुन्रत- 
आन्दोलन जीवन-व्यवह्ार का दर्शन है । सत्य 
की व्यवहार्य स्थिति को समम्कर दी अणुबती 
साधना के मार्ग पर बढ़ सकता है । 


सुत्यवादी निर्भय होता है। असत्य एक 
प्रकार की चोरी है। असत्वभापी चोर की 
तरह भयभीत रहता है कि 'भेरा असत्य खुल 
न जाये! । उसकी वाणीमें कभी तेजस नहीं भा 
पाता। उसकी छड़खड़ाती जवान हरएक 
व्यक्ति के हृदय में अविश्वास पेदा करती है। 
सत्यभापी की वाणी में ही नहीं उसके चेहरे 
पर निर्भयता व तेजत्व टपक पढ़ते हैं, वे 
उसमें एक आकर्षण पेदा करते हैं जो कि उसे 
सफलता की दिशामें आगे बढ़ाते हैं। उसका 


आत्मा प्रसन्‍न तथा बलवान रहता है, मानसिक 
च् के 
देन्‍य उसे कभी छूता तक नहीं । 


१--सच्च लोगम्मि सारभूय॑ 


अपुन्व | . 


असत्य का अभ्यास 

कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो असत्य 
बोलने का भी अभ्यास करते हैं। साधारण व 
विना किसी स्वार्थ के भूछ बोलते हैं, बह इस- 
लिये कि बड़ी से बड़ी कूठको आदि से भन्‍्त 
तक निभाने में हम कुशल हो जायेंगे । गुप्तचर 
विभाग में रहनेवाले एक व्यक्ति से कुछ वर्ष पूर्व 
वास्ता पड़ा उसने बहुत सारी वारतें अपने जीवन 
के विपय में हमें बताई और हमारी सुनी भी । 
बह प्रतिदिन हमारे पास आने छगा। वात 
करने का उसका ढंग वड़ा रोचक व आकर्पक 
था। उसके चले जाने पर इमारे दिलमें आता 


कट न 
&# # ४० का 
0० 2 यतिज कट्यनज ०क:/५०४क्‍%५० 


कि इतनी बातें यह जो कहता है ये कदापि सत्य 
नहीं हो सकतीं । पर साथ-साथ उसके असत्य 
बोलने का कोई वात्पयं भी नहीं छूगता था । 
धीरे-धीरे हमें तो यह पता चलगया कि वह 
पौने सोलह आने असत्य बोलता है, पर हम 
साधुजनों के पास वह क्‍यों आता है, क्‍यों 
इतनी निर्थक असत्य बातें करता है, यह एक 
कौतुहल का विपय था। बहुत दिनोंके सम्पर्क 


के पश्चात्‌ हम लोगोंने उससे कहा--भैया | 
तुम्दारी बातें तो सारी की सारी असत्य लिक- 


- छती जा रही हैं, तुम्हारा इस असत्य-बादन का. 


तातये क्‍या है १ उसने अल्यन्त खामाविक रूप 


क ४6862: 
अल अमी 2< हे 
य्थ ब्र्ु :.ह जल7राजा टट 


म॑ काम करता हूँ । मेरी तो निपुणता ही झड़ 
सीखने में है । तब हम लोगों ने समम्ता यह 
सज्जन तो हम साधुजनों का समय लेकर मूठ 
बोलने का अभ्यास कर रहा है। कुछ भी 
हो मूठ छिपा नहीं रहता. एक बार उसका 
प्रयोग कर आदमी अपना साधारण-सा काम 
बना छेता है भौर खुश होता है । पर वास्तव 
में वह अपनी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा हिंस्सा 
उस एकबार के प्रयोग में ही खो देता है । 
वार-वार के प्रयोग से तो वह झठे आदमी का 
खिताव ही अपने समाज में पा जाता है । 


बालकों में असत्य 


असत्य का रोग बालकों एवं विद्याथियों 
में बहुत कुछ फेल चुका है। जेसे-तैसे ही 
झूठ बोलकर अपने-आपको पकड़ भें आने से 
बचा लेना चतुरता सममा जाने छगा है। 
प्रइ्न होता है. बालकों में असत्य आया कहां 
से १ यह कोई पूर्व जन्म की विरासत के साथ 
नहीं छाये हैं। इसी जन्म के चारों ओर के 
वातावरण से उन्हें यह उपहार मिलता है । 
पहला उपहार माता-पिता से मिलना है । धर 
पर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिससे पिता 
मिलना नहीं चाहता, लड़के को बुलाकर 
सिखलायेया--जाओ आगनन्‍्तुक से कहदो+ 
पिताजी घर नहीं हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी 
होता है कि आयन्तुक पूछ वेठ्ता है तुम्हें यह 
किसने कहा पिताजी घर नहीं हैं ? भोला 
बचा म्कट कह देता है, (पिताजी ने । बस्तुतः 
माता-पिता व अन्य घरवालों का जैसा भावरण 
वालक देखता है वेसा वह सीखता है । अपने 
वचाव के लिये भी बालक असत्य बोलना 
सीखता है। पाठ याद नहीं कर सका वह 
साथियों के साथ कहीं सैर करने चला गया 
इसलिये स्कूछ देरी से पहुंचा। अध्यापक के 
द्वारा पूछे जाने पर चट कह देगा--पेट में दद 


से कद्दा--मैं गरप्तचर (सी. आई. डी.) विभाग होगया था सिर में दर्द होगया इसलिये पाठ याद्‌ 
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नहीं कर सका व समय पर स्कूल नहीं पहुंच 
सका । पेट दद व सर दर्द का एक ऐसा बहाना 
है जिसकी असलियत ऐक्सरे से भी नहीं 
जानी जा सकती । इस प्रकार के मूठ से उसका 
एकवार चचाव हो जाता है और बालक के 
हृदय में असल्य का एक संस्कार जम जाता है । 
असल्य के संस्कारों का धंसना राजयक्ष्मा के 
'कीटाणुओं के उद्गम जेसा है। असत्य के 
» कीटाणु उसके जीवन के क्रमिक विकास के साथ 
चढ़ते ही जाते हैं ओर आगे चलकर उसके 
जीवन के निखरने से पहले ही प्राणहीन सा 
बना देते हैं। बालक यदि वुद्धिमान हे तो 
धीरे धीरे असत्य को छोड़ भी देता है जो 
नहीं छोड़ सकता उसका भविप्य अन्धकारमय 
हो जाता है । क्योंकि यह स्वामाविक है कि यदि 
चह॒विद्यार्थी-जीवन में असत्य आचरण करता 
है तो आगे चलकर किसी आफिस में या 
डुकान पर बेठने की उम्र में मी वह उसी मार्ग 
पर चलेगा। यह निश्चित है कि जद्दां वह 
जायेगा वहां वह अपना विज्ञास खो देगा 
और निराश लोटेगा । 
क्षणों में असत्य पर चलनवाला व्यक्ति कुछ भी 
ग्रगति कर सकेगा--यद्द असम्भव है ! 
व्यवद्ार-कुशछता के नाभ पर 


जीवन के किन्‍्हीं 


मानसिक असत्य 

बड़ों के जीवन-व्यवढार में भी असल 
नाना रुपों में आ थंसा है। लोग कहते हैं 
मनुष्य को व्यवद्वार-कुशछ होना जहरी है। 
आदर्श पर चलने से काम नहीं चलता। उस 
व्यवद्ार-कुशलता के अर्थ में अपना सिद्धान्त 
व विचार कुछ नहीं, केवछ तिकड़मवाजीसे अपने 
चारों ओर के वातावरण को प्रसन्न बनाये 
रखना ही जीवन-ध्येय हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में सत्य का गला घुटता है । असत्य भी 
व्यक्ति अपने ही साथ बोलता है. क्‍योंकि सत्य 
वहां मन में होता है और असत्य वाणी में । 


उअणुब्रत | 


जीवन की लहरें 


[ डा० श्री ब्रजमोहन गुप्त एम० ए०, डी० फ़िल० 


(१) 


भेरे मन में इच्छाओं के क्‍यों इतने थे स्वप्ण जगाये, 
मेरे पथ पर रूप गंधसय क्यों इतने ये फूछ खिलछाये, 
विहछ चलते रहने का मानस में यह उल्माद भरा क्‍यों, 
क्यों मेरी स्पृति में पीड़ा के तुमने इतने दीप जलाये। 


(२) 


मिट्टी का छघु पात्र भला फ्यों प्यास भरी इसमें सासर की. 
धार अगर लघु भी मिल जाये किसमत की खूबी गागर की, 
पर यह बात वताओ तुम ही केसे गागर को सममाऊँ 
प्यार भरो दिल कया समझे आँधी बिजली सुनसान डगर की ! 


(३) 
राह अगर हूम्वी रखनी थी चलने का सम्वलू भी देते, 


वीहड़ बन पथ में रहने थे तो पथ में मिल सुधि भी छेते, 
जीवन के इन तूफानों में में विहल सोचा करता हूं 
छोड़ी नाव भँवर में मेरी, तो नाविक बन खुद ही खेंते। 
(४) 
मेरा भाग्य बनाया तुमने मुकको निज दीपक की बाती, 
मेरा भाग्य, तुम्हारे पथ पर निशि में यह किरणें फैलाती, 
भूछ न जाना विना स्नेह के क्षण भर में यह राख बनेगी 
इसके मुख पर ज्वाल तभी तक जचे तक स्नेह तुम्हारा पाती। 





व्यवहार-कुशलता कोई बुरी वस्तु नहीं 
यदि उसकी यथार्थता को पकड़ा जाय। व्यवद्ार- 
कुशलता का अर्थ है--व्यक्ति अपने सत्य एवं 
अन्‍य आदशों को सरक्षित रख सबके साथ भद्र 
एवं नम्न व्यवहार करे । अवसर आने पर वह 
बोले और चुप भी रहे पर वह चापलसी करने 
के लिये कुछ भी न करे। 
कूटनीति के नामपर मानसिक असत्य 
.. असल्य-आचरण का एक सम्य नाम 'कूट- 
नीति! भी है। आज की राजनीति में यह 
बढ़े गौरव से चलती है। राजनेतिक- अपने 
आप को कूटनीतिक ( 0900ए87# 8) 
कहलाकर हर्पान्वित होते हैं। यहां यह 


+ १०: 





देखना है उस कूटनीति का सत्य से कितना 
सरोकार है। लगता है कृटनीति का जन्म 
युद्धों और महायुद्धों से हुआ है। महाभारत 
के रणक्षेत्र में श्रीकृष्ण की कूटनीति ने भीष्म- 
पितामह, दौणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन को 
परास्त कराकर पांडवों को विजयी बना 
दिया । महासारत से जब हम मोयकाल में 
आते हैं तो सम्राट चन्द्रमुप्त के महामंत्री पिंडी- 
भूत कूटनीति के रुप में प्रस्तुत मिलते हैं। 
उन्होंने तो व्यवस्यित शास्त्र भी चनाकर 

विश्व के सामने रख दिया है । राजपूतों तथा 
यवनों के संधर्षकार सें धामिक भावनाओं से 
संस्कारित क्षेत्रियों ने बहुधा कूटनीति को हेय 
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ही माना, यवन इस बात में वहुत आगे रहे । 
अँग्रेजों की कूटनीति ये उनको भी परास्त कर 
दिया। आज तो सामान्य राजनीति भी 
कूरनीति कही जाने छगी है। इसमें कोई दो 
गत नहीं होगें कि कूटनीति में असत्य के ही 
नाना रूप निखरते हैं । आज के अन्तर्राष्ट्रीय 
बाताबरण में जितना ध्यान अहिंसा ने अपनी 
ओर खींचा है. उतना सत्य ने नहीं। पर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवह्दारों में खत्थता लाने के लिये 
जितनी अहिंसा आवश्यक है उतना ही आवश्यक 
सत्य है । आज अपेक्षा है--विभिन्‍न बच्दों के 
पारस्परिक व्यवहार में कूटनीति ( /090- 
77800 ) का स्थान सत्यता ( स्‍7ए८- 
4ए985$ ) ले । 

कूटनीति राजनेतिक क्षेत्र तक ही सीमित 
रहती, यह एक बात थी । उसका हदुष्प्रिणाम 
जन-जन को आक्रान्त नहीं करता, क्योंकि वह 
कुछ अवसरों व कुछ लोगों तक ही सीमित 
होती । दुःख की बात तो यह है आज वह 
अपने नाना रूपों में जन-जन का विपय वन 
गई है। भनेतिकतवा, भ्रशचार, *चालाकी, 
विज्वासघात आज कहाँ नहीं मिलते १ जो कूट 
व्यवह्दर दो राप्ड्रों के बीच चलता था वह 
आज दो पड़ोसियों और दो सगे भाइयों के 
वीच चलता है। आज भद्गता, भूर्खता में 
परिणत हो गई है और धूतंता चतुरता में। 
आज किसी भी व्यक्ति को पहचान छेना कि 
वालव में यह क्या है किसी दार्शनिक गृढ़ता 
को समझ लेने से सहज नहीं है । मनुष्य की 
कायिक व वाचिक प्रद्धत्तियाँ उसके हद खरूप 
का अतिनिधिल नहीं करतों हैं । 
सफल नेतृत्व का मार्ग निष्कपट आचरण 

मनुष्य की स्वासाविक रुचि सत्य वे 
ऋजुना से ही होती है। असत्य एवं कुटि- 
छता को वह किसी स्वार्थ से ही अपनाता है । 
बह जार होता है--उद्देस्य की सफलता । एक 
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कार्यकर्ता व नेता स्वमभावतः चाइता छः मेरा 
दायितल्न व नेतृत्व बढ़े, सब लोग सुझे विकास 
वबप्रेम की दृष्टि से देखें। समष्टि के वाता- 
चरण में बहुत सारे लोग उसके सहयोगी एवं 
बहुत सएरे. विरोधी होते हैँ । वहाँ वह दूसरों 
के प्रभाव से अपना प्रभाव अधिक देखना--- 
चाहना है। इसी महत्वाकांक्षा का जब 
अतिरेक हो जाता है तब व्यक्ति असल एवं 

अना का आश्रय लेवा है। अपने कार्य को 
अतिशय करके वताना दूसरों के विशेपकार्य को 
भी नून या असद्‌ करके बताना, दूसरों के श्रेय 
पर अपनी छाप लगाना आदि उसके लिये सहज 
हो जातो है। यह मार्म श्रेयस्कर नहों है । 
तुच्छ प्रतोभनों में अपने आत्म-धर्स को गंवाना 
है, घाटे का सौदा है । ऐहिक लास भी इस 
गहस्पद्‌ मार्ग से नहीं भिल सकते । वहाँ भी 
जो वह चाहना हैं उससे उत्ठा होता. है। 
प्रतलेक सम में. कुछ न कुछ ऐसे नेता मिलते 
हैं जो अपनी कृूट चालों से सवको अमावित 
करना चाहते हैं । ऐसे लोग अपने कानों से 
अपने विषय में वाहवाही सुनते हैं किन्तु उनके 
परोक्ष की स्थिति समाज में सदा दुयनीय रहती 


है, वहाँ उनके प्रति- सामूहिक ओम व 


श्रद्धा नहीं देखी जाती न कोई सुदृढ़ विश्वास 
भी। जनता के अन्तःकरण में उनका भाद्रा 
व्यव्तित्त नहीं बनता । “समाज के हर कारये 
सें उनका हस्तक्षेप रहते हुए सी वे बढ़े आदमी 
नहीं माने जाते । अन्तर में समी लोग उनसे 


सशंक रहते हैँ। मुंह पर उनकी तारीफ 


करते हैँ पर पीछे-पीछे--यह बड़ा चालाक है, 
धूते है, जान लेने योग्य है आदि कहते रहते 
हैं। ऐसे अवसरों से विचारकजन समम्क लेते 
हैं बचना व असत्य के आधार पर नेतृत्व की 
कामना करनेवाले क्‍या खोते व क्या पाते हैं ? 

दूसरे पक्ष में समाज में उन व्यक्तियों 
को हम देखते हैँ जिनका हृदय कपट से खाली 
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और प्रेम से पूरित रहता है व इर स्थिति को 
अपने साथियों में सररू एवं सुतमष्ट रखते हैं । 
उनकी वाणी और कर्म में कोई विरोध नहीं 
होता, वे कार्य स्वयं करते हैं; श्रेय साथियों को 
देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्रत्मक्ष और परोक्ष 
में समाज के व्यक्ति-व्यक्ति पर अमिट प्रभाव 
रहता है। समाज उन्हें श्रद्धा, सम्मान और 
भक्ति के फूल चढ़ता है । 

मन रहता है चतुर लोग भी ऐसी कूठ- 
नीतियों के आचरण में फंस क्‍यों जाते हैं १ 
उसका भी हेतु है, वह यह सबमता है कि. 
कूटनीति घुरी है पर में इसे खुलने न दूया ।. 
इससे में जनता में भाद्शवादी होने का यश 
भी पाता रहूँगा और इस जन्‍्तरंग छृद्म से" 
मेरा काम भी सफल हो जायगा। पर ऐसा 
होता नहों। होता यह हैं काम भी नहीं 
बनता और आदर्श का ढोंय भी नहीं ठहरता । 
आज की जनता में तो किसी भी द॑चनए कए 
सफल द्ोना नितान्त असम्भव है) बचना भी. 
एक वार सफल होती है जहाँ कि अन्य सब: 
लोग ऐसी वश्बनाओं से भपरिचित होते हैं ।. 
पर आज तो ऐसी बातों में एक से एक आगे' 
नम्बर लेनेवोडे देखे जाते हैं। व्यापारीः 
आहक को केसे ठग छेगा जब झाइक स्वयं उसे- 
ही ठगने के लिये आता है । 


वद्चना प्रकट होकर ही रहती है, कोई 
भी कुशलता उसे रोक नहीं सकती । बहुथा 





'तो व्यक्ति अपने बंचक होने का परिचय अपने 


आप दे देता है । एक के साथ वच्चना करके 
अपने कुशरूता का वर्णन अपने मित्रों में करता 
है वह सममता है कि मेरे मित्र मेरी चतुरता से 
बहुत भ्रभावित हो जायेंगे पर होता यह है वे 
मिन्र खं उसके आदर्श की तह पा जाते हैं । 


“अमर 


न -_-»--- (उन 
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के 


रे जीवन से वढ़कर संसार सें प्रिय, 

महत्वपूर्ण भौर अमूत्य वस्तु दूसरी 

नहीं है। यदि किसी दुः्खी व दरिद्री व्यक्ति 
से कहा जाय कि तुझे एक लाख रुपये देते हैं. 
'तू अपना जीवन उसके बदले में दे तो वह 
'कहेगा में छाख रुपये लेकर क्या करगा जबकि 
मेरा जीवन ही नहीं रहेगा । यदि कोई करोड़- 
'पति है उसकी झत्यु आागई है और बह चाहता 


है कि छाख रुपये नहीं करोड़ रुपये कोई ले छे * 


पर उसकी भायु एक दिन के लिए वढ़ा दी 
जोय तो यह संभव नहीं । झरूत्यु टल नहीं 
सकती । इससे जीवन के अमूत्यत्व की इसको 
कुछ कत्पना होती है । 

विना जीवन के संसार की श्रत्येक वस्तु 
निरुपयोगी है । 
की सब चीजों से अधिक है । वह अमूल्य है । 

हर व्यक्ति को अपना जीवन श्रिय होता 
है, पर प्रिय और अमूल्य जीवन का मद्वृत्व चहुत 
कम लोग जानते हैं। तभी तो उसका बहुत 
चड़ा हिस्सा सोने, खेलकूद, आमोद-प्रमोद्‌ या 
उसे सुखी बनाने की आशा में साधन-सामग्री 
जुटाने में खच हो जाता है । बहुत कम द्विस्सा 
झेसा बचता है जिसे सद्व्यय कहां जा सके । 

जो जीवन सुखी बनाने को कल्पना 
से साधन-सामग्री जुटाने में उसे खर्चे करते हैँ 
उनमें से अधिकांश अन्त तक कड़ा परिश्रम 
करके भी सुखी नहीं बना पाते और यदि वे 
अपने-आप से यह प्रइन पूछें कि उन्होंने अपने 


इसलिए उसका मूल्य संसार 


जीवन का ठीक उपयोग किया या नहीं तो 


उसका उन्हें यद्दी उत्तर मिलेगा कि वे बहुत 
कम अच्छा उपयोग कर पाये हैं. और उसने 
जो कुछ सुख की आशा से किया था उसे भी 
वह नहीं पा सका । 

फिर सवाल पेदा होता है कि उसने अपने 
अमूल्य जीवन को, खर्च कर क्या पाया १ जेसे 
जीवन- श्रिय और अमूल्य है वेंसे ही वह कब 
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गम 
चक्र 


* विकास के पथपर-- 
जीबनः काए झहुत्य 
और 


डखुकर सूदृब्यय 
[ श्री रिपभदात्त रांका ] 
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[ जीवन-जलपि में असंख्य हीरे-जवाहरात 
भरे पड़े हैं। वस चाहिये उन्हें चननेवाला ! 
ओर इन सदयुणों के मोतियों की वीनने 
के लिए आवश्यकता है क्षण-क्षण 

पल-पल सद्पयोग करने की तड़प | 
विद्वान्‌ लेखक ने अपने इस 
निवन्ध में इसी तड़प को 
जागृत करनेके कुछ उपाय 
बताये हैं | -सम्पादक | 
पूरा होगा और संसार छोड़कर उसे कब जाना 
होगा इसका भी उसे पता नहीं है। उसका 
निरिचत समय मालूम न होने से होना तो 
यह चाहिए था कि उसका जरा भी दुरुपयोग 
न हो और एक क्षण भी व्यथ न गाया 
जाय पर अचरज की वात तो यह है कि 
संसार में अधिकांश लोग यह वात भूले हुए हैं 
कि उन्हें जाना है ओर वह भी विना नोटिश 
के भचानक जाना है तभी वे अपने आपको 
अमर मानकर ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं 
जो कभी पूरी न होनेवाली हों । जब इसमें 
जाना ही है तो ऐसे काम कर जाय॑ जिससे 
हमारा जीवन सफल बने । हम अपने 'जीवन 
का अच्छे से अच्छा उपयोग .करले । पर 
हमारा जीवन विना पते के लिफाफ़े की तरह 


बीत रहा है। कहां जाना है. क्या करना 
है ? उसका कोई ठिकाना नहीं । सचसुच ऐसी 
महत्वपूर्ण चीज का इस प्रकार दुरुपयोग खेद 
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और अचरज की चीज है। जीपन का उप्‌- 
योग विवेक और सावधानी से होना चाहिए 
था पर अधिक से अधिक वेद्रकारी उसीके 
विषय सें पाई जाती है। हम उसके सच्चे 
महत्व को नहीं जान पाये कि वह कब पूरा 
होया व हमें यह सव छोड़कर जाना होगा 
इसका हमें ठीक से भान नहों है। यदि चह 
होता तो हम उसे इस प्रकार चेद्रकारी से नहीं 
बिताते । 

सनुष्य का चित्त किसी न किसी विषय 
में लगा ही रहता है वह खाली नहीं रहता । 
यह उसका स्वसाव है। यदि अच्छी संगति 
मिल गई उसे अच्छे विषयों में लगाया और 
अपनी जीवन-शक्ति द्वारा अच्छे काम किए तो 
डसका सद्‌-उपयोग होता है पर यदि घुरी 
संगति लगी और चित्त को लगाने के लिए बुरे 
व्यसनों में छगे तो उसका बड़ा दुरुपयोग होता 
है। दम अपने और दूसरों के दुःखों की शद्ध 
करते हैं। अपने असृत्य जीवन को दूसरों की 
निंदा करने में तथा ऐसे कामों में खब करते 
हैं जिससे उूसरों के दुःखों की गदि हो । 

जो समय बीत गया उस पर तो हमारा 
कोई पश नहीं, कछ क्या होगा इसका भी हमें 
कोई ठीक पता नहीं है । ऐसी स्थिति में जो 
समय हमारे हाथ में है उसका योग्य और 
अच्छा उपयोग किया जाय तो हम बसा कर 
सकते हैं। क्‍योंकि प्रकृति ने इस संचार में 
ऐसी व्यवस्था की है कि जो जेसा बनना चाहे 
वन सकता है। यदि हस जीवन शुद्ध, पविन्न 
और उन्नत बनाना चाएँ तो वेसा बना सकते 
हैं और हल्का; अपवित्र ओर नीचा गिराना 
चाहें तो पशुओं से बदतर भी बन सकते हैं । 
भला बनना चाहें तो आप देवताओं से भेष्ठ 
ऐसे मद्गाव्‌ बम सकते हैं और घुरे बनना चाहो 
तो ऐसे दानव बन सकते हैं कि अपना जीदत 
भी दुःखी बनावें और संसार में भी दुःखों की 
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छोट्ट बना दें। इस संसार में सब छुछ 
व्यवस्था है । 

आपको जो जीवन-शक्ति मिली हुई है 
उसका उपयोग कर आप महान से महान संत, 
उपकारी भर जनहित करनेवाले वन सकते 
हैं। इम संसार को स्वर्ग बना सकते हैँ । 
हमने देखा कि इस संसार में अनंत शक्ति भरी 
हुई है और उसका उपयोग करने की हमको 
अक्‍्ल भी दी गई है। पर हमें मिली अक्ल 


का, जीवन-द्ाक्ति का योग्य उपयोग करना 
चाहिए । 

यदि हमने जीवन का 
लिया । उसके स्थिरत्व का इमें मान हो गया 
तो हम उसके महत्व को समझकर सदुपयोग 
करने का विचार करेंगे और जेसा' हमारा 
विचार होगा वैसा जीवन बिताने का प्रयत्न 
फरेंगे। उस जीवन के अनुकूल हमारी जीवन 
पद्धति और भादते बनेंगी, जो अवतक बिना 
किसी ध्येय के प्रवाह पतित की तरह जेसे 
दूसरों का जीवन बीत रहा है वेसा ही बीवता 
आया और दइमारी वैसी आदतें रहीं तो उन्हें 
बदलनी होंगी । यह सव हो सकेगा, सिर्फ 
हसें अपनी आदतों को बदलना होगा। फिर 
हमारा बीता हुआ जीवन हमारे जीवन-विकास 
सें मददगार बनेगा । सिर्फ जरूरत है जीवन को 
मोड़ देने की--उसकी दिशा बदलने की । 
यदि आपने अपने जीवन का मौड़ बदला 
तो आपको आगे बढ़ानेवाला मार्ग दर्शक तथा 
उसके मार्ग के अनुसार जीवन-शक्ति का विकास 
भौर सदउपयोग करने की शक्ति आपके पास 
मोजद है । 

भाष अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते 
यदि आपने यह निश्चय किया तो आपको 
अवस्य सफलता मिलेगी। प्रथम आपको 
प्रातकाल जल्दी उठकर एकान्त में बैठकर यह 
सोचना हे कि आपको क्या करना श्रेयर्कर 


अणुन्नत | ह 


महत्व पढेचान 


है। दिन भर उसके अनुतार चलने का प्रयलल 
कर संध्या को सोते समय लेखा छीजिए कि 
आपने जो संकल्प किया था उसके अजुसार चल 
पाये या नहीं। आपके संकत्य में जितनी 
हृता होगी उत्तनी ही भआापकों सफछता 
मिलेगी और जाप आगे बढ़ेंगे। 

आप बहुतसी बातें एक साथ करने को 
संकत्प या निश्चय न कर एक-एक बात को 
लेकर अपनी आदत को चदुलिए। जैसे आप 
को गुस्सा आता है तो गुस्से से होनेवाली 
हानियों का विचार कर वहन आवबे इसका 
प्रयल करें। कुछ दिनों के अभ्यास से आप 
अपने क्रोघषपर विजय पालेगे। ऐसे एक-एक 
दोप को लेकर अपने सदगुणों का विकास करते 
जाय॑ परिणाम यह द्ोगा कुछ दिनों में आपकी 
आदतें एकदम बदल जाचेंगी और अपने जीवन 
का ओर जीवन शक्ति का दुरुपयोग हो रहा 
है उसका सदउपयोग कर अपनी जीवन शक्ति 
को बढ़ा लेंगे । 


बैंसे सबसे प्रेम का और भात्मवत्‌ व्यवहार 
करना, सत्य का उपयोग यह वातें स्वाभाविक, 
सहज ओर आसान हैं पर हम पर ऐसे संस्कार 
जम गए हँ--हमारी रहन-सहन और आदते 
ऐसी बन गई हैं कि इन वात्ों को करना 
कठिन साकछूम देता है और विचारकॉ--संतों 
और सज्जनों को कहना पड़ता है कि कमसे 
कम इतना तो करो कि दूसरे को तकलीफ न 
दो, सच बोलो, किसी को कष्ट न दो, शोपण 
मत्त करो, परिग्रह के पीछे पागछल न बनो, 
संयम से रहो, अमर्यादित-असंयमी जीवन मत 
वितामो । 

वास्तव में ये बातें हमारे तथा सबके 
जीवन को सुखी वनाना हो तो जावश्यक है 
और सभी सुखी वनना ही चाहते हैं इसीलिए 
उनका व्यवहार आवश्यक है। पर आज इन 
आवश्यक वातों के पालन के लिए व्रत लेना 
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पड़ता है---निइचय करना पड़ता है; क्योंकि 
हनने जीवन और उसके महत्व को भूलने के 
कारण उसकी उन्नति या सदउपयोग के लिए 
भावदयक वातों को भुछा दिया हे और उन 
ब्रतों का पालन मानों बहुत कठिन काम हो 
चेठा है। तभी भणुव्रत आन्दोलन झुरू करना 
पड़ा । - 

वास्तव में यह ज्त जीवन के सदृव्यय के 
लिए आवश्यक है और जीवन को सुखी और 
उच्च बनाने के लिए इनके सिवा दूसरा कोई 
अच्छा रास्ता ही नहीं है ऐसी निष्ठा हम प्रदू- 
शित कर अणु यानी अल्प से अल्प प्रमाण में 
शुरुआत करते हैं हमें इतना तो करना ही है 
पर यहीं पर नहीं ठहरना आगे बढ़ना है । 

जीवन की शुद्धि और विकास के लिए 
हमें संयम और सद्गुण-विकास दोनों प्रक्रिया 
का जआाश्रय लेना पड़ता है। जीवन को झुद्ध, 
पविन्न व नि बनाने के लिए हमारे में जो 
अशुद्धियां हैं, कमियां हैं दोप हैँ उन्हें निकालने" 
में संयम उपयोगी होता है। संयम से अपने 
सन, इन्द्रियाँ और आदतों पर काबू पाना 
होता है तथा सदगुणों के विकास के लिए 
झुभ अक्ृत्तियों में अपने आपको छग्ाकर अपनी, 
जीवन-शक्ति का सद्गुणों द्वारा विकास करना 
होता है । 

यदि हम इस प्रकार हृढ़ संकल्प बन अपने 
जीवन का सद्उप्रयोग और विकास करने का 
निश्चय करें और भादतें बदलने के लिए अ॒तों 
का सहारा लेंलेंतो निसंदेह हम आगे बढ़ सकते 
हैं पर आज सबसे आवश्यक बात यह है. कि 
हम अपने जीवन के महत्व को समस्हें। 





दोष को घिक्कारो, दोपी को नहीं । 


“शैक्सपीयर 
आहलस्य वह राज रोग हैँ जिसका रोगी 
कभी नहीं संभलता -प्रेमचन्द 
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जीवन 
साधना 

का व्रत 
बरो | 


[ श्री भआंतः ] 
भम्न भू की रण विखण्डित खाइयाँ 
ओर मानव की विकल परछाइयाँ, 
कह रही हैं युग-चरणकी चाप बनकर 
अब मनुजको त्राण दे शोभित करो | 
क्योंकिभोतिक दम्भ की मलिताइर्या 
रच रही हैं स्वार्थभय कठिनाइरयाँ, 
. इसलिये संधर्षफा अभिशाप तजकर 
राष्ट्र को नव प्राण दे जीवित करो ! 
हैं मनुजता की युगीन कहानिर्याँ 
चिर अमरता.की नवीन निशानिर्या, 
जल रही हे ज्योति शाश्वत-सत्य-चिमय 
अन्धकाराच्छल्न उर का तम हरो।! 
रज करणोंसें नाश की चिनगा रियाँ-- 
भर,भुवनकी मत जछाओ क्यारियाँ, 
प्यालियोंमें किन्तु प्राणोंकी; हिरण्मय 
,. दिव्य जीवनका सुधासय रस भरो ! 
विश्व में फेली हुई हैं ईतियाँ 
दुःख दादानर प्रचण्डित भी तिर्या, 
आँधियों में फूल के सुकुमार कुड्मल- 
सूखते जो स्नेह-जल सिच्चित. करो | 
भुस्कुरायं श्यासछा की बीथिरयाँ 
जी उठ जीवन-जगत की रीतियाँ, 


भव्य हों भूतछ, नभस्तल, सकल दिशि- 
पछ)पूर्ण जीवन साधनाका ब्रत वरो ! 


सणुत्रत ] 


[ मुनिश्री बुद्मलजी ) 
द्प्तियां चाहे मिटें, पर चाह रह जाये 
आंसुओं में कांकती है विवशता मन की 
स्पन्दनों मर उभरती आती व्यथा तन की 
ठिठक में पग की अनेकों जाल उलमन के 
चिल्तनों में रुद्ध हैं घनघोर सावन के 
किन्ति इनकी क्‍यों हमें परवाह रह जाये ? 
हेप्तियां चाहे मिटें, पर चाह रह जाये 
चेतना आहत अनेकों बार होती है 
वुद्धि अपनी विकलता पर स्वयं रोती है 
जिन्दगी वरदान की भूखी सदा रहती 
किन्तु वहुधा वह यहां अभिशाप ही सहती 
क्रम यही; तो फिर कहीं क्यों आह.रह जाये ९ 
न कप #न्य. 
ठृप्तियां चाहे मिटें, पर चाह रह जाये 
मृत्यु का आह्वान हम हर श्वांस में पढते 
दृदय में सिहरन लिये फिर भी चरण बढ़ते 
चरण-चिन्हों को चरण भी अमर कर जाते 
यदि नये अनुगामियों से ही ढंके जाते 
किन्तु इसका दु ख क्या ९ जब राह रह जाये 
ठृप्तियां चाहे मिटें, पर चाह रह जाये 
४0 दि ्ल्‌ः हक के ए्‌ स्पूः र्‌ 
जद फझाछक का प्यूप्र 
श्री रागअवतार चोरासिया 'अनन्तः 
ओ मानव के प्यार आज आहलछोक-पुंज वचन आाभो।! 
दुःख - देल्य का तिमिर तिरोहित होवे एक निमिप में, 
और घूणा - घिद्ठेप - भावना, अन्तहिंत हो क्षण में | 
प्रेम दया ओ स्नेह सरलता उदसापित हो सब में, 
समता के मृदुभाव हृदय में पुष्प समान खिलाओ। 
ओ सानव के प्यार आज आशलछोक-पूंत बन आओ !! 
नवछ चेतना, नव अरुणाभां, दिशि- दिशियें फेलाओ, 
जन - जन के सानस - सन्दिर में सधु - रस हप॑ छुटाओ। 
सलयानिल की सुखद बायु में, तब परिमछ विखराओ, 
प्राची की स्वर्णिम रेखा पर नवकू विहान जगाओ। 
ओ मानव के प्यार आज आलोक - पुँज बन आओ || 
रिक्त हृदय - घट पूरित कर दो भर दो चिर - सादकता, 
तृपित जगत की प्यास बुझा दो, सरसित हो मानवता। 
नील गगन से वरसाओ तुम अमृतमय सुमधुरता, 
आँखों के आँसू में असुदित गीत बने सुसकाओ! 
ओऔ मानव के प्यार आज आलोक - पुंज बन आओ || ' 
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ठुन की लड़की को ब्याद था। बारात 

असी द्वार पर नहीं आई थी । अमी 
उसे न्‍्यौतने के लिए विरादरी के छोग इकट्ठा 
होकर गये थे। पहे सर्व वापिस आ गये थे । 
बहुत देर से प्रतीक्षा हो रही थी। फिरमी 
बारात नहीं आ रही थी। स्योत्तिनी पर जो 
लोग गये थे, वह अलग; दो-चार की टोली 
बनाकर खडे कानाफूसी कर रहे थे । किन्तु 
साफ-साफ कोई कुछ नहीं वता रहायथा कि 
स्योतिनी होजाने पर भी बारात गसीतक 


द्वार पर क्यों नहीं आई १ 

मिद्ठुन की धर्मपल्ली वरका स्वागत करने 
को थाल सजाये, आज मानके साथ द्वार पर 
खड़ी थी। उसके दॉये-बाँये विरादरी की 
बहुत सी औरतें खड़ी मंगल गान कर रही थीं। 

मिठ्ठंन ने इस शादी में जान लड़ादी 
थी। आखिर अपनी विराद्री में आजतक 
उसमे किसीसे गर्दन नीची न की थी । लाझ्ाका 
भंगी होने के कारण अपनी विराद्री सें उसकी 
इज्जत भी कम न थी। पंचायतों में, व्याह- 
शादियों में उसकी पूछ सबसे ज्यादा होती 
थी । फिर जब आज उसकी ही इकलोती चेटीकी 
शादी होने जा रही थी, तो उसके द्वाथ सबसे 
लम्बे होने चांहिये थे । 

लाला का उसे सद्दारा था। दो-सो रुपया 
छालाने अपने भंगी की छड़की की शादी में 
अपनी इच्छा से दिया था। दो-सौ रुपये 
उसने ललाइन के आगे हाथ-पेर जोड़कर करे ले 
लिये थे। कुछ रुपया उसने धीरे-धीरे लड़की 
की शादी के लिए जमा किया था। सब मिलछा- 
कर दो हजार रुपया वह अपनी इकलौती लऊड़की 
की शादी पर खुशी-खुशी खर्चे कर रहा था। 


अणुष्गरत ] 


३ 


चार घोड़ों की गाड़ी 








[ यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दो पक्षों में परस्पर का वड़यन, 


ही व्यर्थ के संघर्ष को जन्म देती है । 


[ आचार्य श्री जगदीशचन्द्र मिश्र ] 
कठोरता और जिद. 
यदि लालाजी? की तरह उदारता का 


आश्रय लिया जाय तो न जाने कितनी समस्‍यायें बिल्कुल आसानी से ही 
ुलक जांय और प्रेम की सरिता परस्पर द्वोप की खाइयों को 
लॉपती हुई हमारे हृदयों में प्रवाहित होने लगे --संपादक ] 


विराद्री के छोग जब मिटठन की लड़की 
की शादी के खर्च की सुनते तो ईर्ष्या से आह 
करके रह जाते । 

)८ भर ञर 

सूर्य अस्त होने का समय आगया और 
वारात द्वार पर तब भी न आईं तो भिदट्ठुन के 
पैरों तले की मिद्ठी खिसकने छगी। अधीरता 
से, विराद्री के बढ़े-बूढ़े जहाँ वेठे थे, वहाँ 
जाकर चतह दादा से वोछा--दादा। 
न्योतिनी तो हो गई) फिर वे छोग 
अभीतक द्वार पर क्यों नहीं आये १ 

चतरू, जो विराद्री में सवका अगुआ 
रहता था, बोला--भाई/ कोई कुछ कहता है, 
कोई कुछ कहता है । न माल्‍ूम सही वात क्या 
है।..........तुम्हें पहिले ही कद्दा था, साई ! 
लड़की के लिए कामकाज का आदमी ही 
देखना--पढ़ा-लिखा नहीं। आजकल पढ़े- 
लिखों का दिमाग आसमान में रहता है । पर 
भाई तुम माने द्वी नहीं। अब खुद ही उनके 
नाज-नखरों को सम्भालो [---****** ५ 

क्या कहते हैं, चाचा, वे ?--मिद्ठन 
मे सरी जवान से पूछा । 

“माई अहकी-बहकी वात करते हैं, जिनके 
सिर न पर 0 

'कुछ सुनूँ तो, चाचा /--मिट्ठन के गले 
अजंसे कोई पत्थर अटंक गया था।  * 


४१५५ 


क्या छुनाऊ ४--चर्तेरें चाचा ने अफ- 
सोस जाहिर करते हुए कहा- अभी तक में 
इसीलिए चुपचाप एक तरफ बैठा था कि खुनकर 
तुम माथा पीट छोगे ।... .-« ढंग 
मिठ्ुन का दम सूखने छंगा । डरते-डरते 
उसने कद्वा--'फिर भी चाचा, विना सुने तो 
काम न चलेगा । सुनना तो पड़ेगा ही १ 
व्तो सुनो !! चाचा ने एक हम्बी साँस 
खींचकर प्रभावशाली ढंग से कहा (तुम्हारा 
पढ़ा-लिखा लड़का कहता- है--मेरा ससुर 
लालाके घर. कमाता है, आज तो में छाछा की 
चार घोड़ोंवाली गाड़ी पर बेठकर ही द्वार॒पर 
जाऊँगा [ 
वाल हठ है, दादा । तुमने समम्ताया 
होता ?--मिठ्ठुन ने कहा । 
ध्यहुत सममकाया, भाई | मैंने ही नहीं, 
_ विरादरी के सभी लोगोंने बहुत समम्ताया, पर 
वह नहीं साना ।“-चतरू ने हल्की जवान से 
उत्तर दिया । 
वततबव, दादा (--मिट्नंन ने घवराकर 
पूछा । ह 
नतुम एक बार जाकर समकाओ । शायद 


ससुर को देखकर हठ छोड़ दे । पढ़ा-लिखा 
लड़का है. न १--चतरू दादा की वाणी से 
साफ व्यंग्य फलक रहा था, किन्तु मिठ्ठुंन का 
ध्यान कहीं और था। वह लड़के की इस 
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असम्भव माँग की वात झुनकर, मन-ही-सन 
इतना घबरा गया था कि चाचाके व्यंग्य की 
'कसक, सुनने पर भी उसे पीड़ित न कर सकी । 
र्जः है ८ 

मिठ्ठुन दो-चार रिह्तेदारों को साथ लेकर, 
छड़के के वापके पास आकर बोला--“चौधरी | 
बड़ी देर हो रही है। सारी विराद्री तुम्दारी 
'राह देख रही है। भव द्वारपर अगवानी को 
चलना चाहिये १? 

लड़के के बापने अल्वन्त सथुर दाब्दों में 
उत्तर दिया--“चौधरी मुझे क्या इन्कार है; 
पर जरा अपने दामाद की बात तो सुनो--- 
आज उसने कैसी इठ पकड़ी है। मानता ही 
नहीं, सभी छोग वारी-बारी से समम्काकर 
हार मान चेठे हैं ।! 

मिठ्ठुन का दम सूखने रूगा | चतरू चाचा 
की बात मूंठी न थी। साहसकर उसने 
पूछा--'आखिर बात क्‍या है ?? 

तुम्हारा दामाद्‌ कहता हे--लड़के के 
बाप ने सहज भाव से उत्तर दिया--'मेरा ससुर 
लाला की कमाई खाता है । में तो आज छाला 
की चार घोड़ोंवाली गाड़ी पर वैठकर ही 
जाऊँगा ०*०*-- 

#66७*>*% पर*+५*०-- *." मिठुन ने सकपका- 
कर कुछ कहना चाहा, पर बीच में द्वी उत्ते रोक 
कर लड़के के बाप ने फहा--'ें जानता हँ-- 
हम लोगों को 'कौन अपनी चार घोड़ोंवाली 
गाड़ी देगा । पर वह समानता ही नहीं ।* 

तब | ? 

ाचारी है ) 

मिद्ठन का दिछ बैठ गया। कोई और 
मांग होती, तो वह कोशिश करता । रुपये-पेसे 
के लिए घर-द्वार बेच देता, कजे छे लेता, परन्तु 
चार धघोड़ोंवाली गाड़ी उसके वश की वात न 
थी। उसके ही क्‍यों, किसी के भी वश की 
बात न थी। बह छाछा से इस बात के लिए 


सअणुब्त | - 


केसे कहे / उसकी समझ में हो नहीं आया-- 
भरा लाला को गाड़ी, एक संगी के दामाद के 
लिए केसे आ सकती है ? उनकी अपनी भी तो 
विरादरी है ! 

निराश हो वह छोट यया और सोचने 
लगा कि अव क्या होगा ? शादी नहीं होगी ? 
वारात लोट जायेगी १ उसका आज तक का 
सब सम्मान सिट जायेगा | चार लोग क्‍या 
कहेंगे ? विरादरी उसके जनम-करम में थूकेगी १ 
और चेतन | उसकी इकछोती विटिया ; उसके 
जिगर का हुकड़ा |--सोचते-सोचते उसकी 
आँखों में पानी भर यया | 

विरादरी के छोग मिट्ठन को उदास-मुंदद 
वापिस आता देख काना-फूसी करने छगे-- 
अच्छा हुआ लाला की पगड़ी के पंच आज 
ढीछे होंगे ! मिट्ठुन की भीगी आँखें, छोटते 
वक्त विरादरी के छोयों के सामने न उठ सकी । 
वह जल्दी-जल्दी डगमगाते पेरों से भीवर घर में 
घुस गया। मिद्ठन की धर्म-पत्नि मंयला बड़ी 
समभदार थी। इस झुभ अवसर पर पति को 
भीगी आँखें देखकर मंगला डर गई और उसके 
हाथ का स्वायत थार, गिरते-चिरते वचा । 
पास खड़ी औरतों के हाथ में थालू धमाकर, वह 
तेजीसे घर के भीवर आई। मिट्ठन औंधे मुँह 
चारपाई पर पड़ा खुबक रहा था । 

अपने को सेभालकर मंगला ने कहा-- 
पह्ि; : छिः; भपनी लड़की के वित्राह्द पर भी 
कोई दृः्खी होता है १! 

सहासुभूति पाकर करुणा का वेग अक्सर 
बढ़ जाता है। मिट्ठन भव सचमुच रो पड़ा । 
मंगला का डर बढ़ने लगा। उसने पूछा-- 
व््या किसी से लड़ चेठे १? 

आँसू पोंछते हुए मिट्ठुनने कहा--नहों !' 

कुछ नुकसान हुआ £ 

नहीं । 

' क्षव क्यों रोते दो १--मंगरछा की आवाज 
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में तेजी आ भई थी। 

अब बारात द्वार पर नहीं लायेगी ।-. 
घिघियाकर मिट्ठन ने कहा । 

क्या कहते हो ?--मंगछा की वाणी में 
अविश्वास और भय था । 

सच कहता हूँ 7 

प्क्यों 7 

ठुम्हारा दामाद कहता ऐ--में छाछा को 
चार घोड़ोंवाली थाड़ी पर बेहकर हो आज 
अगवानी कराने आऊंगा ।? 

मंगला को विश्वास नहीं आया। क्या 
पढ़ा-लिखा लड़का भी ऐसी अनहोनी बात कह 
सकता है १ उसने कह्टा--'किसी मे बहका दिया 
होगा, बालक ही तो है ।****++ 

सब सममकाकर हार गये ।---सिद्ठनने संगछा 
की बात काटी । 

पुम जाते १--मंगला ने फिर फहा । 

में भी गया था' 

पफिर भी नहीं माना ? 

नहीं ।* 

न्तब 

“सिवाय रोने के क्या हो सकता है १-- 
मिट्ुन ने एक शब्द आह खींचकर कहां । 

मंगला कुछ देर तक दोनों हाथों से सर 
पटककर जमीन पर बेठी रही और उसके बाद 
यकायक उठकर बोली--चलो मेरी साथ 

कहां ?--मिट्ठन मे चौंककर पूछा । 
लाला के यहाँ । 

बयागल हुई हो १. 

क्यों १ 

बह गाड़ी देंगे ?! 

“क्यों नहीं देंगे --संगला ने दृढ़-विधास 
के साथ कहा--जरूर देंगे। यह कोई मामूली 
बात नहीं । क्या बारात छोट जाने देंगे १! 

उनकी लड़की की वारात थोड़े ही ऐ ?-- 

(शेपांश पृष्ठ २७ पर ) 
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“++-. तुम्दीं । पर और बीमारियों में इमारी यह दय्ष्टि 
जप नहीं होती । लोग सममते हैं, वीमारियाँ अपने 
आप दो जाती हैं या भाग्य से होती हैं। पर 
सद्दी मानिये कि यह सव आपके कर्मो' का भोग 
.७ लेशिन सबसे य्यादा प्रेम छोड़ना नहीं टै ।.. प्रेम सबके लिये है लेकिन है। कर्म माने भाग नहीं “करतव ।” 

ध्येय-पथपर बढनेवाले पथिक के सम्मुख उद्से ज्यादा प्रेम आरोहण के लिये है ।” ० दोषहर का खुला चौराहा 
न जाने कितनी बाधायें उपस्थित दोती हैं. ७ इसका कटूरवान कौन ? कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र के 
लोभ और मोह की आँधियाँ चलती हैं । परन्तु संयम दी जीवन है” इसे यदि उल्ठाकर साहित्य में उसकी आत्मा बोलती है। फिर 
इन सबसे टबर छेने के लिये चाहिये--भात्म- दिया जाय तो एक प्रकार से असंयम का द्वी गद्य-साहित्य की क्या आवश्यकताएं और 
विज्ञास, हदय की विश्ालता व उन्मुल पैेस । दूसरा नाम झुत्यु हो जाता हैं और इस असंयम विशेषताएं हैं इसका संक्षिप्त सा परिचय 'हुप्रभाव/ 
आचार्य श्री विनोवा का यह दथान्त उसी द्लेश्डलमन्‍्न करनेमें विचारों और मनका कितना अल प्कादित श्री मटरलिंकके इस सुन्दर संत्मरण 


५९ पर स्त्रोत हे ५२७2२ हर लिये ० 
लक आम हाथ है--इसे जानने के लिये “आरोग्यां में से सष्ट हे--- 
“हमारे साथ किसने साथी हैं, यह विचार है 


प्रकाशित ये पंक्तियाँ निइचय ही पठनीय हैं-- 
ही हम ने को) यह्कि समझे कि हमारा यह “हम सारे रोग मन से ही मोल छेते हैं । 


आरोहण' है। पांठव केबल पांच हो थे और 
बे बहुत प्रेम से साथ रठते थे। लेकिन जब 
आरोदण' शुद्द हुआ, तो क्या हाल हुआ १, 





“अपने अनुमव के वल पर में तो इतना 
कह सकता हूं कि मुझे किसी भी अपरिचित 
राष्ट्र अथवा जाति का गद्य-साहित्य दे दो, में 
उस राष्ट्र अथवा जाति की सारी विशेपताबे- 
समस्त क्षमताएं और इर्चछ्ताएं आपको बता 
दुगा। शद्यन्साहित्य तो किसी भी नस्ल या 
देश का दर्पण है। काव्य में आप अपने को 
छिपा सकते हैं, मगर गद्य तो दोपहर का खुला 
चोराहा है, रंगमंच नहीं । उदाइरण के लिये 
जमन और अंग्रेजी मापा के गद्यों की तुलना 
कीजिये । जन भाषा का गद्य एक प्रख॒र शेल 
है) अपर मर सी ग पल 5 अगर बादल की भाँति ला निदल ओर एकदम 
तब पमेराज ने भी अन्दर जाने से इन्कार तदनुसार चले तो अवश्य निरोग रहेंगे। सब हे पक कक 008 
करते हुए कहा--में अपने भाइयों को छोड़कर पक्के मनसे सममसे की बात हे और अंदवट जी-सद्य को विराम-चिन्दों में बिपुरता दी 
भागे बढ़ सकता था, क्योंकि वे जीवन साथी बता देती है कि उसमें जगह-जगह वक्रताएं 


थे। पर यह कुत्ता आरोहण का भी साथी और समभोते हैं, फूंक-फुंककर चलने की आदत 
है, इसलिये इसको छोड़ना नहीं चाहता। 


जैसे 'मन एवं मलुप्याणां कारण वंधमोक्षयोः ।” 
कहा है वैसे ही योग वादिष्ठकार ने रोगों का 
कारण बहुत कुछ मनको बताया है! कैसे १ 
कौन चाहताहै, में रोगी दोजाऊ १?” नहीं यह 
तो कोई नहीं चाइता, सभी चाहते हैं हम 
निरोग रहें, सुखी रहें, मौज में रहें । पर इसके 
साथ ही वे यह जो चाइते हैँ कि यछत रास्ते 
प्र चलकर भी मंजिले-मकसूद पर पहुंच जाँय । 
यह केसे सम्भव होगा? आप इन्द्धियों का 


द्रोपदी, भीम, अजुन भादि सव एक के बाद 
एक गिर पढ़े, तो भी धर्मराज (युविष्टिर) 
निराश नहीं हुए । द्वोते-होते सब गिर पढ़े 
सलिफ एक कुत्ता भाखिर तक साथ रहा। 
लेकिन जहाँ सगे का दरवाजा खुछ गया, वहाँ 
भव्य नाटक हुआ। स्तग के द्वार्पाल ने 
धर्मराज के लिये स्वर्ग के द्वार खोल दिये, 


गलत इस्तेमाल करके भी निरोग कैसे रह सकते 
लेकिन कुत्त को अन्द्र आने से रोक दिया। 


चलने की । आप न सममे भोर न चले और 

फिर वीमार पढ़ें तो इसमें कसूर किसका है? है 
लक २८ हा । ये ग्भों जातियों की 

मानों अपनी चीसारी के कारण : हम दही ठहर £। क्यानेदी दोनों जातियों की अलग 


८४ ४» 


अगर ऊुत्ते का छगे में प्रवेश नहीं हो सकता विशेषताएं नहीं हैं १”? 


है, तो मेरे लिये रूग किसी काम का नहीं 
है / युधिष्टिः की जो यह भावना थी इसको 
सामने रखकर दी हमें काम करना है। 
अर्थात्‌ जिन्दगी के साथी हमें दोड़ भी दें तो 
हमें उसपर झोक नहीं करना है और अगर 
ड्मारा साथ एक ऊत्ता भी देता है, त्तो उसको 


गये । दुःख भो हम भोगें और कसूरवार भी हम 
ही । यह तो खूब रदी !' है दी, यह जो कसर « ते तक आदमी / 

आपने किया तो दुःख कौन भोगेया १ इसी से भाज जबकि चारों ओर जातिवाद और 
एक ने कह्दा है, छिंटोए ग्राध्णा8 9 78820)... न्विवाद के नामपर अनिकानेक मन-मुठाब 
वीमार दुप्ट है। इन कुछ बीमारियों में तो यह अर पे फेले हुए हैं, क्या श्री सत्यंदेव 
भावना रखते भी एँ, ऊँसे गर्मी, सुजाक बगेरह  विंद्यालंकार द्वारा लिखित 


8 समाज का यह 
में कहते हँ---गये तो मजा छट़ते, लो अब मोगो 


संस्मरण हमारी आँखें खोल सक्केगा--- 


के छ्र हे हे कहे 
[ १६ जुछाई, १६४ 


अपुपम्त ] 


न 


“बटना १५२९ की है। स्वर्गीय राधा- 
सोहन ग्रोकुछजी पर नागपुर में राजद्वोह का 
मुकदमा चछ रहा था। उनसे जब उनकी जाति 
पूछी गईं, तब उन्होंने अँगरेजी के प्रश्न का 
उत्तर अँगरेजी में ही देते हुए भपनी जाति 
कैन! ( मजुष्य ) वताई। मजिस्ट्रेट मे जब 
दुवारा पूछा तब उन्होंने एम-ए--एन कहकर 
अपने उत्तर को स्पेष्ट किया । मजिस्टेंट बोले-- 
धमैं आपकी मूल जाति जानना चाहता हैँ!” 
इस पर उन्होंने कुछ गम्भीर होकर कहा--«मैं 
जब पेदा हुआ तव आदमी था, अब भी 
आदमी हूं भोर मरने के दिन तक आदमी ही 
रहूंगा ।” मजिस्ट्रेट ने जाति पूछने का अधिक 
आम्रह नहीं किया ।” 

# पाप नहीं अत्नान | 

गह्ती करना मानव का खमाव है। फल 
स्वरूप आये-दिन न जाने कितने अपराध या 
पाप इसारे द्वारा होते रहते हैं परन्तु वस्तुतः 
इनके पीछे कोन-सा तत्त्व काम करता है इसकी 
व्याख्या पांचजन्य में प्रकाशित श्री पुरानन 
ने कितनी सुन्द्र शेलीमें की है-- 

“आयन्तुक ने एक मोपड़ीमें शरण लो ।” 

मोंपड़ी के स्वामी ने आागन्तुक की आव- 
भगत की, सब प्रकार से उसके सुख-सुविधा की 
व्यवस्था की । 

रात्रि का समय होने पर सुन्द्र-सा विस्तर 
आमन्तुक के लिये विछ्ठा दिया गया | आगन्तुक 
उस पर विश्राम करने छगा, किन्तु उसकी 
दृष्टि भोंपड़ी में रखे स्वण-दीप पर ही अटकी 
रही । वह सो न सका ! 

जब गृह-स्वामी सो गया, आशन्तुक ने 
स्वर्ण-दीप को उठाया और नगरकी राह पकड़ी । 

नगर में जाकर उसने दीप को बेचने का 
प्रयास किया, किन्तु सन्देह में बन्दी वना 
लिया गया । 

भन्ततोयला उस्ते कुटिया के स्वामी के 


अणुव्रत ] 


पास छाया गया । ेल्‍ 

बन्दी अवस्था में पूर्व आायन्तुक को देख- 
कर कुटिया का स्वामी सिपाहियों से बोल 
उठा--“ओह ) आपने व्यर्थ में भह् पुरुष को 
वन्दी वनाकर कष्ट दिया। मैंने स्वयं इसे यह 
दीप दिया था ।” 

बन्दी मुक्त कर दिया गया। 

सिपाहियों के चले जाने पर आयन्तुक 
कुटिया के स्वामी के चरणों में गिरकर बोला--- 
“दया | इतनी करुणा ! मेरे अपराध का 
यह दण्ड | में क्या आमार अद्शित कहे ?”? 

भद्व | जगत्‌ में न कुछ पाप है, न 
अपराध है। सब अज्ञान का परिणाम है। 
बन्धु ! ज्ञान-दीप के प्रकाश में अज्ञान-तिमिर 
को धो डाछो । इसीमें कल्याण है । यह सवण- 
दीप तुम्दारे लिये ज्ञान-दीप सिद्ध हो। भगवान 
से यही प्रार्थना है ।” 

७ सच्चा हो जाऊं तो........... 

विवेक जाग्मत होने पर मनुष्य किस प्रकार 
अपने विचारों, कुसंस्कारों ओर कुछ्षत्यों से छुट- 
कारा पा छेता है, इसका जीवा-जागता उदाहरण 
गीता सन्देश में प्रकाशित इस लघु कथा से 
से ग्राप्त करिये--- 

“एक माली का लड़का बाग जव पेड़ 
लगा रहा था तो अचानक उसकी दृष्टि रानी 
प्र पड़ी । रानी की सुन्दरता को देखकर चह 
मुग्ध हो गया । वह उसी रानी “के चिन्तन सें 
वड़ा कमजोर हुआ जा रहा था कि एक दिन 
उसकी माँ ने पुत्रते कमजोर होने के कारण 
पूछा । पुत्नने सभी ह्वाल स्पष्ट कह सुनाया। 

माँ ने कहा--“वेटा कोई चिन्ता नहीं, 
तुम्हें रानी से मिला दूँगी। पर एक काम 
करो, तुम छः महीने के लिये, कहीं वाहर चले 
जाओ और दाढ़ी आदि बढ़ाकर भह्यत्माओं 
जैसा स्वरूप बनाकर आ जाओ 7” ठीक छे 
महीने वाद वह लड़का महात्माओं जैसा स्वरूप 


$ शिट ६ 


वनाकर आया उसी दयौीचे सें हर शया । 
उसकी मा ने तत्काल यह अचिद्ध कर दिया 
कि बढ़े पहुंचे हुए महाला बायमे जाये हैं। 
अब तो शहर के सभी लोग वहाँ 
होने लगे । जव यह समाचार महलों 
० जा 


हे 


साकर इक्ड्ठे 
में गया, 
तो वह रानी भी दर्शन करने के लिये पहुंची 

मालीके वेटेने विचार क्विया कि जद 
झूठा बनावटी महात्मा हूँ तव तो रानी दक्ष 
दर्शन को आती है, यदि चच्चा महात्मा हो 
जाऊं तो न जाने संसार में में क्तिनी महानता 
प्राप्त करेगा और तव जाने कोन-दौन मेरे 
दशन को आवेंगे ? 

यह सोचकर घुरे विचार ल्वाग, वह सदाके 


सा >> 


लिये अच्छा नहात्या दन यया झोर देश भर 
में प्रसिद्ध हो गया । 
७ एक साथ दोनों नहीं 
*« क्या यह सम्भव है कि हम एक साथ देव- 
दल, सल-अतत्य, नीति-अनीति और भले-बुरे 
दोनों:की उपासना करें ? इसीका उत्तर समांघीजी 
के 'याभारत' में प्रकाशित इन विचारों में 
पढ़िये :-- 

“यह बड़े मूल्य का आधिक सत्य है कि 
आप एक साथ ही इईंखर और कुबेर कली पूजा 
नहीं कर सकते । हमको दोनों में से किसी एक 
को ही चुनना है। भाज पाइ्चात्व राह 
भोतिकवाद के राक्षसंदेव की एडी के नीचे दवे 
हुए कराह रहे हैं । उनका तेतिक उत्थान रुक 
गया है । वह अपनी उन्नति पोंड, शि्तिंय, 
प्रें् में गरिना करते हैं) अमरीका की आपिक 
समृद्धि उनके लिये आद्श हो गई ओर अस* 
रीका की तरफ लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देखते 
हैं। हमने वहुत से देशवासियों को यह कहते 
सुना है कि हम अमरीका जैसी ही तम्पदा आप 
करेंगे। में यह कहने की हिम्मत करूँगा कि 
यदि ऐसा प्रयास किया गया तो वह निरिदद 
रुपसे असफल होगा । हम एक ही अवसर पर 
बुद्धिमान, शान्त और ऋद्ध नहीं हो सकते। 
में तो चाहँया कि हमारे नेवागण हमको यहे 
शिक्षा देते कि हम नेतिक दृष्टि से संसार में 
सबके ऊपर रहें ।” 


[ १६ जुलाई, ९६४६ 


तथा धार्मिक मान्यताओं को हमे दष्ठटिगत में 
रखना आवश्यक है। इन सबको देखते हुए 
यह आवश्यक है कि दस समाज सेवा के 
भारतीय दर्शन का अध्ययन करें और उसकी 
विशेषताओं का विश्लेषण करे। 
समाज कार्य की मुख्य विशेषताएँ :-- 
(१) यह एक “सहायक कार्यक्रम” है, 
जो ऐसे व्यक्तियों, परिवारों व समुदायों को 
सहायता, देता है, जो आपसी समस्याओं के 
कारण, एक निश्चित सामाजिक व आर्थिक स्तर 


स्वरूप और विशेषताएं 


[ श्री राजेश्वर सक्सेना एस० ए०, साहित्यम्ृृबण | 
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“के कक के केवल काताकरण और परिल्ितियों का प्ानपूरा प्रभाव 
रहता है। भारत में समाज सेवा करने के लिए अन्य छैश्ों की देखारेंखी व्‌ 
अनुकरणयात्र से काम ने चलेगा, इसके लिए यहां की परम्परा और 
संस्कृति का सहारा छिवा आवश्यक हैं तभी समाज सेवा का सच्चा 
स्वरूप सामने आ सकेगा। प्रस्तुत लेख मैं इसी का 
ब्श्लेपणात्मक विवेचन किया गया है --सम्पादक ] 

माज सेवा के बारे में हमने ठेखा कि दोनों ही हैं। “वसुधेव कुटुम्बकम! यहां 

वह एक वैज्ञानिक स्वस्प को लिए कला बहुत पुराना आदर्श रहा हैं और यदि 

है और अब, न केवक समाज के एकान्ी चर, आरतीय समाजसेवी को भारतीय भादर्श और 
सर्वाद्ीण कल्याण को दृष्टियोचर रखते हुए संस्कृति में लिपटा समाज सेवा का ढूँगा न 
प्रमतिशील है। आज इसारे देश में इस दिया गया और केवल विदेशी वैज्ञानिक ढंगों 
वेश्ञानिक समाज-सेवा सम्बन्धी दो विचार- और पेशावर दृष्टिकोण, जिसमें नेतिक और 
धाराएं' प्रवाहित हैं। कोई भी दो समाज धामिक पुट न होगा, दें दिया गया; तो वह 
शाल्त्ी, विद्वान या समाज-सेवा संस्थाएं इस भटक जायगा । यहां तो ऐसी समाज सेवा की 
विपय में एक यत नहीं रखती । आवश्यकता है जिसको मद्दात्मा चुद्ध ने जीवन 
समाज कल्याणको वैज्ञानिक ढंग 

से समझने, सीखने और पढ़ने के 
लिए. हमें भारतीय तथा पूर्वीय 
एशीयाई दशा को समसना मोर 
परखना है. । पूणझपसे अमरीकी समाज 


तक नहीं पहुंच पाते । 5 

(९ ) यह एक “सामाजिक कार्यक्रम” 
है जो कि कोई व्यक्ति विशोंप अपने फायकदे के. 
लिए नहीं करता, परन्तु जो स्वयं जनता या 
सरकारी व मगरपालिका आदि की अध्यक्षता 
में बनी संध्याओं द्वारा कार्यान्वित होता है 
और जिनका ध्येय समुदाय के सदस्यों की 
सहायता ब उत्थान का होता है । 

(३) यह एक ऐसा “संयोजित व समन्वित 
कार्यक्रम” है. जिसके द्वारा समाज के छुःखी व 
पीड़ित तथा पिछड़े हुए लोग, परिवार या 
समूह, अपने उत्थान तथा अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन 


सब साथनों को प्रयोग में लाते हैं, 
जो कि समाज में ग्राप्त होते हैं और 
जिनके द्वारा उनका कत्याण हो 





सेवा की पेशेवर विचारधारा! या रुस की पूर्ण 
रुपसे सरकारी इस्ताक्षेप या ( [08व- 
ध07७0 ) भारतीय चातावरण में उपयुक्त 
नहीं है। यहाँ तो नेतिकता, धर्म और 
विदेशी तरीकों के समसवय से ही कल्याण कार्य 
सुचारु रुपसे चल सकता है। क्योंकि यहाँ 
सय॑ व्यक्ति और समाज में अन्तर वहीं माना 
जाता और नहीं खय॑ के व्यक्तित्र को मिटा 
ही दिया जाता है। यहां समाज सेवी? 
का ध्येय अपना उत्थान तथा समाज कल्याण 


अणुब्नत्त | 


दिया और इजारों साधुओं, सन्‍्तों और 
ऋषियों ने पाछा, जिसको स्वामी विवेकान्द ने 
उज्जवक और निखरा हुआ स्वरूप दिया और 
महात्मा यांधी व विनोवा ने जिसपर अपने 
जीवन में अमल कियो। 


इसके यह अथे 
केदापि नहीं कि यह एक व्यवसाय नहीं वन 
सकता। परन्ठु केवल इनना है कि हम इसको 
एक व्यवसाय के रुप में छे सकते हैं, विदेशी 
वेज्ञानिक ढंगों को अपना सकते हैं, परन्तु 
पहले भारतीय अवस्था और आदकों , मेंतिक 
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सकता है । कल 


(४) समाज-सेवा का अमुख श्येय 


व्यक्तियों, परिवारों और समूहों की सहायता 
करना है । इसके लिए उन आधिक व सामा- 
जिक तलों को सी ध्यान में रखना पड़ता है 
जिनसे कि वह प्रभावित ढोते हैं । इसके यह 
“ अर्थ हुए कि एक समाज सेवी जो कि समाज के 
विभिन्‍न अंगों में कार्य करता है. उसको ड््न 


तत्वों तथों अन्य बातों से सावधान रहना 
आवश्यक है। उसको समाज का आधथिक, 
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सनोवेज्ञानिक व सामाजिक विद्लेपण वैज्ञानिक 
रूप से करना अनिवाय डै। इसके साथ-साथ 
यह भी आवश्यक है कि समाज में व्यक्तियों 
तथा विभिन्‍न अंगों के आपसी सम्बन्ध का भी 
गद्दन अध्ययन किया जाए जिसके अलुसार वह 
आपस में बन्धे व अनुशासित रहते हैं । 

(५) इसके अतिरिक्त समाज सेवा के 
हारा इस' बात की भी चेष्टा होती है कि 
समाज में उपस्थित विभिन्‍न समाज-सेवा 
संस्थाओं को आपस में सहयोग व मिलाव हो 
जिससे कि किसी प्रकार का मी मतभेद्‌ न हो 
सके और जो व्यक्ति, परिवार व समूह उनसे 
फायदा उठाना चाहते हैं वे भी पूर्ण रूप से 
उसका फायदा उठा सके। 

अतः यह ॒भावद्यक है. कि जो कुछ भी 
समाज में साधन मोजूद हैं उनको समाजसेवी 
पूर्णह्प से समाजके कल्याण के लिए उपयोग में 
लाए । इससे ही समाजका कत्याण हो सकेगा । 

उन देशों सें जहाँ क्रि समाज सेवा केवल 
दया था दान नहीं वरन्‌ एक वेज्ञानिक ढंग से 
व्यवसाय है, निम्नलिखित बातें सब प्रथम 
समाज सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं-- 

( अ ) सामाजिक विघटन और वुराइयों 
का वेज्ञानिक विश्लेषण तथा निरोध की ओर 
अन्वेपण । 

(व) उन समस्याओं का पूर्णरूप से 
अध्ययन तथा उनका वरावर व समय समय पर 
विद्लेपण जिनको कि समाज-सेवा कारये द्वारा 
क्रिया जाना है। 

(स॒) बदलती परिस्थितियों या खोज 
की बिना पर समाज सेवा कार्यों का बदलना 
तथा उन सेवाओं में तवदीली, जो कि समाज- 
कल्याण-कार्य द्वारा समाज में प्रस्तुत की जाती हैं । 

इसके अलुसार समाज सेवा काय परिवतेन- 
शील तथा प्रगतिशील रहता है. और साथ- 
साथ समाजसेवी तथा समाज-शास्त्री सेब 


समाज तथा उससे [सम्बन्धित समस्याओं के 


थ्रति जागहक रहते हैं । 


_पियलनअ«_-अमां धमाका साइासामम 


अणुब्नत | 


चलना दूर बहुत हे तुम को ! 


[ श्री ज्ञानरंजन वी० ए० ] 
मंजिल दूर बहुत है तेरी राह बड़ी सुनसान है, 
वढ़ने वाले राही का चढछना ही तो विश्राम है, 
जीवन की यह सुखद कंटीछी राह बड़ी उबड़ है भाई, 
पर आशा, जअँसू की बंदे बढ़ने की मुसकान है। 
एक तरफ हरियाली हंसती, एक तरफ पतमड़ रोता, 
एक कोर में रूखी आहें, एक कोर में मधु सोता, 
एक सफर में चंदा चमके, एक राह सें अन्धियारी, 
एक आंख में पानी तरसे, एक आंख में सघु प्याली। 
कहाँ तक तुम देख सकोगे, जीवन के अनुपान को, 
एक दृष्टि में जीना देखो एक मलक श्मशान को, 
इन दोनों कटु यृदु रूपों में ही तेरी पहचान है। 
इस दुनिया में सहनशील का ही आदर, जयगान है। 
देखो तुम दोनों को पर निलिप्त सदा बढ़ना होगा, 
हर आतप की सघन चोट को हंस करके सहना होगा | 
ऐसे राह्दी को पहले पागछक होता आवश्यक है, 
हर संघर्पा' में बढ़ने की सौज उसे आवश्यक है। 
इसी मोज की आशा में तुकको चकनना बढ़ना होगा, 
फूछों का उपहास ओर काँटों को मदु कहना होगा। 
संशय में मत पड़ ऐ राही तू अपना कर्तव्य निभा, 
चलता ही है मन्दिर - मस्जिद वही तेरा भगवान है। 
रुकने की मत सोच वहक जाना सम्भव हो सकता है, 
हटने की आशाओं में ही पतन मूक आ सकता है। 
घूम - घूम कर तुझे देखना मंथन इस संसाश का, 
क्या सच है फ्या भूठ अरे इस जगती के विस्तार का। 
अगर चाहता दुनिया फ्या है इसे जानना तू राही, 
तो फिर तुकको बढ़ना होगा, इसमें तेरी शान है। 
आंखों से आँसू टपकेंगे ये तो उनका काम है, 
फिर भी चलता रहे मुसाफिर इसमें उसका नाम है। 
हरदस चलने वाले राही का है कोई धाम नहीं, 
सुख-दुःख आशा ओर, निराशा से है उसका काम नहीं | 
ऐसा राही सीमा छूने का ही स्वप्न देख सकता है, 
संघर्षों' के कठिन क्षणों में वह रोने पर हँस सकता है। 
रोते, हँसते बढ़ना होगा यह सच्चा पैगाम हैं, 
पत्थर, पानी के मिलने से प्रीत ओऔर विश्राम है। 
गति ही राही की मंजिल है, गति ही उसका जीवन है, 
नहीं मानता वह चढने में क्‍या सुबहो क्या शाम है । 
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में 
में 
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पैर ज्योंदी पंडितनी की वैठक में पण 
रक्‍खा, सामने दीवार पर लिखे एक 
इलोक पर दृष्टि गई-- 
श्रुयतां धर्मसवंस्व॑ श्रुत्वा चेबावधार्यतास | 
जन प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत ॥ 
यह कथन है--व्यासजी का। समस्त धर्म 
का तल में तुम्हें बताता हूं, सुनो और सुनकर 
उस पर मनन करके उसे हृदय में उतारो, 
आचरण में छाओ। तुमको जो आचरण के 
प्रतिकूल लगता हो अर्थात्‌ जैसे तुम्हारा दिल 
दुखना हो, वेसा व्यवद्वार तुम दूसरों के साथ 
न करो । 
ओह | मनुष्य की सुप्त आत्माको जागृत 
करने, मनुप्यत्व की और प्रोत्साहित करने की 
कितनी उत्कृष्ट प्रेरणा है, इस इलोक में १ ह््द्य 
गदयदू हो गया । 
श्र भर | 
पंडितजी की पुत्रवधु को सामने देख मेने 
पह़ा, “भासी | कहो अच्छी तो हो १” फिर 
अपने अरन पर सन ही सन लज्जित हुआ । 
उनका पीला चेहरा, धंसी हुई आंखें, डूबी- 
डूबी-सी। भोह | साक्षात पीड़ा की अति- 
मूर्ति। दो वर्ष पूर्व देखा था, वह सेवका-सा 
रंग क्या हुआ १ 
कुत्रिम मुक्तान लाते हुए वोली, «हूँ, 
ठीक ही हूँ !” फिर इधर उधर देखकर धीरे से 
याचना के ख्वर॒में बोली,” न्मैयाजी ? एक 
काम करदो, बड़ा अहसान होगा । मेरे पिताजी 


से जाकर कह देना, पहू किसी श्रकार मु 
चुलाले ।? 


कहते-कददते उनकी आँखें उबब्वां आई । 
और उसी समय पंडितनी की थधर्मपत्नी ने 
आअणुन्नत- ] 





गहरे पानी पेठ 


[ श्री बाबूसिह चौहान ] 
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अवेश किया। भाभी का अंग्-प्रत्यंग कांप 


उठा, जेसे सिंहको देखकर भेड़ थर्रा उठी ह्दो। 
५ | | 
“चाचीजी तुम्हारी वहूमें तो हड्डी ही 


हड्डी दिखाई देनी है, क्या हुआ १ क्या कोई 


इतना पूछना था कि उन्होंने सारा घर 
सिर पर उठा लिया, “अरे में तो पढछे ही 
जानती थी, यद्ट कलमुंही जरूर चुगली कर रही 
होगी। * सारे दिन विस्तर पर पड़ी एंडती 
है। नकाम न धाम, खाना ओर मुलक्र 
उड़ाना। हे राम | कैसी डायन है १” 

मोटी-मोटी गालियों और भारी-भारी 
आरोपों से उन्होंने निहाल कर दिया और 
भाभी थी कि सारे घरके स्नान के लिये कुए' 
से पानी खींचना, रसोई बनाना, सभीके 
बिस्तर लगाना, सीना पिरोना, चक्की चलाना, 
पशुओं के लिये चारे का प्रवन्ध करना, कुट्टी 
काटना, घरकी सफाई करना और वाल-बच्चोंको 
पम्भालना, ढेर सारे काम और ऊपर से 
सासजी की गालियां, ससुरजी की मिड़कियां, 


रोज-रोजका भयड़ा-टंटा सभी कुछ सहन 
करती । 

मेंने पंडितनी से पूछा, “बर्मका मर्स 
क्या है ! 


वे बोले, “आत्मवत स्भूतेपु ।” 
में हंसकर बोला, “बंडितजी आप-अपमे 
धर्मअन्थों से तो इसे निकाल ही दें।? 
अर है अर 
बड़ी सजघज के साथ भगवान नेमिनाथजी 
की वारात चली। ढोछ तमूरे, शहनाई, 
चाजे गाजे, हाथी-थोड़े, रथ-पालकियां मुद्राओं 
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की बखेर । मानो साक्षात इन्द्रकी सवारी हो । 

राजमती सहेलियों सहित महल पर खड़ी 
अपने होनेवाले प्राणनाथ के दर्शन के ल्यि 
उत्सुक थी । हाथी पर सवार नेमिनाथजी के 
कानोंमें पश्चुओं के चीत्कार पढ़े। सारथीसे पूछ 
लिया, “शहनाई की मधुर ध्वनि को भेदतो हुई 
यह आवाज केसी ?” 

“आपकी बारात के भोजन कै लिये बलि 
चढ़ानेवाले निरीह पशञ्चुओं की आवाज है 
यह ।” सारथी बोला । 

“« भौर नेमिनाथजी ने तुरन्त ही आमू- 
प्रण उतार कर सारथी को दे दिये। हाथी 
चापिस ले चलने का आदेश दिया। 

सारथी विस्मित था और नेमिनाथजी कह 
रहे थे, “सब प्राणी सुख चाहते हैं, मरना कोई 
नहीं चाहता। मेरे शदृस्थ के शुभारम्भ के 
निमित्त इतने निरीह जीवोंके प्राण जाते हैं, 
यह मुझे स्वीकार नहीं । जव मैं किसीको जीवन 
नहीं दे सकता तो मृत्युका कारण क्‍यों बनूं ? 
जिसके श्रीयणेश में इतनी हिंसा हो, चह गृहस्थ 
तो साक्षात हिंसाका खेल है।” 

और “आत्मवत्त्‌ सर्वेभूतेयु” का नाद चारों 
ओर गूंज उठा । 

एक ओर पशुओं के लिये भी इतना प्रेम ! 
दूसरी ओर मनुष्य के प्रति इतनी ऋरता । एक 
ओर मानवता दूसरी ओर दानवता । 

भर भद "भर 

चौपाल में बाहर पलंग डाछे वातलाप में 
म्ध था कि औष्म ऋतुको झुलसानेबाली गरमी 
से असित होकर एक सांप हमारी ही भांति 
खुली हवाका आनन्द छेत्े पढ़ा आया। मेरे 
मित्र ठाकुर साइच की नजर पड़ गयी । छाती 
ली और कर दिया आक्रमण | 

उ्यार किया फिर दूसरा और तीसरा 
भी कर डाला। पर सांप ने मार न खाई। 


ठाइर साहब हाथ मछते रह गये । कुछ देर 
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शान्त्र रहे और फिर चिन्ता व्यक्त करते हुए 
बोले, “देखो बच निकला। अब सावधान 
चोट 
प्रतिशोध की भावना से ओत-प्रोत हो जाता 
है। बह बिना चोट किये न मानेगा |” 


> 
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मेंने कहा, “आपने अपने द्वा्थों ही ऐसी 


रहना होगा। खाया हुआ नाग, 


चिन्ता मोल ले ली, अब नो पश्चाताप होगा 
छी आपको” ठाकुर साहव मनमें चिन्तिन थे, 


पर हेकड़ी भरकर बोले, आप भी कैसी बातें 


करते हैं १” 
रात्रिको हम दोनों पास-पास ही सो रहे 
थे, अचानक ठाकुर साइथ की चीख सुनकर 
भाँख खुली । सांपने उन्हें काट लिया था । 
ठीक समय पर इलाज किया गया । ठाछुर 


साहब चंगे हो गये । तब मेने उनसे कदा-- 


“ठाकुर साहब | सांपने सुसे नहीं छुआ आपदी 
को काटा | क्‍यों १” 

उत्तर साफ था। नव मेंने कदा, “मद्दा- 
वीर ने हसीलिये तो कद्ा ऐ कि बेरसे वर 
निकालने पर वंरक्री वृद्धि होती हू। हिंसा 
किसी समस्या का हल नहीं ।” 

( न 4 

घोड़ेकी पीठके अन्न भागमें घाव थे। 
,लाछ-छाछ मांस दिखाए द्‌ रद्ा था और तांगे- 
वाला आवाज लगा रहा था, “एक सवारी 
शरकोट के लिये ।” 

एक सवारी आई, तो फिर एक और 
सवारी के लिये आवाज छगाने छगा। चार 
सवारियों के स्थान पर छः भरकर भी उसे 
सनन्‍्तोप न हुआ, दिल मसोसता हुआ चला । 

सामने से एक राज्य कमंचारी आ निकला, 
उसे कदाचित घोड़े पर रदम आ गया। तांगा 
रुकवा लिया । दस-बीस मोटी-मोटी गालियां 
दी और घायल घोड़े को जोतने के आरोप में 
चलान करने की धमकी भी । 

. तंगिवाले ने अपने भूसे बालकों पर तरस 


सणुष्नत ] 


खानेकी विनती करते हुए एक रुपया कर्मचारी 
की जेबमें ठंस दिया । लीजिये खेल. खतम ! 
हो गया कानून पंगु । 'एकन झुद दो बादद्‌ 
एक अपराध को छिपाने के लिये दूसरा अपराध 
खटाक से कर दिया और तांगेवालों को खरी- 
खरी गालियां देता हुआ भपने रास्ते चला । 
यात्री पुलिसवाले के अन्याय पर खिनन थें। 

चाह रे | कानून । 
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छाठाजी के लिये कन्ट्रोल ओर बस्तुओं 
सिद्ध हुए । काला बाजार क्या चला छथ्मी 
छप्पर फाइकर बरस पड़ी और तोंद भी 
उनकी तिजोरी की गतिसे बढ़ी । 


खदर की अचकन में तोंद को कसते हुए 


सड़क पर निकले ओर एक रिक्शे पर जा 
विराजमान हुए। तीन मनकी छाशको 


खोंचते हुए रिवसावाले की आंतें तोबाह बोल 
गई | पर लालछाजी, बार-बार तेज चलने का 
तकाजा करत जाते | पूरे तीन मीलका चकर 
काट रिवशावाले ने उन्हें सप्ठाई भाफिस के 
सामने ला उतारा । 

पसीने से सराबोर रिवशेवाले ने मजदूरी 
के लिये द्वाथ पसार दिया। छालाजी ने ६ 
पसे द्वाथ पर परे । 

रिक्‍्शेवाला गिड़गिड़ोने छगा। 

बिगड़ पढ़े, “सुअर का बया दो घंटे यहाँ 
पहुँचा । चींटीकी चाल चलता हैं। माछम 
है कितना घाटा हो गया मुझे तेरी सुस्तीसे ?” 

रिक्शेवाला माई-बापसे दो पंसे और 
मांगने छगा । 

माई-चापको क्रोध आ गया। बोले, 
“भरे और क्‍या तुझे सारा घर ही दे दूँ | छे 
तो दिया ।” 

पहले रिक्शावाले की भाँखों में याचना 
और दीमता थी पर छालाजी की पीठ उसकी 


लालाजी 


श्र १ 


भोर द्वोते ही उन्हीं नेत्रोंसे चिनगारियाँ 
निकलने लगीं । 

मंगल का दिन था। लालाजी ने चार 
आनेके चने लिये और बन्द्रों को, भगवान 
रामकी सेनाको, जिमाए। उस दिन उन्हें एक 
परमिट और मिला था जिसमें कमसे कम 
दूम इजार का हाथ था। यह दूसरी बात है 
कि यह हाथ घोले बाजार में न होकर काले 
बाजार में था । | 
“अहरन को चोरी करी, किया सुईका दान ।” 

धर्म कमाने के इच्छुक छालाजी से भव 
यह कौन कहे कि 
जे पावकम्मेदिं ध्ण मणूता, 

समादयंति अगई 
पद्दाए ते पास पयट्टिए परे, 
वेराणुबद्धा णरय॑ उवेति |] 

“जो मनुप्य पापसते धन संचय करते हैं 
वे मोहमें फंसे हुए बरसे बंधे हुए धनको यहीं 
छोड़कर नरक में जाते हैं ।” 
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एक मित्रसे वार्वाठाप कर रहा था। 
बातचीत चछ रही थी। पदोंकी भूख पर--वे 
महाद्य इस बात पर कुद्ध थे कि उनकी 
तुलना में एक अयोग्य व्यक्ति को वह पद्‌ मिल 
गया जिसे वे चाहते थे। उन पर अन्याय 


गहाय। _ 


हुआ वे इस अन्याय पर मुंमला रहे थे। 

त्तमी बानर सेना आ धमकी । एक बन्द्र * 
रसोई में घुसा और रसोईये की आँख वचाकर 
एक रोटी छे भागा। जब तक रसोईये को 
चोरीका ज्ञान हो, दूसरे वन्द्र रसोई में जा 
घुसे । फिर क्या था रसोईये और बन्दरों में 
संघर्ष हो गया। पहलेबाला बन्द्र दूर जा 
घैठा था रोटी लेकर और ठाठसे पेट पूजा 
कर रह था और दूसरे बन्द्र अपने-अपने 
लिये जूफ रहे थे। इस संधर्ष में रसोई्ये की 
जीत होनी थी, सो हुईं । पर किसी बन्दर ने 
पहले बन्द्र की रोटी न छीनी । 
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मैंने बन्‍्द्रों को द्वाथ जोड़कर कहा-: 
*“ब्रणाम महापुरुषों ! शत-शत अणाम 

भेरे मित्र मेरी मूर्ता पर हँसे । 

मैंने कहा, “यदि हमछोग इस वानर दलके 
ही शिष्य वन जायें तो अहोमाग्य। आपस में 
तो न लड़े 7 

मिन्नवर की हंसी लुप्त दो गई । 

हि ्द हा 

मित्र बोले “बानर की मूर्खता और हू प 
भावकी कथा आपने नहीं सनी १” 

मैंने जानने की इच्छा प्रकठ की । 

४एक बन्दर और एक व्यामे मित्रता थी । 
एक दिन अनायास वर्षा होने छूगी | बया उड़ 
कर अपने घोंसले में जा घुसी पर बन्दर पर्षामें 
भीगता रहा शीतल पवन के मोंकोंसे वन्द्र 
थर-धर कांप रहा था। वयाके हृदय में करुणा 
जाम्रत हुई, वह सीख देते हुई बोली, “भेया 
यदि तुम भी मेरी ही भाँति सर छुपाने को 
स्थान वना छेते तो आज इस प्रकार क्‍यों 


ठिद॒रते १” बन्द्र को उसकी सीख न सुहदाई, | 


क्रोधवश वयाका घोंसला तोड़ दिया । 

कथा सुनकर मेंने कहा, “कथाकार ने बन्द्र 
के मनकी बात न परखी हो यह भी 
सम्भव है ।” 

मित्र॒वर चकित थे। में वोला--“बन्दर 
ने बयाको यह बताना चाहा कि भो सूर्ख जिस 
घोंसले पर तुझे इतना अभिमान है, जिससे 
तुमे इतना मोह है, देख उसका जीवन क्षण- 
भंगुर और नाशवान है। नाशवान वस्तु पर 
राबे केसा, उससे मोह क्या ? जिसे एक-एक 
तिनका एकत्र करके सूसे बड़े परिश्रम से तैयार 
किया बह तुस्ते दर्याकी चूंदोंसे भले ही चचादे, 
दूसरों की घृणा, दप और आक्रोश से नहीं 
बचा सकता, /|नाना ही है. तो ऐसा घोंसला 
चना जो तेरे शरीर की नहीं आत्मा की रक्षा 
कर सके । पं 
चैमनस्य का ० अमन 333 


अथुत्त |. 


लोग समाज सुधार के लिये आन्दोलन 
किया करते थे। तब वह दाचता का झुग था» 
आवब खतन्‍्त्रता का युग है, इसलिये अब समाज 
सुधार के छिये कानून बनवाने का आन्दोलन 
होता है। तब हम कानूत के दास नहीं थे 
और आज कामून के ऐसे दास हैं कि बिना 
उसके हमें चेन नहीं । 

हमने श्टंखलाएं पेरोंसे निकालकर सन 
और मस्तिष्क में पहन ली हैं। क्योंकि हम 
खतन्त्र जो हैं और बिना कानून के कदाचित 
समाज सुधार नहीं होता १ कितनी उन्नति 
की है हमने १ 

९ े हर 

एक दिन न्यायालय में पहुँच गया। 
सभीकी दृष्टि दो वन्दियों पर जमी थी. जिनके 
पीछे डण्डे लिये हुए तीन वर्दीवारी, खिंचे तने 
सिपाही थे । 

बन्दी तो कितने ही न्यायालय में जाते 
हैँ, पर इन बन्दियों की छवि ही निराली थी । 
मुद्िकिल से दो-दो फुटठके होंगे, दोनों की आयु 
६ और ८ बवर्षके बीच रही होगी। पतले- 
दुबले इन बन्दियों से कानून डरता था कि 
कहीं वे उसके पंजेसे निकल भागें । 

अपराध क्या था ! 

उन्होंने हरिद्वार के मेलेमें लोगोंकी जेवॉ- 
पर हाथ साफ किया था। 
जेबकतरी का निषेध करता है । 

इन नौनिहालों ने एक पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 

की जेब पर भी छापा भारा था, यही उनका 
महत््वपृण कारनासा था । 

एक नौनिहाल के वकील ने सिविल सर्जन 
का सा्टिफिकेट पेश किया | सिविल सर्जन ने 
लिखा था कि इस वालक का- मस्तिष्क ऐसे 
अपराध करने के अयोग्य हैं। यह बालक ऐसे 


जवकि कानून 


कुकर्म करने लायक ही नहे।। 


लीजिये कानून के घातक द्वांत उठ गये 
७ 
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और वह भी लेखनी की नोकसे । दूसरे वाकुक 
के वकील को भी इसी सुघ्लेको आजमाने की 
सूभी । 

व्यासजी कदते हैं : 

मुहय॑ व्रह्म तदिद त्रवीसि नदि माजुपात 
श्रेष्ठ वरहि किंचिंत । 

“आओ में ठुल्हें एक रहस्य वताऊं : यह 
अच्छी तरह मनमें दृढ़ करलो कि संसार में 
मनुष्य से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं है ।” 

पर में पूछता हूँ कि श्रेष्ठ का जब यह्द 
हाल तो फिर अश्रेष्ठ से क्या आशाकी जाय ? 

क्या इसी वलबूते पर सनुष्य अपने को 
श्रेष्ठ कहने का दम भरता है १ 
यदि ऐसा है तो मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता 


भुवारक हो । 
ढोल वजाबजाकर भगवान का नाम 


लेनेवालों से कोई पूछे कि पक्ष और मानव 
सें क्या अन्तर है? तो कदाचित इसका 
छोटा-्सा उत्तर यही हो सकता है कि 
प्यज्के पास वह बुद्धि नहीं है जिससे वह 
च्यभिचार, भ्रष्ाचार, भोखादेही, विह्नप और 
स्वाथ्थपूर्ति के लिये नई-नई खोज कर सके 7” 

अणु युग” का सानव अणु बम बनाता है, 
अज़ु शक्तियों का अनुसंधान करता है पर अन्दर 
छुपी हुईं अणुशक्ति का न दर्शन करना चाहता 
है न उपयोग ही । फिर भी ठाठसे इसे कहता 
है “अगशु युग” । इस सफेद मूठसे बढ़कर भी 
कोई झूठ हो सकता है ? 


शेषनाग 
यह धथ्वी शोपनाग के मस्तक पर स्थिर 
है। अगर शेपनाग का आधार डूड जाय 
तो इथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, वह जरा- | 
जर्रा हो जायगी । हमने सोचा यह शेपनाग 
कोन है १ ध्यान आया कि दिन भर काम 
करनेवाला मजदूर ही शेपनाग है । 


ए्‌ चि्‌ 
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[ श्री सम्पतराज बेंद “राजू” | 


.जुनाना भागे बहता जारहा है। देश 

दिनॉ-दिन उन्नति कर रदा है। फिर 
हमारा समाज क्यों पीछे रहे ? 

हमारे समाज में रूठिवादी विचारों के 
बहुत छोग हैं। श्गतिशील नवयुव॒कों की 
भी कमी नहीं हैं । 
सी काफी हैं तव क्‍यों हमारा समाज पीछे 
रहे ? क्या हम छोग उन हटिवादी लोगों 


हमारे समाज में शिक्षित 


की भावना नहीं चदल सकते१ क्या इन 
उन्हें नहीं उमक्ता सकते कि हमारे समाज को 
कुरूडियों और कप्रधाओं ने जजर वना दिया 
दे! 
इसी की वजह से हमारी वहिनें उन्नति 
कर सकतीं, . पुरुषों के काम में हाथ 


उमर कुप्रवाओं में पर्दा भी एक ह्ठं। 
नहीं 
नहीं 
बंटठा सकतीं, समाज हित का कार्य नहीं कर 
सकती तथा अपने विचार लोगों के 
खुले दिल से रख नहीं सकतीं । 


सामने 


विचारशील नौजवानों को इल ओर खंब 
गहराई से ध्यान देना चाहिये, और इस कुप्रथा 
को दूर करके बंह्विनों की सहायता करनी 
चाहिए। वहिनों को भी इस ओर हिम्मत 
के साथ आगे बढने की कोशिश करनी 
चाहिए। क्यों कि उन्हें जीवन-विकास के 
क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहना है। 

यह सोचकर कि में इस कार्य में पहल केसे 


आणुषन्नत || 


कह, उन्हें रक नहीं जाना चाहिए । घरवाले 
विरोध करेंगे, समाज वाले बातें बनायेंगे, कोई 


फिक्र नहीं । आप किसी का घुरा तो नहीं 


- कर रहे हैं भाप तो एक महत्वपृण काय्े कर रहे 


हैँ तथा बहिनों को इस कप्टपू्ण कारावास 
से मुक्त कर रहे हैं । 

यह तो आप जानते ही हैं कि जब भी 
कोई नया कार्य सर्व प्रथम किया जाता हैं तो 
छोग उसका विरोध अवश्य करते हैं तथा कार्य 
करनेवालों को पागल समझकर उसकी खिल्ली 
उड़ाते हैं। जब भाप उस कार्य में सफलता 
प्राप्त कर छेते हँ ओर छोग इससे द्वोनेवाले 
लछास को समम्त जाते हैं तो उनकी प्रशंसा 
करने लगते हैं। अतः प्रारम्भ में विरोध का 
डटकर मुकाबला करना चाहिए। 


में आपको एक उदाहरण देता हूं--मेरी 
( हुलासीबाई भूतोड़िया ) ने 
जिनके चरणों में में विनय से अपना मस्तक 


भुआजी 


भुक़ाता हूं, कितना अपूर्व साइस किया है। 
उनमें अपने कार्यों पर कितना आत्म-वि्वास 
है कि समाज के विरोध के बावजूद भी उन्होंने 
पर्दा इटा दिया । समाज के कतिपय लोग 
विरोध करते रद गये, आज कितना झान्त 
और सुखद्‌ उनका जीवन है | जीवन में 
सादगी उनका छक्ष्य है। सारा कार्य अपने 


» रहे + 


[ इस स्तम्भ के अन्तर्गत क्रमशः नवो-- 
दित बन्धुओं की सुन्दर रचनाएं प्रकाशित 
हुआ करेगी | रचना भेजते समय स्तम्भ? 
का उल्लेख करना आवश्यक है । 

+सेग्पादक ] 


ह्वाथों से करती हैं तथा वाजार से जो भी वस्तु 
खरीदनी होती है, खरीद लाती हैं। कहने का 
तात्पर्य यह है कि एक मर्द जो कार्य कर सकता 
है, वे सारे काय वे अपने आप कर लेती हैं। 

आज हमारे घर में भी उनके विचारों 
की छाप है। हालांकि उन जेसा ल्यागपूर्ण 
जीवन वितानेवाला हममें कोई नहीं है। 
फिर भी इमारे यहाँ पर्दा प्रथा का खात्मा तो 
हो ही गया है। स्व प्रथम मेरी बडिया 
जी मे पर्दा हटाया। उसके वाद उनकी 
लड़की की शादी विना पर्द हुईं और एक 
शादी हाल ही में मेरे बाबाजी की लड़की 
की हुईं है। वह सबसे मिन्‍न तथा सादगी 
से हुईं है । सादगी से मेरा मतलब यही है 
कि इस विवाह में .जीमनवार का भमेला 
चिल्कुछ हटा दिया गया। इसके लिये हम 
वर पक्ष वालों को वहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं 
कि उन्होंने समाज की इस कुअथा को बंद करने 
में नवयुवकों का साथ दिया तथा बहुत बढ़े 
साहस का परिचय दिया । 

प्रगतिशील नवयुवकों को चाहिए कि 
समाज में जो रूठिवाद, देखा-देखी तथा छुअ- 
थाये हैं उनको दूर करने में तन-मन से योग 
दूं) पहले अपने ही घर से इस कार्य का भरी- 
गणेश करें, तभी हमारा समाज उन्नति के पथ 
पर अग्नसर हो सकता है। तब दम क्यों 
किसी से पीछे रहेंगे ? 


न+> 0 जन 


सच्च॑ लोगम्सि सारभूय॑ 
सत्य ही लोक में सारभूत है । 
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त्येक जाति; राष्ट्र एवं समाज की 
उन्नति वहाँ की स्ली जाति की दशा 
पर बहुत कुछ आधारित होती है । जहाँ पर 
खत्रियों को उचित आदरपूर्ण स्थान प्राप्त होता 
है, वह समाज अवश्य उन्नति करता है । परन्तु 
जिस समाज में ज्लियों का स्थान निम्न पिथा 
अपमानपूर्ण होता है वह समाज कभी भी 
उन्नति नहीं कर सकता | इसीलिये कहां गया 
है, “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवता?” 
समाज को उन्नत करने के लिये आवश्यक 
है कि नारी का आदर्श रूप समाज के सम्मुख 
रखा जाय न कि वासनामय रूप । यदि नारी 
का पवित्र, शक्ति-सम्पन्त तथा उच्च स्वरुप 
समाज के सम्मुख रक्खा जाता तो समाज में 
पवित्रता, चीरता एवं शिवत्व के भाव जागृत 
होते हैं और जहाँ नारी का कुत्सित व वासना- 
पूर्ण हूप समाज के सम्मुख रक्‍खा जाता है, 
पहाँ समाज में क्ुद्ध तथा वासनापूर्ण सावनायें 
उत्पन्न होती हैं । 
किनने ढुःख की वात है कि जो देश 
आदि महीतल का गुह रहा, जिसने सभ्यता 
एवं संस्कृति का सन्देश सर्वप्रथम विश्व को 
दिया, जिसने सर्वेप्रधम संसार के सम्मुख नारी 
का मर्यादापूर्ण झुद्ध चरित्र दिग्दशित क्रिया 
तथा जिस देश में सीना, उ्मिला, गार्गी, हुर्गा 
एवं छक्मीबाई जैसी नारियों के आदर्श चरित्र 
पमाज के सम्मुख आते रहे, उस देश के 
वानारों में नारी के अप॑गानजनक, भरलील 
एवं वासनापूर्ण चित्र भारी संख्या में देखने को 
घिलछ रहे हैं । 


क्या यह राष्ट्र के पतन का 
योतक नहीं १ क्या इसी प्रकार का नारी-स्वरुप 





स्स्स्थ्प्नो 
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हो 

नाराक 

अ्इलील 

दर 

चचत्र 

के | 

|| श्री आदित्यकिशोर आये 
न 


[ सदियों से नारी के ग्रति आदर और 
श्रद्धा के पृप्प चद्ाने बाला यारत आज 
क्रिस प्रकार उनके जीवन से खिल- 
वाड़ कर रहा है, यह एक कट 
सत्य तो है ही साथ ही हयारे 
पतन की पराकाष्ठा और 
हीनता की भी करुण 
कहानी कह रहा हे 
और आज बह क्रैवल 
एक प्रइन ही नहीं 
अप्ति गत्येक 
छुनागरिक को 
चुनौति है। 

“ससरादक | 


! 
| 
| 
| 
! 


अंपने सम्मुख रखकर हम उस्नति कर सकेंगे ? 
क्या यही नारी का आदर्श हमारे देश में राम, 
कृष्ण, बुद्ध, द्यानन्द, गांधी, सीता, लक्ष्मीचाई 
एवं दुर्गा के भाव प्रसारित करेगा १ क्या इसी 
अकार का वातावरण निर्माण करके हम अपनी 
नवजात खतंत्रता की रक्षा के छिये शक्ति का 


परिग्रह् कर सकेंगे? 

आज जिधर देखिये उधर नारी 
के अइलील चित्र व्यापार, सिनेमा 
थियेटर एवं पत्रिकाओं के विज्ञापनों 
के हेतु प्रयुक्त हो रहे हैं। पत्रिकाओं 


के मुखप्ृष्ठों पर, श्व॑यारिक चस्तुओं के विज्ञा- 
पनों में तथा अन्य व्यापारिक ग्रचारों में हृदय 
में लज्जा उत्तन्‍न करनेवाले तथा देश के नेतिक 
पतन की कत्पना करके दगों सें आँसू उमड़ा 
हेनेवाले नारी के घोर अइलील चित्र दृष्टिगोचर 


होते च््ड 


द्ोते है । 
इुख है कि न तो हमारे देश की सरकार 


ही इस चात पर ध्यान देती है और न जनता 
ही। सरकार का कतंव्य है कि इस प्रकार का 
कलंकित कार्य रोकने के लिये विधान भवनों 
द्वारा शीघ्र विधेयक पारित करे तथा जनता का 
भी कतेव्य है. कि वह इस प्रकार के वासनामय 
अर्लील एवं दूषित नारी चित्रों के विद्द्ध 
आवाज उठाये। जबतक इस श्रकार के चित्रों 
का प्रकाशन बन्द नहीं होता तवतक हमारे 
राष्ट्र का नेतिक उत्थान कदापि सम्मव नहीं । 
आपका कतंव्य है कि अपनी मातृ-झक्ति का 
निरादर रोकने के हेतु तथा राष्ट्र के नैतिक 
उत्थान के हेतु ऐसे चित्रों का प्रवछ बहिष्कार 
करे तथा उनका प्रकाशन बन्द करवाने के लिये 
टढ़ता से कटिवद्ध हो जावें । 
हमारा आदर 
सती सीता, सावित्री, दु्गविती तथा 

लक््मीचाई का आदर्श सम्मुख रखकर हमें | 
जीवन में अग्रसर होना चाहिये । एक ओर 
हम आइस्थ जीवन को सुखी-सम्पन्त बनायें 
तथा दूसरी ओर खयं के चरित्रिक अफ्राश 
से मारत के राष्ट्रीय जीवन को जगमगा दे 


श्रीमती हीराबाई अख्यर | 
+ फट उन मल जमा ई अपर 





व नजज की ज++++.+०+.त...ह.0. 
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अन्य्द्ा ल्ड्कां श्रीजयचन्दलाल ब्यामसुखा 
कै 


सुन्द्र्लल का इकलोता 
असी मित॒ लाड़-प्यार के 


खुश सेठ 


लड़का था । 
कारण वह विगड़ गया, उसे गहनों का बहुत 
शोक हो यया, नित्य नये गहने पहनता। 
रोज मिलते थे, जिसे वह 
वाजारू चाठ-पकोड़ी खाने, सिनेमा, 
ओर नाच देखने तथा सिनेमादि की 
पुलके खरीदने में खर्च कर डालता । 


उसे आठ थाना 
नाटक 
गन्दी 
इससे 
उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। गहनां 
पहनने की हानियाँ तो हम सब जानते ही हैं। 
चोर और छटेरों का डर बना रहता है और 
कभी-कमी गहने मृत्यु का कारण वन जाते हैं । 
सुरेश के साथ भी यही हुआ। स्कूल जाते 
समय एक लग्ेरे ने उसके मुंह में रुमाल डाल 
दिया जिससे वह चिल्ला भी नहीं सका। डाकू 
उसको उठा ले गया, जंगल में ले जाकर उसके 
गहने उतार लिये ओर उसको मार डाला । 
7 हर ५4 

लाला लाजपतराय का लड़का सुशील बड़ा 
विनम्र, घविनयी और माता-पिता का आज्ञा- 
कारी था। वह साफ और धुले कपड़े पदनता, 
गहनों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, 
जब कभी उसकी माँ गदहदना पद्नाने का आग्रह 
करती, वह साफ इन्कार कर देता । वह गहना 
पहनने की द्वानियाँ सममत्रा था। उसको 
प्रतिदिन दो आना मिलते, जिसको वद अपनी 
माँ के पास रखी डब्बी में डाल देता। वह 


झुबह का नाइता और दोपहर का कलेवा अपनी 


अणुत्रत ]_. 





| 








माँ से ही वनवा लेता । वाजाहू मिठाई और 
चाट कभी नहीं खाता। इससे उसका स्वास्थ्य 
तो बहुत अच्छा रद्या ही, साथ ही उसको 
खराब आदतें भी नहीं पड़ी, वह जीभ लोलप 


अरननमनननननन-+« 
स्ख्ल्य्श्ड्ः 


अभिलाषा.._ | 
[ श्री-इन्द्रदेव प्रसाद ] 
कादे पथ पर चिछे हुए 
तू आगे हँसकर बढ़ जाना। 
मिलती है सफलता कष्टों से) 
तू कष्ठों में ही शुथ जाना॥१॥ 
कष्टों के सहने से जीवन, 
“मिलती है भरपूर लूगन। 
है दीप हमें वनत्तो. जग में, 
हो दीप में चाहे क्यों न जलन ॥२॥ 
यह जलता दीप हमें लेकर, 
आगे बढ़ते ही जाना हे। 
ओ तमको आज मिटा जगमें; 
मानव को पथ दिखलाना है॥श॥ 


होने से भी बच गया । जब अपनी दो आने 
वाली राशि कुछ बढ़ जाती, तो वह अपनी माँ 
की आज्ञा से उससे बालोपयोगी पुस्तकें और 
पत्रिकार्ें खरीद लेता और उनको पढ़कर अपना 
ज्ञान बढ़ाता-- 


ह सुन्दर स्वास्थ्य और विस्तृत ज्ञानके बलप्र 


एक दिन वह एक बहुत मद्ाव्‌ आदमी वनगया-- 


. बालकों | सुम सुरेश बनकर श्राण गंवाना 


5 २६. 


' चाहोगे या सुशील बनकर महान बनना 2 


सेवक ;--गहना की मत पहनो,. 
वाजाहू चाट और पिठाई से स्वास्थ्य मत- 
सोओ और सदूसाहित्य पढ़कर अपना 


ज्ञान वढ़ाओो । 


पच्छर की घूँ-घूं 
[ श्री हरि! ] 


घू-घूघू - पू-में हूं मच्छर;: 
पढ़ा - लिखा न चार भी अक्षर। 


पर इससे होता - जाता क्या 
काम मजे में चलता मेरा; 
पढ़ लिख कागज चौतो तुम तो-- 
कोरे |>में नाम घना पाता; 


बजे दुन्दुभी मेरी घर - घर। 
'धूँ - धूँ घूँ - घूँ--में हूं मच्छर ) 
डूवे - डूवे सोच रहे तुम; 
खूबी मेरी खोज रहे तुम; 
पर क्या पाते ९ कहो, कहो, उह ! 
सोच - सोच बस पोच रहे तुम; 


अव्चल नम्बर ।' 


घे--में हूं मच्छर। 


८ 


सुनो, शोय में 


धे - घोेँ चो 
0५ 


पँ - घेँ? कर के ही कानों में, 
पे >> भ 


भें 
: चुद चुद चुद चुद काट रहा में; 


आक्रमण विकट- मेरा, लेकिन-- 
न॑ यूँही, चेतावनी दे - दे; 


वीरव सुमसे 


सीखते नर। 
2 वध  - घा--में हं मच्छर 
'धूँ - घूँ घूँ -घू--में हूं मच्छर । 


[ १४ जुलाई, १६६६ 


( पृष्ठ १६ का शेषांश ) 
नमिठ्ुद ने कहा--थढ तो मंगी की लड़की की 
बारात है /--मिद्ठंन को पहिली बार अपना 
अंगी होना बुरी तरह भखर रहा था । 
क्ष॑गी भी तो इम उन्हींके हैं /--मंगला 
ने दलील दी । 
वो इससे क्‍या हुआ हैं. तो भंगी ही 
मंगछा को उत्तर न आया । फिर भी उसने 
आग्रह के साथ कहा--'उठो) चलो। मेरा मन 
कहता है, वह जरुर देंगे ।' 
प्पूरस्तु* २ *** न्‍ 
दुरतु-चस्तु कुछ नहीं ।' मंगला ने कद्दा- 
जल्दी करो, दिन छुपा जाता है। मिद्ठद 


लिराश मन से दूटते पाँव मंगला के साथ 
चल दिया । 
4 भ्< है हि 


संगला जब मिंदुत को लिये, हवेली के द्वार 
पर गई, तो लाला संध्या के भोजन के लिए 
ऊपर जा रहे थे । शादी के दिन लड़की के माँ- 
बाप को उदास मन वापिस आते देख, उन्होंने 
सुनीमजी से कहा--सुनीमजी ! माल्म होता 
है, इनके पास खर्च थोड़ा पड़ गया है । कुछ और 
मांगे तो दे देवा । में ऊपर जा रहा हूँ । 
लाछाजी ने ज्योंहि पदिली सीढ़ी पर पेर 
रकक्‍्खा, रोती हुई मंगला ने आगे चढ़कर कह्ा-- 
लालाजी | मेरी छड़की की बारात छौट 
रही है 7 
“लड़को की बारात छोट रही है ॥7 लाछा 
ने घबराकर पूछा । 
६ाँ, लालाजी !? 
क्यों ?--छाका की आँखें चित्मय से 
'फेलकर चौड़ी हो गई। 
लड़का कहता है / मंगला ने रोते-रोते 
'कहा--मैं छाछाकी चार धोड़ोंवाली गाड़ीपर 


डी अगवानी को जाऊँया, नहीं तो लौट 
लाऊँगा 7 


अगुष्त ] 


धुम्र छोगों ने समझाया नहीं कि लाला 
की गाड़ो किसी भंगी के घर नहीं जाती १-- 
लाला ने रुखाई से कहद्टा । 

“सभी लोगों ने समझाया, पर वह सानता 
ही नहीं सरकार ।--मिट्ठन के कंठ से अपने 
आप आवाज फूट निकली । 

मानता नहीं ।” 

नहीं मालिक /--मंगला ने रोते जवाव 
द्या। 

छाला सहसा गंभीर हो गए और लोौटकर 
चुपचाप चारपाई पर घम्म से बैठ गए और 
न माछ्म कब तक बैठे रहते, यदि उनका सुनीम 
चीखकर यदह्द न कहता -- जाओ, भाई! जाओ ! 
नरमी से काम नहीं चलतो। उन वारातियों 
से कह दो--ऐसी जिद कभी पूरी नहीं हुआ 
करती 7 

लाला जेसे सोते से जाग उठे। उन्होंने 
कहा---“ठहरो भाई | वाल-हठ कभी-कमी नहीं 
छुड़ाई जा सकती । सुनीमजी | कोचवान से 
कहो गाड़ी तैयार करे ।” 

“लालाजी !--उरते-डरते मुनीमजी ने कुछ 
कहना चाहा । 

“रो, सुनीमजी ! में तुम्हारी बात समक्त 
रहा हूँ । छुम कोचवान से कहो गाड़ी तैयार 
करे । में कपड़े बदलकर जाता हूं । भाज दृत्हा 
को अपने साथ बेठाकर द्वार पर के जाऊँगा 7 

'लालाजी --मिट्ठन ने हाथ जोड़कर 
कहा--आप मालिक !' 

हाँ | हाँ !!! छाला ने कहा--में अमी 
चलता हूं, फिर रात हो जायगी न? 

५८ ह | 

चारों घोड़ों की गाड़ी लेकर जब लाला, 
जहाँ वारात ठहरी थी, गये, तो वारातियाँ में 
कोछाइछ मच गया। लड़के का वाप और 
उसके बड़े-बूढ़े रिश्तेदार हाथ जोड़कर कहने 
छगे--माई-बाप | बस बहुत हो गया) इस 


४ २७; 


तो आपके मंगी की बात देखना चाहते थे और 
कुछ नहीं । सचमुच आप उसे वहुत मानते हैं । 
इम तो पैदल ही चलेंगे। चार घोड़ोंवाली 
गाड़ी पर बैठने की हमारी औकात ही कहाँ £ 

छाला ने बहुत वार कहा, पर छड़का गाड़ी 
प्र नहीं बैठा । जब वारात छाछा की चार घोड़ों 
वाली गाड़ी को साथ लिये, अगवानी के लिए 
द्वार पर गई, तो मिठ्ठुन ने, चाचा चतरू की 
ओर देखकर कई वार अपनी मूँछे नॉच-नोंच 
कर ऊपर की 

(पृष्ठ द का शेषांश) 

अणुन्नत आन्दोलन यह नहीं कहता कि 
घर-वार छोड़ो, सन्‍्यासी वन जाओ या दुनिया 
में कुछ नहीं है । वह कहता है यदि व्यापारी 
है तो व्यापार में प्रमाणिकता, उच्चाई व इमान- 
दारी रक्‍्खें। पहले इसमें कुछ मिफक सी सह- 
सूस होगी, मगर वाद में वह व्यापार चलेगा । 
अतः इस तरह व्यक्ति स्वयं सुधरे। व्यक्ति 
सुधार से ही समाज, देद्ा व राष्ट्र-सुधार संमव 
है। केवल थोथी डींगे हांकनेसे क्या होनेवाला 
है? इस आन्दोलन के प्रति सभी व्यक्तियों की 
रुचि रही है और रददनी सी चाहिये। 
यह आन्दोलन जिस तीत्र गति से भागे बढ़ 
रहा है, यदि यही क्रम रह्या तो यह शीघ्र ही 


देश व राष्ट्र में नेतिक ऋन्‍्ति का प्रभुल पूर्ण 
रुपेण स्थापित कर सकेगा । 

मेरी तो एक द्वी धारणा रही है कि जो 
भी व्यक्ति इस आन्दोलन में भाव ने निष्ठावान 
हों, गहराई के साथ चिन्तन, मनन व अध्ययन 
करे; इच्छाओं को सीमित रक्‍खें व वर्तमान 
समाज की मान्यताओं को बदलने में योग दें । 

शीघ्र ही यह आन्दोलन विज्लगामी होया 


. और मानव सें जो मानवता की कभी है बह 


दिखाई नहीं देगी । अहिंसक समाज-रचना का 
स्वप्न भी शीघ्र ही साकार हो सकेगा। श्या 
मेरा विज्वास है । 

[ सद्रास स्वागत-समारोह भें दिये 


. ये भाषण से ] 


( १५ जुलाई, ९६५६ 


गतांक के आगें-- 


समस्याओं का हल 


[ एक विचारक ] 
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एुत्रन-आन्दोरून समाज में व्याप्त 
अनेतिक वातावरण में सदाचार, संयम, 
# चो नियमों 
सझ्य एवं नतिकता के नियमों के भ्रचार द्वारा 


व्यक्ति-व्यक्ति में आत्म-निष्ठा पेदा कर सुषुप्त 
मानवता को जगाने का एक आन्दोलन है। 
मानव में मानवता को पुनः स्थापित करने के 
एकमात्र लक्ष्य से आज देश-विदेश भें यह 
 अचारित हो रहा है। व्यक्ति के जीवन-स्तर 
को संग्रह और शोपण-ब्ृत्ति से ऊँचा उठकर 
अदिंसक समाज-रचना इसका परम पुनीत 
उद्देश्य है । 
अणुबत-भान्दोलन का घोप है. जन-जन के 
जीवन का दृष्टिकोण बदले, जीवन संयम की 
ओर सुढ्े, आत्म-धुद्धि के प्रशस्त पथपर आगे 
बढ़े, सामाजिक एवं आभिक मूत्यों में परिवर्तन 
हो। धन जीवन का साध्य न रहे। यह 
आन्दोलन जन-जन के समक्ष डिमडिम नाद 
फर रद्दा है कि ऐ मानव | वस्तुतः तुझे सुख 
चाहिए तो अपने जीवन की दिशा को बदल ; 
शोषण, दम्भ और अन्याय के द्वारा अर्थाजन 
की कुत्सित लिप्सा का ह्ञाग कर, जीवन के 
रदन-सहन का स्तर सादा व हलका बना, मार्ग 
पर आगे बढ़ । इस प्रकार नई करवट लेने से 
तेरे जीवन में जो एक बड़ा परिवर्तन आयेगा 
बह तुझे यह प्रमाणित करके वतायेगा कि जो 
जीवन, आज तेरे लिए अभिशाप था चह क़िंस 
प्रकार वरदान के रूप में उद्दीत हुआ है। इस 
_ आन्दोलन का आधार भात्म-संयम है । संयम 
को ही जीवन माना यया है। 
इसकी पहली भावना यह दै कि चर्तेमान 


अगुव्त |] 


युग के लोग प्रायः वाह्य दृष्टिकोणके ही उपासक 
हैं, लिप्साओं के विस्तार ने आज मानव को 
अंधा बना दिया है। सुख-भोत के केन्द्र अर्थात्‌ 
गात्म-तत्व को भूलकर भौतिक तत्वों में 'ही 
सुखान्वेषण के लिये मानव दत्तचित्त है | जहाँ 
तटों की मर्यादा में चलना चाहिए चहाँ वह 
आकांक्षाओं की बाढ़ में वहा जा रहा है इस 
प्रकार शांति व सुख को जीवन सम्बन्धी नाना 
समस्याओं के समाधान को वह बाहर ही 
खोजता है पर वह ऐसा करते हुए भूल 
जाता ऐ कि समस्याओं का मूठ थ्रोत उप्तकी 
वृत्तियों में ही छिपा हुआ है। अणुवत्रत-आन्दो- 
लग मानव के इसी दृष्टि वेपरित्य नामक रोग की 
एक अचूक औपधि है। इसका लक्ष्य जन-जन 
के मानस-तल पर यह अंकित कर देना है कि 
सुख आत्मनिप्ठ है भौतिक तलों की चकाचींघ 
झे उसकी छाया तक भी नहीं। भोतिकवाद 
एक खूठा प्रलोभन है, शगमरीचिका है। 
भौतिक सामग्री का इतना प्राचुये छोने पर भी 
थाज संसार में सुख की ज्वांस भी नहीं, प्रट्ुतः 
डुख्त का दमधोट वातावरण छाया हुआ ऐै। 
जआत्म-स्थिति सुख को बाहर खोजना अज्ञान 
है। कस्तूरी झुग की नाभि के अन्दर रहनी है 
और वह 'उसे चन-बन खोजता फिरता है 
यह कितनी बड़ी भूछ है । अणुपत्रत-आन्दोलन 
यही पाठ पढाता है कि सुख को ख॒ में खोजो 
पर में नहीं | अन्तमुखी व्यक्ति भी पारिवारिक 


दायित्व को लिए हुए धन-संग्रह करता है। पर 


बह संग्रह अपनी अल्पमत आवश्यकताओं ' को 
छांघकर नहीं । उससें शोषण की गनन्‍्ध नहीं 


४: २८ : 


रहती है। एक का एक के प्रतिःकोई अप्रिय 
कार्य ही दूसरे के लिए समस्या बन जाती है ४ 
यदि कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य न करे जिससे 
किसी दूसरे प्राणी को असुविधा हो तो चन- 
स्थाओं का अंत यहीं हो जाता है। इसी प्रकार 
जब अन्तमुखी भावनाका उदय होगा तो आपिक 
विपमता एवं सभी संघ सपने माप अल 
हो जायेंगे । 


अषुप्रत-झ्षान्दोलन विज्ध को दूसरी दृष्टि 
यह देता है. कि अभिलाषायें तो आकाश के 
समान अनन्त हैं। सुख इच्छाओं के बढ़ाने सें 
नहीं किन्तु उनके नियंत्रण में है। जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है 
किन्तु छालसाओं की पूर्ति कमी संभव नहीं। 
दे कभी भी पूरी दोनेवाली नहीं, फिर उनकी 
और इृद्धि करके तो दुविधा में ही पड़ना है । 

अणुव्रत-आन्दोलन-युग को तीसरी यह 
प्रेरणा देता है कि छुख त्यागमूल॒क है; भोग- 
मूलक नहीं । भोग छीना-भपटी करता है। 
बह सिर्फ अपनी देखता ऐ "पर की नहीं ज्व 
कि त्याग अपने को छोड़कर भी पर की वात 
विचएना ऐ और उनका मूल्यांकन कर्ता है। 
भोय, हिंसा, स्वाथ ओर-शोषण पर पलता है 
जबकि ट्याग, अहिंसा परमार्ष और बसोषण 
का प्रतीक ऐै। भोग की वृद्धि अशान्ति की 
जननी ह और त्याग की इंडि शांति ष्की्‌ 
भोग व्यक्ति को भटकाता ऐ और ल्याग 
सन्‍्माएी पर छाता है। भोग वैषम्य और बेमवस्य 
बढ़ावा है तो ल्याग समता और आत्मीयता । 
इस प्रकार अणुव्रत-आन्दोलन के प्रकार सें यदि 
जीवन के इृष्ट सुखों को देखें तो मिछेगा कि 
बह आल्मदृष्टि में, इच्दा निरोष में और त्याग 
मं निहित है। उसे जड़ पदा्थी में, भाशाओं 
की बाढ़ में और मार्ग में खोजना जज्ञान-है 
व्यामोह है और झआान्ति है। 


के 
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अणुचव्रत प्रचार काये--- 
क देहली ( डाक से ) यहाँ गत १ जुलाई को वारहखम्बा रोड पर 
-एक अपुव्रत विचार-परिषद्‌ का आयोजन किया गया। “भारत का नच- 
"निर्माण और अगुव॒त' विषय पर बोलते हुए मुनिश्री नगराजजी ने भौतिक 
"विकास की अपेक्षा नेतिक विकास की और अग्रसर होने की प्रेरणा दी । 
भाज के कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रुप में उपस्थित केन्द्रीय उप-विद्युत मंत्री 
श्री जयसुखलाल हाथी ने भी “अणुब्रत-आन्दोलन' की प्रशंसा करते हुए 

मोह-इत्ति के द्याग पर जोर दिया । 


अपुव्रत सम्बन्धी बातौछाप-- 


€$ इन्दोर ( डाक से ) गत ३० जून को यहाँ अणुवरत-आन्दोलन 


को लेकर सुलिश्री सायरमछूजी व मध्यभारत के शिक्षा-संत्री [श्री मनोहरसिंह 
मेहता के वीच वार्ताछप हुईं। सुनिश्नी ने हृदय-परिवर्तन के द्वारा नैतिक 
ऋान्ति की सफलता की चर्चा करते हुए आन्दोलन की व्यापकता पर प्रकाश 
डाला । इसकी उपयोगिता व आवश्यकता को स्वीकार करते हुए श्री मेहता 


हा 





ने कैँहा---“मैं स्वयं अणुत्रतों को पालन करने का प्रयल्‌ करता हूँ। इनका 
व्यापक अचार व बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार जगाने की परम 
आवश्यकता है । 

कार्यकती सम्मेलन--- 

&9 जलगांव (डाक से) १८ जून के मध्यान्ह में मुनिश्री पुष्पराजजी 
के तत्त्वावधान में अणुव्रती कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन सम्पन्न हुआ _ 
जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक वर्ष में कर्म-से-क्म १० प्रवेशक अखुब्रती 
और एक़ विशिष्ट अणुव्रती बनाने की प्रतिज्ञाएं लीं । 

महिला सम्मेलन--- 

क देवलगांव माली (डाक से) २९ जून को साध्वीश्री रायकंबरजी 
के सान्निध्य में एक महिला सम्मेलन का जायोजन हुआ जिसमें साश्चीश्री के 
अतिरिक्त सुश्री सुशीलावाई कुछकर्णी व जनपद्‌ सभा के सदस्य श्री रायभाऊ 
गुहजी ने अपने विचार व्यक्त किये और राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं को 
अपना उत्तरदायित्त समझने की वात पर जोर दिया । 


अणुत्रतः पसन्द न आवे तो १ 
ग्राहक हो जाने के बाद भी बारह महीने तक 'अगुब्त' पढ़ते रहिये और फिर सालमर की 
पूरी फाइल हमें लौटाकर सूल्य वापस मंगालें । पत्र भेजने में जो डाक-खर्च वगेरह लगता 


है, वह काटकर बाकी मूल्य ५॥) हम वापस भेज देंगे। आशा है इस सूचनाके बाद किसी 
भी सज्जन को “अगुव्रत' को ग्राहक बनने में झिझक न रह जायगी | 


मायभार आम जम मनन कर की हद कलश 
_ 


ज्अणुब्रत | 


४.२६ ; 
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शीघ्र ही प्रकाशित होनेबाल--- 


१ आन्दोलन के सात वर्ष 
२ अणुव्रत आन्दोलन विचारकों की दृष्टि में 
३ अपुत्रत आन्दोलन का राष्ट्रीय महत्व 
४ आन्दोलन की भावी दिशा कया हो ९ 
४५ अणुब्रत समिति का वार्पिक विवरण 
६ आचार्य श्रीतुठढसी (एक चरित्र ) 
७ नेतिक पुरुषों की जीवन भाँकियाँ 
. ८ पूंजीवाद ओर अपरिग्रवाद्‌ 
. ६ साम्यवाद ओर अपस्थिहवाद 
१० हम क्‍या कर ९ 


&:---५9) (०-२७ (:----०७ (७४:--२-०७ (स्त्च्2 


लेखकों से ! 
प्रत्येक रचना की रवीकृति अधिके से 
. अधिक १५ दिनमें भेजदी जाती है। खीकृति 
के अभाव में रचना अस्वीकृत समझ । पयोप् 
डाक-व्ययके . अभाव में अस्बीकृत रचनाएं 
वापस न भेजी जा सकेंगी और न ही 
अखीकृत रचनाओं के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का पत्र-व्यवहार किया जायगा | 
--सम्पादक 


ध्च््््च्च्य््््च्व्य््य्य्य्छ 'छल्ख््छ छ-्स् के छ--चछ 


अणुव्रत का विशेषांक ( हवन 


उुन्दर व कलात्मक चित्रों और व्यंग चित्रों ( कार्टन्‍्स ) से युक्त इस अंक में 
निम्नलिखित विषयों का विशेष रूफ से समावेश होगा-- 


२० भूदान ओर अणुब्नत 
इपक्े अतिरिक्त अन्य जीवन-निर्माण और आत्म-विकास सम्बन्धी ग्रेरक और पठनीय लेख, कहानी, एकांकी 
कविता, गद्यगीव आदि से भरपूर 
इस अलुठे घयासः की फतीच्तए करें 
लेखकंगण विशेषांक का उल्लेख करते हुए अपनी मौलिक ब अप्रकाशित 
रचनाएं यथाशीघ्र १५ अगस्त १६ तक कार्यालय में भेजें 
इस सम्बन्ध में पाठकों के बहुमूल्य सुझाव व विचोर भी सादर आमन्त्रित हें. --सम्पादक 
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मूल्य--फेचल एक रुपया 


११ राष्ट्र-निर्माण में नेतिक विकास की आवश्यकता 
१४ शिक्षा ओर सदाचार 

६३ नागरिकत्ता का आदर्श. 

१४ धरम का वास्तविक स्वरूप 

१५ व्यावहारिक जीवन में अहिसा 

१६ मय-निपेघ 

१७ जीवन का नंतिक मूल्य 

१८ अणु से महान की ओर 

१६ भारतीय संस्कृति का तत्त्व 
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ग्राहकों से-- 
१---अछ्ू भेजनेमें पूण सावधानी बरतने के 
पह्चात्‌ भी अगर किसी ग्राहक के पास 'अणुव्रत' 
/हुर माह की ५ व २० ता० तक नहीं पहुँच सके 


- तो उन्हें कार्ड द्वारा कायौलूय को सूचित करना 


चाहिये ताकि अड्डू ढुबारा भेजा जा सके । 
२--जिन ग्राहकों को अपना पता बदल- 

बाना हो, या पतों में संशोधन करानों हो वे पतन्नमें 

ग्राहक नस्र का. हवाछा अवश्य दें | “व्यवस्थापक 





[ समालोचनाथ पुस्तक 


छाया की प्रति छवि :-डे० तथा 
प्रकाशक, श्री गोपालक्ृष्ण सारग, 
एस० ए०) ७६; कवीर भागे, रुखनऊ 
सम्पादक श्री रप्जेश सबसेना “विजय; 
पृष्ठ सं० २४ मूल्य |), 

प्रष्तुत पुस्तक में कुक गय-काव्यों का संभढ 
है। गय गीतों के कथानक के रुपमें संपादकने 
पाठकों के लिए कुछ सुविधा प्रदान कर दी है । * 

गद्य काव्यों का साहिदमे महत्वपूर्ण स्थान 
है । सर्वश्री वियोगीहरी, रायक्ृप्णदास, चतुर- 
सेन शात्री तथा श्रीमती द्निशनन्दिनी डाकू 
मिया ने इस सम्बन्ध में अन्य लेखकों का 
हिन्दी साहित्य में पथ-प्रदर्शन किया है। 
कविता की भपेक्षा गद्य-क्राव्य हृदय को अधिक 
स्पर्श करते हैं। “प्रेम करके क्‍या करोगे”, 
पदेछ की दुनिया, रोशनी और दीपक), 
इन्सान और मौत, ढामा और शल्म', चोट 
का निशान) अरमान), आशा ओर जीवन, 
सामाजिक पशु, मुक्ति दूत', ५विरद्माप्मि', 
रागिनी? शीपक गद्य-काव्य पढ़ते हुए काव्य 
का सा आनन्द आता है। 

प्रथम प्रयास :--लेखक श्री वीरेन्द्र 
अग्रवाल ऋदढु, प्रकाशक--अग्रवाढू 


प्रिटिंग प्रेस, -फरु खाबाद; मूल्य ॥)। 
एप्ठ ४८। 


हे हे 
जैसा कि नाम से अकठ है प्रस्तुत काव्यू- 


संग्रह लेखक का प्रथम ही श्रयास अतीत होता 
है। इसमें कुछ बचपन के गीत हैं; तथा कुछ 
. शैम के। कुछ गीतों में उस असीम सत्ता का. 
आभास भी मिलता है! कुछ गीतों में प्रकृति - 
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या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्योल्य में सेजनी चौहिए | 
एक प्रति आने पुर केंबल प्राप्ति मात्र दी जा सकेगी , 


का वर्णन किया गया है। कुद्ध में ईश-प्राथना 


है। पुस्तक का नाम पहली कविता के शीर्षक 


के आधार पर रखा यया प्रतीत होता है 
पंप्रय स्मरण” तथा 'दार' श्ीपक कविताओं के 
नीचे के नोट व्यर्थ ते लूगते हैं। “प्रिय प्राप्ति 
का साहस” तथा “पान में प्रिय दर्शन” केंवि- 
ताओं के नीचे के नोट भी इसी प्रकार के हृं। 
तनिराश पथिक तथा साहस की लहर, कवि 
ताएँ अच्छी हैं। पुस्तक में छापे की अग्ुद्धियाँ 
बहुत-सी हैं। कुछ मिलाकर कविताएं साधारण 
कोटि-की हैं । रामकृप्ण भारती? 

जागृति ( कविता संग्रह ) प्रकाशक- 
नवयुबक साहिय परिषद्‌ हापुड़ ( ड० 
प्र ० ) प्रष्ठ २ मूल्य ९) रु० । 

कई शनाब्दियों के अनन्तर आज भारत 
सतंत्रता की सांस ले रहाहे। किन्तु केवछ 
सतंत्रता मिल जाने से ही समाज में सवस्थता 
नहीं आ सकती, सामाजिक उत्थान में साहित्य 
का मद्तत्तपूर्ण योग रहता जाया है । यद्द इति- 
हास सिद्ध बात है. कि जब-जब साहित में 
संकीण रुढ़ियाँ प्रविष्ट हुईं, समाज दोवत्य की 
खाइयों मं दम तोड़ता रहा । इसका अन्तिम 


परिणाम यावत्री आक्रमण था जिससे 
भारतीय संस्क्ृति भाकान्त हुईं, साथ ही साहिस 
का हास हुआ और थुगों से अपने अस्तिल को 
अविच्छेयध रखनेवाला भारतीय जन-समाज 
प्राभूत हो गया । कै 

आज हें ऐसी कविताओं की आवश्यकता 
है जिनसे हमारे मा्वों को चल मिले ओर मापा 
क। संस्कार दो । भाषा को और सी अपरिप्कुत 
करना भारी अन्याय है ।--. 


अभी हाल में ही हापुड़ के नव कवियों 


- जे लागति कविता-संगद प्ररतुत किया है, 


उनका यह उत्साह बाचनीय हे भविष्य उनसे 


उन: 


०-३ 


हम यदद आशा करेंगे कि ऊपर लिखी बालों 


को शान्ति से सोर्च ओर सद्दी दिक्ाक्री ओर 


अपना ध्यान के जाये केवल छन्दों का निर्माण 


कर देने से ही कविता का उद्दइ्य पूरान 
ही शा 


होगा कवि हापुड़ का हो य इएडा का वह 
भारतवर्ष का है उसकी हऋृति, अखिल भारतीय 
है। जो लोग इसे केवक हापुड़ का मेंदत्त्त 
सममने की कोशिश करेंगे, में उनके विरुद्ध हूँ । 
पूर्वोक्त कविना-संग्रद में ३५ कवितायें हैँ उनमें 
कतिपय प्रशंसनीय हैँ ।- कितनी ही कवितायें 
ऐसी भी हैँ जो किताव का रुप देने के लिये 
छाप दी गयी हैं । यहाँ पर प्रत्येक कविता की 
पृथक समालोचना की जाय यह असम्भव नहीं 
तो कठिन अवच्य है। फिर भी यह स्वीकार 
करने में फोई वाधा नहीं हे कि संग्रह अच्छा 
निकला डे । ही 
उक्त संग्रह में, विविधाकर्ण, देवोपम, 
जंसे समसित शब्दों केसाथ मुश्किल, मस्त, 
महफिल आदि का जमधर्ट नहीं जंचता । ऐसे 
शब्द अजायबधर के जानवरों की तरद्द विचित्र 
लगते हैँ | उनके योग से बनी हुई कविता ऊंट 
के कूबइ-सी लगती है। वहीं 'प्रवाती से' जेंसी 
कवितायें संग्रह का महत्व महनीय कर देती 
हैं। कवियों का_ प्यास सुन्दर रहा है। इस 
संगरद्‌ से उन्हें भर अधिक प्रेरणा! मिलेगी यही 
आशा हे, पुस्तक का मूत्य कुछ अधिक प्रतीत 
होते है । सार्वजनिक हितको ध्यान में रखते 
हुये सूस्य निर्धारित करना मधिक उचित होता। 
“जीता म्वरदत्त ज्ञास्त्री 
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१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 

फिकेशन से आम तौर रा खाता है । 

! मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

- हि पंख़े: आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग लगे हुए हैं।. न 

४ पुर्जे बढ़ियां माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनाने के हर मौके पर माल कौ खूबी की 


परख होती है । है हे 
६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 


! 


? (२) ८8 ् 5 
के सेल्स ध्छे दे 4 
ह् स्‍्ने कक » आनन्द, ८ 


लकी और आजॉद पंखे की 
ह मैचवेल इलेक्ट्रिलस ( इण्डिया) लिमिटेड, पोर्ट बा (3९०१8 ।नतव 


सिफ 
मामूली कारण हैं ४ 


ट 







३ पो्ुगीज चचच स्ट्रीट कलकत्ता-१ से प्रकाशित एवं . 
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झ्लार्लिक ६ सा्मीमिक न शया है 

इसकी चिंधयं) यूरोप (शया नहीं? पे यो बदियम नहीं) 

चतिकि संग मा्वता है. । जैदो 
घाजलुद गे तप. एक है हक माग्य देसी पे 

सम्पद है। आज दम आर्लिक दिश्ललियी 

हो गये है और वैंयमितर्क पी घ॒स्ंठ बढ गयी हैः 

(जिएके फाएगे दिखे -समाज के आदेश की चिंधोरं 

ह्ठी कठिन प्रतीत होता है 


सबसे अधिक अ़द्यकती संसार को शाध्यातिक 
है। हमारे मे सदा से इसी 
समन है हमे अध्या खतेन्रता के खोगे हैं५ 
आादयों को फिर से प्राप्त बाहिये। “मल! लाना 
प्रश्म विगत ' प्राप्त करनी च्ाइते दें? 
हमें आध्यार्लिंक ज्ञादि पनें के कस्ना खाहिये 
कोई सीमा नदी है सभी 
मलुपयों में वह दिन ज्योति के देश है। वह 
है--यदि हल बुरे कम का । यह समर्य 
और काल की परिधि से बाई निकल जाती है और 
जीवन में जा पमिलती दै 
राधाकृष्णन 


ह ह अगस्त १९५६ 


आपके अणुव्त के विपय में- 


कौन क्या कहता है 


८'>“पत्र- के सुहचिपृर्ण सम्पादन के लिये 
बधाई । देश में नेतिक जागरण की कितनी 
आवश्यकता है, यह किसी से छिपी नहीं है । 
आपने समय की माँगपर भ्यान देकर स्तुत्य कार्य 


॥ 


केया है। लत 


५ प्र 


--विनयमोहन शर्मा) नागर: 


अगब्त का अंक मिला | हांदकर- 


धन्यवाद । ढेश के स्वतंत्र होने पर जहाँ सब 5 
और पुननिर्माण की चर्चा है वहाँ नैतिक पुन- 
_निमाण की चर्चा नहीं के बरावर रही । इस 
'कडी कली, पूति आपके “अणुब्रत' से होती है। 
'ड्स पत्रिका की पहुंच विशेष रूप से हमारे 
विद्यालयों में अवश्य होनी चाहिये ।” 
हे --काल्दिास कपूर, लखनऊ 
« *“अगुव्रत के लिये मेरी मंगल कामनाएँ 
स्वीकार कीजिये । आपका पत्र अपने विषय की 
- दृष्टि से स्तुत्य है । 
--रामावतार ट्यागी- देहली 
/ «,.-आपकी पतन्निका मिली, काफी पसंद 
आई । भारत में अपने ढंगकी निराली है, इसमें 


संदेह नहीं ।” - 
के --राजैश्वर गुरु, भोपाल 


«-*"अणुब्रत का उद्देश्य बहुत ही अच्छा 
है । दरएक भारतीय के लिये अपनी संस्कृति, 
इतिहास और परम्परा के तत्व को सम लेना 
आवश्यक है । अब जबकि देश में नव-निर्माण 
कै ब्रति उत्साह-: प्रकट किया जा रहा है, हमें 
यंह नहीं भूलना चाहिये कि सुन्दर और स्वस्थ 
भविष्य का निर्माण अतीत पर होता है । मेरा 
रो है. कि 'अगुवर्ता इस दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करने में बहुत द्वी उपयोगी सिद्ध होगा ) 

.हंसराज रहबरः देहली 
पत्र के अंतरंग एवं वढिरिय चित्ताकपेंक 
हैं और इसमें सामग्री उच्च कोटि की रहती है, 
“जिसमें पोठकों के मानसिक भोजन की छब्धि 


भ 
हि 


सम्भव है। घूफ की च्ृटियाँ यत्रन्तत्र रह 
जाती हैं, इस पर ध्यान रखना आवर्यक ऐ 
--भागवतप्रसाद सिह, निपनिया 
* अणुव्रन को मैंने भ्यान से देखा। 


. आज देश को ऐसे ही रचनात्मक सुमाव देने 


चाले पन्नों की आवश्यकता है । आपका प्रयन 
सराहनीय है ।” --उमाशंकर शुक्ल, वर्धा 


« **१ जुलाई का अणुत्रत मिला। धन्य- 


अंक मुर्के झफी अन्झा रूगा। 

भागवत और भीमती उुशवाहा को 

रचनाएं बड़ी अच्छी व इस ओक की प्रमुख 

आकषण हैं। इसके स्तम्भ गम्भीर एदं प्रेरणादायक 

होते हैं । सम्पादकोय टिप्पणी एवं सूक्ति-चयन 

से सम्पादक की सूत्म-हष्टि और कार्ये-शील्ता 

का परिचय मिलता है ४? 

--कीतिनारायण मिश्र, शोकहरा 

८ “ऐसे पन्न की इस समय जबकि भरते 

तिकता और वेईमानी का बोलबाला है 

नितानत सावस्यकता है। आशा है 'अपन्रनो 

अपने धीर-गम्भीर पथ-प्रदर्शन से गिरतों को 
उठायेगा, डूबतों को बचायेगा 

--चालकृष्ण बलदुवा, कानपुर 





क्‍या किप्तका ? कहाँ १ 
१--एक अद्वियीय आइश सम्पादकीय है 
२---भो तिकवादी प्रभाव में भारत श्री सूयनारायण व्यास इ्‌ 
३--अपने भाग्य के हम खं निर्माता हैं. प्रो० श्री लालजीराम शुक्ल कं 
४--अगुव्॒त जीवन दर्शन--७ मुनिश्री नगराजजी है 
०--जीवन-संगीत (कविता) श्री कीतिनारायण मिश्र १० 
६--बापू की दीक्षा श्री केलाश 'कत्पित! १२ 
७--अविकार सूरज (कविता) मुनिभ्री सुखलालजी प५ 
८--आदमी है क्‍या नहीं १ (कविता) श्री रोहिणोकान्त देव बे 
९--गीत श्री जगदीश 'सलिल' प्५ 

१०--नौंव के पत्थर ( कह्दानी ) श्री रामपाल उपाध्याय १६ 
११--मानव तो बने रहना ही है । श्री बालकृष्ण बलदुवा १८ 
--१२--कहते हो यह *** (कविता) मुनिश्नी नगराजजी २० 
१३--समाज-सेवा का क्मिक विकास श्री राजेख़र सकसेना २१ 
१४--आँख की शर्म (छघुकथा) सुनिश्री नधमछजी श्र 
३०--सहायता (एक चित्र) श्री नवीन मोरबाल २५ 
१६--आन्दोलन को व्यापक रूप द्वे श्री पारस जैन २७ 
इनके साथ दी विचार-दोदनः समाधान खिलती-कलियाँ) अपने-अपने :विंचार और 
सादिल्य-सर्कार आदि घ्थायी स्तम्भ । 


"१ . अणब्त' पोक्षिक 
| ३5 पोचंगीज चर्च स्ट्रीट, 

कलकत्ता-९ 

फ 

वापषिक सूल्य ६) 

| एक ग्रति।) - 

सम्पादक--देवेन्द्रकुसार 
७............00...ई न----+++- ७ 


अणुब्रत 


[ नैतिक जागरण का अग्रदूत ] 








बरष १ ] १ अगस्त, १९५६ [ अंक २० 


>> ८ ुैिआ्य्ज्य्््िफिि कसस्सक-++- 








धर्म कों केवल कहने और परम्परा पालने तक सीमित नहीं रखना है ! 


सत्य, प्रामाणिकता और नीतिमता से संसार में काम चछ सकता 
है---आज का मोनव यह स्वीकार,फरने में भी हिचकिचाता है । यह 


फ्रितनी बड़ी श्रद्धाटीनता का परिचय है। वस्तुतः आज मानव की 
आत्म-श्रद्धा डगमगा उठी है।. यह उसकी बहुत बड़ी आत्म दुर्बलता 
३ै। सत्य पराठमुखता का ऐसा ही प्रति फल दोता है। इस दुरावस्था 
से मानव को आज निकलना है। अपने श्रद्धाशत्य और सत्य-वर्जित 
जीवन को सम्दालना है। डगमगाती श्रद्धा को पुना यथावस्थित करना 
है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में श्रद्धा या विश्वास नहीं द्वोता, वह 
कुछ नहीं कर सकता। जिसके सन में यह विश्वास नहीं कि सत्य से 
जीवन व्यवद्वार चछ सकता है, वह सत्य को केसे पकढ़ेगा १ अतः मेरा 
राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से कहना है 
कि सत्य और यथार्थ के प्रति बह 
अपनी खोई हुई श्रद्धा को पुनः प्राप्त 
करे । 


कुछ ही दिन पूर्व की तो बाते हँ-सीमा कमीशन का फेसला देश के 
लोगों के समक्ष आया, तब कहीं कहीं तो ऐसी दु्धेटनाएं और जघन्य 
घटनायें धर्टीं कि उन्हें देखते नागरिकता स्वय॑ लजाती है। भाप 
अखबारों में पढ़ते हैं, आज मी उसको लेकर कहीं २ कितनी उद्यता 
और उदृण्डता देखने में आ रही है । 

आप लोग अपने जीवन को अधिक से अधिक अह्विंसामय बनाने का 
प्रयत्न करें। अदिंसा महात्‌ धर्म है, पर उसकी उपयोगिता तब हैं, 
जबकि जीवन में उसकी परिव्याप्ति हो। कहने को “अद्ठिंसा परमो घर्मः! 
का नारा सभी लगाते हैं, सभी धर्मो' में इसका उल्लेख है। ऐसा कौनसा 
घर्मे होगा,“जो कहेगा कि हिंसा करो, शोषण करो, क्लेश, कदाग्नह और 
संघ करो । पर इस दुनिया में प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन बुराइयों का 





आज त्ांता सा जुड़ रह्य है। चाहे कहीं जायें, सर्वत्र ऐसा ही ऐसा 
नजर भाता है। यह्द सब क्यों १ इसलिये कि धर्म के आदशों' को आज, 
का व्यक्ति अपने सुनने तक के लिये सीमित रखने लगा है, जीवन में उन्हें 
उतारना है, इससे उसका क्या सरोकार ? कितनी विषम और विपरीत 
स्थिति आज की बन गई है ? आज आपको इसे बदलना होगा। घर्म 
को केवल कहने और परम्परा पालने तक सीमित न रख उसके आदर्शों' पर 
जुटना होगा, तभी आपका जीवन सच्चे सुख का अनुभव कर सकेगा। 

घर्म के विश्लेषण में जायें तो पार्यंगे--धर्म त्याग में है, सम्तोष में है, 
शान्ति में है, समता में है, जीवन-श॒द्धि में है, यद्द तथ्य आपको हृ॒द्यंगम 
करना है। इसपर आपको आगे बढ़ना है तमी जीवनमें हरलूकापन, शान्ति 

४ और स्थिरता का आप अनुभव करेंगे। 

भणुत्तों के आदर्श विश्वजनीद 
आदर्श हैं, शाख्तत और सनातन 
आदर्श हैं। अणुव्रत-आन्दोलन उन 


आदशो को व्यवह्यरिक जीवन में देखना चाहता है। आदर्श केवल अन्ध 
और वाणी में न रहकर जन-जन के व्यापार में आयें, रोजमर्रा की 
जिन्दगी सें उनका संचार हो, इस दृत्ति को जयाना अणुव्रत-भान्दोलन का 
अमिप्रेत है। ्रतमत नियमोपनियर्मों का गठन इसका स्पष्ट परिचायक है 

अनीति, अनाचार, असल्य और असदू व्यवहार जैसे अमानुसिक हृत्यों 
से जजरित मानव-जीवन के लिये अणुत्रत आन्दोलन वह शीतल सेक हे, 
जो उसे सही शान्ति देता हैं। अनीति के बदछे नीति, अनाचार के 
बदले सदाचार, असत्य्‌ के बदले सत्य और असद्व्यवह्दार के बदले सदू- 
व्यवहार की प्रतिष्ठा यद्द करता है। यह अन्तर-जागृति का आन्दोलन है । 


“-आचाये तुल्‍ूसीः 


घ्कूः १6 कत्त झ्ू 65५ रु ढः 
श्सिक एकत्ता कए एक आइतंप्स ज्ह्छक 


आज के पअगतिशील युग में अनेक 
धार्मिक संस्थाएं, साधु-महन्त और 

उनकी प्रइत्तियाँ व्यक्तियत स्वार्थवादी मनो- 
चत्ति, संकीण व संकुचित हृदय तथा छोटी- 
छोटी द्वीन मदत्वाकांक्षाओं के कारण आत्म- 
कल्याण व पारमारथिक जीवन से लक्ष्य-श्रष्ट हो 
प्यारस्परिक कलह और सामाजिक उत्पात का 
"पिण्ड बनती जा रही हैं। धामिक सहिष्णुता, 
समन्वय-दृष्टि और चारित्रिक आदर्श से रहित 
एवं पतित होकर आज इनके द्वारा सत्य सना- 
त्तन मानवता के आदर्शों का संदेश मिलना तो 

. दूर यह खय॑ जीवन-याचना का पात्र बन गई 
ह्ै। 
_ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता के मार्ग में 
यह विरोधी दीवारें सिद्ध हो रही हैं। धर्म 
के प्रति अश्रद्धा और घृणा की भावना का 
एकमात्र यही कारण है । इस तरह के वाता- 

_ यन से जनसाधारण का ध्यान धर्म के प्रतिकूल 
अन्य प्रवृत्तियाँ की ओर आकर्षित होना स्वामा- 

, विक है। प्रमुखतः शिक्षित और युवकवर्ग 
का) जो इस प्रकार की अधार्मिक हरकतों को 

. देख घर्म को अफीम की तरह कोसने लगे हैं । 
यह सौभाग्य का विपय है. कि धर्म के नामपर 
धार्मिकों की ऐसी कुंटित इत्ति और द्दीनावस्था 
देख कुछ लोगों का ध्यान इसके उद्धार की 
ओर गया है और वे भारत की प्राचीन 
ऋषि-परम्परो को पुनः लाने के लिये चिन्तनीय 
है। इस दिशा में प्राचीनता का कोई एक 
साकार रूप मिले, यह कहना अल्यन्त कठिन 
है। लेकिन आज के भर्वाचीन युग में भी 
कसी संस्थाए' विद्यमान हैं; जो साधना की 
परम्परा को निभाते छुए धर्म व संस्कृति का 

” अखण्ड संदेश देती हैँ । उनमें जन आदर्शों' 
को लेकर तेरापंथ साधु-संस्था भी एक ऐसी 
संस्था है जो धामिक संगठन की दृष्टि से 


्ज 


मानवीय अखण्डता से खण्ड-खण्ड द्वो 


अपना एक अनुपम उदाइरण रखती है। 
उसकी अहिंसात्मक अनुशासन-प्रणाली को 
देख यह कहा जा सकता ऐ कि धामिक जगत्‌ 
सें अध्यात्म-प्रधान संगठन का यह एक बेजोड़ 
नमूना है। धाममिक सिद्धान्तों के एक सूत्र 
में संगठित होकर एक आचार्य के नेतृत्व में 
६०० से अधिक साघु-साध्ियों का एक कार्ये- 
क्रम और एक >शख्ला में कार्य करमा अद्वितीय 
है | एक आचाये की मान्यता में साधुओं के 
लगसग १२५ ग्ूप हैं और ये प्रतिवर्ष आचार्य 
से गण का संदेश लेकर भारत के विभिन्‍न 
गांवों में पाद-विहार करते हुए जन-जन में 
अहिंसा का सख्ार करते हैं। आचाये की 
जो वाणी उनके चतुर्मास-स्थल से सुनाई देती 
है, वही प्रतिध्वनि दिल्ली, बम्बई, पंजाब, 
हरियाणा, मद्रास, सोराप्ट, दक्षिण व राज- 
स्थान में उनके प्रतिनिधि साथुओं से सुनने 





को मिलती है । 
स्वरूप हैं ओर साधुगण उस स्वरूप की जीवन- 


23, 


आचार्य संगठन के सार्वभोस 


शक्ति हैं । 
में इतना अ्रचार व विस्तार इसी शक्ति ओर 
संगठन का श्रेय है। आज भारत के कोने- 
कोने में अणुत्रत आन्दोलन का स्वर सुनने 
को मिलता है, यद्द इसी चरित्रिक श्य्वछा का 
परिणाम है । इसके पीछे तेज है, तपस्या 
है और साधकों का असीम वछ ऐ। अभणुव्रत 
आन्दोलन की प्रगति ने तेरापंथ साघु-संस्वा 
की उदारता, सा्वजनिनता और प्रभावशीलता 
को भी प्रस्फुटित किया है। आज विद्ध के 
अनेक गणमान्य विचारकों मे संस्था की जनुपा- 
देयता व छोकप्रियता को स्वीकार किया है। 
नि्सदेद आचार्यश्री मिक्षु की संघर्षशील 
साधना, श्री जयाचाय की अनुशासनवद्धता 


अणुव्रत आन्दोलन का थोड़े समय 


और वरत्त मान समय में आचार्यश्री तुलसी की 
युग-दृष्टि ने तेरापंथ संस्था को अधिकाधिक 
विकासोन्मुख रूप दिया है| इसका 
आध्यात्मिक गौरव और एकाकार अधिकाधिक 
प्रस्फुटित हुआ है । 

लेकिन पिछले दिनों नई-नई धामिक 
अवृत्तियों की दृष्टि को लेकर संध्या क्षी अन्तरंग 


शक्ति में एक व्यवधान पड़ा और सैकड़ों वर्षों' . 


से एकाकार रूप सें चले आ रहे इस. 
संगठन में भी मतभेद का वीजारोपण हुआ। - 


परिणाम स्वरूप कतिपय साधुगण संघ के 
अनुशासन से पृथक हुए। वाह्य जगत्‌ ने 
धामिक अखण्डता के इस एकाकार में कमी 


न पड़नेवाली द्रार को अपनी आंखों पड़ती 
देख क्या-क्या नहीं सोचा ? छेकिन सोभाग्य ' 


से यह मतभेद मनभेद्‌ के रुपमें न बदला। 


उसीका यह श्रेय है कि सरदारशहर की 
पुनीत स्थली में मतभेद के एक॑ प्रमुख प्रसंग 
को आाचारयश्री ने केवलियों को सोंपते हुए 


अपने विशालरू हुदय का परिचय दिया और 


संतों ने अपने अन्य सब मतभेदों को आचार्य 
के विश्वासपर छोड़ अपनी उद्ाच हृदयशीछता 
और संघ के प्रति एक्य भावना को अंदूठ 
परिचय दिया | दशक आरचर्यान्वित रह गये ! 


के 


निसंदेह यह प्रकरण भी आज तेरापंध के - 


इतिद्वासका एक स्वणिम अध्याय वनगया है, 
जिसने उसकी संगठन-शक्ति में एक नई खुला 
जोड़ी है | निसन्देद यह असिनन्दनीय है। 

धार्मिक प्रश्नतियों ओर छोटी छोटी बातों 
को लेकर धार्मिक संस्थाओं और साधृ-महनन्तों 
में जो दलवन्दी और अखाड़ेबाजी आये दिन 
सुनने को मिलती है, वह यदि तेरापंथ 
साधु-संस्थधा की इस धामिक सहिष्णुता व संग- 
उन की बृत्ति को अंगीकार कर चले तो आज 
बहुत सारी समस्याए' सहज ही इल हो सकती 
हैं। हम देखते हैँ कि धर्म के नामपर न 
सिर्फ अनेक कलह और भगढ़े खड़े होते हैं 


वरन्‌ समाज पर भी अपने-अपने क्षेत्र में इसका 
व्यापक प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक सामा- 
जिक उत्पाद पैदा दो जाते हैं। इसलिये 
आवश्यकता है कि तथ्यहीन बातों को महत् 
ने ठेकर धर्म व अहिसा के पोषक कहे जानेवाले 
ऋषि-महपि अपने हृदय को उदात्त बनाये 
और धार्मिक सहिष्णुता व समन्वय-दृष्टि से 
विचारकर धामिक विज्वासों को अंगर्संय करने 
की अपेक्षा उसकी अख़ण्डता च एकता को 
दीर्घायु करें। इसके लिये हमारे चरित्रका 
अक्षुण्ण होना भी आवश्यक है। तेराप॑थी 
साथु इसके ज्वलन्त उदाइरण हैं । 
भाज के अगतिशीछ युग में चारों ओर 
से सबे धर्मो' की एकता व सम्सिश्रण की 
आवाज भी उठाई जा रही हेन यह अच्छा 
हैं। लेकिन प्राथमिक रूप में हम अपने- 
अपने धामिक संयठन को एक्य रूप दें. और 
उनमें चारित्रिक बल तथा सहिष्णुता की 
भावना जागृत करने के साथ नेतिक एकता व 
उत्तरदायित्व को संगठित करें तब ही बहुत 
बड़ा काम होगा और जन-जीवन की खोई 
हुई श्रद्धा को संकलित करने का एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कदम होगा | इस दृष्टि से हमें भारत 
की नेतिक शक्ति को पुनः संस्थापित करना है, 
जो कि तेरापंथ साधु-संस्था का एक मुख्य कार्य- 
क्रम है। अब समय आ गया है कि धामिक 
जगत्‌ की संस्थाएं अधिक सहिष्णु और संगठन- 
शील वर्नें। तब ही वे आत्म-कस्याण और 
पारमाथिक जीवन के रक्ष्य फो सार्थक करने 
के साथ अपने अहिंसात्मक आदरशों' को स्थायी 
रख सकती हैं । 
जो सचमुच उठना चाहता है, उसे 

कानून को झूठी वेड़ियों में कसकर मत 
सुठाओ, उसे उठने दो । कानून सत्य के 
लिये है, सत्य कामून के लिये नहीं । 


“अज्ञात 
>>... पी 


अणुष्रत ) 





& महान लज्जाजनक | 

भारत की धर्म, संस्कृति व आध्यात्मिक 
विचारधारा के अचार-प्रसार में ऋषि-यहर्षियों 
की परम्परा का सदेव से एक महत्वपूर्ण और 
आद्रणीय स्थान रहा है। अज्ञान के अन्ध- 
कार में भूटकते मानव को; दिव्य-ज्ञान के प्रकाश 
की जो प्राप्ति इस परम्परा से हुई है, वह भी 
किसी से छिपी नहीं है। जीवन सें उत्पन्न 
निराशा, असंयम, चरित्रद्दीनता, अनेतिकता 
और मोहादि से संत्त और दुःखी संसार को 
शान्ति का सन्देश देनेवाले इन पथ-प्रदर्शकों के 
सामने हम श्रद्धा से नतमस्‍्तक हैं। परन्तु 
हमारी इस श्रद्धा और सम्मान का छाम उठा 
कर जो तथाकथित साधु इस परम्परा को कलूं- 
कित करने का दुस्साइस करते हैं, उनसे हमें 
सावधान रहने की भी आवश्यकता है! 

पिछले दिनों का समाचार है कि पुछिस 
ने दो साधुओं को गिरफ्तार किया जिनके पास 
चोरी का माल बरामद हुआ। साधुवेश में 
अपनी चरित्रहीनता और दुराचरण-से इस 
उुग्य परम्परा को बदनास करनेवाले ऐसे कुकृत्य 
निश्चय ही महान लज्जाजनक हैं । 
& कोरनासों का फल 


सरकार की ओर से नित नवीन योजनाएं 
अल्तुत की जाती हैं, जिनमें झछ तो विचारों 
की दौड़ में ही पिछड़ कर रह जाती हैं और 
जो कुछ कार्यहप में परिणत होती हैं 
अधिकारियों को लापरवाही, अनियमितता 
गोलमाल की वारदातों से वेमौत खत्म होती 
दीखती हैं। पिछले बर्षों' में अनेक स्थानों 
पर वाध बनाने के कार्य प्रारम्भ हुए जिनमें 
अधिकांश पूरे हो चुके हैं और हो रहे हैं । 


४६8६ 


| [ थी इन्हुमूपण नेहरू ] 


| 
| 
॥ मस्ती में पत्त क्यों 
|! 
5 


जनता की गाढ़ी कमाई और बहुमूल्य 

समय लगने के वाद भी यदि थे बाँध असाव- 
घानी, गवन भौर मिलावट आदि के कारण 
देर में तैयार हों. भौर असमय में ही दूर जाय 
तो किसको आश्चर्य न होगा १ कहीं-कहीं तो 
बांध बनाते समय ही उसके तैयार हिस्से से 
द्रारें पड़ गई थीं, कहीं अब वाढ़ व वर्षा केः 
कारण वे फूट गये । ऐसी स्थिति में जबकि: 
दमारा चारित्रिक व नेतिक पतन चरम सीमा: 
पर पहुंचा हुआ है, हमारे मन से जनहित की 
भावना लोप होती जा रही है. और हम अपने- 
कर्तव्य को ठुकराकर घर भरने में लगे हैं तब- 
ऐसा सब कुछ हो जाना अस्वाभाविक भी नहीं ।' 
यदि हमारी अपेक्षा है कि राष्ट्र निर्माणकारी- 
योजनाएं सफल हों तो सर्व प्रथम अपले" 
चरित्र व आत्म-विकास की ओर ध्यान देना 
होगा जिससे हमारा दृष्टिकोण निःस्वार्थीः 
होकर कतेव्य की भूख जगा सके और इन 
काले कारनामों करे दुष्परिणाम से देश की र्क्षाः 
कर सके । 


6/2/92००० चचचच्च्छ प्कव्च्््य्छ ल्ल्च्स्प्य्य्क्छ जा 


हि मे 
जीने की जिन्दगी में 


जीने की जिन्दगी मैं-..- 

दो मिनट मोज हे 
सोच है 
डरो नहीं जिये चढ्ो 


दो मिनट 


सोचो कुछ और की 
जीने की - जिन्दगी मेँ 


| 

अपने से त्रस्त क्‍यों 
। 
है 
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भोतिकवादी प्रभाव में भारत 








यु सर्वेमान्य बात है. कि 
सम्पत्ति सीमोत्तर बढ़ जाती है, और सल्- 


निष्ठा से समाज विचलित हो जाता है. तब 
राष्ट्रका अधष्पतन निश्चित हो जाता है! 
आज हमारे राष्ट्र की दशा ठीक इसी प्रकार 
की वन रही है। हम भौतिकता की ओर 


निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, मानव की ऊंचाई 
और शासन की अगति का “नाप! हमने भोतिक- 


वाद की कसौटी पर वना लिया है, इसे ही 
हमने उन्नति और कल्याण-मार्ग समझ लिया 
है, सत्यनिष्ठा का महत्व निरंतर हम भुलाते 
जा रहे हैं। बापू! का व्वराज्या परिचम के 
उच्च्च स्तर का प्रतीक वनना नहीं चाहता था; 
उसका आधार सत्य था, परंतु हमारे सामने 
यूरोप-अमेरिका की उन्नति है, भौतिकता की 
ओर हम प्रभावित हो रहे ह और उसे हम 
“प्रगति! के नाम से चोधित कर रहे हैँ, भारत 
के पुराने: आचायो ने इसी भौतिकवाद को 
आसुरी-सम्पत्ति' की संज्ञा से सूचित किया है; 
आसुरी-सम्पत्ति में समाज की गल्य भोतिक- 
स्तर पर समुन्तत समक्ता जाता है। जबकि 
द्वैवी-सम्पत्ति में आत्मोन्‍नति और आत्म- 
'क्ल्याण, (विश्व विकल्याण) द्वी महत्त्व रखता है। 
आत्मोन्‍नति में विवेक विंकसित होता है 
सत्य की साधना होती है और, विद्धकल्याण 
की भव्य-भावना भरी हुई होती है, भोतिक- 
चांदी मानव ( था समाज ) मानव के सूल्यको 
ऊपर उठाने के साधनों में इतना अधिक 
स्वार्थान्ध बन जाता है. कि उसकी. प्रगति सर्वे- 
नाश तक पहुंच जाती है; सत्य-सापपेक्षता की 
उसे चिंता नहीं, चाहे सत्यानाश ही को क्‍यों 


आणुब्रत ) 


[ श्री सूयनारायण व्यास ] 
ब्व्ड्डि 


जब भौतिक ने न्यौतना पड़े | भौतिकवाद विपम-स्वार्थ 





और अनुदारता का जनक है, जवकि जात्मो- 
न्‍नति का पथ--“सर्वेपि सुखिनः सन्तु, 
सर्वे सन्‍्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्चन्तु 
माकर्चिदुःख साग्सवेत्‌”--का समर्थक है। 

उदाहरणार्थ--ब्रिटेन का वचेस्व जो प्रथम 
महासमर के पूर्व था, वहाँ उदार मनवादिता 
पोषित हो रही थी पर उसकी प्रगतिशील 
कूटनीति, स्वार्थपरता, चाप्राज्य-लिप्सा और 
एक दूसरे के प्रति स्पर्धा ने आज उसे कहाँ का 
नहीं रहने दिया है। यह प्रधम श्रेणी का 
साम्राज्य प्रथम युद्ध के वाद ही द्वितीय श्रेणी में 
समाविष्ट हो गया और दूसरे सहासमर के 
बाद तो तीसरी भ्रेणीमें उतरकर अपने पतन के 
पथ का पथिक वन गया है। विडेन के पतन 
का कारण स्पष्ट है और भारत की खराज्य 
सिद्धि उसकी सत्यनिष्ठा, जौर नेतिकता को 
आसारी रही है। परन्तु विजय मिलते ही हम 
पर भी परिचम की चकाचौंध में भौतिकता का 
भूत सवार हो गया है, हमारा विवेक विकार 
के वशीभूत हो गया है, इमारी सत्वनिष्ठा 
चाणी तक सीमित वन रही है और नेतिक 
धरातल से हम निरन्तर नीचे उतरते चले जा 
रहे हैं, यद अत्यंव चिंताजनक ही नहीं, हमारे 
भावी को अन्धकारमय बना देनेवाली बात है। 
खराज्य समर के समय हम जिस नेतिक 
उन्ल्व स्तर पर आसीन हो) विजय की ओर 
अग्नसर दो रहे थे, स्वराज्य के पाते ही उसी 
बुतगति से अनेतिक पथपर फिसलते चले जा 
रहे हैं, आज विश्व अज्ञांति के विषम वायु- 
मण्डल से व्याप्त हो रहा हे, एटम षम 


और उद्जन-दम जैंसे--संदारक रस्वात्य पर 
सवार होकर शांति की चाधना छी जा रही 
है, केसी आत्म-प्रचचना और 'सत्य' छा सत्पा- 
नाझ है ! 

एक ओर हम संल्ठतियों के संहारके पदय॑न 
रच रहे हैं, दूसरी ओर ंस्कृति समुत्धान दी 
योजना भी बनाते हैं । चस्तुदः तंस्कृतियों दा 
तो कभी नाश नहीं होता, उसमें परिदेन भी 
होजाए पर क्षमी इस मानद संस्कृति के विज्ञास 
की ओर ही पहिले ध्यान दें, उद्को ईमानदारी 
सत्यनिष्ठा, विनम्र, भावना चोजन्य आदि लुपों 
का यर्थाधरुप में विकसित के तो यह ऊयांति 
ओर अविश्वास का चातावरण ही पछुठ जाय । 
हम में यदि विज्व कल्याण या विद्धशांति दो 
वास्तविक भावना है त्तो विज्व-यानव के गुणों 
को (संस्कृतिको) विकसित करने की ओर ही 
अपना रुश्य केन्द्रित करना चाहिए। संकृचित 
भावनाओं को समाप्त किए. बिना विधव-मादव 
संस्कृति को जाश्त एवं पुष्ट नहीं क्या जो 
सकता । परन्तु आइचर्य यही है कि ज्ञान और 


, विज्ञान के इस चकाचौंध वाले युग से भी छोन 


जीवन की एकता के तथ्य समम्ते सें केसे अस- 
फछ हो रहे हैं ) वस्ठुतः भौतिकवाद ने हमारे 
विवेकशील 'चिंतक की इंष्टिपर अंधेरा-परदा 
डाल दिया है । जब हम पराधीत फे तब हरे 
यह आतलविश्वास नहीं बेठता था कि हमारी 
संस्कृति भी कोई उच्च र्‌दी होगी, परंतु सब 
खतंत्र हैं, खवतंत्र विचार करने की क्षमता रखते 
हैं, ऐसी स्थिति सें हमें अपनी संरक्ृषति-परूपरा 
के क्रमिक विकास को भुला नहीं देना चाहिए, 
( श्षेषांश पृष्ठ २७ पर ) 


[ ९ झगस्त, १६४४ 


एक मनोवैज्ञानिक ठैख-- 


अपने भाग्य 


के हम 


स्वयं निमाता हैं 


>> 
| 


[ प्रो० श्री छालजीराम शुक्ल एम० ४०, बी० टी०] 


स्ल््ल्ल्व्क््ि््क्ििि्िट 














ब्ड्ड्डै 


[ हमारा मत एक ठैस्स की तरह है। इसर्मे आश्या-निराज्ञा, सद-असदू और 
खत्थ-अस्वस्थ जैसे विचारों का तेठ दिया जायगा वैसा ही जीवन-अकाश 
यह फैठायेगा । दूसरे शब्दों में जीवन या भाग्य का जन्वदाता कोई 
अन्य नहीं स्वयं हम और हमारे मनके विचार हैं | इसीकी विस्तृत्त 

व्याख्या अपने जाने-पहचाने लेखक के अस्तुत औरणादायक 


निवन्ध में पढ़िये । 

लिए इनिया में इम रूते हैं, वह दमारे 

विचारों के असुरूप होती है। जिस 
पविचार को दीर्घकारू सक हम सन में धारण 
चरते हैं, वश्तुस्थिति में परिणत हो जाता है । 
यदि दम किसी परिस्थिति को बदलना चाहते 
हैं, तो प्रथम हमें अपने विचारों को ही 
बदलना होगा । 

उपयुक्त विचार आध्यात्मिक साधना का 
आधारभूत सिद्धान्त है। इस विचार को 
मान छेना सरल बात नहीं है। जो मथुष्य 
जितना दी निराशावादी होता है, वह वाद्य 
जगत को उत्तना ही महत्व देता है। वाह्य- 
जगत की मइत्ता को बढ़ानर अपने गापको 
निराक्षा में ढकेठ देना है। जब बाह्य प्रिध्यि- 
पतियों और घटनाओं की अबछता को हम मान 
छेते हैं तो हम अपने आपको निकम्मा वना 
छेते हैं। वास्तव भें, निकम्मे मनुष्य ही अपनी 
अग्फलता का दोष परिस्थितियों के मत्थे मढ़ते 
हैं। जो मनुष्य अपनी ढुःखद परिस्थितियों से 
मुक्त नहीं होना चाहता, पढ़ वाहरी घटनाओं 
को उतना ही अधिक महत्त देता है । ऐसे ही 
छोग भय, ईख़र, देवी-देवता, भूत-प्रेत आदि 
को अपने हुण्खों का कारण मान छेते हैं । मनुष्य 
जितना ही अधिक अपने अन्द्र दुबंल होने की 


अणुष्रत | 
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अनुभूति करता है, वह अपनी इच्छा-शझ्क्ति को 
उतना ही दुर्व चनाता है । 

जिस मनुष्य के विचार अपने वश में नहीं 
हैं, उसके विचार किसी बाहरी पदार्थ अथवा 
धटनाओंके बच् में होकर ही रहेंगे । पराधीनता 
भी मनुष्य को कुछ मानसिक स्थिरता देती है । 
मनुष्य पराधीन भी इसीलिये होता है कि 
उसका आन्तरिक मन विना पराथीन हुए चेन 
नहीं पाता । अस्थिर मन भूत के समान है । 
यह भूत दूसरों को तो त्रास देता ही है, स्वयं 
को सी चास देता है। मनुष्य की आन्तरिक 
श्रक्रति मन की इस अल्थिरता को रोकने के 
लिए किसी ऐसी कत्पना की छष्टि कर लेती 
है. जिससे कि उसमें स्थिरता आए । ईश्वर और 
भाग्य की कल्पना इसीलिए ही की जाती है। 
अत्थिर मन रोग की भी कत्पना करता है। 
कव्पना वास्तविक रोग में परिणत हो जाती 
है। फिर यह सन का रोग इस भूत के आस- 
पास घूमते रहता है। वास्तव मेँ, सनुष्य के 
दुःख और खुख, उसके रोग-दोष एवं हानि- 
छाभ का निर्माता स्वयं मनुष्य का सन ही है । 

मनुष्य उपर्युक्त तथ्य की सल्यता इसलिए 
नहीं पदचानता कि उसके विचार एवं फल की 
दूरी भत्मधिक रहती है। छोटी बातों के 
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संकल्प जल्दही फलित द्वोते हैं और बड़ी बातों 
के संकल्प देर से । जिस प्रकार वीज बोये जाने 
पर बहुत समय तक ढेंका रहता है, बाद में वह 
पौधे के रुपसें अंकुरित द्ोता है. और पीछे इक्ष 
बन जाता है; उसी अकार कोई भी विचार 
कुछ समय तक मसुष्य के अचेतन सन में अज्ञात 
रूप से स्थित रहने पर उस वस्तुस्थिति में प्रि- 
णत हो जाता है जिसमें विचार होता है। 
इमरसन का कथन है कि मनुष्य का मन और 
बाहरी जगत एक दूसरे के सापेक्ष हैं । विचारों 
के अनुहप जगत होता है और जगत के भनु- 
रूप विचार ; जिस पदार्थ को आज हम जयत 
के रुप में देखते हैँ वह किसी समय हमारा 
विचार दी था। एक्र व्यक्ति का विचार दीधे 
काल तक धारण किये रहने पर अनेक व्यक्तियों 
का विचार बन जाता है। फिर, यही सामूदिक 
विचार जगत की सृष्टि कर देंता है । 

एक व्यक्ति का विचार अनेक व्यक्तियों का 
विचार किस प्रकार होता है, इसके विपय में 
कुछ भहत्त की बातें जानना आवश्यक है 
हमारे कुछ विचार दूसरों तक ज्ञात साथनों के 
हारा जाते हैं। परन्तु जो विचार जितनी 
सुगमता के साथ दूर-दूर तक फैलता है उसका 
जीवनकाल उतना ही कम सी होता है। ज्ञात 
साधन जितने शक्ति-सम्पन्न छोयणों के पास 
रहते हैं उतने वे दूसरे लोगों के पास नहीं 
रहते । यदि ज्ञात साथन ही विचारों को फेलाते 
तो संसार के उदार हृढ़ त्रती छोग भपने भरे 
विचारों को कभी भी नहीं फेछा पाते ! परन्तु 
भक्े विचार बुरे विचारों-पर विजय प्राप्त करते 
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हैं। स्वार्थी लोगों के विचार भले नहीं होते । 
आक्ति-सम्पन्त लोग प्रायः स्वार्थी ही होते हैँ । 
भ्यदि जगत में इन्हीं लोगों के विचारों की 
अथधानता रहती तो जगत विनप्ट द्वी हो जाता । 
ऋम देखते हैं कि जगत चल रहा है। इससे 
यह निरिचत होता है कि ज्ञात साथनों के 
अतिरिक्त संसार में दूसरे साधन मी हैं जिनके 
द्वारा संसार में मौलिक विचारों का प्रसार 
होता है । 

मनुष्य की भाषा दो प्रकार की होती है । 
एक बुद्धि की और दूसरी हृदय की। चवुद्धि 
की सापा चतुराईपूर्ण रहती है तथा हृदय की 
-भाषा सरल्ता से ओत-प्ओत । हृदय को भाषा 
को हृदय अद्वण करता है तथा बुद्धि की भाषा 
जो विचार अपने प्रचार के लिये 
सभी प्रकार के बाह्य साधनों का व्यवहार 
करता है वह प्रायः हृदय का विचार नहीं 
होता । वह जितनी जल्दी फैलता है उतनी 
डी जल्दी समाप्त भी हो जाता है। हृदय का 
विचार दूर-दूर तक बिना भौतिक साधनों के 


,को चछुद्धि । 


फैठ जाता हैं। इस तथ्य की सल्वता में 
समी सच्चे हृदय के छोग विज्वास करते आये 
हैं, चाहे वे जड़वादी हों अथवा चेतनवादी । 
'भृप्रैस क्रोप्किन! खुले मैदान में अकेले में अपने 
सिद्धान्तों का व्याख्यान किया करता था। 
, उसका विज्ञास था कि अपने विचारों को तुम 
कहते चले जाओ, चाहे कोई सुननेवाला हो 
अथवा नहीं । ठुम देखोगे कि एक दिन वह 
सर्व साधारण का विचार वन गया। कभी- 
कसी वढ सिरपर घास का गट्ठर लिये घसियारों 
को भराजकता के सिद्धान्तों पर इस आशा से 
छेक्‍चर देता था कि उस घसियारे के रूप में 
विद्वात्मा उसके विचारों को झदण कर रही है । 
इस प्रकार के इृढ़-बती लोगों ने ही रूस की 
क्रान्ति को सफल बनाया १ जेल में पढ़ें-पढ़े 
छोय, सुदूर देह में केद देशभक्त अपने अप्रका- 


अणुन्रद ] 


हित विचारों से ह्टी उन देशों में क्रान्ति की 
लद्दर फैलाने में सफल हुए। कोई भी देशमक्त 
साधनों की न्यूनता अथवा संपन्नता पर 
विचार करके कभी भी देश में क्रान्ति पैदा 
करने में सफल नहीं हुआ। नये समाज का 
निर्माता प्राथमिक अवस्था में जनसाधारण एंवं 
विद्वानों द्वारा पागल ही समझा जाता है। 
परन्तु जिस प्रकार आकाशवाणी में रेडियो की 
लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अदृश्य 
भोतिक साधनों के द्वारा जाती हैं, उसी 
प्रकार मनुष्य के विचारों की लहर एक मलुष्य 
से दूसरे मनुप्य तक अद्दय मानसिक साधनों 
द्वारा जाती हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मनुष्य 
का चिचार अनेक मनुप्यों का विचार बनकर 
बाह्य जगत में परिवर्तन करता है। यह 
जगत का परिवर्तन भी दो पकार से होता है । 
एक ज्ञात रूप से अथवा दूसरा अज्ञात रूप से। 
कमसी-कमी हम देखते हैं कि हमारे सामने 
ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जो हमारी इच्छाओं 
तथा भावनाओं के स्वेथा प्रतिकूल हैं । हम 
कहा करते हैं कि भगवान ने उन परिस्थितियों 
को पैंदा कर दिया । परन्तु यदि हम अपनी 
बहुत पुरानी विचारधारा को; अपनी इच्छाओं 
एवं आाक्कांक्षाओं को जानने की चेष्टा करें तो 
हमें ज्ञात होगा कि ये बाहरी परिस्थितियाँ 
- हमारे आन्तरिक मन से असंवन्धित नहीं हैं। 
भारतवर्ष में मुहम्मद गोरी एवं सुहम्मद गज- 
पवी का आक्रमण हुआ । मुसलमानों ने सात 
सौ वर्ष तक यहाँ राज्य किया। जाज 
पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। ये सभी 
घटनायें भारतवासियों की इच्छाओं के अतिकूछ 
दिखाई देती हैँ। परन्तु यदि हम सन की 
भीतरी तह को सममे तो पता चलेगा किये 
सारी परिस्थितियाँ हमारे राष्ट्रीय मनके द्वारा 
सिम॑त्रित थीं। इन सबकी आध्यात्मिक 
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महत्ता हमारे राष्ट्रीय जीवन को रही है। 
अंग्रेजों का भारतवर्ष में आना और उनका 
यहाँ से चला जाना हमारे राष्ट्र की आध्या- 
त्मिक आवश्यकता थी। मनुष्य को रोग 
इसलिये होते हैं. क्योंकि वह अपने अन्तर्मन 
से उसे चाहता है । इसी प्रकार दु्घटनायें भी 
मनुष्य के आन्तरिक मन से चाही हुई होती 
हैँ। इसलिये कभी-कभी भविष्य में होने 
वाली दुर्घटनाय अथवा रोग मनुष्य को उसके 
स्वप्न में अथवा उसके अकारण भय एवं चिन्ता 
में प्रतीक रूप से उसे ज्ञात हो जाते हैं । 
लेखक के एक मित्र विछायत पहुंचने के 
दो सप्ताह के भीतर दमा के रोग से पीड़ित 
होकर मर गये । विछायत जाने के पूर्व लेखक 
से बातचीत करते हुए अचानक उन्होंने कह्दा 
कि हर साल के प्रारम्भ में 'ह्रेनिन्न कालेज 
में एक न एक व्यक्ति किसी दुधेटना से अवश्य 
मर जाता है। अबतक विद्याथियों की ही 
मृत्यु होती रही है। इसवार किसी शओफेसर 
की वारी है। एक अन्य मित्र से उन्होंने 
कहा कि कमरों के सामने लगे हुए स्मारक 
पत्थरों के समान दिखाई पड़ते हैं। वे कहने 
लगे कि किसी पत्थर में यह भी लिखा रहेगा 
कि यहाँ पर असुक व्यक्ति दफनाया गयो है। 
कितने ही रोगियों को मनोविलेषण 


* करते समय यह पाया गया कि जिस रोग से 


ने पीड़ित हैं और जिससे मुक्त होने की च्े 
अधिक से अधिक कोशिश करते हैं वे आन्त- 
'रिक मन से उसे चाहते हैं। पह रोग उन्हें 
इतना प्यारा है. कि यदि वह उनसे छुड़ा लिया 
जाय तो वे आत्म-ह॒त्या ही करले। इस प्रकार 
की आत्म-स्वीकृति कई रोगियों ने लेखक से 
की है। किसी भी रोगी को रोग से तबतक 


मुक्त नहीं किया जा सकता जबतक उसकी इस 


आन्तरिक इच्छा को वंद्ल नहीं दिया जाय । 
आधुनिक मनोविज्ञान की यह खोज दर्मे 
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सत्य शब्द प्रधान नहीं भावना-प्रधान हे 
[७ | 


[ आयः हर क्षेत्र में आज यह धारणा सी वन गई है कि 'असत्य के बिना 
कोई काम ही नहीं चल सकता ।” वर्थुतः हमारा यह दृष्टिकोण जहाँ एक 
ओर चारित्रिक पतन का द्योतक है वही हमारी आत्म-विश्वास हीनता 
और आलिक-झ्क्ति के दिवालियेपन का भी परिचायक है। 
मनिश्री के पस्तुत विचारों को पढ़कर क्या हम सत्य की 

हि गहराई और भावना तक पहुँचने का प्रथत्त 


करेगे ? 


स्‌द शाख्र-सम्मत है. इसीलिये वह 
जीवन का सिद्धान्त हो ऐसी बात नहीं, 
वह जितना शाख्र-सम्मत है उतना तक-सम्मत 


भी । कुछ छोग कहा करते हैं. सत्य व असत्य 
का भेद ही अनावश्यक है। बोलने का उहं श्य 
जैसे फलित होता हो वैसे बोलना चाहिये । यह 
यदि“नियम होता कि सत्य बोलने से ही फलित 
सिद्ध हो तो अवश्य हम सत्य को जीवन सिद्धांत 
मानते । किन्तु ऐसा नहीं है, असत्य वादन से 
सी मनुष्य बहुत सारी सफलताये पाता है। 
तके रुचिकर लगता है पर इसके नीचे सुद्ढ़ 
आधार नहीं है। सफलता मिलने से ही जीवन 
का कोई प्रयत्न उपादेय बने, मानने योग्य बात 
नहीं है । चोरी से भी धन मिलता-है, व्यभि- 
( पृष्ठ ८ का शेपांश ) 

इस निष्कप पर के जाती है. कि यदि हम अपने 

विचारों की पतवार अपने हाथ में रखें तो हम 

अपनी जीवन नौका को जिस स्थान पर छे 
जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाने भें अवश्य ही 
समर्थ होंगे । इस सामथ्य की ग्राप्ति के लिये 

सनत्‌ प्रयलशीलता एवं घेय की आवश्यकता 

होती है। इमारा कोई महत्वपूर्ण विचार 

तुर्त फलित नहीं होता! जो विचार 

जितना ही हमारे लिये कल्याणकारी दोता है, 

वह उतना ही भधिक समय फलित होने में 

लगाता है । 


अणुब्रत ] 


+-्तम्पादक | 

चार में भी वेषयिक आनन्द है पर ये जीवन के 

उपादेय तत्त्व कभी नहीं बनते। उपादेयता को 
परखने के लिये देखना होगा सत्य और असत्य 
में सहज क्‍या है, स्वभाव व विभाव क्‍या है? 
सहज सत्य है जिसे मनुष्य अनायास बोल्ता 
है । असत्य बादन में विद्येष प्रयन्न अपेक्षित है । 
जीवन सिद्धान्त वह होता है जो व्यवहाय हो । 
सत्य व्यवहारय है। में सदा सत्य ही 
चोलूंगा ऐसा ब्रत लेकर अनेक छोग चलते हैं, 
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सव लोग चल सकते हैं । में असत्य ही बोहूंगा 
ऐसा व्रत लेकर न कोई चछता है और न चछ 
सकता है! कोई सी व्यक्ति समग्र झूठ कैसे 
बोलेगा क्यों वह खाते हुये भी कह्देगा--नहीं 
खाता हूँ, बोलते हुये भी कहेगा में नहीं बोल 
रहा हूं और वह जीवित होते भी कहेगा में 
मर गया हूँ । अस्तु--असत्य जीवन में व्यवहार 


नहीं होता इसलिये वह जीवन का सिद्धान्त भी _ 


नहीं बन सकता और उपादेय भी । सत्य स्वमाव 
है असत्य विभाव, वह स्व है, वह पर है । 'परः 
भी क्‍या कभी “स्व होगा १ 

सत्य का शुद्ध रूप नकारात्मक 

कं सत्य बोढूंगा” सत्य के इस विधेय रूप 
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भें समग्र अभिधेय नहीं आता । सत्य भी कुछ 
मर्यादाओं में वाच्य है कुछ अवाच्य । में असत्य 
न बोलूंगा' यह विधेय अपने आप से झद्ध है, 
इसमें कोई अपवाद व विकत्प जोड़ने की आव- 
स्यकता नहीं रह जांती। अणुब्त-भान्दोरुन 
सार्वेजनीन है इसलिये इसमें नकारात्मक सत्य 
को विशेष स्थान दिया गया है । विधानात्मक 
सत्य में नाना मत सम्भव है, उदाहरणार्थ कु 
सत्य, मर्म प्रकाश ! ये सब कहाँ तक उपादेय हैं 
इससें व्यक्ति-व्यक्ति का मिन्‍न मत सम्मव है + 
इस विषय में सुप्रसिद्ध उक्ति तो यह है ही 
सत्य ब्रुयात्‌ श्रियं ब्रयात्‌ मा ब्ुयात्‌ सत्यम- 
प्रियम्‌ अर्थात्‌ सत्य वोलो, प्रिय बोलो परन्तु 
अपभ्रिय सत्य मत बोछो | पर यह जीवन के 
समस्त व्यवहार में चलता नहीं । एक सत्यनिष्ठ 
वक्ता अतेतिकता और भ्रश्ाचार का व धर्म के 
नाम पर चलनेवाले अघर्म का व न्यायके नाम- 
पर चलनेवाले अन्याय का खंडन नहीं करेगा ? 
क्या एक आाद्श अधिनेता दूसरे तथाकथिता 
अधिनेता व अधिकारी के द्वारा होनेवाडे गवना 
को चुपचाप देखता रहेगा १ अणुन्रव-अन्दोलना 
में सत्य के निषेधात्मक रूप को स्थिरता देने का 
तात्पय यद्द नहीं कि उत्त प्रकार के विधानात्मक 
सत्यों को वाच्य की सम्भ्रात स्थिति में: योँढी 
छोड़ देता है । किन्तु उक्त विषयों पर भी वह 
एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । अप्रिय 
सत्य और मर्म प्रकाश के विषय में अणुम्न॒ती का 
मार्ग यह है कि वह कढ-सत्य भी बोलते समय 
या किसी के गवनका रहस्योद्धाटन करते समय 
अपने आपको टटोले कि मेरा दृष्टिकोण सामा- 
जिक द्वित की रक्षा का है या प्रतिपक्ष को 
गिराने का। दूसरे को इतप्रभ करने की चुद्धि से 
वोला गया सत्म भी असत्य से कम नहीं होता । 
राजनीति और सत्य 
व्यवसायी छोगों ने जैसे अशकक्‍्यता बताकर 
अस॒त्य को अपने व्यवसाय में प्रश्नयं दे रखा ह्वै 


[ १ अगरत १६४६ 


लगता है राजनेतिक क्षेत्र में काम करनेवाले 
व्यक्तियों ने भी यही रास्ता पकड़ा है । एक दल 
के व्यक्ति जब राजनेतिक मंच पर आकर दसरे 
न्दल पर बोलना भारम्म करते हैं तब इतनी झूठ 
'तक कोई आपत्ति मानते ही नहीं जितना कि 
'जनता में चछ सकता है। अपने पक्ष की असत्य 
'स्लाघा दूसरे पक्ष की असत्य निन्दा वहां गलन्त 
ही सहज होती देखी जाती है। वही वक्‍ता 


कुशल माना जाता है जो अपने शब्दों की . 


चहुर में लपेटकर अधिक से अधिक असत्य 
जनता के हृदय तक पहुँचा देंता है । एक्र दल 
के छोग दूसरे दलूपर ही असत्य का प्रयोग करते 
हों ऐसी वात नहीं । बहुधा एक बढ़े दल में 
नाना अवान्तर दल देखे जाते हैँ, वहाँ की 
पारस्परिक भांजगड़ सें भी असत्य खुले हाथों 
चंटता है । स्थितियाँ यहाँ तक पहुंच जाती 
हैँ कि सत्तारुढ़ पक्षको' तोड़ने के लिये व अपने 
पक्ष को सत्तारूढ़ बनाने के लिये तटस्थ व दूसरे 

थक्षके व्यक्तियों को गुमराह किया जाता है । 

अमुक प्रमुख व्यक्ति व अमुक-अमुक सद्स्य हमारे 

पक्षमें आ गये हैं, हमारा पक्ष सत्तारूढ़ होने 
चाला है यदि आप हमारे साथी नहीं होंगे तो 
चननेवाली स्थिति में कोरे-के कोरे रह जायेंगे। 

यही बात इन पांच सदस्यों को दूसरे पांच 
सदस्यों का नाम लेकर कहेंगे और उन पांचों 
को इन पांचों का नाम लेकर । पहले पांच 
यद्द सोच कर कि वे पांच भी उनके साथ हैं 
तब तो इनका बहुमत है और हमें भी इनके साथ 
हो जाना चाहिये। यही वात दुसरे पांच 
सोच लेते हैं। तात्पयं यह द्वोता है भसत्य 
चहुमत का प्रचार कर छोग सच्चा बहुमत बनाने 
का पयल करते हैं। कमभी-कमी ऐसे अवैध 

अयत्ने सफल भी होते देखे जाते हूँ पर यह 
बिना नौंव का आसाद आगे चलकर एकाएक 

ढह पड़ता है। राजनीति में और भी नाना 


असत्य हैं. । 


_ न्अणुब्रत । 





! मन कर रद अस्िं्सििसपसउस्प्य्डा 40 
| जीवन-संगीत | 
' [ श्री कीतिनारायण मिश्न ] ५ 
! अम्बर दे विस्तार तुम्हारा, न्तु नीड़ है जीवन, पंछी। ॥ 
हु भटक चुके तुम नील गगन में ह * 
प दृढ़ चुके आश्रय कण-कण में, | 
हु * पर बिछुड़ा वह विठप, तुम्हारी बाद जोहता प्रतिक्षण, पंछी | ' 
' अम्ब॒र है विस्तार तुम्हारा, किन्तु नीड़ है जीबन, पंछी।. | 
!! जिसकी सुधि है आज न तुमको, ! 
! जिस पर है विश्वास न तुमको; | 
१! देने वही सहारा तुमको आज बना आऊुल मन, पंछी। *' 
| अम्बर दे विस्तार तुम्हारा किन्तु नीड़ है जीवन, पंछी। | 
|] माना, क्षिप्र तुम्हारी गति है, न्‍! 
) कौन इसे कहता अवबनति है; | 
॥। पर, दो क्षण विश्राम चाहिये किसे नहीं रे उन्मन, पंछी। न 
५ अम्बर है विस्तार तुम्हारा किन्तु नीड़ है जीवन, पंछी। | 
॥' आज यहाँ; कछ चहाँ भटकना; | 
(४ नित मिलना, हर रोज विलुड़ना, | ह 
| विश्रम के इस ज़रा-जाल में मिला किसे जीवन-घन पंछी ९ | 
] अम्वर है विस्तार तुम्हारा किन्तु नीड़ है जीवन, पंछी। ० 
/ मच 
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असल्य के स्थूछ आचरण से बहुत सारे 
आदश राजनेतिक वच भी जाते हैं पर राज- 
नीति में रहकर असत्य से पूणतः बच जाना 
वे.स्रयं दी कठिन बताते हैं। बहुत सारे 
आदर्श पर चलनेवाले राजनैतिक हैं जो अगुब्रत 
थान्दोलन में सकिय रस छेते हँ। उनका 
जीवन भी ऐसा मजा हुआ है कि अणुव्रतों का 
पालन उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं लगता । 
अणुवब्रती बनने की वात चलने पर उनमें से बहुतों 
ने कद्टा--अणुब्रती बनने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं है केवल सत्य अणुत्रत का हम यथार्थ 
पालन नहीं कर सकते क्योंकि हम राजनेतिक 
क्षेत्रके प्राणी हैं और उन्होंने बतायां कि 


५ 
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भाजके वातावरण में, राजनीति के भांजगड़ों में 
कोई भी व्यक्ति पूण सत्य नहीं पर्याप सत्य का 
भी पालन कर सके--यदहं कठिन है । 

उक्त विवरण से रांजनेतिक क्षेत्रम सत्य 
किस मुसीबत में फंसा ऐ यह स्पष्ट हो जाता 
है। अणुबती मनुचित चातको क्षम्य मानकर 
उसका अनुकरण न करे । एक साधक यह कभी 
नहीं देखता इस रास्ते में मेरे कितने साथी हूँ 
बह केवल यही देखेगा कि मेरा राला सही है 
न? साधकों को दृढ़ संकत्प कर छेना चाहिये 
कि दम निर्वाचन में सफल हों या न दो या किसी 
दल के रहकर व जुड़कर लाभ उठा सके, या न 
उठा सकें, जीवन के उन तुच्छ प्रछोगनों के लिये 


[ १ अगस्त १६६६ 


हम कभी भी असत्य के उपासक होकर नहीं 
चलेंगे । - 
शब्द की रक्षा ओर सत्य की हटा ' 
सत्य का सम्बन्ध शब्दों से है या भावना 
से यह एक गम्भीर विषय है। इसमें बढ़े-बड़े 
* साथक खला जाते हैं। अपनी सल्म्रियता 
को बचाने के लिये शब्दों का आश्रय छेते हैं । 
मेरे शब्द ये थे यह उनका नारान्‍सा बन जाता 
है । किन्तु तत्व की वात यह है सत्य का 
सबने शब्दों से अधिक मावना से है। कहा 
कुछ और किया कुछ, बचने के लिये अपने ही 
शब्दों को तोड़-मोड़ कर उसका दूसरा अर्थ 
लगाया जाता है। कमी-कभी इस हाव्दकी 
मारामारी में सामनेवाले व्यक्ति को फांसा भी 
जा सकता है। पर अपनी आत्मा से 
सामनेवाले व्यक्ति की आत्मा से वह असत्य 
छिप नहीं सकता । कभी-कभी लोग जानबूस 
कर हयर्थक भाषा बोल देते हैं फिर जरूरत 
पड़ने पर अपना इच्छित अर्थ जनता को सम- 
भाते हैं; यह सव असल है, वंचना है । 
नियमों के पालन में भी दाब्द-प्रधान 
चिन्तन करते रहते हैं ऐसे लोग अ्रतकी आत्मा 
का हनन करते हैं और कलेवर को उठाये फिरते 
हैं। व्रत मावना ग्रधान होता है। भावना से 
ही उसका पालन होना चाहिये । उसके अभाव 
में बहुधं। व्यक्ति नियम भंग और असत्य 
आचरण दो पाप कमा छेता है । 
व्यापार और सत्य 
व्यवसायिक जयत में यद्द एक सर्वेमान्य 
सी भाषा बन गई हे कि व्यापार में सत्य पर डटे 
रहने से काम नहीं चछता । सत्य का आग्रह 
रखनेवाले अपने व्यवसाय को नहीं चलछा सकते। 
यही कारण है व्यावसायिक जगत में असत्य 
इनना सहज हो गया है कि छोगों के अनुसव 
में भी नहीं आता कि हमारे जीवन सें असत्य 
नाम की कोई घुराई है। इसी कुसंस्कार के 


अगुब्नत ] 


कारण भारतवासियों ने विरासत में मिली 
.सच्चरित्रता के गौरव कॉ-बहुत बड़ा हिस्सा 
खो दिया है। सभी कहते- हैं--क्या करे 
ऐसी ही स्थिति है, पर सोचना यह ऐ स्थिति 
सलुष्य का सर्जन करती है या मनुष्य स्थिति का 
खश है । प्रथम तो यह विज्ञास दी मिथ्या 
है कि असल्य का सहारा लिये विना व्यवसायिक 
उन्नति नहीं हो सकती । व्यवसायिक सफलता 
की दृष्टि से भी सत्य ही श्रेयस्कर है। असल 
पर चलनेवाला व्यवसाय आरम्भ में कुछ अधिक 
चलता है पर धीरे-धीरे समाप्त दो जाता है। 
सत्य पर चलनेवाला व्यवसाय आरम्म में सूक्ष्म 
और क्रमशः विस्तृत होता "जाता है। यह 
कहावत असत्य नहीं है (त्07७89 9898 
॥7 078 7पा7 अर्थात्‌ ईमानदारी दम्बी 


 दौड़में फल देती है ! 


इस विषय में विदेशी लोग भारतवर्ष के 
लिये उद्यांहदण बन सकते हैँ । उनके व्यवसाय 
में भारतवासियों की अपेक्षा अवत्तक कहीं 
अधिक सत्य व प्रामाणिकता देखे जाते हैं और 
वे एक व्यवसायिक जगत की उन्नति के शिखर 
पर भी है। सत्य में निष्ठा बनाकर चलनेवाले 
भारतबासी उनसे बहुत पिछड़े हुये हैँ इसलिये 
इस कथन की कोई यधथार्थता नहीं है कि-- 
असत्य से व्यापार अधिक फलता-फूलता है। 
बहुत सारे अगुब्नतियों के जीवन संस्मरण सामने 


भाये हैं जिनमें वे बताते हैँ कि अणुब्रती होनेके 


बाद उनके व्यवसाय में चार चांद लग गये । 
सारे बाजार में यह विश्वास हो गया कि यहा 


-असत्य व्यवद्ार नहीं होता । इसलिये आ्राइक 


सबसे पहले उनकी दी दुकान पर पहुंचने छगे । 


अतः यह निर्मल धारणा है कि सत्य का 


आम्रह व्यापार में बाधक है। सत्यमेव जयते” 
या 'सच्चमेव मयवं' सत्य से सफलता मिलती 
है यहे एक गोण पक्ष है। साधक सत्यको 
सफलता का धर्म मानकर नहीं परन्तु आत्मा 
का धर्म मानकर अपनाता है । “सत्यमेव. जयते' 
अर्थात्‌ सत्य की द्वी विजेय होती है, केवलः 
इसीलिये साथक सत्य की उपासना न करे 
क्योंकि यह निष्ठा किसी भी समय ढह सकतीः' 
है। ऐसे प्रसंग हर एक मलुष्य के जीवन में: 
आते रहते हैं, देखो सत्य का आमह रखने से: 
मुझे इस प्रकार हानि उठानी पड़ी या इसः 
प्रकार हार खानी पड़ी । विजय में निष्ठा रख- 
कर सत्य की उपासना करनेवाला व्यक्ति ऐसी 
स्थिति में एकाएक सत्य छोड़ देगा वह इसकी 
प्रतीक्षा नहीं करेगा कि सत्य एक लम्बी अवधि 
के ब्राद ही फल दिया करता है । - इसके बंदलेः 
साधक की निष्ठा यदि यहां केन्द्रित द्ोती है 
सबच्चमेव भयव॑' अर्थात्‌ सत्य द्वी मयवान है या 
सच्च॑ लोगेम्मि सारभूय' सत्य द्वी छोक़ में 
सारभूत है तो वह जीवन के नाना उतार 
चढ़ाओं में भी कमी स्खलित नहीं होती । 


40489 &5/%#७4% (छलच-छ6६७995३७७०७७०७% 
८ एक छते... « 
है . [ श्री शतानन्द्‌ सक्सेना “सन्तोषी” ]. | 8 
| ज्ञान बोढां गय से इन्सान में भगवान है, ..#. 

8 | भक्ति बोली--यों नहीं, भगवान सें इल्सान, है। ४ | 
है कर्म वोला--हो सही दोनों, मगर है शर्त ये 
है वक्ष में बेठा अगर इन्सान के इन्सान है।॥ 5 
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- १ अगस्त १६४६ 


गाँगजी जितने बढ़े राजनीतिक थे उतने 
ही बढ़े संत ओर विचारक थे । उनकी 


डर प्रवृत्ति, अडिय भास्था और अकंपित निष्ठा 
'ने उन्हें सफल विद्रोद्दी के रूप में संसार के मंच 
पर खड़ा कर दिया। ग्रम्मीर चिन्तन और 
संघर्पशील * जीवन ने उनको वे अमुभूतियाँ 


श्र 
अदान की कि आज संसार की मुख्य दाशनिक 
धाराओं में गांधीचाद ने अपना एक अछग 
स्थान बना लिया । 
आज गांधो साहित्य के अन्तर्गत अनेका- 
नेक अन्थ बाजार में उपलब्ध हैं और जिनका 
मूल्य ४) प्रति पुस्तक से लेकर ११०) ० प्रति 
पुस्तक तक है। ये अन्ध विभिन्‍न व्यक्तियों के 
सामथ्य और निष्ठा अनुसार क्रय किए जाते हैं 
किन्तु इनकों आद्योपान्त पढ़नेवाले बिरले ही 
होते हँ। कितने ही ऐसे परिवार मिर्ेंगे 
जिन्होंने अपनी सम्पन्नता के बूते पर सम्पूर्ण 
गांधी साहित्य अपने पुस्तकालय की शोभा 
खरीद्‌ लिया है किन्तु शायद्‌ ही कभी उनके 
चताए हुए मार्ग पर चलने का रंचमात्र भी 
प्रयास किया हो | प्रायः यह देखने में आता 
है कि लोग किसी विशेष मनोवेग में आकर 
सोटे-मौटे अन्यों को ले तो लेते हैं फिर उसी की 
मोटाई से डरकर एकबार मी उसे खोलकर 
नहीं पढ़ते । 
विषय चिशेष को तर्क-संगत और विस्तृत 
रूप से जानने के लिए यह आवश्यक होता है 
के उसे विस्तार और थर्य से पढ़ा जाय किन्तु 


साधारण रूप से जानने के लिए कुछ मोटी- 


मोटी बातें ही पर्याप्त सहायक ढोती हैं । 
हमारा नवयुवक चर्ग, विशेष रूप से आज 


के युग में गम्भीर विपयोंसे बहुत जल्दी विचक -खु 


अणुवन्रत ] 


जाता है ओर वह स्थायी तत्त्व की बातों से 
विलंग हो पिछली सामयिक वातों में ही इत्ति 
श्री समझता है । आज ऐसे साहिलय की आव- 
ज्यकता है जो थोड़े में ही बस्तु विशेष के 
विपय में बहुत कुछ बता दे । 

बापू ने समय-समय पर लोगों की जिज्ञासा 
शान्त करने के लिए “यंग इण्डिया! और «हरि- 
जन नामक पत्रों में अपने अमूल्य वचनों से 
विभिन्‍न समस्याओं और प्रश्नों पर प्रकाश 
डाला है और बढ़े-बढ़े योग्य संपादकों ने ठसका 





सम्पादन कर ग्रन्थ पर अम्थ बना डाले हैं । 
यहाँ पर में उन्हीं अन्धों का कुछ सारांश प्रस्तुत 
करता हूँ ओर यद्द जिज्ञासा रखता हूँ कि हमारा 
नवयुवक समाज क्रियात्मक रूप से इस भोर 


[ श्री केलाश किल्पित? 
अग्नसर हो और राप्ट्रपिता की अनुभूतियों से 
लाभान्वित हो; गाँधी-द्शन-सार को समझे | 
संसार, राजनीति, आचार-विचार, धमे, 
संस्कृति, समाज और कर्तव्य को सममने के 
लिए सत्याग्रह व तपस्या, अहिंसा, भारतीयता 
व्यवस्था, स्री, धर्म-ऐक्य, सामाजिक व्याधियाँ, 
हिन्दू धम, श्रह्मचयं व संयम आदि का आथमिक 
ज्ञान आवश्यक है। अतः निम्न पंक्तियों सें 
बापूके ही शब्दोंमें विषय-सार प्रस्तुत है । 
सत्याग्रह व तपस्या 
जौ क्रिया व्यक्तिगत मोक्ष या सिद्ध के 
लिये की जाती है. उसका मदत्त सामाजिक 
ख-समद्धि के लिये की जानेबाली क्रिया के 


बे 
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सम्मुख अपना कोई भी मूल्य नहीं रखती । 
जिन चीजों की सत्याग्रहीको आवश्यकता 
है वह अब सोच ।..« उसमें दिन-रात्त एक 
ही जगह पर खड़े रहनेकी शक्ति होनी चाहिये, | 
टड, धूप, बारिश सहन करते हुये भी बह 
बीमार न द्वो। जहाँ आग लगी हो वहाँ ह 
दोड़ जाने की शक्ति उसमें होनी चाहिये । 
निर्जेन जंगल में, उमशान में निडर अफ्रेडे 
घूमने की शक्ति होनी चाहिये। चाहे क्रितमी 
सार पड़े, घायल हो जाय, भूखों मरे, तब भी 


' बह चूंचाँ न करे, न घवराए और न अपना 


स्थान छोड़े । 

इस फेहरिस्त को जितनी विस्तृत करना 
चाहें उतनी कर सकते हैं । सारांश सिर्फ इतना 
ही है कि जहाँ दुःख हो वहाँ मदद करने, 
दौड़ जाने और चाहे हमें कितना ही दुःख 
कोई दे तब भी हंँसते-हँसते उसे सहन करने 
की शक्ति होनी चाहिये। 

यह तपस्या का ही प्रताप है कि पदिचमी 
वज्ञानिकों ने इतने आविष्कार कर डाले । तपस्या 
के सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि वन में जाकर 
बेठ जाय, और अपने चारों ओर आग जला 
लेवे । यद्द तपस्या तो मूर्खता की हृद द्वोगी। 
हमें इसलिये तमीज करनी चाहिये। 

' अहिसा 


मनुष्य का जीवन अन्य जीव से श्रेष्ठ 


दीक्षा 


है मछली या मांस खानेवाले को ये चीजें खाने 
छेने में जो हिंसा ऐ, उसे में हिंसा नहीं मानता। 

--“अहिंसा की पुकार एक ईख्नर का द्वी 
भय रखे और दूसरे सब भयों को जीत ले। “” 
दो भादमियों को लड़ता देखकर जो मनुष्य 


[ ९ अगस्त ६४६ 


कॉपने लगता है या माय जाता है वद अहिंतक 
नहीं, कायर है. । अहिंसक ऐसे ऋगड़ों के रोकने 
में अपने को कुर्वान कर देगा ।*“*अहिंसक की 
वहादुरी हिंसक की बहादुरी से बहुत आगे है । 
अहिंसा अजेय है । . 
८ - भारतीयता 

मेरा दावा है गुजरावी होकर भी मेंने 
अपने आपको दूसरे प्रान्तों से मिन्‍न कमी नहीं 
- माना। मेने अपने आपको हमेशा हिन्दुस्तानी 
सममभा है और यह ख्याल रखा है ,कि दूसरे 
भी मुझे एक हिन्दुस्तानीके रूपमें ही पहचाने। 
प्रान्त अछूग, धर्म अछग-अछूग, मापा भी 
अलग-अलग यह सब सही है संगर सबका देश 
एक है, सबके सुख-दुःख एक हैं, सब एक ही 
राजसत्ता के नीचे हैं और परदेश जाओ तो 
परदेशी भी जात-पांत, धर्म, प्रांत का भेद नहीं 
जानते हैं, न उसे कुछ प्रधानता देते हैं। उनके 
सामने हम सब हिन्दुस्तानी हैं ।---सवके लिये 
एक कामून है। अचुभव से भेंने इस कित्म का 
भेद कमी माना ही नहीं है और न किसी को 
मानना ही चाहिये । 


व्यवस्था | 

. एक अँग्रेज बहिन ने यह लिखा है जो 
वित्कुक सच है---“परचक्र अथवा बाहरी आक्र- 
भण के आगे अहिंसा का प्रयोग करना, यह 
हमेशा के लिए और आज की परिस्थितियों में 
तो खास जहूरी है, और यह भी संभव है 
कि इसका अधिक अच्छा परिणाम सिद्ध हो ।-*« 
इमारे यहां सुख्य तीन श्रकार के हुछड़ों की 
कल्पना की जा सकती है--साम्प्रदायिक दंगे, 
जहाँ औद्योगिक केन्द्र हों वहाँ मजदूरों के 
भंगड़े और चोर-डाकुओं की लृटपाठ या , डाके 
से उपद्रव ।------सामाजिक अन्याय तथा 
भाथिक शोयण से पेदा हुईं गरीवी और बेकारी, 
जहाँ तक ये कारण दूर नहीं हो जाते, वहांतक 
इन हुछड़ों को चाहे कितनी :जोर-जबरदस्ती से 


अगुन्नव | 


दवा दिया जाय, तो सी ये वरावर होते रहेंगे । 
मूल कारण तो रचनात्मक प्रदत्त से ही दर 
किये जा सकेंगे ।---इम ऐसी कल्पना कर सकते 
हैं कि समाज में अधिकांश छोगों के पास 
इतनी सम्पत्ति नहों कि उसे छीन लेने के 
लिए दूसरों की नियत बिगड़ जाय। इसी 
प्रकार हरएक के पास इतनी संपत्ति हो कि सब 
संतोष से रह सकें, जिससे कि दूसरों की संपत्ति 
छीनने का उनका मन ही न हो ।7 

अद्दिंसक शासन में एक मर्यादित हृद तक 
पुलिस वल-के लिए स्थान द्ोगा। मान्यता 
मेरी अपूर्ण भद्दिसा का चिन्ह है पुलिस के बिना 
मैं चछा सकूँगा, ऐसा कहने की मेरी हिम्मत 
नहीं, जैसा कि यद्द कहने की हिम्मत है कि 
विना फौज के में चला छूँगा। में जरूर ऐसी 
स्थिति की कल्पना करता हूं जब पुलिस की भी 
जरूरत नहीं पढ़ेगी किन्तु इसका सच्चा पता तो 
अनुभव से द्वी रूम सकता है ।. 

स्त्री 
. स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है। पह अर्दा- 

आ्विनी है, सहथर्मिणी है । उसको मिन्र समम्तना 
चाहिये । | 

स्री को अवछा कहना उसका अपमान 
करना है । उसे अवछा कहकर पुरुप उसके साथ 
अन्याय करता है । अगर ताकत से मतलब 
पाशवी ताकत से है तो निःसन्देह पुरुष की 
अपेक्षा छ्नी में कम पछुता है। किन्तु इसका 
वातये यदि नेतिक शक्ति से है तो अवश्य ही 
पुरुष की अपेक्षा खरी कहीं शक्तिशालिनी है। 


क्या उसका आत्म-त्याग पुछपसे बढ़कर नहीं है १ 


क्या उसमें सहन-शक्ति की कसी है ? साहस 
का अभाव है १ बिना ञ्री के पुरुष नहीं हो 
सकता | यंदि अहिंसा हमारे जीवन का ध्यान 
मंत्र है तों कहना होगा कि देश का भविष्य 
्ियों के हाथ में है।.. 

स्री अहिंसा की मूति और शक्ति की अतीक 
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है। बहिंसा का अर्थहै अनन्त प्रेम । केंटट 
सहने की अनन्त शक्ति पुरुष की माता और ज्त्र 
से बढ़कर इस शक्ति का परिचय अधिक से 
अधिक मात्रा में और किससे मिलता है.-** 
युद्ध में फंसी हुईं दुनियां आज शान्ति का अम्ूत 
पान करने के लिए तड़प रद्दी है। इस शान्ति 
कला को सिखाने का काम भगवान ने स्त्री को 
दी दिया है । 

त्ी किसी काम में जी-जान से लग जाती 
है तो वह पहाड़ को भी हिला देती है । 

धर्म ऐक्य 

पशुरुप में तो मनुष्य हिंसक ही है, आत्माः 
के रुप में ही वह अहिंसक है । जब मनुष्य को 
आत्मा का मान द्ोता है तब वह हिंसक रह ही 
नहीं सकता। या तो बह अहिंसा सीख 
जायया या नाश को प्राप्त होगा। इसलिए 
पेगम्बरों ने ओर भवतारों ने सत्य ऐक्य, भ्रातू 
भाव, संयम, न्याय इत्यादि का उपदेदाः 
दिया है।... हु 

धसे की नाप तो प्रेम से, दया से और 
सत्य से होती है । 

- धर्म का बदले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 

उसका सम्बन्ध तो परमेखर के साथ है । 

सत्य का पालन ही धर्म है। सत्य ही 
राम है, नारायण है, ईज्र है, खुदा है, यल्ा 
है ओर “यॉड' भी है । ह 

सामाजिक व्याधियाँ 

जब गुलामी मिटकर भाजादी आ जाती 
है, तच समाज की सारी व्याधियाँ ऊपर ञा 
जाती हैं। इससे भड़कने का में कोई कारण 
नहीं पाता। अगर ऐसे मोके पर हमारा मन 
स्थिर रहे तो मार्ग साफ हो जाता है। हर 
हालत में आथिक सवाल हल होनां ही है। 
आज आश्िक असमानता है । समाजवाद्‌ की 
जड़ में आधिक समानता है। थोड़ों को करोड़ 
और बाकी छोगों को सूखी रोटी भी .नहीं, 


ऐसी भयानक असमानता में रामराज्य का 
दर्शन करने की आशा कभी न रखी जाय । 

... मैंने दक्षिणी अफरीका में ही समाज- 
चाद को स्लीकार किया था। मेरा समाज- 
खादियों ओर दूसरों से यही विरोध रहा है 
के सब सुधारों के लिए सत्य भर अइ्दिसा ही 
सर्वोपरि साधन है । 

जमींदारी, पूंजी और राजसत्ता की ताकत 
तव तक ही कायम रद्द सकती है, जबतक आम 
लोगों में अपनी ताकत की समम्त नहीं होती । 

भस्पृस्यता का निवारण असल में तो 
आपिक प्रइन से मी अधिक महत्व का है इम 
अपने आपही अपनी एक बड़ी शक्ति अपने 
हे अछग किए हैं। यहद्द भी एके सामाजिक 
व्याधि है, इसका इल होना ही चाहिए और 
इसका इल तमी समा जा सकता है जब 
अस्टृज्य सममे जानेवाले भाई-बहनों के प्रति 
में वह्दी व्यवद्वार रखूं जो अपने भाई वहनों 
के प्रति रखता हूँ । 

जिस प्रकार एक रत्ती संखिया से छोटाभर 
दूध बिगड़ जाता है उसी प्रकार अस्ख्यता से 
'हिन्दू धर्म चौपट दो रहा है। 

हिन्दू धरम 

निःसन्देद दयाभाव अबवा प्रेम भाव को 

दिन्दूर्म ने सबसे ऊँचा धर्मे बताया है 
..«द्िन्दूथर्म तो निरंतर विकास करता आया 
हैं। कुरान या वबायविल की तरह उसका 
: कोई एक निदिचत धर्म अंथ नहीं है। फिर 
उसके धर्म अ्रथों में विकास और ब्रद्धि भी होती 
>०१ ४2६ मैंने संसार के कई धर्मों का 
श्रद्धापू्वक्क अध्ययन और 'मनन किया हैः 
और खासकर गीता भ्रतिपादित हिन्दूघर्म के 
पाहन का अपनी शाक्तिमर पूरा यत्न भी किया 
है। इसी श्रद्धा और अनुभव के आधार पर 
“गैर किसी प्रकार की खींचा-तानी किए हिन्द: 
,चर्व॒ का एुंक व्यापक और विशाल खड़प जनता 


-आंणात्रत | 


के सामने रखने का मेंने यत्त किया है--- 
बढ रूप नहीं जो असंख्य धर्म अन्धों में दवा 
पड़ा है। मेंने तो हिन्दूधमें का वह सजीच 
सप देश के सम्मुख रक्‍्खा है जो अपने 
दुःखी वालक को सान्त्वना देने वाली माता के 
समान हैं। और मेरा यह दावा है कि इसमें 
मेने कोई नह बात नहीं की, अपने पूत्वे पुरुषों के 
चर॒ण-चिन्हों का ही मेंने भनुगमन किया हे। 
--- उन्होंने बताया है कि वलिदान प्राणियों 
का नहीं इमारे अधम विकारों का हो ओर वह 
क्रद्ध देवी देवताओं की प्रसन्न, करने के 
लिए हो । 
ब्रह्मचय व संयम 
मैंने १९०६ में ब्रह्मय्थ का जत लिया 
था। ****** जिस दिन से मेने व्रह्मचय शुरू 
किया, उसी दिन से हमारी स्वतन्त्रता का 
भारम्भ हुआ है। मेरी पत्नी मेरे खासित्व के 
अधिकार से मुक्त हो गई और में अपनी उस 
वासना की दास्ता से मुक्त दो गया जिसकी 
पूर्ति उसे करनी पड़ती थी। जिस भाषना 
मे में अपनी पत्नी के प्रति अनुरक्त था उस 
भावना में और किसी ञ्ली के श्रति मेरा आके- 
पृण नहीं रहा है । पति के रूप में उसके 
प्रति मैं बहुत वफादार था, और अपनी माता 
के सामने किसी अन्य सनी का दास बनने की 
- आने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके प्रति भी में 
सादसी वफ़ादार थां।. लेकिन जिस तरह मेरे 
अन्द्र अह्मचये का उदय हुआ, डसके कारण 
अदम्य रूप से लियों को मात्मात से देखने 
लगा। स्थ्रियाँ मेरे लिए इतनी पवित्र हो 
गई कि मैं उनके श्रति कामुकताएूणें श्रेम का 
ख्याल ही नहीं कर सकता। लेकिन मेरा 
यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रद्मचयें का 
उपयुक्त रूप में पालन करने के लिये मुझे 
स्त्रियों के किसी तरद के संसर्ग से विल्कुल 
बचना चाहिए । जो संयम अपने विपरीत 
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वर्ग के प्रंसर्ग से बचने को कहें फिर वह कितना 
द्वी निर्दोष क्‍यों नदों वह बलात्‌ संयम है 
जिसका कोई महत्त्व नहीं। “गुप्त या खुढे 
खतन्त्र प्रेम में मेरा विस्खास नहीं है। उन्मुक्त 
प्रेम को में कुत्तों का प्रेम समझता हूं और गुप्त 
प्रेम में तो इसके अलावा, कायरता भी है । 

कर्मयोगी को वीये संग्रह करना दी होगा । 
मनुष्य की वह बड़ी से वड़ी पूजी है। जो 
उसका संग्रह कर सके चह नित्य नया बल पाता 
रहेगा । “जो आँख से या स्पर्श से भोग 
करता हैं, वह कभी वीये संग्रह नहीं कर 
पाएगा । और जिसको छंप्पन "तरह के भोजन 
की आदत है वह भी न कर सकेगा। बाढ़ के 
सामने चलते हुए न थकने का संकत्प जेसे व्यर्थ 
जाता है, वेसे ही नियमों का अनादर करके 
वीर्य-संग्रह करने की आशा व्यर्थ जायगी, और 
ऐसा प्रयत्न करनेवाला आखिर में अरह्मचये का 
दावा न करते हुए मर्यादित विषय-तृप्ति फरने- 
वालों से मिरवे सिद्ध दोगा । 

मर महामन्त्र 

सच बोलो, अहिंसक वनों, जीने के 
लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, जरूरत 
की चीजें लो, गेर जरूरी चीजों को बॉँट दो, 
तन-मनं-धन से किसी की चोरी मत करो, किसी 
को चोर वनने के लिये मत उकसाओ, भले 
घतो, बह्यचारी बनो, व्यायाम करके बलवान 
बनो, श्रमी वनों) भ्रम की पूजा करो) न किसी 
से डयो और न किसी को डराओ, सम्बन्धियों 
का आदर करो) सबको समान समझो) स्वदेशी 


का पालन करो, जीवन में उँच-नीच के भाव 


को या छूत-अछूत को आश्रय मत दो? शत का 
का पालन करो । इन ग्रुर्णो को साथी, इनसे 
गरीदी मिटेगी, सम्पन्तता बढ़ेगी, भादमी 
आदमी बनेगा और यह दुनिया रहने छायक 
बल्नेंगी । इसे याद रक्खों यह महामस्त्र है। 


कना+_-«+ ए[ व्ममगानत 


[ १ अगस्त, १६५६. 


आदमी है क्या नहीं ? 


[ श्री रोहिणीकान्त देव | 

जन किस्मत के भरोसे जी रहा हूँ। 

खय्॑ किस्तत को बनाना जानता हू! 
किरण की खातिर भला जो वे चाये 
तिमिर की ही गोद में निसवेष्ट होकर, 
जिन्दगी भी बोर - सी लगती तमी तक 
मनुज जब तक काटवा दिन, शौर्य खोकरः 

बह रही निर्वन्ध आँधी, चढ़ रहा हूँ 

बैये के दीपक जलाना जानता हूँ! 
सांस चलती है, न रुकना है हमें सी» 
हारकर भी जीव के ही गीत गावा--- 
चाहिये, हर जिन्दगी की राह पर के 
पथिक को, यदि चाहता वह पार जाना; 





[ मनिश्री चुल॒लालजी | धरा पर ही जिन्दगी में वो रहद्दा हूं; 
अब सवेरा हो रहा है भूख से भाकुल न नभ को छानता हूं | 
पूर्व में जो छाल रेखा आदमी सब कुछ कि सूरज, चाँद मी है. 


गादमी है क्‍या नहीं, भगवान भी है, 
सखय। गढ़कर नियम, उलमा है उसी सें 
अश्रु अवला के प्रलय »के गान भी है; 


भूलर वह शक्ति रोता है अदहनिश, 
छयम्‌ को में जानता, पहचानता हूं! 
जी चुका अन्याय-तासस )्‌ 


आयु के अन्तिम चरण तक 
अब उसे सरना पड़ेसा गी 
अश्रु से मुख धो रहा दे ॥शा 


सूये की वह सुधर लेखा 
मृठुल कलरव से विहगगण 
नींद सबकी खो रहा है ॥१॥ 








चाँद ! तुम जमीन पर उतर निखर चलो / 
जिन्दगी सितार और राग भेरवी 
राव का महल जला कवि आग भैरवी 


आज तक कुछ तुच्छ दीये त्त यह पुनीत घुन सुनो, 'मंगर न दूर से 
टिसटिसाते थे. मसीहे अर आ जरा समीष, ज्योति बव बिखर चलो ! 
चिर प्रतीक्पा में डसीकी ः अरबी क्या कभी निदाघ की लपट तुम्हें मिली ; 
डदय उसका हो रहा है ॥श। व्यालिलः कब पर छुह्यग भरी लट तुम्हें मिली 
रूप-रात्ि की ग्रल्य मिली न यदि तुम्हें 
नीति का अविकार सूरज ७ ह पुम सुजन लिए जरा प्रल्य-डगर चलो / 
आज भारत में खड़ा है भूमि का पथिक तुम्हें निहारता, छुनो ह 
जग उसी की सदूरुची से यह थका श्रमिक तुम्हें पुकारता, चुनो 


पाप अपने खो रहा है ॥४७॥ 


कि आाण-पथ इधर, उधर ययन ग॒वाक्ष है 
व्योग के पथिक / उधर नहीं, इधर 

किलर । हि » इधर चलो 
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£ह सुरिये ! लक्को लाइन्समेन इसी क्वार्टर 
में रहता है १”? 

“जी हाँ |--कहिए क्‍या काम है? 
क्या उनकी ड्यूटी कहीं बाहर छगी है १” 

“नहीं तो |” 

“वे तो इस समय बढ़े स्टेशन के प्लेट- 
फार्म पर रातबाली छास्ट ब्यूटी पर गये 
ह&ं। अमी आने ही वाले दहोंगे?--कहते-कहते 
सुमित्रा भयभीतत-सी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करने 
छूगी । पर उसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला और 
उसका मस्तिष्क -जिज्ञासु वन सब कुछ जान 
लेना चाहता था। 

चह सदृजमाव से बोली--“क्या औप 
सुझे नहीं बता सकते है कि उनसे 
क्या काम है १” * | 

“जी नहीं; कुछ सरकारी काम है; जो 
छसीसे सरोकार रखता है”--कहते - कहते 
कान्स्टेवल वहीं पासवाली फशेपर कागज-पन्ने 
लिए बेंठ गया और इधर-डघर आाती-जानी 
रमणियों की तरफ .आँख बचा बचाकर देखने 
लगा । 

इधर सुमित्रा भी बिना कुछ कहे अन्दर 
चली गई, क्योंकि चूठहा जो जल रहा था 
उसका अन्दर । आज अच्छे कोयले समाप्त हो 
जाने से भतद्यधिक धुँमा उठने से उसकी आँखों 
से पानी गिर रद्दा था; नाक व कपोल सुख हो 
गये थे । पर वह जल्दी-जल्दी भोजन बनाने 
में छुटी थी, क्योंकि उसके पति जो आनेवाले 
हैं। लम्बे आठ-नौ घण्टे की ब्यूटी देकर तथा 
उसकी बड़ी लड़की भी पाठशाला सेभा 
जायेगी । उसका छोटा वच्चा पानीसे बाहर खेल 
रहा था। वह छुछ सोच द्वी रद्दी थी कि 


अुत्रत ] 


नींव 
पत्थर 


श्री रामपाल उपाध्याय 


लल्ली की तरह आज भी न जाने कितने 
व्यक्ति पारिवारिक व सामाजिक संघर्षों 
से यूमते, अभावों की आंधी के थपेड़े 
खाते ओर अधिकारियों के कोप 
भाजन बनते हुए भी चुपचाप 
मानवता और राष्ट्र-मंदिरि 
में नींव के पत्थर की 
तरह अपनी आहुति 
दे हहे हैं ! काश / हम 
उनका मूल्यांकन कर 
णत्ते ->सम्पादक | 
उसके पति बाहर से बच्चे को गोद उठाए 
घरमें आए। उनके सारे कपड़े काले हो रहे 
थे। हाथ, पेर, मुँह आदि भी काले-सागर से 
स्नान किये हुए थे, बड़ी-बड़ी मूह्कों पर भी 
कोयले के कण लगे थे। उसने हँसते हुए 
पृद्धा--“बिटिया अभी तक स्कूल से नहीं 





भाई १” 

“नहीं तो ] क्या आप बाहर बेठे कान्स्टे- 
बल से मिल चुके हैं! क्‍या वात है ! वह 
भाज क्यों आया है १” 

“मैं सब जानता हूँ”--कहता हुआ लो 
वादर जाकर ऊँघते कान्‍्स्टेबठ से बातचीत 
करने छगा । तब उसे विदित हुआ कि उसके 
नामपर रेलवे आफिस से सम्मन आया है कि 


४ *्‌ 


$ *,>शीत 
गु 


| 
] 
! 
। 
! 
; 
। 


(85-2-:90 0-29 ०:०७) (७) (७-५) (०-७0 20:-५3 ६0-४० (20५---७) 


वह ३ दिनमें उस क्वार्टर को खाली कर कहीं 
अन्यत्र चछा जाय अन्यथा उसपर सख्त काई- 
वाई की जायगी। पर लछ्लो तो इस शद्यासे 
पहले ही झंकित था। खैर, उसने सम्मन पर 
हस्ताक्षर कर स्वीकार कर अन्दर आकर उसी 
सस्ती से नहाने का उपक्रम करने छगा। जब 
उसकी पलीने पूछा तो उसने संक्षेप में कोई 
इधर-उधर को बात कद्द दाल दिया और अपनी 
दिनचर्या में व्यस्त दो गया। 
५८ )८ ३८ 

“क्या तुम्हीं लो छाइन्समेन हो ?”? 

ब्जी हाँ!” 

“तो तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम रेलवे 
आदेश को भी नहीं मानते ? आखिर तुम्हारे 
वापका तो राज्य नहीं है ।” कहते-कहते रेलवे 
न्यायाधीश डी० एस० की तरफ देखने लगे । 

“जी नहीं | न मेरे बापका राज्य है और 
न मेंने आदेशों का उत्लंघन ही किया”-- 
साहसपूर्वक लल्लोने उत्तर दिया। “तो फिर 
अपना क्वाटर खाली क्यों नहीं करते १---भाज 
दी शञामतक खाली दो जाना चाहिए” डी० 
एस० ने डॉटते हुए कहा | 

अब छलल्लोका क्रोध ग्लानि में बद्छ 
गया। वह दीनता पे अनुनय करने छगा कि 
“सरकार आसपास दो माइल में मुर्के कहीं भी 
रहने का स्थान नहीं मिल सकता । मेरे छोटे- 
छोटे बाल-बच्चे हैं। उनको में-क्डा रवखूँ ! 
यदि में अकेला ही होता तो फुटपाथ पर ही 


« समय निकाल लेता। हुजूर | हुजू-**“ 


अधिक वकबक मत करो। आर का 


पालन करो ।--०*६- चप्रासी इसे निकाल बाहर . 
करो * - “कम्बख्त, दिमाग चाटता है ।” साहब 
ने आदेश दिया । 


लक्कोकी बाहर निकाल दिया गया। 
उसका हृदय फूछ रहा था/ मस्तिष्क चक्र खा 


रहा था। स्वांस की गति अधिक तीम्र थी, 


[ १ अगस्त १६६६ 


आँखों से कोध एवं ग्छानि का भाव म्लक रहा 
था। सभी को देख रहा था; पर कुछ निरिचित 
भी नहीं कर पा रहा था। सोचने छंगा कि 
क्या कहँ १ अब इन आफिसरों को केसे 
सममाओँ कि मेरा वेतन कुछ ६६ रु० ही है । 
कहाँ से मकान दूँगा ? केसे जीवन चलाऊँगा १ 
उन जन्हें-नन्दें अवोध बालकों को क्या कइकर 
सैसोंके लिए इनकार कहँगा£ घर भी मेरा 
दो सौ माइक दूर है।” अचानक उसको 
ध्यान आया कि क्यों न छुट्टी लेकर वाल-वर्चों 
को अपने घरपर भाईके पास छोड़ आऊँ। 
छुट्टी मी ६० दिन की वाकी है ही:। यही 
. सोच उसने प्रार्थनापत्र॒ दिया पर कार्याधिक्षय 
च आदमियों की कमी होने से उसे अवकाश 
नहीं मिल सका। वह पथरायी दृष्टि से अपने 
क्वार्टर गया । 
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आज लल्लो ज्वर से पीड़ित है । उसकी 
'पत्नी व बाल-बच्चे उसी चिन्तित हैं । फिर 
भी वह ज्यूटी पर चला आया । उसे लाख सम- 
साया, पर वह माना नहीं । काम करते-करते 
चह थक्रकर एक वेग्न के पास जा बेठा--कुछ 
सोचता रहा, कुछ विचारता रहा, इलने में 
उसके साथी कल्लो ने पूछा--- 

“क्या सोच रहे हो यार! क्‍या आज 
बीवीसे कगड़ा हो यया है ? 2”? ड़ 

“अरे भाई नहीं । वेचारी वीदीसे कगड़ा 
'क्योंकर होता १ वह तो आजतक हर दुख- 
सुखमे साथ देती आ रही है |”? 

“तो आखिर आज उदास क्‍यों हो?” 

“भाई वात यह है कि साहब अव 
क्वाटर का कणड़ा डालकर मुम्के अपने वारू-बच्चों 
से अलग करना चाहते हैं मेंने लाख हाथ जोड़ें, 
सर पटका, पर उनको कुछ भी नहीं छूगी। 
“उनके लिए तो सारा हरा ही हरा है।” 

कल्लो और पास आकर पूछते छगा--. 


अआणुष्रत ] 


«जया अब यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा ।7 
«हाँ कल्छो !. क्या कहाँ १ पैसा एक भी 
नहीं बचता है। छाख पेट काठो) पर दोनों 
जून-रोटी तो चाहिए ही देख मुझे ज्वर 
आ रहा है, पर फिर मी में काम पर आया 
हैं। न ये लोग छुट्टी देते हैं और न 
हम बरीबों की गरीबी का खयाल रखते हैं --* 
सच वताऊँ--भेया” ---कहते - कहते लव्लो 
मूछित हो गया और किसी तरह उसे घर 
पहुँचाया गया । 
श्र द्र् न 
छत्लो रेलवे अत्पताल में है। 
पत्नी दिन-रात उसके पास दी रहती है। अब 


उसकी 
उसका 


तक उसके साथी-संगी मी उसे देखने आ जाते 
2] पे ० पु भड जले हक». | 
हैं। उसके ज्वरकी गति अधिक्न चढ़ गई हैं 


शायद इसीसे उसे सम्निपात हो गया है । पता 
नहीं वह क्या-क्या व5-मक्त रहा है। उसकी 
पत्नी आँखोंमें आँसू भरे मनमारे पासमें बंठी 


है। तीन चार और व्यक्ति उसके पास बेठे 
हैं। उसका छोटा वच्चा रो रद्दा है । वाता- 


चरण पूर्णतः गम्भीर वना हुआ है । ब्रातः ५ 
बजे होंगे। डाक्टर नर्सको लेकर निरीक्षण को 
आये हुए हैं । ज्योंह्दी उसका ज्वर लिया जाने 
लछूगा तो वह इृड़्बडाया ओर जोरसे पूछने 
लगा “कौन डाक्टर ताहव 2”? 

नस ने उत्तर दिया-हाँ ! शान्त रहो। 
अच्छे हो जाओगे । 

“अच्छा | में अच्छा हो जाऊँगा? नहीं 
डाक्टर साहब ! मुस्ते अच्छा मत करिये। मुम्मे 
मरने दीलिए । आपको भगवान की शपथ है 
ना-*ना---अव में इस संसार में नहों रहना 
चाहूँगा” इतने में नस व अन्य व्यक्तियों ने 
उसे लिटा दिया, पर वह फिर जोर से उठकर 
कहने लगा--- 

“शायद आप लोन मुस्ते पायल समस्छ रहे 
हैं। में पायक नहीं हूँ ।---ओह। मेरे भी 


8 ९: 


इसीलिए ०2००» हट पास 
सुन्दर उपने थे। इसीलिए मेने मेद्धिक पा 


क्िया---सोचता था कि में वड़ा आदनी बदूगा 


काम करूँगा, नान कमाऊभा। भारत 
में एक भी चर ने दूया, पर में तो 


ख्न्््कि 2 अिननमगीजनम गया मेरे 
द ही अयदाय बन गया। मच दस्त -*+* 
५ 2 किक [क स्थान तट 
ओर तो और सुर्के रदने को भी स्थान नहाँ-- 


शोडले श् व्म्परेचर फ्क्का न 
डाक्टर ने राकत हुए व्म्पस्चर पूद्धी ता 
ञ् ८.00, लि. 


आज लछो फिर काम पर भा गया है। 
लूगमग २० दिन की अखत्पत्रा ने उसे नियत 
बना दिया है । 


वाल-चच्चे घर भेज दिए गए हैं। उसका राई 


| 


म्न्त 
हर 


पर वह जब खुश हैं। उसके 


जो थाया था उसे देखने । उसने लोचा, वस 


्ि 


अब कद्दीं 2 ०. प्लेटफार्म पर पड रहेंगे 
बे कह अ|मति पर पड़ें रहयणा ॥-- क्या 


>ये 
| 
थ्प 
3] 
४] 
4 
| 
(5 
| 
| 
रु 
हि 


सजावठ से जरा टकराई । पूछने पर माठ्म हुआ 
कि आज बड़े अफसर रेलवे मिनिस्टर के 
दौरे पर आ रहे हैं । खैर, बह अपना कार्य 

करने गा । अपनी छाल्‍ू-हरी मंडियोँं को 
थामे वह इधर से उधर कार्य पर घृम रहा था । 

शन्टिय हो रहा था, डिब्चे काटे व जोड़े जा 

रहे थे, वड़ा जंक्शन इलाहाबाद जो ठद्रा। 
एक के वाद्‌ एक गाड़ी आ-जा रही थी। समय 
हुआ और स्पेशल साड़ीछी प्रतीक्षा होने लगी । 
अव चाड़ी दूरसे सीटी बजाती था रही थी। 


लल्की पोइन्ट छुमा-छुमा ऋर छाइनें बदल रहा था. 


[ १ अगल्त, १६६६ 


पर भचानक उसने देखा कि पोइन्ट कुछ 
खराब हो गया है ओर सारी शक्ति छगाने पर 
सी ठीक काम नहीं कर पा रहा है । 
इधर सिगनल के अन्दर गाड़ी आ रही 
है साहव लोगों की व उधर वाम्ने एक्सप्रेस 
प्रतिकूल दिशा में भागी आ रही है। बड़ी 
गंभीर स्थिति जो हो गई थी । उस समय आस- 
पास में देखा तो कोई खाली आदमी नजर 
नहीं आया बह इधर-उधर देखने ऊुगा । अधिक 
समय मी नहीं था, खतरा अधिक बढ़ता जा 
रहा था। दोनों गाड़ियाँ प्रतिकूल दिश्ञाओों 
से एक ही पटरी पर भगी आ रही थीं, उसका 
ज्वांस फूलने लगा, आँखों के सामने अन्पेरा 
दाने लगा । भला हो ही क्या सकता था ? बह 
एकदम कूदकर लाइन के बीच में आ गया । 
स्पेशल ट्रेन पहले भा रही थी। ड्राइबर ने 
सीटी दो, ब्रेक लगाया पर लल्ोके कटनेपर ही 
गाड़ी रुक सकी । उघर बोम्बे एक्सप्रेस भी रुक 
शई, सभी लोग दौड़े। मझूत आत्मा का शरीर 
छिन्न-मिन्‍्न हो गया था उसे अन्द्र से निकाला 
यया ओर मंत्री व अन्य अफसरों के समक्ष 
छाया गया । जब लाइन की व पोइन्ट की 
स्थिति समम्की गई, तो सारा रहस्य प्रकट दो 
गया । एक तरफ उसकी जान थी व दूसरी 
तरफ इजारों व्यक्तियों की रक्षा का सवाल था । 
उस समय ढी० एस० व न्यायाधीश भी बढ़ीं 
उपस्थित थे । मिनिस्टर उसे देखते रहे, पूछते 
रहे, पर डी० एस० ने उसके पास आ मत 
इरीर को उठा छाती से लगाकर पथरायी व 
अश्रुमयी दृष्टि से देखकर कहने ऊंग्रे---“इसका 
त्याग अपूर्व है। सचमुच ऐसे महान व्यक्ति 


मानवता के भव्य प्रासाद की नींवके पत्थर हैं *** 


मैं इसे जानता हूँ मेंने इसे सताया है-*और 
विलख-विलखकर रोने लगे अन्य साथ्ये 
गम्भीर बने देख रहे थे । 


हि » है न 


आणुब्रत ] 





श्री पन्‍नालाल भन्‍साली, कलकत्ता--.. 

प्र० --कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी 
धर्ममें विश्वास नहीं करता, ईश्वर का 
अस्तित्व भी नहीं सानता व्‌ “म्रह्म 
सत्यम्‌ जगन्मिथ्या” के स्थान पर 
“जगत सत्यम्‌ ब्रह्म मिथ्या” -मानता हो, 
वह इस धम्म निरपेक्ष अणुप्त आन्दोलन 
का सदस्य बन सकता दे था नहीं ९ 

उ० --जीवन-शुद्धि में विश्वास रखने- 
वाले स्त्री-पुरुष अणुव्रती हो सकेंगे। अतः 
आतलम-शुद्धि में विश्वास न रखनेवाल़े व्यक्ति का 
भणुव्नती बनने का प्रइन ही खड़ा नहों होता । 

प्र० यदि कोई व्यक्ति किसी 
अजुब्नती के सम्पक्क में नहीं आया हो 
ओर सिर्फ अणुन्रत साहित्य पढ़कर 
डसकी इच्छा अणुत्रत आन्दोलन के 





सदस्य वनने की हो तो उसके लिए 
सदस्य बनने की क्‍या विधि है ९ 

उ० --जिसने अणुव्रतों का पालन 
यथाविधि झुरू कर दिया है बह सही भर्थ में 
अगुब्रती तो बन ही गया है। आन्दोलन के 
लक्ष्य और साधना की भावना सें स्पष्ट है कि. 
“अप॒ुब्तों को छ्ीकार करनेवाछ्ा अधुन्नती 
कहलायेया | 


एक ग्रश्नकर्ता-- 

प्र -अणुब्रत आन्दोलन सामस्प्र- 
दायिक है या सम्प्रदायातीत १ अगर 
असाम्प्रदायिकता की भावना से परि- 
पछाचित है तो कब से ९ 

उ० --अणुब्रत आन्दोलन सदा से ही 
असाम्प्रदायिक भूमिका पर भाधारित है । 


च++ >> 6 








मानव तो बने रहना ही है ! 
[ श्री वाल्क्ृण्ण बलद्दुवा ] 


जीवन, प्रकाश के रहते, अंधियारी से क्‍यों डरे ९ 
बड़ी से वड़ी अँधियारी का कलेजा चीर देने की सामथ्य प्रकाश 


की एक लघुतम किरण में भी है । 


-तब,--जीवन में निराशा के लिये, अवसाद के लिये, जो अधियारी 
के ही पिछुलूशुएँ हैं कौनसा स्थान रह गया १ 
इनसे अभिभूत होना कायरता है। इनके बीच चमकते रहना 


मानवता है। 


आऔर मानव को सानव तो बने रहना ही है। इससे कम उसका 


पतन हे । 


आर पतन मानव की गति नहीं । उसकी प्रगति तो है--गिर २ कर 
भी उठना--ऊपर की ओर, वढ़ना--आगे की ओर, निरस्तर--सदेव । 
यही मानवता के विकोस का इतिहास है और रहस्य भी । 
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कि 
७ यूल कारण 


आये दिन होनेवाली तोड़-फोड़ व हिंसा 
का मूल कारण क्या है इसकी जानकारी के छिये 
तसाम्ययोगः में प्रकाशित भाचार्यश्री विनोचा का 
यह दृष्टान्व कितना पद-अद्शेक है--- 

“हमने अखबार में एक मजेदार खबर पढ़ी 
कि बंगाछ के एक अस्पताल के भीतर बीमार 
लोगों को समय पर दूध न मिलने के कारण 
उठ खड़े हुए और डाक्टर के साथ लड़ने लगे 
और उनके हाथ में जो वर्तन थे, वे डाक्टर 
पर फैंके। हम मनमभें सोचने लगे कि अगर 
चीमार छोग चंगे लोगों के साथ लड़ेंगे तो क्या 
कभी उन्हें यशा मिलेगा? उनको न यश की 
आशा होगी न उनका हिंसा पर विश्वास होगा, 
परन्तु गुस्सा आया तो उसे रोक नहीं सके । 
उसी तरह हिन्दुस्तान में जो दंगे चलते हैँ, यद्द 
'हिंसाका परिणाम नहीं है वत्कि संयमके अभाव 
"का परिणाम है । कभी-क्सी माता भी अपने 
चच्चे को बेरहमी से पीठती है, उसके मन में 
द्वेप तो नहीं होता है परन्तु बह अपने को 
रोक नहीं सकती । 

इसलिये सबकी सन, वाणी इन्द्ियों आदि 
पर संयम रखने की त्तालीम देनी चाहिये, 
जिसका आज की तालीम में अभाव पाया 
जाता है ? 
७ मानव धम ? 

निराशा और अन्धकार सें डूबे व संघपों 
से ऊबे हुए आज के लड़खड़ाते मानव के लिये 
शक्ति में प्रकाशित प्रो० श्री रामचरण महेन्द्र 
का प्रस्ठुत अवतरण क्या प्रेरणा ज्लोत का काम 
नहीं करेगा--- कै 

“इंख़र के पुंज असीम शक्तियों के केन्द्र 


आणुक्नत | 


का 


बा हि - 8 7. हल्का ; 
हि त। ही कण ली गा 
छल के | 


बा. के 


मनुष्य ! उठ कायरता और ग्रुप्त भय की 
गुदड़ी उखाड़ फेंक | डरपोकपन की केंचुली 
से मुक्त होकर साहस और पोरुष के प्रभात में 
जाग, निर्भयता के सूर्य को देख | यही तेरा 
परम निर्भय स्वरूप है। तू सावधान होकर 
भात्म-तत््व के दीपक से ब्रह्म-तत्व का दर्शन 
कर, जिसका तू प्रतिविम्ब, है। सयका अस्तित्व 
बज्ञान में है। तेरे अन्तस्थल में आत्म-ज्योत्ति 
जगमग कर रही है, फिर तेरे अन्तः््रदेश में 
अ्रम, शंका, सन्देह, चिन्ता और अभिष्ट प्रसंग 
केसे उधल-पुथल मचा सकते हैं। तुम्मे हीनता 
का विचार नहीं करना चाहिये। रोग, प्रति- 
कूछता और व्यग्नता से विचल्ति नहीं होना 
चाहिये। तू अपने अज्ञान का त्याग कर, 
निर्भयता ही तेरा मुख्य शुण है । इसीके बलूपर 
तू भूतछ का स्वामी वना है और चिरकाल तक 
राज्य करता रहेगा । स्मरण रख, स्वयं मिथ्या 
भयों में लगे रहना या अन्य किसी को व्यर्थ ही 
भयभीन रखना दोनों ही मानव धर्म के 
विपरीत हैं ।” 
6 तेरे से वड़ा सूख कौन ? 
सव कुछ जानते हुए भी मनुष्य किस 
प्रकार सूखे बना रहता है इसका एक सजीव 
५ चित्र गीता सन्देश! में प्रकाशित इस छूघु-कथा 
में देखिये-- 
“एक धनिक-साहुकार ने जिसे कि अपने 
योग्य होने का बड़ा घमण्ड था, एक रसते योगी- 
महात्मा को एक श्ीज्षा दिया और कहा-- 


भह्ात्माजी पर्यटन “करते हुए आपको संसार सें 


जो सबसे बड़ा सूर्ख मिले उसे आप यह शीज्षा 
दे दीजियेगा 7 
शीशा था भी बड़ा विचित्र--उसमें एक 
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आदमी की अनेक प्रतिमाएँ दृष्टिगत द्वोती थीं । 
जब मद्दात्मा-योगी पर्यटन के पश्चात, लौदकर 
आये तो उन्होंने उस साहूकार को गखत्यु-सम्या 
पर पड़ा देखा । 

साहुकार, महात्मा. को पहचान गया। 
योगी ने साहूकार से पूछा--साहुकार | तू कोई 
शेसी विद्या जानता है, जो तुक्के बचा सकती 


ञ 


हो? साहूकार ने उत्तर दिया--नहीं । ु 


महात्माजी ने फिर पूछा--अच्छा तेरे धन से 
यह सामर्थ्य है कि तुक्के इस मौत से बचा 
सके, साहूकार ने उत्तर दिया--जी नहीं । 

योगी-महात्मा ने भोले से शीशा निकाला 
और उसीको दे दिया और कद्दा कि, आप से 
बड़ा मूर्ख मुझे संसार में कहीं नहीं मिक्ता 
जो सभी वस्तुओं की निस्सारता को जानता 
हुआ भी उन्हीं में जीवन भर छगा रहा फिर 
तेरे से-बढ़ा मूखे और कौन है ९” 
७ एक चुनोति / 

आज का वातावरण किस सीमातक अ्रष्ठ, 
अनैतिक च पतित हो चुका है यद्यपि यह से 
विदित है तथापि “चिन्गारी' में प्रकाशित श्री 
मुनीखरनन्द व्यागी के थे विचार हमारी सुप्ा- 
वध्था व वेपरवाही को चुनौति दे रहे हैं--- 

“आज कोन नहीं जानता कि स्वतन्त्रता 
संग्राम के सेनानी भी जनता के एकमात्र अधि- 


कार वोट से सरकार बदलने के अधिकार को | 


छीनना चाहते हैं? कौन नहीं जानता कि 
रक्षाके नाम पर घुलिस डकैत पैदा कर रही है ? 
कोन नहीं जानता कि एक-एक अधिकारी अपने 
और अपनी वीबी-बच्चों के नामपर आज 
दौलत के अम्बार छगा रहा है? कौन नहीं 
जानता खुशामदी और भ्रप्ट अधिकारिकयों को 
मिनिस्टरों ने छाती से चिपटा रकखा है ? कौन 
नहीं जानता कि आज जनता की गाड़ें पसीने 
की कमाई का उपभोग भाई-भतीजों - रिश्तेदारों 
को पेसन देनेमें हो रह है १ इस वात से कौन 
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अनमिज्ञ है कि न्याय मिलता नहीं, खरीदा 
जाता है--रुपयों और दूसरी चीजों के बल 

पर १ किसे पता नहीं कि कुछ अधिकारी 
इसलिये मर्जेंमें रहते हैं कि वे अपने उच्चाधिकारियों 
ओर नेताओं के पिछलग्यू बमकर जनता पर 
अपना रौब जमवाते हैं १ क्या यह वात किसी 
से छिपी है कि वढ़े-बड़े पेखाले--ऐसे पेटवाले 
जो लाखों के बाद भी डकार. नहीं लेते--आज 
न केवल शासक दलके नेता बने वेंठे हैं वरन्‌ 
उन्होंने नौकरशाहों के सामने आत्म-समर्पण कर 


दिया है १ इस वात से कौन इन्कार कर सकता 


है कि जनता को सद्दायता दिये जाने के नाम 
पर साम्प्रदायिकता का बोलवाछा है १” 


७ इसे ही खाओ, एियो और पच्ाओ-- 
पग-पग पर फल की इच्छा रखनेवालों व 
बिना कलछ के तनिक भी टस से मस न होने- 
वालों के लिये आचाय विनोवा द्वारा लिखित, 
थीता प्रवचन का यह अंश दिद्या-वोधक है--- 
“ज्ञानदेव ने यह ठीक ही पूछा हे--“ध्वक्ष 

में फल लगते हैं, पर फल में अब और क्‍या 
फल लगेंगे ?” इस देह रूपी वृक्ष में निप्काम 
- स्वधर्माचरण जेसा सुन्दर फल लग चुकने पर 
अब और किसी फलकी ओर क्‍यों अपेक्षा 
रखें ? किसान खेत में गेहूं बोये और ेहूँ 
बेचकर ज्वार की रोटी खाये? सुस्वादु केले 
लगाये और उन्हें वेचकर मिर्च क्‍यों खाये? 


भरे भाई! केले ही खाओ न १ पर लोकमत 


को यह स्वीकार नहीं। केले खाने का माग्य 
लेकर भी लोग मिर्च पर ही दूटते हैं। गीता 
कइती है - 'तुम ऐसा मत करो, कर्म को ही 
खाओ, कर्म को ही पिओ ओर कम को ही 
पचाओ ।/? दस कम करने में ही सब कुछ आ 
जाता है। बच्चा खेलने के आनन्द के लिये 
खेलता है । इससे उसे व्यायाम का फल अपने 
आप ही मिल जाता है। परन्तु उस फल की 
ओर उसका ध्यान नहीं रहता । उसका सारा 


अणुब्नत ] 


आनन्द उस खेल में ही रहता है |” 
७ संकट का कारण 

अत्येक व्यक्ति के जीवन में समय-समय पर 
संकट आते रहते हैं परन्तु वह आत्म-निरीक्षण 
न करते हुए उनका दोप मंढ्ता है--दूसरों के 
साथे पर । «शारदा! में प्रकाशित इन विचारों 
में श्री रिपभदास रांका ने संकरों का मूल कारण 
सामने रखा है--- 

“संकट जो हम पर आते हैंवे या तो 
हमारी भूलेंके कारण होते हैं या हमें सावधान 
बनाने के लिये आते हैँ। संकट आने पर 
विवेकी पुरुष नतो घवराता ही है और न 
अपने पर आये संकट के लिये दूसरे को दोष 
देता है। धीरज और विवेक के श्ञाथ उस 
संकट को हटाने का, दूर करने का प्रयत्न करता 
है। अपनी किस भूलका यह परिणाम था 


पल पसस सकते पिया पलक सलकर सता सके पल पलक लत पल्‍क पसल+ हि) 
रे [409 जज [ 

॥ कहते हो यह दातः किया है [| 

|) [ मनिश्री नयराजजी | 

|! ओ दानवीर। ओ धमंबीर !! 

युग बीत गया वह 

() जिसमें तेरी 


करुणा के आल्म्बन से ही 

| तेरी दानवीरता से ही 

|) तेरी धर्मब्रीरता से ही रे 
मेरे जीवन की कलियों में 

मुरकाई अलछसाई में भी 

नव सोरभ का नव सुपुमा का 

होता था संचार सदा ही। 

आज मुझे आलोक मिला है 

नवयुणग का संदेश मिला है 

दान नहीं वह धर्म नहीं है 

मेरा मेरे जेसों ही का 

कोटि-कोटि' निज बन्धुजनों का 

आहें भरते दीन-मनों का 

निर्देयता से 

वर्बरता से 

! हो नृशंस तुम शोषण करते | 


यह सोचकर उस भूल से वचसे का संकल्प करता 
है। संकट उसके लिये उन्नति का द्वार खोलने- 
वाला प्रहरी बन जाता है। चह उसकी उन्नति 
का, भलाई का साथी वन जाता है । चह संकर 
को कोसता नहीं और उसके कारण न हिस्मत- 
पस्त ही होता है । 

यदि संकट किसी दुजन पर आये तो चह 
विकल बनता है, दूसरे को दोप देता है और 
स्वयं दुःखी बनकर दूसरोंको दुःखी बनाता है। 

विचारपूवंक देखा जाय तो हमारे किसी 
न किसी दोष के कारण ही यह संकट आया 
था पर उस दोष को अपनी कमीको देखकर 
दूर न करनेवाला, दूसरे को दोप देकर अपनी 
कमी दोप या दुगुण को प्रश्नय देकर बड़े-बड़े 
संकट को न्यौता देना है ।” 





भूखे प्यासे ओर दिगम्बर 
उनको देते हो अपने इस 
पत्तेठ की अवशेष मिठाई 
पयः पात्र का झूठा पानी 
फटा पुराना उत्तरा चीवर 
कहते हो-यह दान किया है 
न्रस्त, दीन; पीड़ित सानव का 
कहते हो सम्मान किया है 
भरते हो यह दम्भ सदा फिर 
परोपकार हित सरपच कर हस 
अर्थाजन कर दान धम् कर 
दीन जनों का पोषण करते 
रहने दो घस ! द्वान तुम्हारा 
रहने दो सम्मान तुम्हारा 


ख्च्य्ख्स्स्प्यप्स्क्यप्वनर एल 


22०55, आइ८27 4 ०८८77८५ ५७ 


करन टच करन 220०58 छा 
फ:अक चत पक ए, 22: कल मेड पिथ भमा अिटफथ 


आज मुझे तो न्याय चाहिए !$ 
अपना ही अधिकार चाहिए [ई 
अनाधिकृत अर्थाजन छोड़ो ॥| 


दान यही है धरम यही है 
सानवता का मर्म -यही है 


[ ९ अगस्त, शहद 
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4 समाज सेवा का क्रेमिक विकास 


श्री राजेश्वर सक्सेना एम० ए०, साहित्यमूषण 








माज सेवा का आज का सुब्यवस्थित व 
वैज्ञानिक रूप धीरे-धीरे विकसित हुआ 


है। इस विकास को हम तीन भागों में विभक्त 
कर सकते हैं-- 

(१) व्यक्तिगत कार्य 

(३) व्यवस्थित कार्य 

(३) समाजसेचा "एक पेशे तथा व्यवसाय 

के रुप में! । 

व्यक्तिगत कार्य *--इससे उस समय का 
अनुमान होता है जबकि समाजसेवा कुछ ही 
व्यक्तियों के द्वारा सम्पन्न होती थी। विकास 
के इस युग में समाजसेवा की निम्नलिखित 
विशेषताएं थीं--- 

(अ) दया, दानव धर्म की 
“सावना पर आधारित सहायता जो 
|कि उस वर्ग को पर्याप्त होती थी जो 
अविकसित, पीड़ित व दुखी होते थे । 

(ब) इसके अन्तर्गत उन छोगों तथा समूहों 
की सहायता की जाती थी जो कि पिछड़े व 
“असहाय वर्ग के होते थे ! 

(स) ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने पर 
इस वात का ज्ञान होता है कि “इस समय के 
समाजसेवा काय के अन्तगंत केवल बीमार व 
जरीव लोगों को सद्दायता प्रदान की जाती थी । 
इसके अतिरिक्त और किसी रूप में समाजसेवा 
का कार्य न होता था । 


परन्तु शीघ्र ही ऐसे कार्यक्रम असफल होने 
'लगे। इनकी सफलता केवलू उनके संचालकों 
तक ही सीमित थी । उनके मरजाने पर या 
उनकी अरुचि होने पर ये सेवाएं शिथिरू हो 


अणुब्नत ] 














जाती थीं । परन्तु बाद में इस बाव की आाव- 
व्यकता हुई कि सुव्यवस्थित सेवाएं समाज के 
लिए हों। इसलिए सुगठित व सुव्यवस्थित 
समाजसेवा कार्यक्रमों व संस्थाओं का विकास 
हुआ । | 
सुन्यवस्थित कार्य :--यह समाजसेबा 
का विकसित और सुगठित रूप है। इसके 
अन्तर्गत समाज सेवाऐ' व्यक्तियत और निजी 
होने के साथ-साथ स्थानीय सभाओं, नगर 
पालिकाओं व सरकार का भी उत्तरदायित्व हो 
गईं । अब राज्य व “नंगर सभाओं “के अन्तर्गत 
इन सेवाओं को जनता के लिए वित्तृत किया 





९० पक 4 शत 


गया । मु 

इन सेवाओं के तीन प्रमुख रूप हैं :--- 

(अ) समस्या को ऊपर से ही छुलम्ाने का 
रूप (7886 798) 

(व) बचाने या वसाने का रूप (2.0$60- 
#ंए8 07 ६६७४०४ां।॥96# 0७) 

(स) रोकथाम या बचाव ( ?ए७ए2॥- 
#ए०) का रूप । 

समस्या को ऊपरी ढंग से सुलम्ाने से 
उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता। इसके 
अन्तर्गत कभी भी समस्या की गहराई तक नहीं 
पहुँचा जाता और न ही उसके मूल कारणों पर 
कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार 


४२१ : 


की कोशिश से कोई भी समस्या जड़ से समाप्त 
मी नहीं होती और वास्तव -में तो .इससे 
समस्या के निरोध” सम्बन्धी कोशिशों व्यर्थ ही 
जाती हैं। पि 
दूसरे रूप के अन्तर्गत किसी भी समस्या 
से समाज का बचाव किया जाता है और 
पीड़ित लोगों व परिवारों आदि को बसाया 
जाता है । जैसे कि वाल अपराधियों, शरणाथियों 
आदि को वसाया जाता है। इसमें इस बात 
की चेष्ठा होती है कि जो पीड़ित व्यक्ति हों वे 
समाज में समाज के सदस्यों की भाँति बस 
जाऐ । 
रोक-थास व समस्या से बचाव का ढंग 
वास्तव में समाज-सेवा-दक्षेत्र में सारत में नया 
है। विदेशों में सर्वक्षण आदि के पश्चात्‌ पहले 
से ही इस बात की चेश् की जांती है कि 
समाजको किसी समस्या विशेष से सुरक्षित रखा 
जाए। जैसे कि मलेरिया, हैजे, आदि के लिए 
पहले से रोक-थाम होती है । इमी 


न... 
जद. /८ प्रकार सामाजिक समस्यासे भी समाज 
ँ / | रा । ५. च 
* /2/ग्‌7 की पूर्णझप से रोक-थाम होती है । 
ि/.2) वास्तव में यद्द बात सत्य है कि 


“इलाज से बीमारी की रोकथान 
श्रेष्ठ है” और इसी दृष्टिकोण को लिए 
हुए समाज में भी इस वात की चेश की जाती 
है कि इससे पहिले कि कोई भी सामाजिक 
समस्या समाज में हो, उसकी पहले से ही रोक- 
थाम की जाए जिससे वह बाद सें देल्य रूप न 
धारण करले | 

एक फेशा और व्यवस्ताय :--आज के 
युग में समाज सेवा इतनी विकसित अवस्था में 
है कि वह एक पेशा और व्यवसाय भी बन 
गया है | आज समाज सेवा के क्षेत्र में वह हर 
कार्य आता है जो कि व्यक्तियों और समाज के 
लिए लाभप्रद है। अब समाज-सेवा और 
कत्याण-कार्यो' के लिए अन्वेषण सर्वेक्षण, 


[ १ अगस्त १६६६ 


वैज्ञानिक ढंग और शिक्षण आदि सब ही कुछ 
पयप्ति हैं । 

इस रूप का कार्यक्रम राज्य सरकार व 
व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा ही अधिक होता है। 

यह वात विशेष रुपसे स्मरणीय है कि इस 
प्रकार की समाज सेवाऐ* वहीं सम्भव हैँ जहाँ 
कि राज्य समाज-कल्याण का उत्तरदायित्त्व 
अपने ऊपर लेता है । इसमें यह आवश्यक है 
कि ऐसी सेचोओं का नियोजन हो और योजना 
के अनुसार सेवाऐ' राज्य की ओर से पर्याप्त 
दों इसके अन्तर्गत समाज सेवा का क्षेत्र न केवल 
बीमारी व गरीबी का निरोध है, वरन, अन्य 
अनेक क्षेत्नों में विस्तृत होता है। इन सबका 
ध्येय समाज का कत्याण होता है । 

इस प्रकार की सेवाओं का हूप पृणझुप से 
चैज्ञानिक होता है । इसके अन्तर्गत समाजसेवी 
शिक्षित और सर्वेक्षण व अन्य सेवा सम्बन्धित 
कार्यों में दक्ष होते हं। इस प्रकार से वह 
अपने-अपने कारये में पूण होते हैँ। इसलिए 
यद् सीखा जाता है और इसका शिक्षण व 
प्रशिक्षण विस्तार रूप से होता है। 

इसमें समाजसेवी के अपने कर्चव्य व भ्येय 
निरदिचत होते हैं ओर कार्यक्रम की सफलता 
केवल समाजसेवी या राज्य का ह्वी धर्म नहीं 
चरन्‌ हर व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है । 

इसकी यह विशेषता है कि इसकी शिक्षा 
वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है। इसकी 
रीतियाँ व ढंग एक से दूसरे को सुगमता से 
बनाए जा सकते हैं । 

इसका ध्येय केवर समाज-कल्याण ही नहीं 
वरन्‌ कल्याणकार्यों' में उच्च-स्तर व कार्य कुशलता 
भी लाना है. क्योंकि इस प्रकार की समाज 
सेवा प्रगतिशीरकू व परिवर्तनशीऊ होती है 
इमलिए यह वास्तव में कार्यान्बित (2800 - 
089०) हो सकती है । हैं 

इस तरद्द के समाज-कल्याण व सेवा कार्य 


अणपुन्नत ] 


एक लघु कथा-- 


आंख की शर्म 


[ स॒नि श्री नथमलूजी ] 

















घुृरुण छह से ही स्वेच्चाचारी हो गया। 
अनुशासन उसे मौत-सा डरावना छगता। 


अपनी मनमानी करते-करते वह मर्यादा से 
बाहर हो चला। भूलछा भटका-सा वह घर 
आता ओर रोटी खा फिर विदा हो जाता। 
ज्ञुआरियों के चक्कर में फंस गया. जुआ खेलने 
लगा। कमी पेसा आया, कभी गया । आखिर 
ऋणी दो गया, चोरी करने लगा। फिरता 
फिरता हैरान हो जाता तब विश्राम के लिये 
दारू की एक बोतल उडेल केता। उसकी 
मस्ती में वेश्या के यहां भी हो आया करता । 
सष्टि की सारी चीजें उसके लिये समान थीं । 
फिर वढ़ क्‍यों मांस से बचे ओर अंडों से ? 
दोस्तों के साथ जंगल की सर को भी चला 
जाता। मूक पक्-पक्षियों के प्राण छटने में 
भी नहीं सकुचाता। “झयतं मासंच सुराच 
वेश्या, पापद्धिचोंयें परदार सेवा”--ये सातों 
व्यसन उसके साथी वन गये । 
घरवालों को चकमा देने में बड़ा कुदल 
था। बहुत दिनों तक मां-बाप बेटे की कर- 





मानव के आधिक, सामाजिक राजनैतिक, 
सांस्कृतिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक व नेतिक 
स्तर को ऊँचा करने में सहायक ढोते हैं । 
परन्तु जेसा कि में पहले बता चुका हूं 
समाजसेवा को पूर्ण रूप से पेशे व व्यवसाय के 
दृष्टिकोण से नहीं लिया जा सकता। भारतीय 
आदशों' को लेते हुए यह भावश्यक है कि इस 


प्रकार की विचारधारा को धर्म व नेतिकता से 
भोतमोत रखा जाए और तब ही भारतीय 


समाज सेवा कार्यक्रम सफल हो सकता है । 


फकमपन्‍न्‍ूत से अम्मम्मम्मक 





छक ०० 
तूतों से अनजान रहे । आरिर पाप का घर 


फूट गया । 
सच बोलना उसे याद तक नहीं रहा। 
घरवालों ने पृद्धा तो उसने इन्कार कर दिया। 
हवाक्रे कॉंको के साथ उसकी बुराई दी गंध 
आती पर वह कभी 'हां? नहीं करता । 
वाहर जाते बेटे को रोकते हुए पिताने 

कहा-थांव में साथु आये हैं, उनके दर्शन को 
चलो । उनके प्रत्यक्ष भाग्नद को वह टाल न 
सका, उनके साथ चछ पड़ा। साधुओं कौ 
वंदना की व प्रवचन सुनने वेठ गया । मुनि ने 
संत्-वाणी की महिमा बताई । उन्होंने कह्ा-- 
जो व्यक्ति संत-वाणी का एक वाक्य भी हृदय 
से धार लेता है बह तर जाता है। लोकोत्तर 
लाभ के साथ लोकिक ह्वित भी सध जाता है। 
रोहिणेयक चोर की घटना सुनाते हुए कहा-- 
पह पकड़ा न जा सके वेसा चोर था। विद्या 
का घनी और चोरों का सरदार धा। राजगृह 
के नागरिकों में उसका आतंक फेला था। 
मगध सम्राट ने अभ्यकुमार को घुलाया और 
चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। आम 
रक्षकों की सरगरमी मे रोहिणेयक फो चौंका 
दिया। वह राजगृह को छोड़ बाहर जा रहा 
था। वीच में भगवान महावीर का प्रवचत 
हो रहा था। रौहिणेयक घबराया। कानों में 
अंगुली डाल भागा। संत वाणी सुनना वह 
पाप मानता था। भाग्य या दुर्भाग्य से कुछ 
भी समभिये अचानक उसके पेर में कांठा 


चभा ।. उसे निंकालने छगा । भगवान महावीर 
का एक वचन कानों में आ पड़ा--“देवता के 
पैर धरती को नहीं छूते”--रौहिणेयक ने 
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अपना दुर्भाग्य समका। कॉटा निकाल चलता 


चना | 

अभयकुमार ने रौहिणेयक को वन्दी बना 
हेनेका आदेश दिया। घुलिस ने दौड़-धूप की 
पर नगर में उसका पत्ता न लगा। खोज 
चलती रही ! आख़िर चोरपल्ली में वह पकड़ा 
बंगो । राजपुरुष उसे राजगृह ले आये। 
अमयकुमार ने उसकी आवभगत की । उसे एक 
राज भवन में 5हर[ दिया । भोजन की बेला 
हुईं। आदमी मांति-्माति की खाद्य चस्तुएँ 
हे भाया। रौहिणेयक ने मोजन किया। 
आहार की मादकता ने उस पर अपना असर 
डाछा। वह खाते-खाते ही बेभान बन गया । 
तत्काल राजपुरुष आये, उसे उठा दूसरे राज- 
भवन में ले गये। वहाँ उसे चुला दिया। 
थोड़ी देर हुई, एक देवांगगा आई। उससे 
रौहिणेयक को सहराया उसकी आंखे खुली 
और देखा--वह कोई दूसरी दुनिया में है। 
सुन्दर प्रासाद, कोमल दाग्या और देवांगना का 
रुप और वहाँ के समूचे वातावरण ने उसे 
अचम्मे में डाल दिया। अधखुली आँखें 
मेष रही थी । इतने में वह स्त्री आगे बढ़ी । 
और वोली--मेरे भाग्य विधाता | जरा आँख 
खोलो न, देखो तो सही, यह देवलोक का 
कितना मनोरम प्रासाद है, यह सुखद झाय्या 
और यह में, सब आपके अधीन हैं । आपने 
फौनसे के किये जिससे आप इसारे स्वामी 
बने हैं। जरा आप बतलाइये तो सही--क्या 
आपने किसी को मारा, डाके डाले या चोरी 
की, कोई न कोई साहसपूर्ण कार्य किया होगा 
जिससे आपको यह सुख-सम्पदा मिली है। 
रौहिणेयक अवाकू्‌ रह गया। उसने मन ही 
मनमें सोचा--क्या में सचमुच देवलोक में भा 
गया हूं ? क्‍या यह देवांगना है ? क्‍या यह 
देव-सवन है। थोड़ी सुध भाई और फिर 
सोचने लगा--यह अभयक्ुमार का मायाजाल 


अपु्त ] 


तो नहीं है ? उसे तत्काल मगवान मद्गावीर 


की वह वाणी--«देवता के पेर धरती को नहीं 


छूते”--याद्‌ हो आईं। बह सम्दला, सजग 
दृष्टि से देवांगना की ओर निद्वारा-*“उसके पैर 
धरती से छगे हुए थे। रोहिणेयक को नि३चय 
करते देर न लूगी । वह अमयकुमार को इन्द्र- 
जाल को ताड़ गया। क्लोघ की मुद्रा बना 
चोला--भारकाट, डाके और चोरी से भछा 
कोई आदमी देवता बनता है? तुम क्‍या 
देवी हो, जो इतना सी नहीं जानती। मेने 
जीवन भर भले काम किये--अहिंसा पाली, 
मठ नहीं बोछा, चोरी नहीं की; त्रह्मचारी 
रहा--उन्हीं का फल है कि यहाँ में देवता 
बना हूँ । 

अमयकुमार का पड़यंत्र विफल हो गया ! 
उसने क्षमा मांगी और रौद्दिणियक को छोड़ 
दिया। उसने संतवाणी की महिमा समस्त 
ली । अब वह चोर नहीं रहा । जिसने उसे 
बचाया उसी की शरण में चछा यया। यह 
प्रस॑ग पूरा हुआ, प्रवचन भी पूरा हुआ | जनता 
के मुंह “पर संत-वाणी की मद्दिमा मुखरित 
हो रही थी! वरुण मुनि के पास आयो। 
उसका गला भारी और आंखें गीली हो रही 
थी । पापी का दिल सदा रोता है--औरों के 
पास अन्दर ही अन्दर संतों के पास अन्दर और 
वाहर भी । उसने अपनी सारी पाप कहानी 
कही --*आँसुओं की थार ने मुनि के पेर पार 
डाले । लम्बी सांस भरते. हुए बोला--महाराज 
विवश हूँ, बुराई को बुराई मानता हैँ. आदत 
की छाचारी है, छोड़ने में असमर्थ हूं । मुनि ने 
कद्दा---अधघीर मत वनों, सव नहीं छोड़ सको 
तो कुछ तो छोड़ो, धीरे-धीरे अभ्यास करो; 
सब छूट जायेगी । “गुरुदेव | आप सच कहते 
हैं, पर जुआ खेले बिना सबकुछ फीका है। 
जुआ जो है तो सब दुराइयां है। महाराज ! 
जड़ कटे बिना टइनियां टूटे तो क्या और न 


टहें वो क्या ?” वरुण की धीमी आवाज में एक 
कमा की भावना थी। पिता को अपने 
आचरण का क्षान नहीं होने देना चाहता था । 
मुनि ने जड़ की वात पकड़ ली। आंख की 
शर्म को ताड़ गये। सुनि वोले--भाई | ठुम 
एक छोटा सा व्रत छे छो, असत्य न बोलने का 
दृढ़ संकल्प करलो | इसमें क्या कष्ट होनेबाला 
है, तुम्हारा यहां आना मी सफल हो जायेगा । 
वरुण ने सोचा--यह तो सरल बात है। “अच्छी 
महाराज, आज्ञा हो, में आपकी जाज्ञा से यह 
ब्रत लेता हूँ---आज से कभी भी सूंठ नहीं 
बोलूंगा ।” मुनि शेप वात पी गये, और उसके 
सत्य-त्रत की बात घोषित करदी । सब लोग 
उठे, झुनि को वंदना की, अपने-अपने घर 
चले गये । 
)८ ञ्् )८ 

दुपहरी हो रही थी, रोटी खा वरुण घाहर 
जाने लगा । उसका पिता मित्रों की टोली से 
घिरा बेठा था । तुरन्त चहाँ से गरावाज आई 
वरुण अभी कहाँ जा रहे हो? वह सदा की , 
भाँति आज वहानावाजी न कर सका। असत्य 
वोलना अब वह छोड़ चुका था--उसने रूधे 
गले से कहा--पिताजी में जुआ खेलने जा रद्दा 
हूं। छिछिको आवाज से वातावरण यूंज 
उठा । भछे मानस | इन सेठजी का लड़का और 
काम ऐसा १ वरुण की आँखें मेप गई। वह 
उन्हीं पेरों वापिस अन्दर चला गया। मन-ही- 
सन सोचा--मेरे कारण मेरे पिताजी को 
फटकार लगे यह बहुत घुरी बात है। में जुआ 
खेलता रहा तो मित्र-गोष्ठी में उनकी गईन 
कभी सी ऊंची नहीं उठ सकेयी। अब इस 
जीवन में जुआ नहीं खेलंगा । 

सांक हो एई। अंधेरे ने अपने पंख 
पसारे। वरुण उठा। पिता की आंख चरा 
बाहर जाने लगा । सहेलियों की ठोली में बेटी 
हुईं माँ ने कह - वरुण कहां जा रहे हो? 
चरुण सन्‍्न रह गया। मां के सामने भत्ता चेटा 


हु 
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अणुब्रत आन्दोलन की सर्वोत्मुखी आवश्यकता 
[ श्री विजयकुमार 'मधुष? ] 


आज चरित्रद्दीनता की समस्या दी विज्व 

में मुख्य हो रही है। इसको दूर 

करनेके लिए अगुव्त चरित्र विकासका आन्दोलन 
हैं। व्यक्ति २ में यह खत्यनिष्ठा, प्रामा- 
णिकता भौर नेतिकता का दीप प्रजलित करना 
चाहताहै | आन्दोलनकी सर्वोत्समुखी आवश्यकता 
हे-- समाज के विभिन्‍न वर्गो' को आवश्यकता 
है। व्यक्ति २ में प्रामाणिकता आने से राष्ट्र 
का विकास होगा और नेतिक क्रान्ति 
की ज्योति प्रज्वलित होकर विश्व को प्रकाश 
देगी। व्यापारी समाज कितने पानी में है। 
यह आए दिनों के समाचारों से माल्म होता 





- ( प्रष्ठ २३-का शेशांप ) 

वेश्यागमन और मदिरा पान की वात कहे, यह 
केसे हो सकता है ? मत छोड़ना और भी बड़ा 
पाप है । दवी जवान से उत्तर मिछा--माँ, 
क्षमा करना अब नहीं जाऊगा। तुम्दारा पापी 
पुत्र वेश्या के घर मद्रि पीने जा रद्या था। 
शर्म के मारे आंखें गड़ गई । ख्तरियों की चुमती 
चर्चा ने उसे मत सा वना दिया। आज का 
दिन और आज की रात वरुण की घुराइयों का 
अन्तिम दिन ओर अन्तिम रात थी। फिर 
कभी भी न जुआ खेला, न चोरी की, न वेश्या 
गमन किया भोर न मदिरा पी। आंख की 
हारम ने उसे डवारा व सत्य व्रत ने उसे उठाया । 


अन्‍ण--ना- ५3) >वनान- न 


अणुब्रत 


है। व्यापार में किननी अनैतिकता, अप्रामा- 


णिकता आ गई है । चोरवाजारी, जालसाजी, 
मिलावट इत्यादि का बाहुत्य होता जा रहा है । 
समाज का एक अंग भी अनेतिकता की और 
जाए तो साथ में दूसरे अंगो को भी ले जाता 
हैं। एक अंगमें घाव दोनेपर समस्त शरीरमें विप 
का असर हो जाता हें । यह्द आन्दोलन व्यापारियों 
में प्रामाणिकता . छाने का प्रयत्न कर रहा है। 


( इस स्वम्म के अन्तर्गत क्रमगझः नंवोदित 
पन्‍्धुओं की सुन्दर रचनाए' अकाशित 
ढ़आ करेगी । रचा भेजते समय 
स्तम्भ उल्लेख करना आव- 
इयक है --सम्पादक ] 

अध्यापक ही भावी भारत के निर्माता 
हैं। विद्यार्थीयां को जैसे साँचेमें वे ढालेगे वैसा. 
ही भविष्यमें जाकर देश वन सकेगा । आजकल 
अध्यापकों में भी अप्रमाणिकता, चरिव्रह्दीनता 
आगई है । विद्याथियों से .रिख्त लेकर 
परीक्षा में पास कर देना, अनुचित भ्रमाणपत्र 
देना हो कुछ भध्याएकों का सुख्य पेशा ही हो 
गया है। क्‍या ऐसी हरकतों को देखकर 
हम नेतिक विकास की आशा कर सकते हैं? 
अणुव्रव आन्दोलन में सश्योय देकर अध्या- 
पकों को 'संयमः खलुः जीवन! का घोष करना. 


चाहिए । 
( शेशांप पृष्ठ २५ पर) 


कसोटी पर 
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[ श्री देवेन्द्रकुमार हिरण, साहित्य रत्न ) - 
खरी कसौटी पर जीवन को मानव तुझे चढ़ाना होगा। 
भन भावों के भन्थन में ही परिवर्तन का होना संभव। 
पर असमंजस सी बेला में मंजिल पाना बड़ा असंसव ॥ 
लक्ष्य पंथ पर निर्भभता से आगे कदम बढ़ाना होगा। 
खरी कसोटी पर जीवन को मानव तुमे चढ़ाना होगा।॥ 
समय परीक्षा का आया है; कहीं आलहू्सी मत वन जाना। 
तन्‍्मयता आओ आध्यात्मिकता अपना पाओ तो अपनाना ॥ 
जीवन के निर्माण-कार्य में, भव्य स्वरों से गाना होगा। 
खरी कसौटी पर जीवन-को मानव तुझे चढ़ाना होगा।॥ 
कर्म उपा के शुभ मुहूर्त में कायरता से नाता वोड़ो। 
ओऔ।, साहस के दीप जछाकर वक्ष निराशा-तम का तोड़ो॥ 
निर्माणों की मह्दिशा में सत्य ध्येय को पाना होगा। 
खरी कसौटी पर जीवन को मानव तुझे चढ़ाना होगा॥ 





थ बन आया र-खआ १०-पअत्ापा--63+ श०-०्शकफिरी' 
|++पवाहा>वा ४०-९० ०+-बायाक- वा ९७-3० पाना -की॥ ५ पका» का २०७ 2५०, ७ पाशना+-कक ००-२३०७०-०० 0७-बा-क्‍३9०. ८७--ाक७-4न ९७ पहडाम-क, है 


( १ अगस्त १६५६ 


४शछ: 


। 
| 
[ 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
[ 
। 
| 
। 
| 


'22गार्ल कव्मयाट "4४: >भ्मक "जआाधाद: :>कवप ८ पकड़: 


| एक वाल मनोवेज्ञानिक चित्र -- 


[। 

| सहा 
| 
[| 


यता ! 


स्मास्परकार--श्री नवीन मोरबाल हैं 


जे मजचआा: गा: :अध्यट लानत २>आ०- >अमा- प्शयथ- उटज या पकनार, मेअणा -स्थाट: 
.. उन्याद: काया; :२ए३:5 ८:ट >डका? २जबार पट, 


0 
ञ्््व््य्य्य्न्न्य्को 


हमारी साधारण और छोटी-छोटी वातों का कच्चों पर कितना गलत असर पड़ता 
है और पड़ सकता है यह वताना इस सह्ययता का आमिग्राय है। अब हमें 
कहाँ व कितनी सावधानी वरतनी है. यह हम स्वयं सोचें और ध्यान रखें | 


दड का मौसम था, खुली छत्त की धूप में 
माँ अपने १० मास के बच्चे को नहछा 


रही थी । किशोर और मीनू नहा चुकने के 
बाद पास ही वेठे धूप छे रहे थे । 

नहाते समय वच्चा खूब रो रहा था और 
आं काफी खीज चुकी थी । 

“माँ हमें कपड़े पहिना दो,” किशोर 
"ने कहा । 

“जरा ठहरो चेवीको नहा दूं फिर 
पहिनाती हूं ।” 

“नहीं माँ पहिले हमें कपड़े पहिना 
दो,” भीनू बोली । 

मां ने खीजकर उनकी ओर घूरा, बच्चे 
सहमकर चुप हो गये । 

छोटा बचा रोता ही जा रहा था। 
बिश्योर उठकर पास भाया । ओठो पर अगुँली 
रख डॉटना-सा वोला--“अछे चुप, नहाते में 
छोता है बदमाश [” 

मां के ओठों पर दवी मुस्कुराहट आई पर 
खीज के कारण बाहर न सिकरू सकी । 
किशोर को डाँटते हुये बोली---“अरे-भरे, 
चर्ाँ पानी में कहाँ आ रहा है, वहाँ सूखे में 
बेठो |” 

और रोते बच्चे को धमकाते, हल्के हाथों 
से चपत लगाते हुये चोली--“बुप--चुप, नहीं 


अजुम्नत | 


| ९६ 


“पतम्पादक || 
तो सुंडेर पर बैठा दूँगी और कौआ काट 
खायेगा । चुप हो |” 
और नादान बच्चा कुछ न सममते हुये 
भी कुछ क्षण को चुप हो गया। 
किशोर ताली बजाता हुआ मीनू से 
बोला--“देखो कैटा चुप हो गया !” 
%...... $४ भर 


 *््क 


माँ ले बच्चे को नहा और कपड़े पहिनो- 
फर एक ओर धूप में कपड़े पर छिटा दिया । 
दोनों बच्चों को भी कपड़े पहिना दिये। बेबी 


, “हा-धोकर चुपचाप पड़ा, अपनी भोली-मोली 


भाँखों से टुकुर-टुकुर माँ, किशोर और मीनू 
को ताक रहा था । 

“अच्छा देखो, तुम दोनों बेबी को देखना 
मैं उसके लिये दूध लेकर भी आती हूँ।” 

अअच्छा माँ [? 

बेबी जाती हुईं माँ को ताकता रहा। 
जैसे ही वह आँखों से ओम हुई वह पूरी 
ताकत छग फिर से रो पड़ा। किश्ौर भोर 


सीनू उसके नजदीक आ गये। गीनू ओठों 


पर अंगुली रख चोली--ब्युप |” 


भ्ख्‌ 5 ३ 


हैक -निर्माण 


किशोर एक अनुभवी की तरह उसे थप- 
थपाता बोला--“अले लछाजा मैया छोता 
क्यों है १? पर बेदी ने अपना रोना-घोना 
जारी रखा। 

तभी मीजू माँ की नकरू करती बोली--- 
“चुप | नहीं तो मुँडेल पर बैठा दूँगी और 
कफौआ काट खायेगा ।” 

पर इस बार बच्चा चुप नहीं हुआ । 

“भैया ये तो चुप नहीं होता !” 

“तो क्या कलें १” किशोर ने पूछा । 

“ऐसा कछो कि मुंडेल पेर बैठा दो तो 
चुप हो जायेगा ।? 

“अले, नई---नई' ।” 

“नई क्‍या, माँ तो कहती थी कि मुंडेल 
पर बैठा दूँगी । चहाँ बैठा दोगे तो चुप दो 
जायेगा। नहीं तो माँ आयेगी तो उसको 
वेठाना पड़ेगा ।” 

“डप-चुप नहीं तो मुंडेल पर बैठा दुंगा” 
किशोर जैसे अंतिम चेताबनी देता हुआ 
बोला ॥ है 

पर बच्चेके रोनेसें कमी नहीं आई | 
“अच्छा आओ इसे मुंडेल पर बैठा 
कें, बदसाश चुप नहीं होता ।” है 
दोनों सिलकर उसे छत की दीवार के 

पास ले आये। 

किशोर बोला--ब्मेछा 
पहुँचेगा, दीवाल ऊँची है |” 

सीन ने इधर-उघर नजर दौड़ाई। उसे 
एक कोने में पड़ा स्टूछ दिख गया । 

“अरे भैया वो देखो स्टूल लखा है ।” 

किशोर स्ट्ल उठा लाया और उस पर 
खड़ा हो यया। मीनू ने अपने नन्हें हाथों 
से बेबी को उठाकर किशोर को थमा द्या 
और खुद भी स्टूल पर जा चढह़ी। 

दोनों ने मिलकर जेवी को एक फुट चौड़ी 
डेत की मुंडेर पर बठा दिया और खुद उतर 


हाथ नहीं 


छः 
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शय 


अपने-अपने विचार-- सच की जे 
भ्रष्टाचार कैसे मिटे ! 


[ इस स्तम्म के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर इसी तरह हमारे प्राठकों, काय- 
कर्ताओं और साथियों के विचार प्रकाशित होते रहेंगे । विचार संक्षित 
और स्पष्ट लिखकर कार्यालय में भेजें, उनको क्रमानुसार प्रकाशित 
किया जायगा। प्रकाशित विचारों का उत्तरदायी स्वयं 
लेखक होगा । --पतम्पादक ॥ 


संस्थाओं का भ्रष्टाचार 


[ श्री फेबलचन्द नाहटा ] 
कुछ अवसखादी व्यक्ति निजी भर्थामाव 


को मिटाने के लिए ही संस्थाओं की रचना करते 
हैं। भर्थ-संग्रह के पश्चात न तो उस 
संस्था का चिन्द दृष्टिगोचर दोता है, 
नहीं वह व्यक्ति । ऐसे समाज-द्रोहियों की भी 
कमी नहीं जो संस्थाओं के नाम पर चंदा 
( पृष्ठ २५ का शेपांश ) 

कर अपनी जगह पर आए बेंढे 

बेबी कुछ क्षण स्थिर बैठा रद्दा, वाद में 
कुछ आगे द्विला और पीछे । अंत में एक 
तेज मोंके में भ वह पीछे की ओर, 











न लगाकर त्वय॑ ही हजम कर जाते हैं । 


करता है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे 
प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष गुजरा करती हैं । शायद्‌ 
ही ऐसे कम व्यक्ति हों, जो इन कुसंस्थाओं 
द्वारा ठगी के शिकार न हुए हों । 

यह तो हुईं जनता की' आँखों में धघूछ 
ऑंककर संस्थाकी स्थापना करनेवालों की बात्त । 


जिनका स्वरुप ठीक है किन्तु गरत्त कार्यकर्त्ताओं 
के कारण नष्ट हो गया है--सदस्यों को अनेक 
छुड़क गया । 

माँ दूध की शीशी भर छाई। खेत पर 
बेबी नहीं दिखाई पड़ा तो घबरा गई । 

“क्यों किशोर बेवी कहाँ है १” 

“माँ बह खूब लो रद्द था तो इमने उठे 
सुंडेल पर बैठा दिया ।” किशोर ने सरबता 


बहुत अंशों में संस्था के विकास में चाधक बनती 
है। सदस्यों में उत्पन्न इस प्रकार के अनेक दोष 
संत्या पर कुप्रभाव छोड़ते हैँ ओर संस्था का 
पनपना दूभर दो जाता है १ 

कुछ संस्थाए' ऐसी भी होती हैँ. जिन पर 
एक वर्ग का ख्वामित्त चलता है। व्यक्तिगत 
इृष्टिकोणसे अनुशापित वे संस्थाएं योग्य सुझाव 
एवं सह-अस्तित्व के अभाव में अविकसित ही 
रहती हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अनेक 
सदस्यों की समुचित आवाज दब जाती है-- 


से कद्दा । 

माँ ने सुना तो उसका हृदय घंक्‍क 
रह गया । | 

दौड़कर सुंडेर के पास पहुँची । नीचे 
न े ऑककर देखा। देखकर अपने को- सम्दारू 
“न सकी--बहीं वेहोश दो लड़क गई । 


६१ 


अणुच्रत ] *ब्‌ 


मांगते हैं पर राशि को उस संस्था के ह्वित में 


इस प्रकार अनेक संस्थाओं का जन्म किसी 
न किसी प्रकार के स्वार्थ को लेकर ही हुआ 


अब हमारे सामने ऐसी संस्थाएं आती हैं 


विपयों में पारस्परिक: जिद एवं इन्द होना ही इनके 
विनाश के कारण है । पद एवं यश्ञ लिप्सा भी: 


जिससे संस्था नई. दिशा की सूफ से द॑चित 
रहती है । 

संस्था किसी भी रूप की हो चाहे राज- 
नीतिक सामाजिक धार्मिक या अन्य कोई भी 
हो पर वे सर्वप्रथम स्वस्थ एवं निस्वार्थ दृष्टिकोण 
मांगती हैं । कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं कार्य 
करने की लग्न भी वे चाहती हैं । उनके उद्देश्य 
एवं विकासशील प्रश्॑त्तियां सही ढंग के नेतृत्त 
का आह्वान करती है । तभी वे संस्थाएं अपने 
स्वरूप को स्थायित्त्व प्रदान करने में समथे 
बनती हैं। 

तो क्यों न हम आज इन संस्थाओं के 
सद्दी मार्ग का मूल्यांकन करें| अपने सामने 
जजरित पड़ी इन संस्थाओं फो ऊपर उठाने के 
कार्य की शुरुआत करें )| भले उद्दे इय रखनेवाली 
इन संस्थाओं की सेवा हमारे समाज, एवं देश 
की सेवा होगी जो राष्ट्रोज्नति में सहायक 
बनने में एक स्थायी कड़ी सिद्ध होगी 

अतः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं ख्वार्थपरता 
के भ्रप्टाचारी दायरे से मुक्त होकर भत्पेके 
व्यक्ति निस्ठवता एवं श॒द्ध हृदय के साथ 
संस्थाओं को योगदान दे तमी संस्थाओं में . 
व्याप्त अनियमितता दूर द्वोकर एक निर्मल 
चातावरण की सृष्टि हो सकेगी । 
अधिकारों की अपेक्षा कतेव्यों 

पर ध्यान दें ! 
[ श्री राफ़ेशकुमार सुराना / 

अधिकार मानव या मानव समुदाय के उच्च 
और आदर्श जीवन व्यतीत करने की वे मांगे 
हैं जिन्हें समाज समाम एवं सामूहिक हिंत की 
भावना से अपनी मंजूरी देता है । 

कुछ स्वार्थी मानव अधिकार और कतंव्यों 
को एक दूसरे का विरोधी बतलतते हैं, क्योंकि 


* अधिकार शब्द से उन्हें कुछ शर्त होता है 


और कर्तव्य से कुछ छुट जाता है। परन्ठ मेरा 
अनुमान है कि यद्द केवल अममात्र है और 
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संगठन के चौराहे पे-- 


आन्दोलन की मावना को 


व्यापक और क्रियात्मक रूप दें ! 


[ अध्यक्ष श्री पारस जैन का आह्वान |] 


गुब्ब॒व आन्दोलन वास्‍्लव में नेतिक 

क्रान्ति का आन्दोलन है भोर इसकी 

संसार को आवश्यकता सी है ! आज समाज में 
किननी विषमताएँ व्याप्त हैं। शोषण व स्वार्थ- 
परता का बोलबाला है, मानवता कोसों दूर है, 
भूठ, कपठ, दम्मचर्या और अनेतिकता का 
बोलवारा है। ममनुष्य में प्रछोभन की सावना 


( प्रृष्ठ २६ का शेपांशा ) 

इनका रात-दिन की तरह सम्बन्ध है, ये एक 
दूसरे के पूरक हैं। किसी ने कहा भी है 
7छाहपाड ७०७ 0 गि6 एणवे 
[7 0प868.? प्रत्येक अधिकार के दो रूप 
होते हँ--(!) सामाजिक ([7) व्यक्तिगत । 
व्यक्तिगत दृष्टि से जो हमारे अधिकार हैं, 
सामाजिक दृष्टि से वे ही कतंव्य हैँ । इस तरह 
एक व्यक्ति का अधिकार सारे समाज अथवा 
समुदायों का उसके श्रति कतंव्य है, यदि इन 
कर्तव्यों का डचित पालन न हो तो समाज से 
अधिकार नामक दाज्द ही उठ जाए । 

अधिकार का उह शय सानव की थे मांगे हैं 
जो समाज के समान द्वित की भावनासे स्वीकार 
होती हैं । इस दृष्टिकोण से जागीरदूरों और - 
जमींदारों का किसानों के विरुद्ध फथिन अधि- 
कार अधिकार नहीं माना जा सकता। वह तो 
केवल एक शक्ति है जिसका अस्नित्त अन्याय 
भौर जद्याचार पर निर्भर है, समाज की नेतिक ६ 
शक्ति पर नहीं। आज हम केवल अधिकार 
भधिकार की ही आवाज घुलन्द्‌ करते हैँ पर 
कर्तव्यों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यदि 
हम अधिकारों से कतेव्यों को ज्यादा महत्व दें 
तो शीघ्र द्दी शान्ति एवं आदर्श व्यवस्था 
स्थापित हो जाय । हि 


अणुन्नत | 


उम्र रुपसे है । सानव-मालव को कोसने का 
प्रयास करता है । यह भाज का वातावरण है । 
इसके विपरीत “अणुव्रत आन्दोलन” मानव को 
शान्ति व सुखका सही मार्ग बताता है, सही 
पथ-प्रदर्शन करता है। मेरी तो यह इच्छा है 
कि यह आन्दोलन जन-जन का भान्दोलन हो, 
मानव-सानव का आन्दोलन दो, व्यक्ति-व्यक्ति 
की दृष्टि' इसपर टिके, वे इंसकी भावना को 
समरभी । हर्षफा विपय है कि समूचे भारत में 
इस आन्दोलन का हार्दिक स्वायत हुआ है। 
आन्दोलन का प्रचारात्मक पक्ष झोस रूप 
से आपके समक्ष आया मगर इसका दूसरा 
क्रियात्मक पक्ष जो अमी अधूरा ही है; अब 
हमें इस ओर मुड़ना है व क्रियात्सक पक्ष को 
सबल बनाना है) इसी दृष्टिकोण से बोलारममे 
साधना मंद्रि” का निर्माण किया गया जिसके 
अन्तर्गत ऐसी कई प्रश्नत्तियां चलनी हैं' जिनसे 
मानव स्वावलम्बी चन सके जी जन-जीवन के 


* नैतिक-निर्माण में सहयोग छे सके । 


इसी प्रकार अन्य कई स्थानों पर भी ऐसी 


प्रश्नत्तियाँ आरम्भ करने का विचार है । राजध्थान 
में राजनगर, खानदेश में जलयांव व अन्य जो 
भी स्थान इस दृष्टि से सुविधाजनक होगें, 
पढाँ केन्द्र खोले जायेंगे व इस अकार की 
प्रश्नत्तियों को प्रोत्साहन दिया जायगा जिसके 
फलस्वरूप मानव नेतिक-कान्ति के इस आन्दो- 
लन में सहयोगी बने, इसकी भावनाओं को 
बल मिले, और कार्य की दिशा ठोस रुप छे 
सके । 

क्रियात्मक रुप ही आन्दोलन की जान है । 
भाशा है आपके सहयोग से इस ओर बढ़कर 
च सफल द्ोकर अपनी निरिचत्त मंजिल प्राप्त कर 


४ २७ : 


सकेंगे । आप भी अपने क्षेत्र में आन्दोलन की 
भावनाओं को व्यापक बनायें जिससे जन-जीवन 
में नैतिकता का संचार हो, शोपण की भावनाएं 
मिटे।. - मद्रास स्वागत समारोह 
के अवसर पर व्यक्त विचारों से ] 
( पृष्ठ ६ का शेपांश ) 
भारतीय सर्देव बुद्धिवादी रहे हैँ और 
जिस-जिस काल में बुद्धिवाद पर हमारी आस्था 
ने, ज्ञानोन्नति ने, शोय ने और सत्यनिप्छा 
ने वर्चस्व प्रतिप्ठित रखा, उस-उस समय इस 
विश्वयंद्य बने रहे, आज यह भवसर आगया 
है कि इन गुणों का भारतीय-समाज में पुनर्वि- 
कास हो, तभी हमारा भविष्य उज्ज्वल रह 
सकता है। हम अनेक संकटों से, संघर्पों' से 
गुजरे हैं, परकीय संस्कृति मे सर्वभासी प्रहार 
का पाश भी हम पर डाछा है। पर हमारी 
संस्कृति सभी में से अध्लुण्ण निकली है, आज 
हम उस चिस्तन संस्कृति पर गये कर सकते 
हैं। किन्तु संझ्क्ृति धर्म-सापेक्ष्य रहती 


है, धर्म भामना को संकुचित साम्प्रदायिकता 


से अभिभृत नहीं मानना चाहिए। बह 
अध्यात्म-माबना के उच्च स्तर पर समाधित 
रही हैं, परन्तु हमने धर्म की इस उदात्त 
भावन्ना को भी संकुचित सीमामें समेट कर 
रख लिया है, यही कारण है कि दम अपने 
शासन को भी धर्म-निरपेक्ष घोषित करने का 
दम्भ रचने लगते हैँ, हमारा धर्म अत्यंत व्यापक 
रहा है। यह्द नहीं भूलना चाहिए कि सर्वे 
धर्म सहिष्णुता के ध्येय ने ही-- 


“कृप्णन्ती विश्वामायमस” जेंसी भव्य 
भावना को जन्म दिया था, ऐसे विंशद्‌ अर्थ 
वाले धर्म से ही हमारी उच्च संस्कृति पोषित 
हुईं है, इसलिए वह विश्व के सभी समुन्नत 
समाज को आज भी संदेश देने का सामर्थ्य 
रखती चली भा रही है । 


क-+>> (0 +०->+« 
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हरिजन सम्मेलन--- 

(3 कंडारी, खानदेश ( ढाक से ) यहाँ १६ जुलाई को साय ८ 
वजे श्री नारायणराब सुर्बे ( भूदान कार्यकर्ता) की अध्यक्षता में एक 
हरिजन सम्मेलन भायोजित हुआ । द्रिजन भाइयों को अणुव्रती बनने 
की प्रेरणा देते हुए श्री खुव ने कहा--“मैंने आज 'अणुब्रतः की पुस्तिका 
पढी, पढ़ने के पश्चात्त्‌ मुझे यह भुदान आन्दोलन से भी अधिक महत्व 
का अतीत हुआ ।” 


क्रमशः विचार-विनिमय हुआ जिसमें पं० पन्‍्त व श्री खण्डूभाई ने अणुब्रत 
आन्दोलन के प्रति अपनी अपनी सद्भावनाए' व्यक्त कीं । 

य्‌ः ५ 
कांयकर्ताओं का दौरा-- 

€2 कलकत्ता | १६ जुलाई को यहाँ से अणुप्रत समिति के 
अ्रमंत्री श्री गजानन्द सरावगी ने राजगढ़, सरदारशहर व चुरु में आन्दो- 
लन की भाषना के प्रसार व “अणुव्रतः पत्र के आहक बनाने की दृष्टि से 
प्रध्धान किया। अगस्त के प्रथम सप्ताह में श्री देवेत्र हिरण भी उड़िसा, 


सनन्‍्तोपजनक उपस्थिति के बीच अन्य चक्ताओं ने भी छूआाछून व 
श्वणा को घुरा बताते हुए आन्दोलन की भावना को श्रोताओं के 
सामने रखा । 
विद्यार्थी सम्मेहन--- 

६08 आुसावल्ल ( ठाक से ) गत ७ जून को यहाँ मुनिश्री पुप्पराजजी 
के सास्निध्य में एक विद्यार्थी सम्मेलन सम्पन्न हुआ । अध्यापक-्भभ्यापि- 
काओं व छात्र-छात्राओं की लगभग ५०० की उपस्थिति में झुनिश्री ने 
ततिक जीवन-निर्माण की दिद्या में बढ़मे व विद्याथियों की आचरण-शुद्धि 
की बात पर जोर दिया। 
महोदय ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। 
वाफणा ने आचार्यश्री तुलसी द्वारा ग्रव्बतित विद्यार्थी जीवन-निर्माण 


पाडलछसा के एक स्थानीय प्रधानाध्यापक 
श्री एम० 


उद्वोधन के नियम मराठी में पढ़कर सुनाये। 


विचार विनिमय--- 
(9 देहली ( डाक से ) 
श्र श्री काका कालेलकर के वीच लगसग < घंटे तक विचार-विनिमय हुआ । 
काकाजी सुनिश्री के साहिल्य से पूत्रेंह्ी परिचित थे अतः विचार-विमश 
का विपय प्रमुखतः साहित्यिक व दाशनिक रहा । 
इसी प्रकार ५ और ७ झुलाई को मुनिश्री के और भारत सरकार के 


४ जुलाई को यहाँ मुनिश्री नगराजजी 


मध्यप्रदेश और मभ्यभारत के आम व नगरों के दोरे पर जा रहे हैं । 


आवश्यक सचनाएँ 


अणुतव्रत आन्दोलन के प्रवतंक आचायश्री तुलसी ने 
जिन ११६ स्थानों के लिये अध्यात्म व अणुत्रत प्रसारक 
साघु-साध्वियों के चातुर्मास की घोषणा की है वहाँ के 
कार्यकर्ताओं से सूचनार्थ निवेदन हैः-- 

१, अपने-अपने स्थानों पर चलनेवाले कार्यक्रमों से 
यथासमय केन्द्रीय कार्यालय को सूचित करते रहें । 

२ जहाँ जिस साहित्य या अन्य वस्तु व जानकारी 
की जरूरत हो वे सीधे केन्द्रीय कार्यालय को लिखें। ओर 
जो साहित्यादि वहाँ भेजा जाय उसे कृपया वितरित 
कर दें | 

३, आन्दोलन के प्रवतेक आचायश्री तुठतली की 
सेवा में पहुंचकर जो सज्जन आन्दोछन सम्बन्धी विशेष 
जानकारी या अध्ययन करना चाहें वे यहाँ सूचित कर । 
उनके निवास व भोजनादि का प्रबन्ध समिति द्वारा 
हो सकेगा । 

४ अस्थायी कार्यालय का पता यह है (जहाँ आचाय 
श्री का चातुर्मास है)-अगुव्रत समिति (अस्थायों कार्यालय) 


सरदारशहर ( राजस्थान ) 
--मंत्री, केन्द्रीय कार्या छय 


मुहमंत्री पं० गोविन्द बक्तम पन्‍्त व श्रममंत्री श्री खंड्रभाई देसाई के बीच |_ पल चरण | 


अणुत्रत | 


[ १ अगस्त, १६१६ . 
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कब्म्क 2टम्ससस्ल क्न््सच्छ 
शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला-- क्‍ क्‍ 
अनुमानित प्रष्ठ संख्या---१०० 


| +$२. % 
अमुतव्रत का विशेषांक मूल्य--कैचल .एक ५७ | 
का कलात्मक चित्रों और व्यंग चित्रों ( काटुन्स ). से युक्त इस अंक में 


निम्नलिखित विषयों का विशेष रूप से समावेश होगा--- 

११ राष्ट्र-निर्माण में नेतिक विकास की आवश्यकता 
१२ शिक्षा ओर सदाचार 

५३ नागरिकत्ता का आदर्श 

१४७ धर्म का वास्तविक स्वरूप 

१६ व्यावहारिक जीवन में अहिसा 

१६ मच-निपेध 

१७ जीवन का नैतिक मूल्य 


९ 
१ आन्दोलन के सात वष 
२ अणुब्रत आल्दोलन--विचारकों की दृष्टि में 


४ आन्दोलन की भावी दिशा क्‍या हो ९ 

£ अणुब्रत समिति का वार्पिक विवरण 

६ आचार्य श्रीतुढसी (एक चरित्र ) 

७ नेतिक पुरुषों की जीवन माँकियाँ 

८ पूंजीचाद और अपरिग्रवाद 

६ सास्थवाद और अपरिग्रहवाद १६ भारतीय संस्कृति का तत्त्व 
१० हम क्‍या करें? २० भूदान और अणुब्रत 

इसके अतिरिक्त अन्य जीवन-निर्माण और आत्म-विकरात्त सम्बन्धी ग्रे और पठनीय लेख, कहानी, एकांकी 

कविता, यद्यगीत आदि से भरपूर 


१८ अणु से महान की ओर 


इस अतूड़े फ्रयार् की फतीक्ताए करें 
लेखकगण विशेषांक का उल्लेख करते हुए अपनी मौलक ब अप्रकाशित 


रचनाएं यथाशीघ्र १५ अगरत ५६ तक कार्याल्य में मेजें 


इस सम्बन्ध में पाठकों के बहुमूल्य सुकाव व विचार भी सादर आसमल्व्रित हैं. --सम्पादक 
डेस्क 2 रू-३ 2:22 22०9 २२२०७) ००२०-९७ सन्त (२२२०७) वि ०->/] 
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श््स्य्य्स्ध्छा 


है कि वे सत्य को जीवन से रसाये । 

सम्पादक व लेखकयण  छोम, सार्थ या 
दंपवश अमोत्पादक और सिथ्या संवाद और 
लेख टिप्पणी लिख देते हैं। जिससे काफी 
विद्वप फैलता है। लखनऊ के एक पत्र में 
अकाशित विज्ञापन के द्वारा साम्प्रदायिकता 


( शेपांश पृष्ठ २४ का ) का भाम्नह करता है । 


यह आन्दोलन मानवमान्न के नेतिक 
स्तर को ऊँचा उठाने के लिए श्रयत्त कर रहा 
है। समाज की रुढ़ियों और अंघ विश्वासों 
को “'अगुन्नता द 


वेय, डाक्टर और बकीलों के द्वारा भी 
अनेतिकता का पोषण' होता है। वेद्य, 
डाक्टर लोग लोभघश रोगी की चिकित्सा में 
ज्यादा समय छगा देते हैं। आज के वकील 
लोग सत्यासत्य कैसा भी मामा हो, भूखे वाज 
की तरइ सपटते रहते हैं। क्षैसा सुन्दर आदर्श 


मिटाता जा रहा है। बालव 
में इसके द्वारा विद्ध में एक महान क्रान्ति का 


गान्धीजी ने उपस्थित किया था वकील समाज 
के सामने | 'अजुब्त' आन्दोलन यही चाहता 


अणुब्नत ] 


की जहरीछा सर्प प्रकट हो गया था। लेकिन 
'अजुबन आन्दोलन ऐसी चातों का निषेध 
करता है और आमाणिकता व्यवहार में छामे 


“४ शे्६ : 


चीजारोपण कर दिया गया है। “अणब्न' 
आन्दोलन स्वयं पर्‌ आसन करने का भात्रह 
करता है। 


([ ९ अगस्त. 9५५५ 
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झ्कू किक चक्तत्कार 
'युकद्‌ .काः चक्तत्का 


__ पारयों च्यवनगआश (अवलेह)--फेफड़े के विकार, 
सर्दी जुकाम, खाँसी, शारीरिक दुबलता आदि में फ 
विशेष फायदेमन्द्‌ | इसमें केलसियम, लोहासार ँ 
विटामिन 'सी' भी है। * प 
पारगों द्राक्षासव--ताकत, ताजगी छानेवाला, है 
भूल बढ़ानेवाला, दिमाग व दिल्‍में स्फृति छानेवाला | 
पारगो कुमारी आसव-पेट की चीमारी, लिवर | 
की बीमारी, पांडरोग, भोजन की अरुचि आदि प्‌ 
में छाभदायक | ४ 
पारयो अश्योकारि्ट-- हर श्रकार के सत्री रोग की हे 
उत्तम व प्रसिद्ध औषधि । ह[' 
पारगो अख़गन्धारि४--ताकत बढ़ानेमें, धातुपुष्ट 
करनेमें, हिस्टीरिया आदि बीमारीमें बहुत उपकारी। ३ 
पारगो सारिवाद्ारिएट--रक्तपित्त 'का विकार, ।' 
सुज्ञाक, वातव्याधि, श्वेत भ्रद्र आदि का शर्तिया र 
इलाज | ७ 
पारगो दह्ममूलारिएट--प्रसूतिकाछ में स्त्रियों के 
लिये बहुमूल्य औषधि । 
पारगी अभयारिष्ट--रक्तश्नाव) 


बवासीर आदि में उपकारी | 
निर्माता :-- 


प्रतापमल गोबिन्द्राम 
१७-११६, खेंगरापट्टी स्ट्रीठ। कलकत्ता-७.४ 


कबव्जियत व 


कृपया माल मंगाते व सम्पर्क स्थापित करते समय 
“अणुत्रत” का उल्लेख अवश्य करे । 


प्रत्येकष रचना की स्वीकृति ३ से 
अधिक १४ दिन में भेजदी जाती दे । स्वीकृति 
के अभाव में रचना अस्वीकृत सममें। पर्याप्त 
डाक-व्ययके अभावमें अस्वीकृत रचनाएँ वापस 
न भेजी जा-सकेंगी और ने ही अस्वीक्ृषत 
रखनाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र 
व्यवहार किया जायगा | _-सम्पादक 
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[ समालोचनाथ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्यालय में भेजनी चाहिए 


एक प्रति आने परः केवल प्राप्तिमात्र दी जा सकेगी ] 


के महान्‌ चनौती ( छऐेख' संप्रह ) 
लेखक-मुनिश्री सुरेशचन्द्र शास्त्री 
साहित्यरत्न; प्रकाशक--रचन प्रकाशन 
मन्दिर, आगरा-प्रछ ३४५. ४7 


यह पुलिका ९ छेखों का एंक संग्रह है । __ 


इसमें आजकलऊजो जन साथ-सम्प्रदाय में कदिपय 
भाचार परम्पराओं को उेकर किंचित्‌ विवाद 
उठ खड़ा हुआ है, उसके सम्बन्ध में एक सवीन 


इृष्टिकोण छेकर युगीन परिस्थितियों कोदेंखते - 


हुये विचार किया गया है। * सभी 
विचारों का निष्कर्ष नया और पुराना शीषक 
लेखमें ग्रतिचनित होता है । इस पुल्लिका में 
लेखक के विचार सामयिक है । 
सुशिक्षित वर्गको ये विचार पूर्णतया संगत एवं 


५०३ 


सुलमे हुए प्रतीत होंगे ऐसी आशा है । लेखक 


जन धर्म के 


ने बड़ी भम्भोरता से विचारों को सामने रखने 
भाषा कहीं-कहीं - 


का प्रयास किया है। 
अत्यन्त उम्र हो गयी है। लेखक का यह 
कहना ठीक है कि हजारों वर्ष पुराने नियमों 
का पालन आज के वैज्ञानिक युगमें कठिन है, 
फिरभी पुरानी सभी चीजें निहृष्ट नहों होती । 


€“स नथ्य से इन्कार सहों किया जा. 


सकता कि इर समाज में प्रगति के रोड़े पुराण 
चेंज ही होते हैं।” इस मत को अड्ीकार 
करने में अवश्य विश्रति पत्ति होगी । क्योंकि 
नया भी सबका सव सोलहों आना ठीक नहीं 
ह्ोता। पुराने आचार-विचारों को आज के 


साथ घसीटकर उसकी तुलना करना 


युगके 
उपयुक्त नहीं | आचीन विचारों को परखने के 


लिये उसी युमकी परिस्थितियों पर - दृष्टिपात 


- करना चादियें। तभी हम उंसकी यदरायी में 


से-वर्समान युगके अनुरूप उपयोगी तत्वों को 
खोज सकेंगे । हाँ यह बात - ठीक है कि इस 
वन्नानिक युग में अन्ध प्रम्परायं अपनाकर 
रुढ़ियों की पगडण्डी पर लकीर का फकीर बने 
रहना युगानुरूप नहीं है। यह वात भी मान्य 
है कि शिक्षा केवल सिक्षाद्ृत्ति के: लिये नहीं 
अपितु समाज के नंतिक पहल को मार्जित करने 
के लिये और उसे पूर्णतया आत्म-निर्भर 
बनाने के निमित्त होनी चाहिये। शिक्षा का 
उद्देश्य ही यही. है कि-मनुष्य युग के परिवर्तनों 
को बुद्धि और चिंवेक से ऑँक सके और मानव 
समाज को ज़मयोचित सूचना दे सके । “ 

- छेखक़ ने जैन श्रमण-संघ में निविष्ट कमियों 
की ओर बुड्धिमानी से संकेत किया है । मुनियों 
का लक्ष्य युद्दी है कि वे थ्युमराह लोगों को 
अपने ज्ञान से सत्पथ पर श्रव्ृत्त कर। यदि 
समाज के उन्नायक पुरोहित स्वय॑ ही 
विपथगामी हो रहे हों और परस्पर विवाद के 
आवते में चक्कर खा रहे दो तो उनसे समाज 
क्या आशा रख सकता है? लेखक ने जो 
सामयिक चुनौती दी-है उस पर शान्त चित्त 
से विचार करना चाहिये। आग, आग से नहीं 
बुम्क सकनी । सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं 


_समस्याओं पर प्रकाश 


के साथ किसी शर्म विशेषक्नो घसीटना ठीक नहीं 
है । छोकाचार और ज्ास्त्राचार में अन्तर होता 
है। यह अन्तर उतना ही होता है जितना 
एक शझास्त्राचार्य में और निरक्षर व्यवित में । 
अतः हमारी राय से--हित॑ मनोहारि च॑ 
हर्लम वचः” के अनुयार इस महाव चुनौती के 
विचार दूर विच्छिन लोगों को समन्वय के 
निकट लायेंगे और आनपेक्षित रुढ़ियों से समाज 
को सत्यता की ओर अग्मयर होने के लिये सचेत 
कर सकेंगे । नयीतान्बर शास्त्री 

शक्ति मासिक ( कहानी विशेषांक ) 
जुलाई १६४६ सम्पादक :--श्री ब्रह्मानन्द्‌ 
ननल्दा;, प्रकाशक :--शक्ति कार्यारूय, 
अजमेरी गेट देहछी, पृष्ठ संख्या ८०, 
मूल्य-वार्पिक ४) एकप्रति |) छः आने | 

प्रस्तुत ऋट्मनी विशेषांक में यों तो सभी 
कहानियाँ अच्छी हैं। परन्तु “चन्धमोहन 
कहानी पाठकों को आम-सुधार की दिशा में 
रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने- 
बाली है । “आखिरी मंजिल” तथा “माँग का 
सिन्दूर विधदा समत्या पर अच्छा प्रकाश 
डालती हैं। “शरबती” कहानी में वेश्या 
समस्या का अनुकरणीय समाधान प्रस्तुत किया 
गया है। कहानी विशेषांक' दोने पर भी दो 
तीन गीत इस अद्ज में प्रकाशित हुये हैं जिनमें 
श्रोमती विद्यावती मिश्र का गीत अत्यन्त 
प्रभावी है। “मजबूरी” एकांकी कन्या के विवाद 
की परेशानियोंका सुन्द्र इल प्रस्ठुत करता है। 

संक्षेप में अड्ड विभिन्‍न सामाजिक 
डालनेवाली रोचक 
कहानी व एकांकी से युक्त है। आवरण पृष्ठ 
आाकषेक व छपाई सुन्दर है। --हृदयेशा? 


'अणुब्रत' पाक्षिक 









उन्नति 
के पीछे 
कोई 


१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 

२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग लगे हुए हैं.। ' 

४ पुर्जे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

५ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 

. परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेतौ हैं। 


ले ( ३ 

सेल्स # के. 

न्‍ ब्श्स्जेँ 4] 

वे बट » ऑनन्‍्द, 5» 


ह लकी और आजाद पंखे | 
' मैचवेल इलेविट्रकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स १४३० देहली 
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आपके अशुव्रत के विषय में-- 





४, आपकी पन्निका मिली, काफी पसन्द 
आयी । भारत में अपने टंग की निराली है; 
इसमें सन्देद् नहीं ।” 

>-विश्वनाथ मुखर्जी, बनारस 

“अणुप्नत का प्रकाशन हिन्दी की अभृत- 
पूर्व घटना दै। नतिक चरित्र फो बल हेने- 
वाली एसी पतन्निकाओं की आज हमारे देश को 
बड़ी आवश्यकता है। आप इस मदत्त्वपृण 
कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर रहे हैं । 
मेरी हादिक यथाई स्वीकार करें ।”! 

>स्रेन्द्रमोहन मिश्र, चन्दरौसी 

चित्ताकपक आवरण ठोस और 
पठनीय रचनाएं इस पाक्षिक की विशेषता और 
आपके बुशरू सम्पादन के परिचायक हूँ । 
ऐसे सुन्दर और युगोपयोगी पतन्न के प्रकाशन 
के लिये मेरी बधादयां खीकार की जिये 7 

“योगेन्द्र चौधरी, रघुनाथपुर 

“,- आपका भेजा हुआ जुलाई का 'अगणु- 
ब्रत! मिल गया । धन्यवाद, अणुब्नन पढ़ने के 
बाद कुछ ऐसा लगा मानो किसीने मेरे विचारों 
को ही लेकर इस पत्र में जमा दिया हो । वे 
ही विश्वास, वे ही मत जो प्रायः मेरे मन को 
मन्थित करते रदते हैं, इस पत्र में ज्यों के 
तवों रख दिये गये हैं ।” 

--सिद्धान्त संकल्प, प्रयाग 

“*“"अणुवत द्वारा खस्थ, सुरुचिपूर्ण 

और प्रेरक साहित्य आप समाज को दे रहे हैं, 
शसा लगा। आशा दे भविष्य में अपेक्षया 


सक्रिय 


अधिक निखर, संबर कर; 'अग॒ुप्रत! 
सहयोग समाज-सुधार में द सकेगा । मेरी शुभ 


फामनायें स्वीकार करें” --शेलेश, वम्बई 

““* अगप्नत की प्रति के लिये धन्यवाद । 
निम्मन्देह इस समय एसे पत्र की बहुत आव- 
ब्यकता थी जबकि चहूँ ओर से नेविक पतन 
की घोर घटाय भारत का घेरे हुए हैं। आज 
का भारतवासी अपनी संशकृनि और सभ्यता 


च्त्तत्ताऊइस 


क्या 
१. स्वाधीनता की प्रकार 


(२ विश्वज्ञान्ति 
३. संडहर ( गययगीव ) 


२. अहिंसा 


४. नैतिक परिवतन ओर आधधिक क्रान्ति 
७. अगुनन जीवन दशन--८ 


| 

६. में अमर जोबन उपासक ( कविता ) 
७. जीवन में भाचरण की प्रतिष्ठा 
८. नतिकता के बिना विज्ञान पंगु है 
९, अंगार चाहिये ( कविता ) 

१०. मेघ से ! मर 

११. देश जगाओ ! 3३ 

१२. दीपक और मानव ( कहानी ) 
२. बन्दीघर से प्यार ( गद्यगीत ) 

१४. सरिता और सरोवर 

१५, नवीन क्रान्ति ( कविता ) 








को छोड़ पास्चाल्य के रंग में रंगा जाने कली 
चेट्टो कर रह्य है और पतन के उस गत की 
ओर बढ़ रद्दा है जिसमें दुल-दूल ही दूल-दूल 
हूं, ज्दाँ धेंसना ही धैंसना है। इस समय 
आपने ऐसे कार्य को सम्दाला है जडिसडी 


अलधिक आवश्यकता थी। 
सामग्री रुचिकर होने के 


'अपप्रतो 
साथ-साथ हमारे 


3 | 


सांस्कृतिक विकास की योत्तक है। में आपको 
इस सफल प्रयास के लिये बधाई देता हूँ । 
जितेन्द्र तारा पन्चकार. जालन्धर 


६६००० ६ अगम्रना 


म्छे चहुत पतन्द बाया 


रे चऔ, हल 
हूं आर ऐसा मालम पड़ता हे कि इसका 
विशेषांक प्राप्त करने के लिये अगस्त तक ग्राहड 


बन ही जाना पद़ेगा।” 


--अरुणकुमार हिवेदी, कानपुर 
पणुत्रना प्राप्त हुआ । यह वास्तव में 
नतिक जागरण का अग्रदत है। में इसकी घभ 


फामना चाहता हू ।! 


>सुरेशप्रसाद 'भ्रमर', आसनसोल 


क्‌ सू---+३४- 


किसका 


- सम्पादकीय 
“श्री सेवाघर भा एम० एु० 
-- » सेन्‍्तोपफुमार जेन 
-- » जयप्रकाशनारायण 
>-झुनिधी नगराजजी 
-भी स्वामोशरण सक्सेना 
--आचायदश्री तुलसी 
भ्री पीताम्वरद्त्त शास्त्री 
-- » नमदाप्रसाद च्रिपाओे 
--मुनिभ्री बुद्धमझजी 
श्री रमेश सक्सेना 
» दरनारायणप्रसाद हरि 
--रानी लक्ष्मीकुमारों चड़ाबत 
--भ्री मुरारिछाल शर्मा 
--सुभी विमला देवी अवस्थी 


५ 


इन 
नस्च्च्च्य्ल्ट 


कहां ? 


<ह० 


इनके साथ ही विधार-दोहन, अपने अपने विचार, आन्दोलन की आवाज, 
जायत मारी, वाल-जगत्‌ और साहित्य सत्कार आदि स्थायी स्तम्भ 
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हमारा यह दृष्टिकोण अशान्ति की चिंगारियां उद्दाल रहा है ! 


संसार में रचा-पचा मानव सोचता है--संसार द्वी उसके लिये सब कुछ 
है। अपने सांसारिक जीवन को सुखी, समृद्ध और सुसज्ज बनाना वह 
अपना लक्ष्य मान वेठा है। इससे उसका जीवन सोग्रोन्मुख है। भोगो- 
न्मुखता को पूरा करने के लिये उसे वेनकेन अकारेण अर्थ-संग्रह में जुटना 
पड़ता है। इतनी उलमन में वह पड़ जाता है कि अपने इस घेरे के 
अतिरिक्त उसे कुछ समता तक नहीं ।, सूझे भी तो केसे १ स्वयं उसने 
बढ़े सघन आवरण अपने लिये तेयार कर लिये हैं । 

व्यक्ति की यह समझ सचमुच भूछ है। जिन भोगोपभोगों की भूल- 
भूलैया में गुमराह बन वह अपने को भूल जाता है, जीवन को भूल जाता 
है, वह भोग-सामग्री झूग-मरीचिका से अधिक क्या है ? जीवन को वह 


जजेर, ध्वस्त और निराश्रित जेंसा कक: ह722 जाया जा सकता है। 


वना देती है। सही माने में यह 
सुखाभास हैं, सुख नहीं। इन्हें 
सुख मानना ही सबसे बड़ी भूल है । 


सच्चा सुख, सच्ची शान्ति भोग में नहीं है, त्याग में है, भौतिक 
साधनों में नहीं है, अध्यात्म-साथना में है। इस तत्व को प्रल्येक व्यक्ति 
को हृदयंगम करना है। यह सम्सव नहीं कि संसार के समग्र व्यक्ति संसार 
से सवंधा परांगमुख वन अपने को सम्पूर्ण रूप से अध्यात्म-साथना में जोड़ 
दें। ऐसे तो कुछ ही व्यक्ति हुआ करते हैं। पर साथ साथ में इतना तो 
है--जीवन ऐकान्तिक रूप में भोग-परांयण तो न बने। जहां तक वन 
सके, अध्यात्म-जागरण भी जीवन में व्यापे । 

अध्यात्त जायरण का अर्थ है--जो विकार, गशुद्ध अत्तियां भात्मा 
को मलिन बना रही है, उनसे छुटकारा पाना। प्र-पीड़न, पर-शोपण 
आदि हिंसक दृत्तियों से जीवन दिन पर दिन पतन की ओर जा रहा है । 
उसका सत्‌ स्वर्प दूषित हो रहा है । लोस, अविख्ास, छुछ, मिथ्याचरण 





जेंसी नीच इत्तियों ने जीवन को घिनौना वना रखा है । इन सब पर रोक 
लगानी होगी । ताकि आत्मा अपनी निर्मलवा को न खोये। आत्मा में 
व्यापनेवाछे इन विकारों से आत्मा को वचाये रखना, पहले के लगे 
विकारों को निकालकर बाहर फेकना-यही अध्यात्म-साधना है। 
इसके लिये जात्मा के झुद्धस्वहप का चिन्तन, उसके गुणों का स्मरण, 
उस पर स्थिर चने रहने की भावना, आते हुए पिकारों को देख अस्थिर न 
बनने की हृढ़ता, इस मार्ग सें आनेवाली कठिनाइयों का हंसते-हंसते 
मुकाबला आदि में मानव को जुड़ना होगा। ऐसा कर अपने आप को 
कल्पित वृत्तियों से वचोने में बहुत कुछ सफल हो सकेगा । 
नीचाई की भोर जाने में कठिनता नहीं होती । बिना ताकत लगाये 
पर ऊपर उठने 
में, ऊंचा चढ़ने में कठिनाई होती 
है। वही वात आत्म-विकास के ऊंचे 
आदशों को पाने में है । हां, कठिनाई 
जरूर लगेगी पर उस ओर आगे बढ़नेवाले को उस कठिनाई में भी एक 
रस आता है, प्रसन्‍नता का अनुमव होता है । 
भावश्यकताओं की पूर्ति करके शान्ति पाने का जो दृष्टिकोण बनता 
जा रहा है वह एक ज्लामक दृष्टिकोण है, जो जगत्‌ पर अश्ान्ति की 
चिनगारियां उछाल रहा है । संयम की साधना ही शान्ति की साथना है, 


जिस पर आज के मानव को अअसर होकर वास्तविक सुख और शान्ति को 
प्राप्त करना हैं । 

आज का लोक-जीवन अज्मान्ति और विद्वंप के बीच से गुजर रहा 
है। संयम और सदाचार का असाव ही इसका मूल हेतु है। छोग 
भोतक सुख-सुविधाओं की ओर अधिक दौड़ते हैं, संयम का पक्ष कमजोर 
पड़ता जा रहा है। आवस्यकतायें दिन पर दिन बढ़ रही हैं फिर अशान्ति 


“हो भी क्यों नहीं ! जो कार्य अशान्ति के हैं उनसे वह बढ़ेगी ही 


--आचाये तुलसी 


_ स्वाधीनता की पुकार 


झआर[ृत १५ अगस्त १९५६ है, जबकि 
हम सदियों की गुलामी के वन्धनों 

को तोड़ स्वाबीनता- के % वे वर्ष में प्रवेश कर 
रहे हैं। आज का दिन हमारे देश का मुर्ति- 
दिवस है, दमारे राप्ट्रका परम कल्याणकारी 
राष्ट्रीय पर्व है, जो. विश्ञ-क्रान्ति की शेति- 
हासिक घटनाओं में सर्देव स्मरणीय 
रहेगा । 

आजादी के वाद गत < वर्षों मे हमारे 
राप्ट्रने अनेक कठिनाइयों हा सामना किया 
है। जीवन-क्रान्ति के थपेड़ों में दुर्घपे संघप 
देखें हैं। देश की अनेक समस्याओं को 
अलम्त भय से सुझकाकर अपनी स्थिरता का 
प्रभाव छोड़ा है और अपनी राप्ट्र्यापी 
शक्तियाँ को विकसित किया है 

सर्वाधिक महत्वपृण् कार्य जो हुआ ऐड 
बह यद कि' विदेशों में भारत की अविस्म- 
रणीय प्रतिष्ठा बढ़ी हेँ। विज्वशान्ति के 
प्रयन्नों में भारत ने अपना नेतिक कत्तव्य 
निमाया और अपनी तटस्‍्थ नीति के फारण 
न सिर्फ एशियाई वरन योरोपीय राफ्ों में भी 
लोकप्रियता प्राप्त की दे । ' परिचमी राप्ट्रों में 
जहाँ अमरीका जैसे घाक्तिशाली देश का संह- 
योग 'ब्राप्त किया, बढ़ां सोवियत रूस की 
समाजवादी सरकार के साथ न सिर्फ अटूट 
सम्बन्ध स्थापित किये वरन, उन्हें जनतंत्रात्मक 
शक्तियों के बीच छाकर भारत ने भप्रलक्ष रूप 
से जो कार्य किया दे उससे न केवल भारत 
की प्रतिष्ठा में एक नई कड़ी जुड़ी है, वरन 
परस्पर, राष्ट्रों में सद-अस्तिल और मेत्री में 
अपूर्व अभिदृद्धि ऐै । निःसंदेद आजादी के 
बाद भारत का यह अयल अपने ढंग का अदृठा 
जौर लोक-कल्याणकारी है, जिससे हमारी 
छतन्त्रता की विंदेशों में साख बढ़ी है । 


पंचवर्षीय योजनाओं, सामुदायिक कार्यो 
और वांधों के निर्माण से देश में निर्माणात्मक 
कार्यों की अभिवृद्धि हुईं है और जनता में 
नव-निर्माण की एक अपू्व ल्षर फेली है । आज 
गांद-गांव में कहीं स्कूल खुलने की चर्चा ऐ तो 
कहीं सड़क नापी जा रही है। कहीं कुएं 
खुद रहे हैं, कद्दीं तालाब बन रहे हैँ ओर कहीं 
सहकारी-समितियां संगठित दो रही हैं। चारों 
ओर दलचल है । संस्थाओं की भी बाढ़ आ 
रही है। क्रिसान व मजदरों में एक नई 
चैनना सर्वत्र दिखाई देती है। कभी द्वाथों 
मे काम नहीं करनेवाले भी आज फावड़ा और 
गेंती के अभ्यस्त वन रहे हैं। जनता-जनादंन 
के श्रम से बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की 
जा रही दै। यह जन-जागृति का शुभोदय 
है। ऐसा लगता दे कि हमारी स्वाधीनता की 
फिरणें भाज चहूँ ओर प्रए्फुटित हो रही हैँ । 

नजर स्विकाय |, 
५ र ।। 7 


हसी तरद् आर्थिक उन्नति ओऔर वेफारी- 


निवारण के लिये भी व्यापक कदम उठाये जा, 


रहे हैँ। देश की समद्धि के लिये बड़े-बड़े 
निर्माण काये किये जा रहे हैं और अव दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में बेकारी-निवारण का भी 
एक बृहद प्रयन्ष किया जा रद्दा है। आवश्यकता 
है योजनाएं आधिक क्रान्ति का मूलभूत रत््य 
बनें और वे केवल शहरों में केन्द्रित न होकर 
गाँव गांव की मार्ग दिशा बने । यह दृष्टि 
सचमुच दी हमारी छतंत्रता को अधिक पुष्ट 
व चिरायु करेगी । 

छेकिन इन सब कार्यो के बावजूद भी 
इमारी स्वाधीनता तबतक अधूरी ही रहेगी. 
जबतक कि राष्ट्र का नतिक स्तर उन्नत और 


बलवान नहीं बनेगा । भेजे भी एमारे देश 


में श्रष्ठाचार का बोलवाला है । राज्य के ऐसे 
अनेक प्रतिष्ठान हैँ, जिनमें घूसखोरी के बिना 
काम नहीं चलता। व्यवसायियों में ब्लेक 
भौर मिलावट की प्रवृत्ति घटने की अपेक्षा बढ़ती 
ही जा रही है । हमारे क्रय-विक्रय की साख 
विदेशों में नहीं है । यहां तक कि देशवासी 
भी भारतीय ट्रेडमार्क की वस्तु को अप्रमाणित 
और अविश्वसनीय मानकर खरीदने से हिचकते 
हँ और जहाँतक वाध्य हो विदेशी वस्तु दी 
लेने का प्रयन फरते हैं। बन्द माल में प्रायः 
ऐसा होता भी है । यह हमारे लिये कितनी 
लज्ज़ा की बात है ? इसी तरह आज हमारे 
राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र प्रत्येक क्षेत्र में 
गिरना जा रहा है.। ऐसे नागरिकों की संख्या 
अत्प्‌ है जो अपने कार्य में विद्धसनीय और 
इमानदार हैं। इसीलिये वे अत्प भी आदर 
नाम से सम्बोधित होते हैँ। भाइचये ऐै, जहाँ 
भारतीय संस्क्षति प्रत्येक नागरिक के लिये 
भादर्श नागरिकता- का उद्योधन करती है, 
बहां यह अत्प आज आदश का प्रतीकमात्र रह 
गया है और बहुजन उस अत्प का कपनमात्र ! 
यह कैसी विचित्रता है? यही स्थिति आज 
हमारे राष्ट्र के भीतरी अवयवों को दुबे भोर 
निष्प्राण कर रही है। जहाँ आत्मा नहीं, 
वहाँ शरीर निष्पाण ही तो ऐ ) हमारी संस्कृति 

की मूल मित्ति चरित्र है और यह चरित्र आाज 
मौतिक आवरणमात्र बनता जा रहा है। 
इसीलिये चारों ओर अल॒शासनहीनता भावी 
जा रही है। शआरन्तीय परिवर्तन को लेकर 
हिंसा की उत्तेजना का मूल कारण यही है। 
हम भारतीय नागरिक की दृष्टि से न सोचकर 
अपने खार्थ को प्राथमिकता देते हैं और नाथ- 
रिकता की बात भूल जाते हैं। मिलावट करते 
समय हमारे व्यवसायी अमाणिकता को नहीं 
देखते । उन्हें येनकेन प्रकारेण पैसे से मतलब 
है। यही वात रिखत छेलेवालों के लिये ऐ । 
छोटे-छोटे ठ॒च्छ खार्थों के लिये व्यक्ति भाज 


कितना पतित बन गया है। चरित्र में सर्वा- 
थिक गिरावट हमारे विद्यार्थी वर्ग में आ रही 
' है। उनमें विलासिता, चकमाबाजी, स्वार्थ- 
परता और अनुशासनह्दीनता विशेष जोर 
पकड़ती जा रही है । भाये दिन वात-बात पर 
हड़ताल की धमकियाँ मिलती हैं। समाएं 
होती हैं, पुतले जलाये जाते हैं । यद्द हमारी 
भावी पीढ़ी की दवलत है, जो कल के भारत 
के निर्माता हैं। शिक्षक आज छात्रों के आधीन 
है, उन्हें छात्रों की दृष्टि देखकर चलना होता 
है। सरकार कात्रों में अनुशासन छाने के लिये 
विभिन्न समितियां स्थापित कर रही है। 
लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा है। दो 
मी नहीं सकता | जवतक' कि चरित्र-निर्माण 
को माध्यम मानकर शिक्षण सें क्लान्तिकारी 
परिवर्तन नहीं फिया जाता। आज जावश्यकता 
राष्ट्र के हर क्षेत्र और हर वर्ग चरित्र-निर्माण 
की है। अन्यथा यह भौतिक भूख हमें कहीं 
की न रक्खेगी और हमारी स्वाघीनता हमें ही 
खाने को दोड़ेगी। अनुमव यह सिद्ध भी कर 
रह्दा है। जे 

कहा जा सकता है कि नेतिकता की यह 
समस्या बढ़े-बढ़े अधिकारी वर्ग, व्यापारी समाज 
ओर छात्रों के लिये ही है। यह कहना गलत 
होगा। चारित्रिक दुर्बलता, अनागरिता, खार्ष- 
वृत्ति, मादकता और अनुशासनहीनता का 
साम्राज्य बढ़े से लेकर छोटों तक व्यापक रूप में 
क्षाया हुआ है। किसानों, मजद्रों व निम्न 
जातियों में आज जो अज्ञानता, संकीर्णता व 
नेतिक दुर्बलता है, यह सर्व विदित है । बारीकी 
से हमें इस वृहत्‌ समस्या के प्रति अपना ध्यान 
आकर्षित करना होगा । 

हमारी निर्माण-योजनाए' और वेंदेशिक 
प्रतिष्ष भी तब अधिक कारगर होगी, जब 
रपप्ट्र का अत्येक नागरिक अपने चरित्र का 
सम्बल होगा, हमारे राज्य का प्रत्येक कर्त- 


अपुष्तत | 


चारी धूंस केना पाप सममेगा और इसारे 
देशके व्यवसायी मिलावट व ब्लेक से घृणाकर 
अपनी प्रमाणिकता का परिचय देंगे। हमारे 
देश की सावी पीढ़ी चरित्र-निर्माण को अपना 
लक्ष्य मानकर विदेशों में अपने जीवन का एक 
अनुकरणीय आदर्श रखेगी। किसान और 
मजदूर अब अपने-अपने क्षेत्र में उन्‍नत और 
ज्ञानशीलता का वाना ग्रहण करेंगे । यह काम 
सबसे बड़ा और अत्यन्त महतपूर्ण है। दुर्भाग्य 
से इसकी उपेक्षा ही हो रही है। इसीलिये 
हजारों योजनाओं के बावजूद सी हमारे 'राष्ट्र 
की आस्तरिक दुबलता कायम है। अणुन्त 
आन्दोलन लगातार ६ वर्ष से यही आवाज- 
बुलन्द कर रहा हैं और आज भी जबकि 
हमारा राष्ट्र स्वाधीनता के «८ वर्ष समाप्त कर 
नये वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अल्वन्त विनम्रता 
पूर्वक सारे देश को आह्वान किये बिना नहीं 
रह सकता कि केबल भौतिक योजनाओं ,से 
मुक्ति सम्मव नहीं । ओत्निक स्पन्दन के बिना 
सब कुछ निष्य्माण है। स्वाघीनता की अखंड 
ज्योति को चिर प्रकाशमान रखने के लिये 
शोषण, अनाचार व भ्रश्ाचारसे मुक्ति आवश्यक 
है और यह तब ही सम्भव हैं, जब हमारी 
दृष्टि चरित्र-निर्माण अर्थात्‌ नेतिक-ऋन्ति की 
ओर सुड़ें। इसके लिये वृहत्‌ आन्दोलन की 
जहरत हैं। क्या हम ख्ाधीनता-दिवस के 
उल्लास सें अपना आत्म-निरीक्षण कर जीवन- 


क्रान्ति की चिन्गारियों को अग्रसर करेंगे? 
स्राधीनता की आत्मा भाज रह-रह कर यही 
पुकार रही है। 





७ शान्ति का अग्रदूत 
लैबनान फी एक सभा में भाषण देते 
डैए ५० जवाहरकाल नेहरू ने कहा-- 


हे धर ई 


“अब समय आ गया है, जबकि आधुनिक 
विस में पएथकतावाद नहीं चल 
और न कोई बड़ी लड़ाई होने दी जा सकती 
है। कारण यह है कि यदि कोई बड़ी लड़ाई 
हो गई तो मानव जाति खत्म हो जायगी ।7 
नेहरूजी ने यह शब्द इननी छ़वा से कहे हैं 
कि मानों अणुकी कोई शक्ति उन्हें अपने शांति 
मिशन से विचलित नहीं कर सकती । 
एक ओर योरोप के शक्तिशाली नेताओं के 
मस्तिष्क में अणुका भूत सवार है और थे अपने 
को इसके कारण विज्ञ की करोड़ों जनता के 


चकता 


जहाँ 


भाग्य के एकमात्र अधिनायक मान बेठे हैं, 
वहाँ नेहरुजी की निर्मीक व आत्म-प्रेरणा से 
युक्त यह जन-बाणी आज उनके अण आयुर्धों 
को मी चुनौती दे रही है ! सह-भस्तित्व के 
नारेके बाद पंडितजी ने यह नारा दिया है--- 
“अब विश्व में कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने दी 
जायगी ।” यह उनकी न सिर्फ ऐशियाई वरन्‌ 
योरोपीय जनता की भावना का भी ड़ अ्ति- 
निधित् करती है। शान्ति के इस मिशन में 
नेहरुजी ने वाहर रहकर विश्व का एक बड़ा 
लोकमत जाशत और संग्रहीत किया है और 
आज वह बलवान होकर अणु - आयुर्घों पर 
शांतिपूर्ण आक्रमण कर रहा है । यह आक्रमण 
अपु-दुद्ध से भी अधिक ताकतवर हो सकता 
है। शान्ति के अग्रदूत के रूपमें मेहरूजी 
ने केवछ भारतीय आत्मा का पअतिनिधित्र ही 
नहीं किया है वरन्‌ विश्व-शान्ति का एक महा- 
नतम कारये सम्पन्न किया है । चुग संकेत दे 

रहा है कि हम भी अपने नेताके शब्दों में इस 

आत्म-विश्वास को अत्फुटित करे कि “विद्ध में 

भव कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने दी जाययी ।? 

क घातक और असाध्य 


भारत का दूरद्शी राजनीतिज्ञ श्री 

जगोपाह चहुत कम बोछते हैं छेकिन 

जव भी बोलते हैं, बहुत ही पते की बात कहते 
( शेषांश पृष्ठ २६ पर ) 


६ १६ अगस्त, १६५६ 


& 


आहसा 


और विश्वशान्ति 


[ मरी सैवाघर का एम० ए०, साहिलरल ] 
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 मोतिक वल की ग्रतिट्वन्द्रता यें यदि आज कोई शष्ट्‌ आये है तो! कल कोई उससे 
भी अधिक वलशाली हो सकता हे । झस्तरों की घुड़दौड़ में कब कौन आगे रा 
यह चताना वड़ा कठिन है, उस्तक्रे द्वारा मनुष्य सजन की ओरल कर 5 
संहार की ओर बढ़ता है। यदि हमें तृजन व झान्ति की और वढ़ना 
है तो हमारे लिये एकमात्र मार्ग अहिसा का है। ] | 


संसार में आज चारों ओर हिंसा का 
वोलवाला है। एक श्राणी दूसरे 

प्राणी को तथा एक राष्ट्र दूसरे राप्ट्र को निगल 
जाना चाहता है और अपने अस्तित्व को सुदृढ़ 
बनाना चाइता है । यही कारण है कि आज 
विश्व के किसी भाय में वास्तविक शांति दृष्टि- 
गोचर नहीं होती । ऊपर से तो सभी शांति- 
ज्ञांति चिह्ाते हैँ किन्तु भीतर से मारात्मक 
चास्त्रास्त्रों का निर्माण करने में संख्य हैं। 
उन्हें आशंका है कि किसी भी समय कोई 
शक्तिशाली राष्ट्र न पर आक्रमण कर उनको 
अपने में आात्मसूत न +रले और संसारसे उनका 
अस्तित्व ही विलृपत हो जाय। आज एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सन्देह की दृष्टि से देखता 
है। सुरक्षा के नामपर तरह-तरह की दूल- 
बन्दियां हो रही हैं और अपने प्रभाव को 
विस्तृत करने के लिये विभिन्‍न प्रकार के राज- 
नीतिक दाँव-पेंच खेले जा रहे हैं। एक सम्पन्न 
तथा शक्तिशाली राष्ट्र किसी अनुन्नत तथा 
पिछड़े हुए देश की जो सद्दायता कर रहा है, 
उसके पीछे भी उसका स्वार्थ सन्निहित है। 
शेसी अवस्था में यह नहीं बतलाया जा सकता 
है कि संसार के मानव कवंतक अपना शांति- 
पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे और कब उनके 
ऊपर प्रठय के बादल मडराने लछगेंगे। विगत 


उप्ट करता है कि भविष्य में यदि युद्ध होगा 
तो उसमें ऐसे-ऐसे शस्त्रास्रों को काम में लाया 
जायगा जिनसे विश्व का विनाश निश्चित है। 
ऐसी अवस्था में मानव कबतक अपने कल्याण 
की आशा कर सकता है ? 
यदि विद्ध को अपना अस्तित्व कायम 
रखना है, यदि मानव समाज चाहता है कि 
वह उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाय तो 
उसे “जियो और जीने दो” की नीति अपनानी 
होगी। उसे अपना हृदय विशाल बनाना 
होगा और अपनी संकीर्णता, ईर्ष्या-द्वप और 
स्वार्थ को तिरांजलि देकर ऐसे पथ का आश्रय 
अहण करना पढ़ेगा जिससे सभी प्राणियों का 
हित हो--सबका कल्याण संभव हो सके । 
इन सव बातों पर विचार करने के उपरांत 
हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि यदि हमें 
विश्व का कल्याण अपेक्षित है तो इसमें ्विंसक 
नीति का परितद्याग करना होगा। हिंसा का 
त्याग ही वास्तव में अहिंसा का सम्मान है। 
 छोयों को यह विश्वास नहीं होता कि अहिंसा 
के द्वारा भी कोई राष्ट्र भपने को जीवित रख 
सकता है या अपना अस्तित्व सुरक्षित रख 
सकता है। बस्तुतः विद्व का आजतक का 
इतिहास यही प्रमाणित करता आया है कि 
हिंसकों की ही सदेव विजय होती आयी है 
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अधम वर के राष्ट्रों में हुई है। ऐसी अवस्था 
में सहसा अहिंसा के महत्व पर विश्वास भी हो 
तो किस ग्रकार १ किन्तु: जब हम गंभीरता- ' 
पूवंक विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँेंग 
कि भाजके युग में ढ्िंसा की नहीं अत्युत अहिंसा 
की आवश्यकता है। अहिंसा का संदेश देने 
वाले भगवान बुद्ध; महावीर स्वामी और ईसा- 
मसीह के द्वारा निर्धारित मार्ग को हमें पुनः 
अपनाना होगा । हम अहिंसा के द्वारा एक 
दूसरे के शरीर पर नहीं प्रयुत हृदय पर विजय 
प्राप्त कर सकेंगे। अहिंसा के सामने क्र्र से 
कर शासक को भी नतमस्तक होना पढ़ेगा और 
चाध्य होकर अपनी हिंसाजृत्ति त्याग देनी 
होगी। इस दिशा में विज्ववंद्य महात्मा गांधी 
का उदाहरण हमारे सामने है। अहिंसा के 
सेनानी महात्मा गाँधी के साथ अहिंसात्मक े0 
संग्राम में भाग लेनेवाले उन्मुक्त कप्ठ से इस 
वातको स्वीकार करते हैं कि अहिंसा हमारी 
दुर्वंखता का चिह् नहीं थी। वत्कि वह एक ऐसी 
साहसिकता का प्रतीक थी जिसके सामने प्रिटेन 
जेंसे साम्राज्यवादी एवं हृद्यहीन राष्ट्र को 
घुटने टेक देने पढ़े और विद्ध के समक्ष पुराना 
उदाहरण फिर से नवीन हो उठा कि अहिंसा के 
द्वारा किसी के हृदय पर ॒ विजय प्राप्त की जा 
सकती है और ऐसी विजय संसार में चिरकाल 
के लिये अपनी अमिटठ छाप छोड़ जाती है । 
इतिहास में हम पढ़ते हैँ कि सम्राट 
अशोक ने बोद्ध धर्स का प्रचार देश के अछावा 
विदेशों में भी बड़े ही जोर-शोर के साथ 
कराया। अनेक देशों में बोद्ध मिक्ष भेजे 
गये । आज के युग की तरह उनके पास न 
हाइड्रोजन बम था और न एटम बम । फिर 
भी चीन, जापान, सिंह, मलाया, जावा, 
सुमात्रा और तिब्बत आदि देशों की जनता 
ने हप के साथ बौद्ध को--भहिंसा के सिद्धांत 


अद्दायुद्ध का इतिहास इस भावना को और भी और हिंसा करनेवाले राप्ट्रों की ही गिनती को अपनाया। कई देशों की जनता धर्म 
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राजधर्म घोषित कर दिया यया। क्या इन 
छ्ेशों की जनता मूर्ख थी? हमगिज .नहीं। 
उन्होंने यह महसूस किया कि विश्व में जियो 
और जीने दो' की नीति को सार्थक करने के 
लिये एकमात्र मार्ग अद्दिंसा है ।- इसीके द्वारा 
मानव मानव बना रह सकता है। अथवा वह 
दानवता की श्रेणी में पहुँच जायया, वास्तव में 
जबतक भारत के साथ-साथ ये देश अहिंसा के 
“सिद्धांत पर अटल रहे तवतक किसी प्रकार का 
रक्तपात या खून-खराबी न हुई किन्तु 
भगवान बुद्ध के संदेश को भुला देने एवं नयी 
परित्थितियाँ आ जाने के कारण उन्हें अहिंसा 
का मार्ग त्यागने के लिये विवश होना पड़ा । 
इन देशों में अहिंसा की विजय मारत की 
विजय थी ओर संसार के सामने मारत ने यह 
अमाणित कर दिया कि यदि किसी को अपने 
बह में, करना है तो उसके हृदय पर विजय 
प्राप्त करें और उसके लिये सर्वोत्तम मार्ग अहिंसा 
है। संसार में जितने भी धर्म हैँ, अहिंसा के 
महत्व को सभी प्रमुखता देते हैँ। धार्मिक 
दृष्टिकोण से भी अहिंसा का स्थान अत्यन्त 
प्रमुख है। सभी धर्म शांति की स्थापना पर 
जोर देते हैं। शांति स्थापना का अर्थ ही है 
अहिंसा का समर्थन। जवतक हिंसा होती 
रहेगी तबतक शांति कमी संभव नहीं । हिन्दू 
धर्म सदा से शान्ति को उच्च स्थान देता आया 
है। उपनिषद्‌ झान्ति का उपदेश देती है। 
धर्म के लिये यम और नियम निर्धारित किये 
गये हैं। उनमें अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया 
' गया है। महात्मा पतंजलि ने अपने योगसूत्र 
में लिखा है :-- 

“अहिंसा सत्यास्तेय व्रह्मचयपरिमहाः यमा? 
अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, आस्तेय ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह ये पांच यम हैं। यहां भी पहला 
स्थान अहिंसा को ही दिया गया है। 

इस्छाम शब्द भी अत्यन्त उच्च और 


अणुब्रत | 


पवित्र आशय रखता है। उसे इम पर्मेका 
सार-तल्व कद सकते हैं। यह राब्द 'सल्म 
मूल से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ांति। 
इस्लाम ईख़र की शांतिपूर्ण स्वीकृति को कहते 
हैं। शांतिपूर्ण लीकृति का वालय है---आत्म- 
त्याग, अहंकार को दूर करना और सर्वात्मभाव 
को अहण करना ! 

संसार के दो प्रमुख धर्मों -बौद्ध और जेन 
में तो अहिंसा ही सर्वोपरि है। मगवान बुद्ध 
और महावीर स्वामी अहिंसा के ही अवतार 
माने गये हैं। इसामसीह का कहना था कि 
अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो 
दूसरा माल फेर दों। इस प्रकार संसार के 
सभी प्रमुख धर्म अहिंसा का उपदेद् देते हैं । 
एशिया के लिये यह गौरव का विषय है कि 
संसार के सभी प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति यहीं 
से हुईं ओर आज सी एशिया संसार को अहिंसा 
का संदेश दे रहा है| मद्दाला गांधी ने अहिंसा 
के सिद्धांत को नये रूप में उपस्थित किया और 
भारतवर्ष उनके मार्ग पर चलकर अहिंसा के 
द्वारा विद्वशांति के लिये प्रयल्नशील है। इस 
प्रकार धार्मिक दृष्टिकोण से भी विज्ध “में महिंसा 
का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

विज्ञान के विकास ने मानव को हिंसा 
की ओर अधिक प्रदत्त किया । इसमें शक नहीं 
कि विज्ञान ने विज्ञ को वहुत लाभ पहुंचाया । 
किन्ठु, इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि उसने मानव को विनाश के गए में 
ढकेल दिया। लोग आध्यात्मिकता को छोड़ 
कर मौतिकता की ओर तीज्र गतिसे बढ़ने लगे। 
वे आध्यात्मिक सुख को छोड़कर भौतिक सुख 
की ओर अग्नसर हुए। इतना ही नहीं यदि 
यों कह्ा जाय कि विज्ञान ने सोलिक ज्ञान को 
विनष्ट कर दिया तो कोई सत्युक्ति न होगी । 
सात्विक ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य अपने स्वार्थ 
और पारस्परिक भेदभावों को भूलकर विद्ध- 
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बन्धुल ढी ओर अग्नसर होता है। भगवान 
श्रीकृष्ण ने यीता में सालिक ज्ञान के सम्बन्ध 
सावभव्ययमीक्षत । 
अविमक्त विमक्तेषु तत्चान॑ सालिके स्वतम्‌ ॥ 

अर्थावध सालिक ज्ञान वह है जो सब 
जीवों में एक ही अविनाशी मात्र देखता है 
और विमभेदों में अविभेद्‌ या एकता के दर्शन 
करता है। कहना न होगा कि नजुष्यों में 
उपयुक्त भावना तभी आ सकती है जब वे 
अहिंसा के मार्ग को अपनाव । 

अब प्रइन यह आता है कि यदि शक्ति से 
उन्मत्त कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र प्र आक्रमण कर 
छेतो उससे बचने का कौन सा उपाय है। 
विज्धवंद्य महात्मा गाँवी ने एक 
महिला के पत्र का उत्तर देते हुए 
कि यदि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करना 
चाहता है तो तुम हर प्रकार से अपनी रक्षा 
करो । ऐसे अवसर पर आक्रमणात्मक कार्य भी 
अहिंसा के अन्तर्गत गिना जावगा। इसी 
प्रकार अपनी सुरक्षा के लिये जो लड़ाई लड़ी 


वार एक 
लिखा था 


जाययी वह अहिंसात्कक कहलायेगी।; ऐसे 
मौके पर मौन रहना कायरता है। हमें सेव 
यही ध्यान में रखना चाहिये कि हम किसी 
पर आक्रमण न करें अथवा किसी राज्य पर 
वलपूवेक अधिकार कर उसके अस्तित्व को खतरे 
में न डाले । 

आज विद्ध के समक्ष विविध समस्याएं 
उपस्थित हैं ओर ऐसा ज्ञात होता है कि उनसे 
संल्ून राष्ट्र बुद्ध के द्वारा उन्हें हल करने का 
प्रयत्न करेंगे। किन्तु, आज त्तक , युद्ध के द्वारा 
किसी भी समत्या का स्थायी समाधान 
नहीं हुआ। हिंसा से सदा नरसंहार एवं 
विनाश के दृरय उपस्थित होते रहे हैं और 
होते रहेंगे। भौतिक बल की प्रतिद्न्द्धिता में 
यदि आज कोई राष्ट्र' आगे है तो कल कोई 
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उससे भी अधिक वलशाली हो सकता है। 
आस्त्रों की घुड़दौड़ में कब कौन आगे रहेगा, 
यह चताना कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य 
सूजन की ओर नहीं, बल्कि संहार की ओर 
चढ़ता है । यदि इसमें रुजन की ओर बढ़ना है; 
चयदि हमें शांतिपूवंक जीवन व्यतीत करना एवं 
दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं तो हमारे 
लिए एकमात्र उपयुक्त मार्ग अहिन्सा है। 
संसार आजतक युद्धों के द्वारा केवल संद्वार ही 
करता आया है । ट्विंतीय महायुद्ध इसका सबसे 
ताजा उदाहरण है । यही कारण है कि आज 
पेंतरेवाजी तो बहुत हो रही है किन्तु; सभी 
युद्ध के विनाशात्मक प्रभाव से डरते हैं। ऐसे 
' लोगों को खुलकर अहिंसा का समर्थन करना 
चाहिए तभी घिछ्त में शांति स्थापित हो 
सकेगी और विद्व-बंधुत्त का नया आदर्श 
उपस्थित किया जा सकेगा । 


जि 





गद्यगीत--- 
क्ण्डुहर 
[ श्री सस्तोषकुमार जन | 

देव । में तेरी ब्योढ़ी पर भा गया। 
शीश झुकाने--नहीं-नहीं पुष्पाह्मर समर्पित 
करने, वन्दना के स्वर गुन-मुनाने, 

नहीं--कदापि नहीं । 

मेरा कछुषित ह॒ंदय-विषेल्ली रसना, 
पापों के सार से वो मिल हाथ-पाँव तुम्हारा 
स्पश करने योग्य नहीं । है 

वग्नल भें दवी हुईं पोटली देख रहे 
हो ! इसमें सुदामा के चावल नहीं, मिलनी 
के मीठे वेर नहीं । 

यह तो मेरे अपराधों का कच्चा 
खाता है ! 

शैशव और यौवन के ख्प्मों की 
मिछमिल छाया चूणेकर अपनी जीण-शीणणे 
खंडहर काया छेकर देव | में तुम्हारी 
ज्योड़ी पर ऑ गया 

क्या अपने अपराधी को क्षमा नहीं 
करोगे १ 


आणुत्रत ] 


नेतिक परिव्तत और आशिक क्रान्ति 


[ श्री जयग्रकाच्ननारायण ] 

हम जव विचार-परिवतंन की वात करते हैं, तो उससे हसारा 
सतल्य क्या होता है, इसे हम पहले ठीक से ससमलें। 

आज सबसे बड़ा सवाल आधिक है । सोजूदा आध्िक रचना 
बदल देते हैं, तो दूसरी चीजें सी साथ-साथ बदल जाती हैं। आज 
पू जीवाद का ग़लत व्यक्तिवाद हस पर छाया हुआ है। स्वार्थ है 
हसारा देवता वन बेठा है। करोड़पति और भूमिपति लाखों रुपयों 
का ओर हजारों एकड़ों का उपयोग तो कर नहीं सकता, छेकिन फिर 
भी उसकी छालसा बढ़ती ही जा रही है। संग्रह को प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
गयी है। पुराते मूल्य वैसे के वैसे वने हुए हैं। कल्याणकारी राज्य 
का सिद्धांत सामने रखकर आदम स्मिथ का ही पुराना अर्धशास्त्रीय 
पाठ पढ़ाया जाता है। उसके अनुसार उ्यक्ति के स्वार्थ में ही समाज 
का स्वार्थ साच लिया गया है। लेकिन इन मूल्यों से आज कास 
नहीं चछ सकता, क्योंकि ६२३ प्रतिशत आदसी गरीब ही पढ़े हैं। 
राजस्थान में हंसने अभी देखा है कि एक के नीचे दसरी, दसरी के 
नीचे तीसरी, ऐसी चारपाइर्या पड़ी हैं और छोग उसी में शुजर-वसर 
करते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य ये जीवन की 
पाँच प्राथमिक आवश्यकताए' सो सें से मुश्किल से पांच लोगों की 
पूरी होती हैं। वाकी सव इस लड़ाई सें हार जाते हैं। यह सारी 
स्थिति हमें पलट देनी है और उसके लिए आधिक क्रोन्ति अनिवार्य 


'हैं जो विचार-परिचतन के बिना हो नहीं सकती। 


आज सारी दुनिया सें विश्व-शांति की कोशिशें चल रही हैं। 
लेकिन जरा गहराई से सोचकर देखिये कि यदि एक कागज पर 
आयसनहोवर, बुल्गानीन, ख्‌ श्चेब, इडेच, चाउएनलाई ओर जबाहर- 
लालजी दस्तखत कर दें, तो फ्या उसीसे शांति स्थापित हो जायगी 
और युद्ध खतम हो जायेंगे ? अबतक कम सममोते नहीं हुए हैं। 
अतः हनुमान-छुछांग से आप समुद्र तो पार कर छेंगे, लेकिन नदी 
और नहर पार करने के लिए पुल ही चाहिए। इसलिए चड़ा सवाल 
राजनीतिक नहीं है, नेतिक है। नेतिक-परिवर्तन के विना आर्थिक 
विचार में सी परिवर्तन हो नहीं सकता। विज्ञान का विकास तो 
बहुत हुआ है। लेकिन पुराने आदसी के पास अगर सोदा डंडा 
था, तो अब एटम वस हाथ सें आ गया और सस्यता लछोसों को 
खतम करने के प्रयत्ञों का परिपाक मानी जाने छलगी। इसलिए 
मसुष्य में मौलिक परिवर्तन की ही आवश्यकता दे और उसके लिए 
जरूरत इस बात की है कि हम यह समझें कि हमारे पास जो कुछ 
है; सब कुछ समाज का है, निजी मिल्कियत किसी की नहीं है। 
सारी सारकियत समाज को अर्पित फर देनी है। पंरस्पर के लिए 
जब हम ऐसा दाग करेंगे; तभी हस सामाजिक क्रांति करके असमा- 
नता दूर कर सकेंगे; तभी विचार-परिवर्तन का छ॒क्ष्य पूरा होगा। 


३ ८ ४४ 
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आज न्यायालयों में सत्य की अपेक्षा तक॑ प्रधान है! 
[ < | 


अन्य क्षेत्रों में तो! असत्य का वोलवाला है ही परन्तु सत्य की संरक्षिका-न्याव-व्यवस्था 
में तर्क को प्रधानता देकर सत्य की जो इुर्दशा हो रही है वह थी हमारे 804 की 
एक करण कहानी है। भूठी गवाहियों के आधार पर जीते जानेवाले मुकद्म 
. आज सर्वताधारण की सत्यनिष्ठा को डगमगा रहे हैं | ऐसी परिस्थिति 
में अपने कर्तव्य के प्रति हमें और भी ज्यादा जायरूक होने की 


आवश्यकता है | 
य-विक्रय में असत्य का प्रसंग अधिकांश- 
तया माप, तोछ, संझ्यों व प्रकार से 

जुड़ता है । 

माप--यज आदि के विषय में असत्य 
बोलता । 

तोल--तोला, सेर, मन आदिके विषयर्म । 

संख्या--गिनती आदि को लेकर 

प्रकार--ब्वालिटी आदि को लेकर जेसी-- 
जूट में बोटम को मिडिल या टोप बताना 
भादि । | 

व्तु सापेक्ष भी नाना प्रचलित असत्य हैं 
जो अणुत्रती के लिये वर्जनीय हैं--- 
जमीन मकान के सम्बन्ध भें--- 

क--किसी' दूसरे व्यक्ति की जमीन व 
. मकान को अपना बताकर उसका पट्टा व खत 
अपने नाम से वना लेना । 


ख--दूसरे की अच्छी जमीन व मकान ' 


को अशुभ व अन्य किसी प्रकार से दोपयुक्त 
बताना । 

ग--मकान जमीन दूसरे का हो यां 
भपनी जमीन, दूसरे के रेहन हो या उस जमीन 
के और भी हिस्सेदार हो ऐसी जमीन अपनी 
कहकर वेचना। 

घ--कँवा, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनाने 
का व जीर्णोद्धार करने को भूठा वहाना करके 
लोगों से चन्दा लेना ५ 

छ--अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने कक 


अणुप्नत | 


सम्पादक ] 
लिये झठ मूठ कहना कि अमुक व्यक्ति मेरी 


जमीन के इतने रुपये कह चुका है । 


च--अपने मकान आदि की 'फोल्स 
रजिस्ट्री, करवाकर उसे दूसरे का बनाना 
भादि । 
पशु-पक्ली के सम्बन्ध में-- 
/ कम्ल्‍ंगाय: मैंस, घोड़ा, ऊँट आदि 
पञ्ञुओं के बढ़े दोषों के सम्बन्ध में असल 





वोलकर बेच देना । बढ़े दोपों का तात्पय है 
जिन दोपों के कारण खरीददार को सोचना 
पड़े कि मेरे साथ धोखा हुआ । 


ख--दूसरे के पद्नु को अपना कहकर बेच 
देना । 

ग--गाय, भैंस, घोड़ा आदि की आयु, 
दूध, प्रसव आदि को अन्यथा बताकर बेच देना 
आदि । इस प्रकार माप, तोछ, संख्या अकार 
भादि को लेकर व तत्‌ सहश अनेक असत्य हैं 
जो शब्दों में बांधे नहीं जो सकते | 
के किसी भी असत्य को '“अगुबती/ 
भमापकर छोड़ता रहे । 

न्‍्याय-व्यवस्था और सत्य 

लोग कहते हैं व्यवसाय-में तो फिर भी 

व्यक्ति असत्य से बहुत कुछ बच सकता है, पर 


उस प्रकार 
भावना से 


४६६ 


कहा छाल थी । 


न्यायालयों में जाकर वो असत्य से बचना 
निर्तात असम्भव है । लोगों का यह कथन एक- 
दम निराघार है ऐसा नहीं लगता । आज की 
न्याय-व्यवस्था अनुभूति-प्रधान नहीं तक प्रधान 
है। न्यायाधीश की अनुभूति कुछ सी बोलती 
हो उसे तक-समर्थित पक्ष को सत्य मानना 
होगा । न्यायालय में सत्य की गवेषणा गौण 
वकीलों की बुद्धि-ध्याख्यान प्रमुख देखा जाता: 
है। अभियुक्त कितना दी सत्य है, उसे सत्या 
को प्रमाणित करने के लिये गवाह चाहिये ।: 
यदि घटना-स्थल पर कोई था ही नहीं तो 
गवाह कौन दोगा ? पर न्याय-व्यचस्था विवशा 
करती हैं और वह मूठे गवाह तैयार करके: 
लाता है। गवाह यदि असलत्य गवाही देने मेंः 
चतुर है तो अभियुक्त सत्य फेसला पा- लेता 
है, नहीं तो उसे असत्य निणय ही भोगना 
पड़ता है । 

नोली; छाल सी और धोली भी? वकीलों 


, का बुद्धि-व्यायाम असतत्य की सुरक्षा में. सफल 


हो जाता है। ये आइचर्य में पड़ जाते हैं 

एक चार की घटना है एक आदमी ने एक दूसरे 
आदमी पर ३०००) का दावा किया। दूसरे 
व्यक्ति ने रुपये वापिस दिये नहीं पर वह्लील की 
सलाह से उसने यही बयान दिये कि मैंने अमुक 
महीने व अमुक तिथि के दिन इसके ३०००) 
रुपये वापिस कर दिये। अग्रली ता० प्र झूठे 
गवाह उपस्थित किये गये। केसे वोलना है, 
इसकी सारी तरकीव वकील ने बता दी थी और 
कह दिया--नोलीसे रुपये निकालकर इसे चापिस 
देते हुये हमने आँखों देखा, यह सभी गवाहों 
को एक ही प्रकार से कहनी है । पर न्यायाधीश 
ने पहले गवाह से ही एक अचूक परन कर 
लिया । उसने गवाहसे पूछा---बोलो भेया उस 
नोली का रंय कैसा था? गवाह को इस 

विषय में कुछ बताया नहीं गया था। उससे 

दूसरे गवाह को न्यायाधीश 


[ १६ अगत्त, १६४६ 


ने अन्य प्रश्नों के बीच में यही अरन कर लिया, 
'नोली कैसे रंग की थी ! वह बोल पड़ा-धोली 
'थी। वकील ने देखा हमारे गवाह तो नकली 
'सावित हो गये उसने अपने तीसरे गवाह को 
'नये सिरे से पढ़ाकर उपस्थित किया। उससे 
"सी न्यायाधीश ने पूछा नोली कैसी थी १ वह 
'बोला--महोदय | वह एक ओर से छाल थी 
और एक ओर से धोली । तात्पर्य यह हुआ*कि 
तीसरे भूंठे गवाह ने पिछले दो मूठे गवाहों 
को भी सच्चा कर दिया। न्यायाधीश की 
आत्मा कुछ भी कहे वह उन गवाहों को मूठ 
करार नहीं दे सकता। यह है आज की 
न्याय-व्यवस्था में सत्य की दुर्दशा | मामला 
जीतने के लिये सतद्यवादी होना इतना महत्त्व 
नहीं रखता जितना असत्य वोलने में कलाकार 
डोना । 
असत्य निर्णय 
निणयय देने का सम्बन्ध मुख्यतया न्‍याया- 
थधीद् व पंचों से है । एक अणुवती न्यायाधीश 
संच किसी के प्रति अन्यायपूर्ण फेसछा नहीं 
कर सकता । उस पर रिश्वत भादि का स्वार्थ, 
अपने निजी व्यक्ति का पक्षपात व किसी बड़े 
आदमी की सिफारिश आदि प्रभाव नहीं पड़ने 
चाहिये । 
वास्तव में 
कठिनाइयों से छोग पूर्णतः ऊब गये हैं । भले 
आदमी जहाँ तक हो सके न्यायालूय का सुंदद 
भी नहीं देखना चाहते। समाज में यदि 
अणुव्रतियों का प्रभाव बढ़ा तो वे एक बहुत बढ़े 
कार्य की पूर्ति कर सकेगे। अब तक भी बहुत 
सारे अणुन्रती बहुत से प्रसंगों पर पंच माने 
गये हैं और तटस्थ निर्णय से जनता में संतोष 
ञी हुआ है। जनता से कमी-कभी सुम्ताव 
भी भाते हैं विचारक अगुव॒तियों का एक 
आरवीट्रेशन बोढ ( पंचायत ) स्थापित होना 
चाहिये जो से साधारण के पारस्परिक झगड़ों 


पा 
बतेंमान न्याय - व्यवस्था की 


ज्ञणुव्र॒त ] 


९ 


है) 26 8 हे 0 साइड सना 
| । श ०&०म्न्ा 2, 8४७८: था 23 > 6555 ५६४ श््ि ्््ल्््््ह्प्स्ज हज अचल 
2 52220 चर ता 50-23 


ब्ट्स्फ़ 
१०००. 
ज्न्य 


४ 
शत 


में अमर जीवन उपासक 


[ श्री स्वामीजशरण सक्सेना ] 
में असर जीवन उपासक साधना नूतन करूंगा | 


शा 


76 

7७ 
बीलाबल 
72230 


+प्द्भर/ 


ध््् 


बजट 
4 


्द 


(7/९०: 


् 


45-2४ 
0 


| आज त्तक विश्वास मेरे हास के ही गीत गाकर, 
| हैं. सिटा जाते मुझे ही सृष्टि के शुचि मीत आकर पर 
९58 शक्ति-श्रम का सूरे मेरा तप न पाता है घड़ी भर श 
रोक लेते ज्योति का पथ व्योम में नित सेघ छाकर, (| 

| 


25:75 
22५82: 


श्प्स्क 
व्ध्ध्ः 
ल्ज्ड 


किन्तु घहरेगीं नहीं अब युद्ध की काली घटायें-- 


ध्डै 
दर भें ७ रू [| रे 
!] स्वयं शिव रूप वनकर शाप का खंडन करूगा। ! 
| में अमर जीवन उपासक साधना नूतन करूगा॥ ॥ 
| विश्व मेरा, विश्व का में कौन किसको छोड़ सकता, ् 
पं चिर प्रवाहित धार जो है कौन उसको मोड़ सकता, धर 
0, दीन था कछ, हीन था कछ, आज तो में भी सब॒लू हू'। | 
हु ञ ढे €ह्डे 
0 ओ अक्षय वट सा अछिग चिर क्या प्रमंजन तोड़ सकता ९ ( 
(९ ४ 


में अकेला अब नहीं, है साथ मेरे पविश्व का स्वर-- 
क्रान्ति के अल्त-करण में शाच्ति का स्पन्दन भरूगा | 
में असर जीवन उपासक साधना नूतन करूंगा। 


रह सकेगा अब न सानव बर्ग-सेदों से प्रपीड़ित, 


(5222 


34 


छः 


4 4%३०८०-०७६ २-०० 
ध्र्ध्ला 
79०72: 


१८ 


09 
६ ७' 


2 
& ४/408०:22< 


0 अर्थ के अभिशाप से जल सृष्टि का सौरभ तिरोहित || 
| हो न पायेगा यहां अब दासता का क्र.र नतेन | 
|! आज मानवता जगी है हो रहा “अणुन्नतों प्रसारित, हे 
लक दूर कुत्सित वासना से; राग से ओ! हंपघ से अब-- | 
0 प्रेस का पाथेय लेकर दूर दुःख-ऋन्‍दन कफरूगा। थे 


26०, 


में अमर जीवन उपासक साधना नूतन करूंगा।॥ 


क्ष््ै ध््ज्् कऋ ४०९९० ध्श्््््प्न्ग्ड् का ८2५९९" जलता कल्व्च्जक्आश कि व्म्स्ज्ञशि फट 
0 2/“375-2 अ00-272: 02402: 23022 5:23 322 32252 
एक स्वतन्त्र पेशा चनता जा रहा है, वह 


का निपटारा करता रहे। इसमें सन्देह नहीं 

यदि ऐसा हुआ और अपुव्रती अपनी समाज और न्याय-व्यवस्था के लिये कर्क की 

प्रमाणिकता का ध्यान रखते रहे तो लोग बात है। अणुव्रती- के सामने भी यह एक 
समस्या है, सत्य उसका आदर्श है तथापि 


न्यायालय की व्याधि से बहुत ऊुछे बच 
वस्तु स्थिति में उसकी साधना कहीं-कहीं 


सकते हैं । १] 
अद्यन्त जटिल हो जाती है। यद्द तो निविवाद 


असय्य साक्षी व असतद्य मासढा 
जैसा कि बताया गया है न्यायालयों की है कि अणुव्रती किसी भी भूठ पक्ष को सिद्ध 
करने के लिये गवाह न बनाये । समस्या वहां 


जटिल व्यवस्था के कारण मूठी गवाही का भी 


दृ 
| 


: ९०: (१४५ अगस्त, १६९६ 


उत्पन्न होती है जहाँ अुव्रती खयं व उसका पक्ष 
सत्य है. किन्तु उस संस को प्रमाणित करने 
में कही-कहीं यत्‌किंचित असत्य की अनिवाये 
क्षा सौ हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में वह 
क्‍या करे £ आादश तो यह है कि वह अपनी 
बड़ी-सी क्षति के लिये भी असत्य का तुनिक 
आश्रय न छे। फिर भी ऐसा शक्‍्य नहीं 
होता तो भी असत्य से बचने के लिये यथा- 
सम्भव अयलशील रद्दना ही चाहिये । 
कुछ लोगों की भावना वन गई है कि 
अपवबती को अनथकारी साक्षी नहीं उन। 


चाहिये। भनर्थक्री का तालय॑ वे सममते- 


हैं जिससे किसी को झुलु दण्ड दोता दो, पर 
शेसा सोचना भूल है। जहाँ विपद्दी मूलत 
सत्य है उसके विपक्ष में जान-वूमक्तर उर्द भी 
साक्षी देना अनर्थकारी साक्षी के अन्तर्गत आ- 
जाता है। 
कुछ भाई इस विषय में एक अनर्थक तके 
उपस्थित किया करते हैं । वे कहते हैं; भणुल्रती 
का नियम है--असत्य साक्षी न देना पर जब 
ऐसी स्थिति हो कि अगुत्रती की असंत्य साक्षी 
. मे किसी का झुत्यु दंड टठता हो तो उस समय 
वह क्‍या करे १ ऐसे प्रइन और उनके समा: 
थानों का जीवन व्यवहार से कोई निकट्तम 
सम्बन्ध नहीं रहता। सहस्षरों व्यक्तियों से 
यदि एक साथ पूछा जाय--किसी के जीवन 
मे ऐसा प्रसंग आया है ? तो सम्मवतः सबकी 
यही उत्तर होगा कभी नहीं | वहुघा ऐसे अरन 
सत्य को शिथिल करने के लिये ही गढ़े जाते 
हैं जरा सोचने से तो स्पष्ट यही लगेगा कि 
शेसा निश्चय हो ही केंसे सकता है कि अमुक 
की असत्य गवाही से किसी का झत्यु-दंड टक 
जाय । साथ-साथ असत्य बोलने में वक्ता का 
भात्म-इनन तो निरिचत है ही । 
असत्य मामछा खड़ा करना अणुब्रती क्‍या 
किसी भी नागरिक के लिये अरवॉब्नीय है। 


अणुब्रत ] 


फिर भी आजकल यह मनोइत्ति तहत चार 
देखी जातो है । अमुक व्यक्ति मेरे पर मामली 
करेगा इसलिये उस पर एक मूंठा मामला पहले 
ह्ी में क्यों न लगा दू १ ताकि फिर दोनों 
मामलों का निपटारा सुगमता से हों सकेगा । 
कभी-कमी व्यक्ति को तंग करने के लिये भी 
उस पर भठा मामला लगा दिया जाता है। 
अणबती ऐसे मामलों में न तो रस ले और न 
किसी को ऐसा मामला करनेकी सम्मति ही दें 
. असत्य मामले की तरह. अर्थसत्य मामले का 
भी एक प्रकार होता है। जो व्यक्ति किसी से 
२००००) रुपये मांगता है वह ४००० ०) का 
दाबा उस पर करना चाहता है तौकि आगे 
मामछे की हार-जीत में वह उससे लाभ उठा 
सके। अणुत्रती के लिये यह मार्ग भी 
अवांछुनीय है । | 
सम-प्रकाश 

किसी व्यक्ति के मम या रहस्य को प्रकट 
करनां एक मद्यान हिंसा है। समय-समय पर 
इससे बढ़े अनथ भी हो जाया करते हैं । कमी 


आन्दोलन को किसी 


कमी मर्म-प्रकाश न कैसे में भी सामृहिक 
अहित उपस्थित हो जाता है। उदाइर्या 
एक अधिकारी या एक मंत्री रिखत लेता है या 
गबन करता है। ऐसी स्थिति में छुप रहना, 
एक सामाजिक अन्याय माना गया हैं । इसलिये 
ऐसी विवरक्षा की गई है. कि मर्मअकारा क्कां 
हेतु व्यक्तिगत स्वार्थ या छ५ नहीं होना 
चाहिये । साधारणतया तो बहुत सारे व्यक्ति 
केवल मनोविनोद-सर्जन के लिये दूसरे के 
चरित्र की अवांदनीय धटनायें प्रकाश में छात्ते 
रहते हैं यह आध्यात्मिक और समाजिक 
दोनों पक्षों में बुरा है। आध्यालिक पक्ष में 
तो ऐसी प्रद्नत्तियों में अमाद बढ़ता है और 
सामाजिक पक्ष में गन्दी व अर्छील घटनाओं 
का जन-जन के सामने आना अश्रेयस्कर हैही। 
आधुनिक मनोवैज्ञानिक बवाते हैं कि अस्छील 
व अभद्र घटनाओं को किसी अच्छे उद्देस्य ते 
भी समाज में प्रसारित नहीं करना चाहिये 
क्योंकि वे वहुतों - के मानस पर बुरी प्रेरणाये 


अंकित कर जाती हैं । --क्रमशः 


में बाँधने का प्रयन्ल करना 


प्रगति का चिन्ह नहीं ! 
. [ श्री पारस जैन, अध्यक्ष अणुव्रत समिति ] 
अणुव्रत आन्दोलन इतना सहज व आवश्यक है कि इसकी किसी मी परिधि 
में बाँधना न्याय संगत नहीं है । आजतक का इसका इतिहास अपने-आप चोलता 
है। उसका विकास जो भी अवतक हुआ है उसका कारण यह नहीं कि कुछ 
सीमित लोगों ने ही इसको सींचा या बल दिया है। यह आन्दोलन नाले से 
नदी में परिवर्तित हुआ है और आगे यह महानदी का रूप लेनेजा रहा है। 
जिस तरह मद्दानदी अपने-आप में कुछ नहीं, छोटी-मोटी नदी और नाछों का ही 


रूप महानदी है, 


उसी प्रकार अणुव्रत आन्दोलन अपने-आप में कुछ नहीं, 


उसकी पृणंता ही इसमें है कि वह सभी सद्विचारों को अपने में समावेश कर वंहा 


ले जाने की क्षमता दिखाये। 


में इस विचार से कतई सहमत नहीं कि अणव्रत-आन्दोलन चेसे विचार प्रधान 
आन्दोलन- को एक सम्प्रदाय के लोगों का दल संचालन करे । जिस तरह अणुन्नती 
होना सब के लिये खुला है, उसी तरह इसके संचालन की जिम्मेवारी भी सभी 


प्र जा जाती है । 


४११४: 


है १६ अगस्त, १६४६ 


जीबनमें हमें आचरण की 


[रतवष एक ऐसा देश है जहाँ 


न 
नागरिकों का सन्‍्तों के प्रति स्वासा- 


नंबिक आकर्षण और निष्ठा रही है। उनके 
आीवन की साधना या वास्तविकता को लोग 
समझे' या न समझ पर यह सही है. कि उनका 
सनन्‍्तोंके प्रति आन्तरिक प्रेम है । कवीरजी ने 
वास्तविक सन्तों का खरूप-दर्शन कराते हुए 
एक जगह कहा है-- 
“कीं तो उन्हीं सन्‍तों का दासः 
जिन्होंने मन मार लिया । 

जआपो मार जगत्‌ में वठेः नहीं जगत्‌ से काम 
उनमें तो कछु अन्तर नांहीं, सन्त कहो 
चाहे राम 
0...» जिन्होंने मन मार लिया । 

कितने सीधे और हृदय-स्पर्शी शब्दों मे 
सन्‍्तों फा स्वरूप दर्शाया गया है| दुनिया को 


नहीं, अपने मन को जिसने मार लिया है वही 


चास्‍्तविक सन्त पुरुष है । 

भारतीय परम्परा और ऋषि-वाणी में वें 
' ही वास्तविक सन्त हैं जिन्होंने अपने सन और 
- इन्द्रियों को वश में कर लिया है--उन पर 
नियंत्रण कर लिया है। जगत भर का परिय्रह 


अपने सिर पर ढोये फिरे) ढुनिया भरकी विषय 


बासनाओं में फंसे और साथु भी कहलाये, वह 
साथु के नामपर साथुता को लजाने से अधिक 
कुछ नहीं है । 

छोग यदाकदा कह वेठते 
साधुओं की इस बहुत बड़ी जमात की क्या उप- 
योगिता है १ उनका एक ही कार्य है--वहुंत 


हैं---आखिर 


सारे लोग जो न्याय-पथ को जानते हुए या न 


जानते हुए भी अन्यान्य पथ की और जाते हैं, 


आणुप्रत ] 


| आचायश्री तुलसी | 
22 

निद्रा, प्रमाद और अज्ञान के कारण रास्ता भूल 
जाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाना, सत्पथ कौ ओर 
लगाना । 

विद्व में बहुत तरह के आकषेण हैं-- 
राजनीति का आकर्षण है, विज्ञान का आकषेण 
है, भौतिक-विकास का आकर्षण है। पौदू- 
शलिक विकासवाद के इस युग में चेतन के 
बजाय जड़ की अधिक उपयोगिता भांकी जाती 
है। मूल्यांकन का दृष्टिकोण बदला है-- 
व्यक्ति की दृष्टि चेतन से जड़ की ओर गईं 


है। फलस्वरूप ये भौतिक आकर्षण बढ़े हैं। 
हमारा आकर्षण या आध्यात्मिक जगत का 
आकर्षण तो जीवन तत्त्व में है। हमः उस 
जीवन-तत्त्व की उपयोगिता सिद्ध कर पाये (तो 
मानना चाहिये कि हमने सब कुछ कर लिया। 

इस बात में कोई दो मत नहीं कि सब 
प्राणियों में मानव जीवन की सर्वाधिक महत्ता 
है। आखिर उसको सर्वाधिक महंत क्‍यों 
दिया जाता है १ वह अपनी बुद्धि चेमव से 
सारे संसार को संत्रस्त कर सकता है क्या 
इसीलिये उसकी महत्ता है १ बह राज्य और 
अतुल सम्पत्ति का स्वामी वन सकता है, क्या 
इसीलिये १ नहीं आध्यात्मिक-दृष्टि से मानव 
जीवन की महत्ता इसलिये है कि मानव जीवन 
वह जीवन छह जिसमें आकर व्यक्ति 
समग्र दुखों, कर्म-बन्धनों से मुक्ति पा सकता 
है। दुःख-मुक्ति सबको अभिष् है। उसका 
साधन सानव-जीवन है । मानव-जीवन के 
सहारे आत्मा अजरामंर पद को पा सकती है । 
अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो सकती 
है । इसलिये मानव-जीवन की उपयोगिता और 


आम 


 प्रातिष्ठा करनीहि 


७ 

महत्ता है। उपाध्याय विनय विजयजों के 
शब्दों में--यह शरीर कच्चा घड़ा ऐल भजुचि 
का भाजन है, पवित्र-पवित्र वस्तुयं भी इसके 
स्पश से गन्दी बनती हैं । पाकशाला फे पक- 
चान और सन्दूक में रखे सुन्दर आभूषण भी 
इसके संस्ग से गन्दे होते हैँ । संसार फो 
गन्दगी से भरनेवाला यह शरीर और फिर 
इसकी उपयोगिता १ उपाध्यायजी कहते हैँ-- 
इतनी निःसारता के वाद भी इसमें एक सार 
है कि मोक्ष साधना का यह सदुपाय ऐ। पर 
साथ-साथ में यह भी खयाल रखना दोगा कि 
मुक्ति के लिये इस शरीर को भी छोड़ना 
पढ़ेगा। नहीं चाहने पर भी छोड़ना पढ़ेगा । 
तत्त्ततः यह शरीर साधनमात्र है; साध्य नहीं। 
मद्दात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा--शरीरादि 
तत्वों को यही समझो कि ये काम के हूँ 
काम हो गया फिर इनको छोड़ दो। एक 
मनुष्य चला, चलते-चलते रास्ते में नदी आगई, 
नदी को पार करने के लिये उसने एक सुन्दर 
सा बेड़ा बनाया । उसके सहारे नदी को पार 
कर लिया। पार करने के वाद किनारे पर 
जाकर सोचा--इस वेड़े का वया करूँ १ वेड़ा 
सुन्दर बना है, काफी मेहनत हुईं ऐ सिर पर 
रख साथ में लेता चलूं। उसकी यह कितनी 
मूर्खता है। जब काम द्वो गया तय फिर 
उसका भार ढोकर क्या करेगा १ यही तल ह्टे। 
जैम-दर्शन कहता ऐ--जब शरीर काम न दे्‌ 
तो इस शरीर का विंसजेन करदो, जीवित 
समाधि छे छो। यह शरीर संसार-हपी नदी 


को पार करने के लिये एके चेड़ा है । नदी पार 
हो गई, फिर शरीर रूपी वेड़े को+सिर पर फव 
तक ढोओगे १ परम पेत्त मुक्ति है; शरीर 


| १४ अगस्त, १६४६ 


पद्‌ की' सावना है--हिंसा मत करो-- 
दूसरों के प्राण मत छटो, दूसरों के धन का 
अपदइरण मत करो) असत्य से दूर रहो) सत्यान्न 
को दान दो, वासनामय चचसि परे रहो, तृष्णा 


उसका साधनमात्र है। तत्-दर्शन के ये भर्ठे हरि धर्म की विवेचना करते हुए एक पद्‌ में 


ऊ'चे विचार हैं, दर व्यक्ति इन पर चल सके, कहते हैं--- 
यह सम्मब नहीं । पर असलियत तो यही है। - "प्राणाघातः निद्वत्ति, 


लोग सोचेंगे--मुक्ति का साधन क्‍या प्रधन हरणे संयमः सत्य वाक्य हर 5 
॑ सद्भुरु 
है? में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मुक्ति काले शत्त-या प्रदान, के बहते प्रवाह का निरोध कि हे दा 
का साधन धर्म है। छोग चौंकेगे, भरे, यह युवति जन कथा मृक भावः परेपाम्‌ । प्रति विननशील वनों, सब प्राणियों के प्र 


वया १ जिस धर्मने संसार में युद्धों का वातां ढृष्णा ल्लोतो विभंगः गुरु अनुकम्पा करो इत्यादि । इससे जीवन सच्चे 
सा लगा लिया, विग्नह और हं प फैलाया फिर प च्‌ विनयः सब भूतालुकम्पा, श्रेयस की ओर आगे बढ़ेगा । 

* हि: ट्‌ [आर ला शक + 
भी आज उसकी गाथाएँ गाई जाती हैँ १ लोग. सामान्य सब शास्त्र श्रेयर्सा सद मानवा ।”? 


भूल करते हैं--धर्म ने छड़ाइयां और विग्नहृ नेतिकता के बिना विज्ञान पंग ह्ले 


नहीं कराये। विम्नद और लड़ाइयां संकीणे १ 
हो के यह ह जाला 7 [ साहित्याचार्य श्री पीताम्बरदत्त शास्त्री ] 

जिसके द्वारा हम जीवन-झुद्धि के पथ की ओर 
आगे बढ़ें। सगवान महावीर ने कहा है-- 
जन्म और मरण के ' अवाइ में जो वह रद्ा है. प्यृत॒ष्य आज जितना भूत-प्रेत, शैतान, सिद्ध । 
उसको उवारने के लिये धर्म दीप है, भाश्रय या साँप से नहीं डरता उससे कहीं अधिक. हे सैख में ढकेल देने की च्रेष्ठा करना पशुत्व 
मानव से डरने छगा है, वेज्ञानिकता से चमत्कृत है। सहज ज्ञान से मौक्ष्य को पार कर परोप- 
आत्मानुशासन की  साथना धर्म है। धर्म में इस युग में आ्राणतिपात का दाहण भय समस्त ऊार के लिये आत्मोत्सगं करना अमरत्व है । 
जातिवाद, सम्प्रदायवाद और मतवाद बाधक चिसिकें लिये अभिशाप सिद्ध हो रहा है। भजुष्य की इन तीनों श्रवृत्तियों को राजस 
नहीं बनते । “जहाँ जीवन के सरल उपकरणों की ब्रद्धि हो. पीस और सत्व के नाम से अभिदित किया; 

धरने कप हुये हवस आम हर. है, वहीं जीवन-साधना का हास भी रहा गया है। 


उपासना और आचार | उपासना का जहाँ ।' ईपर इन्‍्दों कीभीषिका मेंविस के जा लकी 
48 2 बह बाहों किला कटी आर अधःकोण से विस्फोटक रूप धारण करती हुईं क्षी सार्थकतता सादगी और संयम पर निर्भर है 
से दूर रहकर की जाये तो आत्म-शुद्धि की चह भयंकर ज्वाला को मौखिक शन्ति का भीना जितनी ही गृद्धता बढ़ती है, असंतोष का उद्र 
चहुत बड़ी साधना है। बाहरी क्रियाककाण्ड कल व अदिति रखे परे अदा भी बढ़ने लगता है। इस दशा में पहले शोषण 
और पदर्शन पर जहाँ घर्म टिक्ता है वहाँ धर्म आड़ में छिपकर शान्ति-शान्ति चिल्ठाने जन्म लेता है तव विनादा। सत्य अवटवम्भावी 
जड़ बन जाता है। धर्म संजीवनी है, अमृत पे संदिध विख़में शान्ति कभी नहीं जा जानता हुआ भी मनुष्य दूसरों क्के नाश 
है पर तभी, जव उसकी सही उपासना हो। सपेंकती। वाणी भी क्रिया की अपेक्षा रखती का उपाय रचता है। क्षुद्र जन्तुओं को जब 
प्रदर्शन की अधिकता के कारण लोगों की धर्म है! आज क्रियात्मकता निष्कियता में परिणत जीवन अभीष्ट है तो मुष्यों का क्या कहना : 
पर से श्रद्धा उठ रही है। उसे दूर कर उपासना दो रही है। क्‍या शक्तिधरों नेकमी सोचा किन्तु आज मानव संतानों का निर्मम ब 
का बास्तविक रुप सामने रखने की कि भीषण रक्‍तपात मचाकर कऋन्‍्दन चन्द नहीं हे 
आवश्यकता है । हो सकता : - अभुत्व छिप्सा में क्षुब्थ मनुष्य ने 
उपासना के साथ-साथ आचार केक्षेत्र लय को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिये जो 
में सी उन्नति करनी है। आज जीवन का ऊँदम उठाया है, निरचय ही गतंमें जानेवाला 
मूल्यांकन पेसे के आधार पर होता है उसकी दे । जन्म और झुत्यु के अन्तराल में जीवन 
जगह इमें आचार की प्रतिष्ठा करनी है। को सही रूप में देखना मनुष्यत्व है और स्वयं 


2 रनन ली आविजज के] 
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जीवित रहने की लालसा से दूसरों को खझत्यु 


है, स्तम्म है । कितना धर्म का समाद्र है ! 


करने के लिये विज्ञानका अन्ध भक्त रेगिस्तानों 
में अपनी सिद्धि की परीक्षा ले रहा है । भूत 
घात्री में जहाँ जीवन के अपेक्षित साधन हैँ, 
विनाश के बीज मी वहीं हैं।जिस अकार 
गुराव में फूल और कॉटे दोनों हैं। फूल 
चुननेवाला काँटों से बिंध सकता है पर काटे 
अणुन्नत ] पर 


मर [ १४ अगस्त! १६६६ 


घीननेवाला फूलों से आइत नहीं दो सकता। 
डद्जन की संहारक शक्ति असी अपने अंकुर में 

सिमटी हुई है फिर भी विश्व में हाहाकार 
फेला हुआ है. जब उसका उद्रेक होगा तो 
मसार की क्या दशा होगी, कल्पनातीत हे। 
जीवन साधनों को मृत्यु का साधन बनाने में 
जो लोग बुद्धि का चिकास मानते हैं उनकी 
समम से चुद्धिवादिता का हास क्‍या है, कहा 
नहीं जा सकना । विकसित सभ्यता के नाम 
पर मानव-संस्क्ृलि का उपह्यास इतिहास में 
अबस्य ही अन्धर युगके एष्ट जोढ़ेगा | विश्व की 
भावी संवर्ति के लिये गाधुनिक युग दारुण 
ऋदम उठा रहा है। बची हुई पंसु सृष्टि में 
मानवता बिछखती हुई दृष्टिगोंचर होगी। 
विनाश के पंख आकाश की ओर ही प्रेरित 
करते हैं । सभ्यता का मापदण्ड खण्ट्युग की 
परम्पराओं से निर्वारित नहीं किया जा 
सकता । इनसे मांपी जानेवाली सानतवे 
सभ्यता विक्रास की प्रतीक नहीं चन सकती। 
विगत युगों का इतिहास इसका अम्राण है । 
प्राचीन इनिहास अंधकाराच्छन्न है, अविकसित 
युग का मनुष्य पाप्राण सभ्यता से वेष्टित था, 
यह कहकर भत्र चुद्धिवादी मनुप्य को कपोल 
ऋत्पित आाधारों पर कदापि नहीं चद॒छाया जा 


» सकता | 
आज मनुप्य को वास्तविक प्रकाश की 


दिशा में छे जाना होगा। ज्ञान-विज्ञान का 
समन्वय कर उसकी वृत्तियों को स्थिर करना 
होगा । जबतक् विज्ञान विश्व को अपनी 
पीठ पर छादकर एक पेर से चछता रहेगा सत्र 
कुछ छिये-दिये उसे खाई में गिरते देर न 
लगेगी, तरह एक साधारण ठोकर में ही छड़खड़ा 
जायेगा इसमें कोई सन्देद नहीं दहे। भतः 
आध्यात्मिक चेतना का द्वितीय पद्‌ उसे अलन्त 
अपेक्षित दे । विज्ञान मुक्ति नहों चाइता, वह 


स्वर निर्मुक है। मुक्ति है क्या चीज? ऐसा 


है 


- आणुव्रत - 


सोचकर सत्य की अवहेलना करना उपहासास्पद्‌ 
है। यह प्रत्यक्ष है कि भौतिक युग का मनुप्य 
सय-वाधा, दुःख दारिद्र य, विनाश इत्यादि रोग- 
शोक और अनापेक्षित त्रा्सों से सदा अपनी 
मुक्ति चाद रहा है | मुक्ति का स्वरूप सामने 
दोते हुए भी उसे न पदचानना अन्धकार की 
सूचना देता है। तब दस कैसे विश्वास कर 
सकते हूँ कि विज्ञान वरदायी सिद्ध हो रहा है ? 
यदि वह अपनी शाक्ति भी उपाजित कर रहा है 
तो क्रेचक अपने भारवाहकों के लिय्रे होगा। 
शोप तो उपेक्षित द्वी रद जायेंगे । विगत शता- 
ब्दी में विज्ञान पालक्की पर आरुढ्दोकर जितमे 
कदम आगे बढ़ा है, विश्व का जीवन उससे कई 
गुना पीछे की ओर हटा हे । विज्ञान फो अब 
तक हम संसार का सिर कुचछ कर आगे बढ़ते 
देखते हैं । यदि जन-जीबन दो कुचला गया तो 
उसकी उपयोणिता और गतिशीलता कुछ नहीं 
है। विज्ञान के नवीन चरणों का उपयोग सादवे- 
जनिक होना चाहिये। 
अभी भारत में ३० प्रतिश्तसे भी अधिक 
लोग होंगे जिन्होंने रेठगाड़ी तक नहीं देखी, 
९९ प्रतिशत से अधिक हैं जो हवाई जद्ाज पर 
नहीं चढ़ें, ९० प्रतिशत से अधिक दोंगे जिनके 
घरों में रेडियो नहीं है, ७० प्रतिशत से भी 
अधिक लोग आधुनिक औषधियों का उपयोग 
करने में भसमथ हैं। अशिक्षा के बारे में क्या 
कहा जाय | विगत युद्धों के दुष्परिणाम को 
-शत-प्रतिशत लोग जानते हैँ । विज्ञानकी उपयो- 
गिता अबतक तो यही दिखाई दी है, आगे 
द्वाद्रोजनवम के अयोग के अनन्चर और भी 
स्पष्ट हो जायगी। बिजली की बत्तियों से से 
हुए दो चार कल कारखानेवाले नयरोंको देखकर 
हम भोतिक चमत्कार पर न्यौछावर नहीं हो 
सकते, जदाँ एक ऊँची हवेली में पेर तानता 
है. और दूसरा फुटपाथ पर छुबकुडासन लगाता 
है। यह अच्छी विठम्बना है। वेज्ञानिक युग में 


भी एक को कर्मदीन द्वोते हुये भाग्यशाली कहा 
जाता है, दूसरे को कर्मगरोगी होते हुये भाग्य- 
दीन । क्या यह असमर्थ की आँखों में धूछ 
मोंकना नहीं है ! 

जन-समाज ने अपनी आध्यात्मिक-हप्ट 
चन्‍्द करली है उसका यह दुविपाक है। इस 
लिये आज के युग में मनुष्यों को नैतिक चेतना 
फा आश्रय लेना आवश्यक ही नहीं थनिवार्य 
ही हे | विद्व-कत्याणकी भाषन्रा को जरा-जीर्ण 
कहकर दफनाया नहीं जा सकता | अधोगाति 
से मानवता का उत्थान करना दी विद्या और 
बुद्धि की कसोटी दे । इस कसौटी पर लोभ से 
नहीं त्याय से सचाई प्राप्त करनी होगी। तभौ 
समाज का सुधार संभव है। दुश्सियों के अथा- 
गते से विश्व को सुक्त करने का उपाय केवल 
नैतिकता है | ज्ञान और विज्ञान नैतिकता के 
उमय पद हैं, जिनके सद्दारे संसार का संतुलन 
ठीक रहता है । विना श्रेय की भावना ग्रहण 
क्रिये विद्व में सुख-शान्ति की अभिलापा अरप्य 


रोदनमात्र ऐ। श्ञानं चिज्ञानसहित॑ यज्ज्ञाता 
मोक्ष सेघ्शभातः गीता की इस अमर उत्ति को 
ध्यान में रखकर चलने से द्वी विश्व का 
कल्याण संभव है। 

स्न््च्च्च्च्छ्क्छल्च्न्च्च्छ 5सस-छ दाम्स्च्स्थछ कस्छ ०-2 
|. जीवन क्या है? ॥ 
| [ सुश्री शारदा तिवारी ] 

७ जीवन एक रस्सी के समान हैँ। ! 
| छोटे-छोटे तिनके लेकर इसे बनाते जाओ ] 
| और जब तुम्हारी रस्सी का सिरा आ जाये ॥| 

तो बस, गांठ लगाओ और लटक जाओ | ॥| 

| ७ जीवन का आनन्द इसीमें है. कि | 
लोग हमें जिस काम के लिए योग्य सम | 
हम उसे ही करें। हस करते भी ऐसा ही हैं ] 

। 


७ जीवन की कोठरी को भालोकित 
करने के लिए असीम ज्ञान नहीं अपितु मुट्ठी 


भर सदचरित्र आवश्यक हू । 
(तल 40:7777% करन (2२-२२०४०) ह-:००००० ढ. 
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ह्हर 

[ श्री नर्मदाग्रताद त्रिपाठी ] 
नहीं चाहता प्यार तुम्हारा, 
दो जलते अंगार चाहिए | 

अपने नयनों में मत बांधों, 

में युग-ज्वाल लिए चलता हूं, 

मुझे बुकाओ मत निर्माहित 

में जन-ज्वाल लिए वल्ता हूँ; 


युग की चिर प्यासी आहों पर, 
आज नई रसधार चाहिए ! 


5 छे 
गगन बरसखता है अंगारे, हे 
तुमने सुरभित सेज . सजाई, बे 
चरण रखूं केसे शैय्या पर, 9 
जलती है युग की तरुणाई, चछ 

थुग को देते नई जवानी, 

आज नई लछलकार चाहिए। ज्ञ 
मेरे पथ का भार बने जो, न 
मेरे अथ की हार बचने जो, गत 
वीच भँवर में भुझे डूबा हे, * झेः 


जीवन की मँफधार बने जो, 
ऐसा प्यार नहीं चाहूंगा, 


आज नई भंकार चाहिये। ७ 


१५: 


अणुब्रत ] 


[ श्री रमेश सक्सेना ] 


मेघ से ! 


[ मुनिश्री बुद्धमलजी ] 
शत्य-पथ में यों न घन | तुम उड़े जाओ । 
ध्येय. जीवन का भुलठाकर भटकते दो 
किन्तु भूले हो परिग्रह को वढ़ाकर--- 
रख सकोगे अब नहीं चिरकाल तक तुम 


जज 


यों निरर्थक ही इसे सिर पर चढ़ाकर 


सार यह क्‍यों जिन्दगी काढों रहे हो १ 
स्व को वितरित करो मत हिचकिचाओ 
शत्य-पथ में यों न घन | तुम उड़े जाओ । 
क्या न सुनते हो अरे | कऋन्द्न धरा का 
तप्त ये निःख्वास हैं असिशाप जेसे 
याचना समझो न, यह अधिकार उसका 


मांग 'हो अधिकार की तो, पाप. केसे ? 


पर-हितों की छाश पर तुम उठ रहे हो 
पतन यह, उत्थान मत इसको बताओ 
शन्य-पथ में यों न घन | तुम उड़े जाओ । 
पेर धरती पर टिकेगा जब तुम्हारा 
तत्व जीवन का तसी तुमको मिलेगा 
संग्रहण से जब विसजन जन्म लेगा 


उच्चता के भाव का आसन हिलेगा--. 


स्वप्त छोड़ो, उतर जाओ, घर यही है 
एक रस हो नव सजन के गीत गाओ- 
झत्य-पथ में यों. न घन | तुम . उड़े जाओं 





तन अपित है लो मन्दिर की नींव उठाओ, 
ध्वस्त हुईं जिसकी ग्राचीरें आपात्ों फै 
' यरन हुईं जिसकी अ्तियायें संहारों से 
जीणोंद्धार करो, तन का आधार बनाओ / 
मन अपंत है लो स्वदेश में प्राण जयाओ, 
उन्तरमन वह क्या किपदा में जो भय पाये 
वह कैसा मन ? आत्मरति में जो छुख पाये 
कहुप मिटाकर जनक्ले मनका दीप जलाओ । 
घन अपित हे लो माँ का शुज्ञार सजाओ, 
पधला है पिन्दूर नयन जिसके गीढे हें 
कोटि तुर्तों की जननी, फ़िर भी कर सीते हैँ 
पदन्‍्पकज मैं रलों का अम्वार ल्याओ 


वन, मन, धन,जीवन अर्पित लो देश जगाओ 


६ १६ अगस्त १६५६ 





छोकी की असीम कृपा से जगदीश 
वाबू धन-धान्य से सदेव भरपूर रहे । 
'घन में इनकी तुलना कुबेर के ऐज़य से की 
जा सकती थी, पर सुविख्यात कद्दावत 
“वन है तो जन नहीं? ने इनका भी साथ न 
छोड़ा । सुजाता विवाह के केवल दो वर्ष बाद 
ही इस नझख्तर संसार को छोड़कर चल बसी । 
जगदीश बाबू को सुजाता के न रहने का दुश्ख 
त्तो अवश्य था ; पर विशेष चिन्ता तो इस बात 
की थी कि इस अपार संपत्ति का अधिकारी 
कौम होगा १ इसी कारण जगदीश वायू इन 
दिनों बहुत चिंतित रद्ा करते थे और अन्त 
में जब किसी निरिचत इरादे पर न पहुँच सके 
सो अपने अभिन्‍न मित्र रामजीवन वावू से इस 
सम्बन्ध में बातचीत को । घंटों सोच-विचार 
करने के वाद रामजीवन वाबू ने कद्दा--“यदि 
सुत्र पाने की 'इतनी प्रवक इच्छा रखते हैं तो 
आप निःसंकोच यथाशीघ्र शादी कर लें।” 
जगदीद बाबू यह वाक्य सुनकर सोच में पड़ 
गए और फिर एक हुम्वी ख्वांस खींचकर छोटा 
सा उत्तर दिया--“अच्छा सोंचूँगा ।” 
हर मर गर्व 
कुछ सोच-विचार कर जग्रदीश वादू ने 
दूसरी शादी की । पर वर्ष-दो वर्ष बीतते ही 
आशाकिरण घुँबली हो चली । कान्ता जेंसी 
सुन्द्री पर कोई दवा जोहर न दिखा सकी | 
हकीम, वेद्य और डॉक्टर का इलाज बेअसर 
सावित हो गया। और अब एक छोटी सी 
- आशा लेकर वह सपल्ली 'अस्पताल' आये | 
हेड-नर्स ने वारी-बारी से सभी नुस्खों की 
जांच की और कुछ देर वाद उसके मुख पर 
भी उदासीनता की रेखा दौड़ पड़ी और तब 


_अणुब्रत | 


्ड््छ्ब्ल्स्च्छे छ्न््चक ड्ल्््््ल्ल्ल््््लछ ख्ब्न्स्छ्य्य््छ 


दीपक 
मानव 


श्री हरनारायणग्रसाद सकसेना 'हरि! 


(०-७२ (७१००-७७) ०-३ <5 (0::::5४० 0०-०5 (0-6३ (>> 





[ दीपक और मानव को यदि वास्तविक 
हष्टि से देखिये तो कोई अन्तर नहीं 
मिलेगा | जब तक मानव जीवित 
रहता है, वह जलते हुए दीपक के 
समान हे और जब मृत्यु को 
ग्राप्त कर लेता है तो वह 
बुफा चिराग है] 

(छ 
वह झूँधे हुए कण्ठ से बोली--“अब तो आशा 
करना व्यर्थ है, फिर भी यदि पुत्र पाने की 
प्रवल उत्कण्ठा है तो क्‍यों नहीं अस्पताल से 
किसी बालक को छे छेते हैं ? आपका काम 
भी चल जायगा ओर मेरा भी वोक हल्का हो 

जायगा ।” 
कानता ने सहर्प हेड नस की बात 
मान ली । 
हा भर भ८ 
वर्षो' का संचित मातृ-प्रेम आज बांध तोड़ 
कर उमड़ पड़ा। कान्ता के स्तनों से दुग्ध की 
घार वह चली। अबवोध बालक का नाम 


/ दीपक रखा गया । 


दिन बीतते देर नहीं छयती । दीपक अब 
इस योग्य हुआ कि वह विद्याभ्यास करे । कौन 
जानता था, यह वालक पढ़ने में काफी तेज 
निकलेगा । मैट्रिक तक की परीक्षा उसने 


४ ९६ ४ 
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हँसते-खेलते पार कर ली । 

इुछ को रोशन करनेवाला दीपक अब 
कॉलेज का छात्र हुआ। साथ ही उसके भारय 
का सितारा कॉलेज में भी चमक उठा। 
प्रोफेसर सदा यही चाहते कि दीपक जैसा 
विद्यार्थी ही उसकी कक्षा में रहे। ग्रैजएट 
भी होते उसे देर न लगी। 

वी० ए० पास करने के साथ दीपक का 
विवाह एक पढ़ी लिखी सुन्द्री के साथ संपन्न 
हो गया। हँसी-खुशी से दिन बीतने लगे। 

भर भ< ८ 

तीन मास वादू-- 

दिन के तीन बज चुके थे। सुबह छा 
गया दीपक भव तक शहर से वापस न छोटा 
था। कान्ता के अन्तस्तल में चुरी-बुरी भाव- 
नायें उठ रही थीं। वह खिड़की पर खड़ी 
उसकी राह देख रही थी । 

टीक इसी क्षण सांप की तरह लहराती 
हुईं सड़क पर वस का नाचता हुआ पहिया झुक 
रहा था । वस अब तक स्पीड में थी । दीपक 
पावदान पर से एथ्वी पर आना चाहता था। 
ड्राइवर की आज्ञाजुसार वस रोकी फिर भी गति 
अभी प्रण-रुपेण घीमी न हो पाई धी जिससे 
उसका पेर लड़खड़ा गया । गिरते ही वह मदद 
निद्रा में लीन हो गया। 

राहगीरों द्वारा दीपक का शव घर लाया 
गया। हरे-भरे घर में ईद-मुहरंम मच गया। 

माँ शव को चूम-चूम कर कहने छगी-- 
“हाय अब में क्‍या कहूँ १ अब में किसका 
मुँह देखकर संसार में जीवित रहूँगी? हा! 
नित्य सबेरे उठकर अब में किसकी चिन्ता 
करूँगी १ अब में परोसी थाली को सूती देख 
कर केसे शान्त रहूगी ?” 

जगदीश बाबू भी रोते हुए इन शब्दों में फूट 
पड़े--"हा पुत्र ] - तुम इस तरह छोड़कर 
कहाँ चले गए १ तुमने क्या खाया, क्या डस 


[ १४ अगस्त, १६५६ 


भोगा कि अभी से चल बसे? पुत्र | स्वर्ग 
ऐसा ही प्यारा था तो मुझसे कहते ! हाय ! 
मुझते बढ़कर अमागा कौन होगा? न 
जाने हमारे किस जन्म के पाप आज उदय हुए 
हैं, जो कुछ इसने आज तक किया वह यदि 
पुष्य ही होता तो सुस्े यह शोक देखने को 
व्यों मिलता १ निःसंदेह में पापी हूँ, यह मेरे 


पत्नी कलेजे पर पत्थर रखकर भव तक 
फटे हृदय से सब कुछ देख रही थी पर अब 
उससे भी शान्त नहीं रहा गया और वह 
भी आठउ-आठ बाँसू गिनते हुए इन शब्दों में 
फूट ही पड़ी--“मेरे ऑसू, मेरा प्यार भी आप 
को रोकने में असफल हैं तभी तो आप मुझसे 
आज सदा के लिये दूर हो गये /” 
श्‌ ७ रे 
दोपक का शव मरघट पर छाया गया। 
आँसू का पंखा मलते हुए पिता ने अग्नि की 
लपटों में दीपक के कोमल शव को दहकाया । 
अग्नि की लपरें आकाश को छू रही थीं, दीपक 
४ भेके-भक कर बुक रहा था। उस समय भी 
पिता के फटे कछेजे से “खुश रहो लाल” 
का शब्द ही निकल रहा था । 


८ ५ रेप 

मरघट से छोटकर जब जगदीश वाबू 
नर वापस आये तो उनसे रह न गया ओर 
इन शब्दों में फूट पढ़े :-.“दीपक ! में जानता 
था कि जलता हुआ दीपक सी एक दिन भक्त- 
+क कर तुक जाता है। सच, मुमते यह भूल 
हुई जो मेने तुम्हारा नाम “दीपक रखा | 
"यदि तुम्हारा नोम दीपक न होता तो शायद्‌ 
हम यह दुख सहन न करना पड़ता-? 

बीच में ही किसी अह्दय ने वात काटकर 
फैशा--“....-. | आपसे कुछ भी भूल नहीं 
हुईं-भाप जानते हैं कि मानव का जन्य भरने 
के लिए ही हुआ है उसी प्रकार दीपक 


की सष्टि चुमने के लिए ही हुई है अर्थात्‌ 
एक दिन में या तू, हम सबको इसी प्रकार 
इुनिया से जाना ही होगा। फिर आप ही 
वताइये, में इस कठोर देवी नियम से 
कैसे वंचित रह सकता था। दीपक और मानव 
को यदि वास्तविक दृष्टि से देखिए तो कोई 
अन्तर नहीं मिलेगा। जब तक मानव 
जीवित रहता है, वह जलते हुए दीपक के 
समान है और जब झृत्यु को प्राप्त कर छेता है 
तो वह बुक्ता हुआ चिराग है। दीप जब तक 
जल रहा है उसकी रोशनी तेज हो सकती है 
लेकिन प्राण रूपी दीपक जब एक वार बुर 
(अड्डा यार डड उपड टवपर 


| गय गीत-- 


च्न्ज्ज्ड 
अाध्यन सम्थपर >हा+ ल्श्ण्पल्च्य्८ स्श्प्षट 


| बन्द क्र सके प्यूएर |! 
[ रानी लक्त्मीकुमारी चूड़ावत ] 


| 


हैं. इस बन्‍्दीघर से सुझे प्यार हो 
ह गया है। सदियों के संस्कारों ने 
॥६ इसके लिये मेरे हृदय में एक अद्भुत 
समता की सृष्टि कर दी है। इस 
है वन्‍्दीघर की शक्तिशालिनी दीवारों 
| ने अपनी बहिष्ट भुजञाओं से अब 
| वक मुझे केदी बना रखा था ।_ 

है इनके विरुद्ध विद्रोह की आग 
|! मेरे हृदय में जला करती थी। पर 
| अब तो ये गरीब खुद ही गिर रही दे 
इन्हें मिटते देख, न जाने क्‍यों 
' मुझे इन पर रहम आता है। जब 
हैं सारे पंछी इन टूटे पिंजड़ों से उड़ रहे 
॒ हैं; मेरा हृदय मुझसे कह रहा है “उड़ 
! मत जाना?” | 

! वल्दीघर की सब दीवारें गिर 
! चुकी हैं, भीपण कपाट ऑऔंधे मुँह पड़े 
|| प ओर जजंर पिंजड़े के सीखने ह्ट 


सडाबच्ट >शक्ता८ 
नम्बर अजय, 


'दरमन्‍मयाए,, 


हट >99डट "7 
ज््नव् 


दे ि््य्ट्य्द््् 3७४८ उन जद उप पर दषय८ उधा: >न्‍्थर >+ढ- अथ: ध्ट उध्ल्च्ट फट, 


जलन दफा उजप्ट उ्ट 


जाता है*तो फिर डुवारा नहीं जल्ता--* -- नहीं 
जलता --**-* किसी की जिन्दगी लेकर भी नहीं 
जलता चाहे भव आपकी जिन्दगी का टिमटिमाता 
हुआ दीप मी-*---:* क्यों न बुक जाये १” 

जगदीश बाबू इस वाक्य को सुन फूट-फूट 
कर रो पढ़े। आँसू वह गया, दुःख का बोस 
इल्का हुआ और तव यह ज्ञात हुआ कि भाँसू 
वहाना तो कायरता है, मद्दानता तो इसीमें है 
कि हम सत्य को सोचें और समझें ताकि मोह- 
माया के सूठे बंधन में जकड़ा हुआ इन्सान 
मुक्ति पाने के लिए अग्रगामी हो | 


चुके हैं | द्वार खुले हुए हैं फिर भी | 
यह पंछी उड़ने को तेयार नहीं।.. 

कछ तक़ क्रांतिकारी भावनायें 
इन्हें नष्ट कर आगे चढ़ने को तैयार हैं 
थी, पर आज़ इस कातिल के लिये हैँ 
मेरे दिल में रहम पैदा हो गया है। ३| 

इसके सब गुनाह मैने साफ || 
कर दिये हैं। वीरगति प्राप्त सेनिक |! 
को और अतीत के गौरव को सिर | 
शुकाना हमारे यहां की परम्परा है। # 

में यहीं सिर भुकाये जीवन बीवा ॥| 
दंगी पर यहां से ह॒टूगी नहीं। | 

जय छुस इुनिया केनये नये चित्र / 
देखकर आओगे तब में तुम्हें दीवारों हा 
के पहुत पुराने गोरबशाल्री चित्र | 
दिखलाऊँगी | | 

इस बन्दी घर में तुम सदा मुझ मैं 
से मिलते रहे हो और अब भी यहीं # 


मिलना होगा | 


उमा >वााा: वार >्ककफ: :उका८ जक्षट ऊ्कम-. कमर) जमा: >२५४+ >बण्या: आाा: ज्यारे जथक- रण: जणय. २2०२--. हे 
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जागरण तो तब हो जब नीति की भित्ति हो । 


सी भित्तियाँ ट्ट चुकी हैं ? 


एक विचारणीय प्रश्न ! 


क्या आपंको नहीं लगता कि बहुत 


क्या नीति की कब्पनाएं वही रहेगीं जो सनातन सम्मत, मनुस्दति सम्मत या हिन्द 
बौः ९ (0 ह | 
ड.-जैन-इसाई-सस्लिम धम-शास्त्रों पर आधारित होंगी ! याकि युगानुसार उसमें परिवर्तन 
है क ँ बे बिक 
करना आवश्यक है १ यह परिवतन कहाँ से जागेंगे ? व्यक्ति से, समूह से या संस्था से ? 


-- प्रभाकर साचवे 


[ माचवेजी ने “अणुब्नत” के पाठकों के विचाराथ उपरोक्त प्रन्‍नन उठाया है। अतः इस विषय पर पाठक व विद्वान 
अपने विचार सह ग्रकाशनार्थ भेज सकते हैं । इस अंक में श्री रामकृप्ण भारती? के विचार प्रकाशित किये जा रहे हैं। 


“श्री प्रमाकर माचवे ने अपने पत्र में कुछ 


* सूलभूत बातों की चर्चा की है। उनमें बहुत 
कुछ तथ्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
नीति की सित्ति के बिना “जागरण” अस्थायी 
दोताहै। यह भी सत्य है कि बहुत सी 
मित्तियाँ रू जुकी हैं, किन्तु हमें यह मानकर 
तो चलना ही होगा कि वे मित्तियाँ समय की 
, आवश्यकता को लेकर हमारे कल्याण के लिए 
बनाई गई होंगी । भाज भले ही उनकी इस 
रूप में आवश्यकता न द्वो, किन्तु हमें इस 
संम्बन्ध में कुछ न कुछ वो मर्यादा रखनी ही 
होगी । इसका यह भी अभिप्राय नहीं कि 
सभी सित्तियाँ आवश्यक हैं। हमें यह सममत 
कर चलना होगा कि जो वन्यन अनावश्यक 
तथा आजकी स्थिति में अव्यवह्ाय हैं, उनमें 
समयोचित परिवर्तन अपेक्षित है, किन्तु साथ 
ही यह भी विचारणीय है कि सभी छुछ पुराना 
त्याज्य नहीं । 

जहाँ तक नीति की तथाकथित कल्पनाओं 
का प्रइन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि वे चाहे 


सनातन-सम्मत हों, मनुस्णति-सम्मत हों अथवा 


हिन्दू-बौद्ध-ज न-ईसाई-मुस्लिम धर्मशास्त्रों पर 
निर्धारित हो ( जेसा कि सं श्री माचवे ने 


आणुन्नत ] 


लिखा है )। वे वही रहें, ऐसा तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं । उनमें युगानुसार परिवतेन 
तो होता ही रहता है, किन्तु यहां “कत्पना” 
शब्द का प्रयोग चिन्त्य है, क्योंकि उससे ऐसा 
लगता है कि लेखक की आस्था धर्म अथवा 
संस्कृति में नहीं है और वे धर्म, सम्प्रदाय 
अथवा मत की मान्यताओं को एक ही छाठी 
से रूढ़ि समककर चलना चादते हैँ। क्‍या 
मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित 
मान्यताएँ कल्पना-मात्र हैं ? क्या हिन्दू-बोद्ध 
जेन-इसाई-मुस्लिम धर्मशास्त्र, जिनमें चेदू, उप- 
निपद्‌, ब्राह्मण अन्ध, कुरान, बाइबल, गीता, 
रामायण, मद्ाभारत आदि धर्मशास्त्र सम्मिलित 
हैं. केवछ कत्पना-मात्र हैं! यहां हम श्री 
माचवे से कुछ अधिक संयम तथा मर्यादा से 
छेखनी चलाने की अपेक्षा रखते हैँ। यह 
अलग बात है कि उनकी व्यक्तिगत आस्था इन 
धर्म-शास्त्रों पर भछे द्वी न हो, किन्ठु उन्हें 
भपने देश तथा देश की संस्कृति के प्रति तो 
आस्था रखनी ही चाहिए। 

युगानुसार द्वोनेवाले - भावश्यके परिवर्तन 
कहाँ से जागेंगे, इसका समाधान तो उन्होंने 
स्वयं एक वाक्य में व्यक्त कर द्वी दिया है-- 


क ४ श्८ट ३ 


5प्तम्पादक ] 
“्यक्ति से या समूह या संस्था से?” फेरे 
विचार में वे व्यक्ति से भी जाग सकते हैं, 
समूह से भी अथवा संस्था से भी। अभी इस 
सम्बन्ध में और अधिक लिखने की अपेक्षा है, 
किन्तु अच्छा हो, यदि माचवेजी और विस्तार 
से अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ।” 


--रामकृष्ण 'भारती' 


सच्चा वीर 


अपने व्यवसाय में अधिकाधिक नीति- 
भत्ता और सचाई का समावेश करें। वे इस 
विचार को दिमाग से सवंथा दूर कर दें कि 
इससे, उनका काम अवरुद्ध हो जायेगा। 
सचाई के मार्ग पर चलनेवालों को अलवत्ता 
कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता 
है पर याद रखें सच्चा बीर और साहइसी 
वही है. जो सद्यनिष्ठा, नेतिकता और सदा- 
चरण के मरा पर सत्यनिष्ठा के साथ चलता 
हुआ कठिनाइयों, बाधाओं भौर असुविधाओं 
की जरा भी परवाह्द न करें। भुभे आशा 
है, व्यापारी बन्धु अपने जीवन को अधिका- 
घिक प्रामाणिक और सत्यनिष्ठ बनाने में 


यलशील होंगे. --आचार्यश्री तुलसी 
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# निर्वेल के अपराध 

बलवान के अपराध तो विवशता में सभी 
सहन करते हैं। किन्तु निरबेछ के अपराधों को 
सदन करने के लिये कितने पेय व सहनशीलता 
की आवश्यकता है इसका उदाहरण 'चिलगारी' 
म॑ प्रकाशित इन पंक्तियों से प्राप्त करे-- 

“सरावान बुद्ध किसी जन्म में मैसे क्की 
योनी में थे। जंगली भेंसा होने पर भी वोधि- 
सत्र अत्यन्त शान्त थे। उनके सीधेपन का 
लाभ उठाकर एक बन्दर उन्हें बहुत तंग करता 
था। चह कमी उनकी पीठ पर चढ़कर कूदता, 
कभी उनके सौंग प्रकड्कर हिछाना और कभी 
पूँछ खींचता था। कभी-कमी तो उनकी भाँख 
में अँगुलि डाल देता था। परन्तु बोधिसल 
सदा शान्त ही रहते थे। यह देखकर देवताओं 
मे फहा--ओ शान्तिमूर्ति | इस दुष्ट वन्‍्दर को 
दंड देना चाहिये । इसमे क्या तुमको खरीद 
लिया है या तुम इससे डरते हो १ 

वोधिसत्त बोऱे--दिवगण | ने इस 
बन्द ने मुझे खरीदा है न में इससे डरता हूँ ! 
इसकी दुष्टता भी में सममता हूँ. और केवल 
सिर के एक सटके से अपने सींगों द्वारा इसे 
फाड़ डालने जितना वह भी मुझ में है। 
परल्तु में इसके अपराध क्षमा करता हूं। अपने 
से बलवान के अप्राध तो सभी विवश होकर 
सहन करते हैँ। सहनशीलता तो बह है जच 
अपने से निर्बंठ के अपराध चहन किये जाँय ॥” 
6 छोटे से बड़े सब 

इमारे छोटे-छोटे कामों का भी जीवन- 
निर्माण में कितना महत्व है यह जानमेके लिये 
शारदा में प्रकाशित श्री रिपमदास रांका के छेख 
का यह संस्मरण क्रितना पथ-पर्द्शक है... 

“क्रेरे एक मित्र जो बहुत कुशल चिक्रता 
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मामे जाते हैं. उसके पास एक मीछ मालिक से 
अपने लड़के को काम सीखने भेजा वो उन्होंने 
प्रथम मोड़ हाथ में देकर कहा--हुकान वाफ 
करो । लड़का विवेकी था, काम तो फर लिया 
पर घर आकर अपने पिता से वोला कि आपने 
मुझे वहाँ विक्रय-कछा सीखने भेजा पर उन्होंने 
वो मुझे भाड़ने का काम सौंपा है। तब उसके 
पिता ने कह्ाा--जो वे कहें; वह काम कहो ! 
कुछ दिनों वाद दुकान में कपड़े केसे रखें जाय, 
दुकान सजाने, फिर ग्राहक से वात करने और 
धीरे-थीरे सब काम सिखाये । जो व्यक्ति छोटे 
से बढ़े सब काम अच्छी तरह से करता है बह 
जीवन में सफल होता है। पर जो छोटे काम 
करना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल सममते हैँ वे 
अपने जीवन विकास में असफल रहते हैं ।” 
# दीप और अन्धकार 

विद्वेप की अग्नि में भुलसकर कपटी और 
छली व्यक्तित अपना सर्व नाश कर छेते हैँ 
परन्तु निष्कपट और नि्मेल हृदयी व्यक्ति हंप 
की समा सें अडिय रहता है। प्रांचजन्य में 
प्रकाशित श्री पुरातन की यह लघुकथा इस 
दृष्टि से सचमुच ही पठनीय है--- 

#सस्ध्या का समय था। दीप टिमटिमा 
रहा था। 

अन्धकार को गहनता प्रतिपलछ बढ़ती जा 
रही धी। 

अन्वकार ने गव॑ से अट्टदास किया “नादान 
संभल | मुझे चुनौती देता है। अभी अपनी 
गहनता सें तेरा अस्तित्न विछीन किए देता हूं 

दीपक मुस्करा दिया। 


अन्धकार को उसका मुस्कराना और भी 
चुभ गया। 
घुमड-घुमड़कर अन्धकार दीपक के चारों 
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और कालिमा का अम्बार ठगाने छगा । 

किन्तु दीपक की ज्योति प्रखर्तर 
होती गईं । 

दीपक की देद्ली पर सिर, पटककर अन्ध- 
कार अपना अस्तित्व मिठाता रहा । 

अन्धकार की इस बेवसी के प्रति सहानु- 
भूति प्रकट करते हुए दीपक ने कह्ा--“बन्धु ! 
विद्वेप की अम्रि में झुछसकर तुम भूल गए कि 
अन्धकार की गह्नता के बीच प्रकाश्ष-पुज का 
रूप भौर निखर उठता है ।” 
अन्यकार के पास निश्वात्त छोड़ने के 

अतिरिक्त बचा ही क्या था १” 
# दी संस्मरण / 

कर्मनिष्ठ और देशभक्त महाएुस्पों का थों 
तो सारी! जीवन ही एक प्रेरणा-ल्लोत रहता है 
तथापि कुछ विशेष घटनाएं और दृष्टान्त भना- 
यास ही हृदय को छूते चले जाते हैं। छोक- 
मान्य तिलक के सम्बन्ध में उन्हीं की जेप्ठ पुत्री 
श्री पावती वाई केलकर और उनके भाँजे श्री 
वावा साहब विद्वांस द्वारा लिखित 'रामराज्य! 
में प्रकाशित ये संस्मरण कितने मर्म-स्पर्शी हैं--- 

“एक बार मेने पिताजी से सोजन के 
लिये कह्ा--जवकि किसरी' के लिये लिखते 
में वे व्यस्त थे। अभी नहाये भी नहीं थे । 
दो बार मेंने कहा ; पर बात नहीं सुनी । फिर 
मेंने जोर से कहां, तो मुड़कर कहने लंगे-- 
“ब्रह्मेदेव ने बड़ी गलती की ।” मैंने पूछा--- 
सो कोन सी? उन्होंने कहा-- अरे, इस 
पेठ की थेछी में एक छेद दी रक्खा होता, तो 
कितना अच्छा होता १ अन्न, रस उसमें भर 
दिया कि काम हो गरया। भोजन के उिय्े 
ऐसा महत्व का वक्त कैसे खर्च करें १” 

॥ $८ दर 

“कई बार पूज्य बाबा ( छो० तिलक ) 
देश की कहणाजनक स्थिति का चिंतन करते 
हुए बेठे रहते थे । एक वार मैने देखा कि थे 
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कुर्ती से उठकर कहने छगे--“अगर ईखर ने 
क्षण भर भी यह कहा कि में तुमको साक्षात 
नोक्ष देता हूं, तो में उसे ठुकराकर कहूंगा कि 
नहीं मुझे पहले अपने देश की गुलामी के 
वन्धनों से मुक्त देखना है। व्यक्तिगत मोक्ष 
चाहे जितनी उच्चकोटि का हो वह पराकाष्टा 
को व्यक्तिगत स्वार्थ है।” 
७ तीस, साठ और सौ गुना 

जेसे मी वातावरण में व्यक्ति जन्मता व 
पलता है वेसे ही संस्कार उसमें उत्पन्न होते 
हैं और जेसे संस्कारों की प््भूमि होती है उसी 
के अनुरूप बह गुणों को अहण कर पाता है । 
केबाग्राम” में प्रकाशित ईशा मसीह का यह 
वाक्य उसी ओर संकेत कर रहा है-- 

“खेत में वोये वीज एक से नहीं उगते । 
कुछ रास्ते में गिर जाते हैँ, जिन्हें पक्षी चुग 
लेते हैं; कुछ पथरीली धरती पर गिरते हैं, 
उनके अंकुर जल्दी सूख जाते हैं। कुछ बीज 
काँटों पर गिरते हैं, उन्हें काँटे दवा लेते हैँ । 
लेकिन कुछ वीज अच्छी धरती पर गिरते हैं 
जो पैदा होकर बड़े होते हैं और उनके एक एक 
दाने से ३०-६० दाने फलते हैं । 

यही दशा आदमियों की है। कुछ 
. आदमी बाहरी लोभ में फंसे रहते हैं। कुछ 
खुशी-खुशी उपदेश सुन लेते हैं पर कष्ट या 
अपमान सहने पर रास्ते से हट जाते हैं। कुछ 
ज्ञान की वात सममते हैँ, पर संसार का मोह 
उन्हें दवा लेता है। जो लोग मगवान की 
वात सममते हैं; वे फलते फूलते हैं--कुछ 
. तीस गुना; छुछ साठ-गुना और कुछ सौ 

शुतता ।/ 
७ पाप के वदले पद ध 

एकतंत्रीय शासन और तानांशाही के 

वर व नशंस रूप के परचात्‌ दमने जिस प्रजा- 
तंत्र के दर्शन किये, उसमें भी पर्दे की ओट में 
_ चहौ नजारे केसे दीख रहे हैं इसकी. जानकारी 
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के लिये *'जिनवाणी' में अ्रक्राशित मुनि श्री 
मनोहर जी के ये विचार नि३चय ही ध्यान देने . 
योग्य हैं- ८ रा 

वासना की पंकिलता में फंसे हमारे 
मध्ययुगीन राजाओं के महलों में विकास ऋत्य 
कर रहा था। दुबल प्रजा की रक्षा का भार. 
अपने कंघों पर उठानेवाला क्षत्रिय-समाज 
वासना का दास बन चुका था। वेसव उसके 
स्वर्ण प्रासादों में मुस्कराता था, मद्रा की 
लाली में जीवन की लाली देख रहा था। 
उनकी आँखें ३॥ हाथ की पुतली से ऊपर 
उठना ही नहीं चाहती थीं, सुरा और सुन्द्री 
उनके जीवन-लक्ष्य थे । 

यमुना की छुलछुलाती लद्दरों के निकट 
स्वर्ण आसाद में अन्तिम मुगल सम्राट मुहस्मद्‌ 
और लालकुंवर यमुना की लहरों से खेलती 
नोकाएं देखे रहे थे। लालकुंवर यौवन की 
मुस्कान में सम्राट से वोली--दुनिया का वैभव 
देखनेवाली इन आँखों ने सवारियों से भरी 
किश्ती को ममधार में डवते नहीं देखा । बस 
इशारा काफी था, सम्नाट के इंगित पर महाह 
ने ममधार में नोका डवोदी । वीसियों व्यक्ति 
चीखते-चिछाते व तड़पते डव कर मर गये। 

राजाशादी की प्रतिक्रिया में आनेवाली 
नेताशाही कितने गहरे पानी में है ! स्वातंत््य 
के पूर्व त्याग ओर सेवा की साकार तपोमूर्ति 
नेता कुर्सी पाकर वैसव का दीवाना वन गया 
है। सातों पीढ़ियों के लिये धन एकत्रित 
करने में जुट गया । इस जेब भरने की नीति 
में उसके द्वााथ रह गई काष्ठ की कुर्सी, 
जनता के हृदय-सिंहासन से वंचित हो गया 
है। १९७१ 'में आसाम के राज्यपाल की 
कन्या की सुद्रिका सरोवर में गिर पड़ी वस 
फिर क्या था, राज्यपाल की आज्ञा हुईं ताराव 
का सारा पानी उलच दो । हजारों मछलियों 
ने तड़पकर प्राण दे दिये और जनता को 
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सयंकर जछ-कष्ट का सामना करना पड़ा पर 
राज्यपाल के हाथ लगा केवल कीचड़ । पर 
स्वार्थ-लिप्सा का यहाँ कहाँ विराम था १ बड़ी- 
वड़ी मछलियों का पेट चीरकर मुद्रिका । शोधी 
गई। पर हाथ लगी केचल निराशा। कुसीं 
का नशा जो कराये वही थोड़ा है। सफेद 
टोपी की ओट में काले कारनामों में क्‍या ये 
विछास की श्रतिमाएं मध्ययुगीन निरंकुदश 
राजाओं की नियंत्रणहीनता की पुनराशत्ति 
नहीं करतीं ? पाप ज्यों का तो है, हाँ, गद्ी 
का स्थान कुर्सी ने ले लिया है ।” 
७ यही तो खूबी है| 

कहते हैं कि 'माया से जितना दूर्‌ 
भागोगे उतना ही वह तुम्दारे चरण चूमने को 
उतावली रहेगी इसी भावना को दृष्टिगत रखते 
हुए आचाये श्री विनोवा के 'गीताप्रवचन' का 
यह दृष्टान्त केसा दिशा-बोधक है--.. 

“लक्ष्मी का स्वयंवर था। सारे देव-दानव 
बड़ी आशा वांधे आये थे। लक्ष्मी ने अपना 


प्रण पहले प्रकट नहीं किया था। सभा-संडप 
में आकर वह वोली--“में उसी के गछे में 
वरमाला डाल गी, जिसे मेरी चाह न होगी ।” 
वे तो सब थे लालची । सो लक्ष्मी निसपृह वर 
खोजने लगी। इतने में शेषनाय पर शान्त 
भाव से लेटी हुई भगवान्‌ विष्णु की मूतति उसे 
दिखाई दी। उसके गले में माला डालकर वह 
आजतक उनके पेर दवाती हुई बेठी है। “जो 
न चाहे उसकी होती रमा दासी' यही -तो 
खूबी है ।” ॥॒ 


हे शहस्थो ! 

तुम्हारे पारिवारिक जीवन में 
परस्पर ऐक्य, सौहाद़ और सद्भावना- 
होनी चाहिये | द्वोष की येन्‍्ध भी न 
हो | तुम एक-दूसरे को उसी तरह ग्रेम 
करो, जिस तरह गाय अपने तुरन्त 


जनगें हुए बछड़े को प्यार करती है । 


थवबेद 
--भञ 
मल 
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सताज की कुप्रथा के कारण १) बष की 
छोटी उम्र में मेरा विवाह हो गया। 


लगभग सवा वर्ष वाद मेरे पतिश्री का देह्ान्त 
हो गया | पारिवारिक लोगों में शोक हा 
गया। सभी बहुत झुखी थे। वचपन 
तथा सहज सोलेपन के कारण * मुझे इसका 
अनुभव भी नहीं हुआ। ने तो जब विवाह 
हुआ तब खुशी थी और न इस वार दुग्ख । 

माता-पिता तथा परिवार के लोगों ने 
सोचा कि थों इस अवस्था में इसके दिन कटने 
मुश्किल होंगे, यह सत्संगति में अपना समय 
वितावे दो इसके जीवन में शान्ति रहे । भत्तः 
उन्होंने मुमो सत्संगति की ओर प्रेरित किया। 

मेरे पिताश्री का खमाव बहुत शान्तः 
सरल और भला था। किसी पर ग़॒स्सा करना 
तो मानो वे जानते ही नहीं थे। उनके 
स्वभाव की मेरे जीवन पर अमिट छाप पड़ी । 
इसी प्रकार मेरी माताजी की गंभीरता और 
सहनशीलता का भी मेरे जीवन पर अभाव 
पड़ा । 

मेरी मासीजी ७-८ महीने आचार्यश्री के 


सत्संग में रहती हुई धर्म-ध्यान में अपना समय 


विताती थीं। में मी उनके साथ सत्संग में, 
धर्म-प्यान में रहने छगी। सत्संगति से मेरी 
केराग्य भावना और झयांग-ब्ृत्ति बढ़ने छगी। 
लगभग १४ वर्ष की उम्र में मेंने नित्य प्रति 
नवकारस्मरण, गुर-दर्श न, विना भोजन किये 
दो समायक, पहरसी ( एक प्रद्दर दिन चढ़े तक 
कुछ भी नहीं खाना ) रात्रि में चौ-विहार 
( खाद्य-पेय आदि का सम्पूर्ण परितद्याग ), 
सचित्त का त्याग तथा महीने भर में दो उप- 
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जीवन 


क्ृ 
संस्म्रण 
[ श्री हुछासी बाई भूतोड़िया | ' 


वास का जीवन भर के लिये नियम लिया। 
अस्वस्थता आदि विशेष कारण का जपवाद 
रखा । 

मेरा शरीर अस्वध्थ रहने लगा, यात्रा में 
वैद्छ चछती । इससे सीखे हुये थोकड़े दुहराने 
का मौका नहीं मिला । अधिकांश भूल गई। 

मेरे पिताश्री सच्चाई का बहुत बड़ी 
ध्यान रखते थे । इससे मेरा बचपन से- दी 
सत्य की ओर मुकाव था। में अपने को सदा 
भूठ से बचाये रखने की चेश् रखती । सं० 
२००७ सें खनगढ़ में आचार्यश्री के सामने 
जीवन भर के लिये मेने भसत्य बोलने का 


ज्ञाग किया । मुझे खुशी हे कि में अपने इस 


नियम का ठीक पोलन करती आ रही हूँ। 

सं० २००८ में छापर में आचारयेश्री के 
समक्ष जीवन भर के लिये मशीन का पिसा 
आटा खाने का परित्याग किया। अ्रतिदिन 
पानी सहित ११ द्रव्य से अधिक न खाने का 
ब्रत लिया । छुल द्रव्य १९०५ रखें। मशीन 
का पिसा आटा प्रयोग न करने का नियम लेने 
के पीछे मेरी भावना यह थी फि मशीन द्वारा 
होने वाली हिंसा की क्रिया से में 
वच सकूं तथा अनाज के विटामिन 
भी नष्ट न होने पाए। 

मशीन का पिसा आठा न खाने 
का नियम पालन कलने सें सुझे 


ध्२१३ 


गुजरात, महाराष्ट्र आदि की यात्राओं ( इन 
यात्राओं में में आचार्यश्री के सत्संग सेंथी) में 
असुविधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु मेंने 
नियम पर आंच नहीं जाने दी । 

चाय पीने का काम पड़ा हो ऐसा याद 
नहीं । बचपन भेंकमी पी हो तो ख्याल 
नहीं ५ आइसक्रीम और बर्फ का मुझे जीवनः : 
भर के लिये त्याग है । 

प्रतिदिन एक घंठा मौन करती हूँ:।- 
भाधा घंटा भ्यान करती हैँ । इससे मु्में जीवन 
में शान्ति का अनुभव होता है! दिनभर क्के 
चार प्रहरों में भोजन के लिये मेने एक अहर 
खुला रख छोड़ा है। भछाया ( बिना छत 
की खुली जगह ) में सोने का चर्षभर में * 
महीने मुझे त्याग है। पलंग, खा ढोल्या 
आदि का भाजीवन व्यवहार न करने का मेरे 
नियम है, यात्रा आदि का अपवाद मेने रखा 
है. क्योंकि कहीं पर भूमि पर जीव-जन्तुओं 
की बहुत अधिकता होती है जिससे वहाँ पर 
सोया नहीं जा सकता। _ सोजन पर वेठकर 
इक्कीस नवकार का स्मरण करके जीमने का 
मेरा नियम है। नहाने में कभी भी साथुन 
इस्तेमाल न करने का सी मेरा नियम है। 
यह सब इसलिये कि जीवन ज्यादा से ज्यादा 
सरल, सीधा और धर्म की तरफ झुका 


“हुआ हो । 


_ सं० “१००८ में मेंने खादी के सिवाय 
दूसरे कपड़े पहनने का परित्याग किया। 
अब हाथ की कती-बुनी खादी के सिवाय 
दूसरे किसी भी प्रकार के कपड़े का उपयोग न 
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करने की मेरे प्रतिज्ञा है । 

बीच सें जब मेरा शरीर अखस्थ रहने 
लगा और सब तरद्द के आयुर्वेदिक और 
डाक्लरी इलाज कराकर में थक गई, कोई 
फायदा नहीं हुआ, तब मेने प्राकृतिक चिकित्सा 
का सहारा लिया, खुद श्रम करने लगी । थोड़े 
समय में नतीजा यह हुआ कि मेरी सारी 
बीमारियाँ दूर होगई' ! शरीर ख्थ हो 
गया। शरीर जब अस्वस्थ रहता था; ठदव 
दुस-द्स सामायक करने भें जो शान्ति नहीं 
मिलती, भव चार-पाँच सामायक होती हैं. तो 
सी शान्ति का विशेष अनुभव होता है। 
शुभयोग की अच्छी प्रत्नत्ति रहती है । 

तपस्या के प्रति भी मेरी अभिरुचि रही 
है। प्राकृतिक चिकित्सा कराने के पूर्व में 
चार दिनों तक की तपस्या ( अनशन ) कर 
चुकी थी । पर इसमें मुझे बड़ी कठिनाई 
लगती थी। प्राकृतिक चिकित्सा कराने के 
पश्चात्‌ मेने ऊपर में ८ दिन तक की तपस्या 
( अनशन ) की । आठ दिनों की तपस्या 
के बाद भाठ दिन तक केवल दूध भादि का 
उपयोग किया, अन्न, का विल्कुल उपयोग 
नहीं किया। अब मुम्के तपस्या करना कठिन 
नहीं लगता, सहज छूगता है । अपना रोजाना 
का काम करते हुये समय-समय पर उपवास कर 
लेती हं। चित्त में वड़ी शान्ति अनुभत्र 
होती है । | 

अब मुझे सब प्रकार की डाक्टरी दवाई 
और इन्जेबशन का जीवनभर के लिये परित्याग 
है। खादी के अलावा मिल आदि से बने 
कपड़े का तो ह्याग है ही, साथ ही साथ 
मशीन से सिलते कपड़े पहनने का भी मुझे परि- 
त्याग है। जीवन में पर-निर्भरता कम से 
कम रहे, इस दृष्टि से मेरी यह कोशिश रहती 
है कि में जीवन को इस तरह के ढाँचे में ढाल । 

सादगी से जीवन में सुझे जो संतोष 


अणुब्नत ]) 


मिला और जो मिल रहा है, आउडस्वरमय 
जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ । 
में सव भाइयों और बहिनों से जोरदार शब्दों 
सें कहंगी कि वे अपने जीवन को ज्यादा 
से ज्यादा सरल, संयत और सादगीमय बनाये । 
वे खुद महसूस करेंगे कि एक अनूठी शान्ति 
उन्हें मिल रही है । 

में विशिष्ट अणुत्॒ती हूं। अणुव्रत-आन्दो- 
लन के प्रति मेरे मन में दृह-निष्ठा है। 
अणुन्नत-आन्दोलन के नियम अपनाने पर सुझे 
जीवन में आात्म-संतोप मिला है, सुख मिला 
है। भणुत्रत-भान्दोलन के रुप में आचाये 
श्री ने संसार को जीवन-विकास की एक बहुत 
बड़ी चीज दी है। भाई और बहिन अणुब्रत 


आन्दोलन में दिलचस्पी ले, अपने घर का 
वातावरण नेतिक बनायें ताकि घर के 
वालक-बालिकाओं पर नेतिकता और सचाई 
जैसे गुणों की कुद्रती छाप पड़ सके । 

मुझे अपने वर्तमान जीवन में बड़ी झान्ति 
अनुभव हो रही है। खानपान भादि के 
पदार्थों में तथा दूसरी तरह की बाहरी सुबि- 
धाओं में मेने जो कमी की हैं, उससे मुझे 
कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। में तो 
अपने जीवन में हलकापन अनुभव करती हूँ। 
आउसम्बरों से घिरा हुआ जीवन मुझे भार 
लगता ह) अपने जीवन की भजुभूतियों 
को प्रयट करने के लिए मेने अपने विचार रखे 
हैं और कोई भावना इसके पीछे नहीं है। 


कलन»-«- एस नन> 


जय जन 
उरत्मज्ज्य्एत््‌ 
[ श्री सुरेश्ग्रसाद “अमर? ] 
चन्द्रमा, तारे और सभी ग्रह चलते हैं, घूमते हैं रातदिन, एक दूसरे के 
सम्बन्ध से, आकपंण से, रीति से, व्यवहार से ओर वनावढ से । 
सम्भव है, चलते-चलते किसी दिन आपस में टकरा जायें। 
तो क्‍या होगा ९ केसे रहेगी उनकी ज्योति, शक्ति ९ 


जायेंगी। 


क्षणभर में सारा विश्व दूट कर गिर जायगा। उनकी शक्तियाँ नष्ठ हो 


आऔर यह 'ऐटम', विश्व-शक्ति फ्या होगी १ कहाँ रुकेगी ९ 
लेकिन नहीं। इसके पहले कुछ करना होगा। आत्म-प्रेरणा से अपने 
आप ही अपने हाथों में धारण करना होगा, विश्व को दिखलाना होगा कि 


अमर बापू के सन्‍्त्र, अहिसा व्रत में कोन-सी शक्ति नीहित है । | 
यह जो विश्व उन्नति की आड़ सें विनष्ठ की ओर जा रहा है, रोकना 


होंगा | हे 
यह निश्चित हैं 


वे नहीं रोक सकेंगे।' “उन्हें! यह वरदान नहीं मिला । 


सभी जानते हैं, प्राचीनकाल में ओर आज भी हो रहा है--देस ओर देवता 


में युद्ध। देवता देत्य से व्याकुल हुए 


हैं पर क्षणभर के लिए। देवताभों की 


पावन-शक्ति के सामने दैत्यों की विनाशकारिणी शक्ति शीथिल पड़ ह्ठी 


जाती है। 
यही होगा । 


९ 
इसे रोकने की शक्ति है। पर प्रहण करना होगा अपनी हथेली पर 
आत्म प्रेरणा से अपने आप. घारण करना होगा-- 


आत्मवल ! 


४२२: 


आत्मशक्ति !! 


आत्मज्योति !!! 


७-5. 
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 अआन्देशा 
न सदाज 


(0 
देश की निःरवाथ सेवा 
[ श्री गोविन्द्वल्टस पन्‍्त, ४हैं मंत्री, भारत सरकार ] 
अणबत आन्दोलन का संचालन देश की निःस्वार्थ सेवा है । इसका 
नैतिक उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। यह एक 


छ + 
संचालन कर देश के ने 
आप स्थागी हैं अतः आपके प्रयत्नों का असर 


चहुत बढ़ा काम है । 
सहइजतया हो सकता है! राजनेतिक और साम्प्रदायिक स्वार्थों से रहित 


यह जो प्रयास किया जा रहा है बह श्रेयस्कर है । 
---विचार-विनिमय के अवसर पर व्यक्त विचार 


आधुनिक युग का ओन्‍्दोलन 
[ अ्ममंत्री श्री सण्डूभाई देसाई | 

सत्य अहिंसा जैन धर्म का मूल लक्ष्य-विन्दु है। पर आज का जीवन 
औतिक चकाचौंध में से गुजर रहा है। अतः आज सत्य अहिंसा से अधिक 
आपरिग्रह पर बल देने की आवश्यकता है। यदि अपरिग्रह को लेकर 
आन्दोलन किया गया तो सत्य-अहिंसा अपने आप था जायेंगे। आज 
असत्य और हिंसा बढ़े हुये हैं इसका मूल कारण परिभ्रह है । व्यक्ति संग्रह 
शील है अतः संग्रह के लिये वह सव कुछ कर लेता है। भगवान मद्दावीर 
यदि आज पेदा होते ओर वे आधुनिक युग की विभूति के रूप में उपदेश 
करते तो में सममता हूँ वे वर्तमान के भौतिक जाल को सामने रखकर उप- 
देश करते। अभी-अभी में दक्षिण का दौरा करके आया हूँ, । मेने वहाँ 
कहा था--मार्क्स बुरा नहीं था वह तो जीवन को सुखी बनाने आया था । 
'पर आज यदि वह पेदा होता तो वह भी दुनिया को अहिंसा का ही रात्ता 
दिखाता । इसी तरह भगवान महावीर या वेदिकों के वेद या अन्य कोई 
भी सम्प्रदाय सब युगालुकूल चले ओर इसी कारण जन साधारण ने उनके 


विचारों का अलुभमन किया। आप लोगों को भी अपने चिचारों को _ न्‍ 


उसी रूप में रखना चाहिये जिससे से साधारण के दिल प्र वे असर कर 
सके और आप पैसा करते भी हैं। आचार्यश्री तुछसीजी का अणब्रत 
आन्दोलन आधुनिक युग का जेन धर्म ही तो है। सभी नेतिक जीवन पर 
चल देंगे। नेतिक और आध्यात्मिक जीवन दृढ़ होने से सब समत्याएं इल 
हो सकती हैं। अगुब्रत आन्दोलन नैतिक और आध्यात्मिक जीवन-निर्माण . 
का प्रेरणा-लोत है । वेसे संसार कभी दोष विमुक्त नहीं रहा और न रहेगा 


पु 


अआणुब्रत | 


भ्र३ 


हो, पर उसमें सम्तुलुव तो रहना दी चाहिये। इसके० लिये सभी अच्छे 


भाद्मी प्रयल्नशील रहे हैं । आज क्या नहीं है? सब कुछ हे; सिर्फ 
सन्तुलन नहीं है। वात पित कफ के असन्तुलन नहीं है । बात पित कफ 
के असन्तुलन से शरीर में बीमारियां वैदा हो जाती हैं और जबतक वे 


, सन्तुलित नहीं होते उसमें कुछ न कुर्छ कसर रइती ही है । पर शरीर में 


उन दोषों को निकालने की शक्ति होती है। वह दोषपूर्ण तलों को मल 
मूत्र के जरिये बाहर निकालता रहता है । इसी तरह आज के समाज में 
बुराइयों को निकालते रहने की शक्ति होनी चाहिये । समाज यदि बुराइयों , 
को स्थान नहीं देगा तो वे अपने भाप मिट जायेगी । 

आज दमारी संस्कृति पाइ्चात्य संस्कृति से असाचित है। यूरोपीय 
सभ्यता के प्रकाश में लोग चौंधिया गये हैं । उसके सदूगुणों को अपनाने 
की उनमें शक्ति नहीं और दुर्गुणों को सहज ही अपना लिया जाता है । 
रेसे समय में आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रद्दा है में उसका स्वागत 
करता हूं। यह और खुशी की वात है कि उसमें कतई साम्प्रदायिक यू 
नहीं है । --विचार-विनयस सें व्यक्त विचार 


जन-जागतिमूलक कार्यक्रम 
[ विधिमंत्री श्री हरिविनायक पाटरकर | 
हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो हमारे लिये या समाज के 

लिये ह्वानिप्रद्‌ हो। अगुब्रत आन्दोलन जन-जागतिमूलक कार्यक्रम है और वह 
हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपना और समाज 
का उत्थान कर सकते हैं। अणुप्रत आन्दोलन हृदय-परिवर्तन का प्रतीक 
है। जहाँतक कानून का सवाल है वह समाज पर नियंत्रण रखने के लिये 
होता है. जोर जब ९० प्रतिशत व्यक्ति उसे मानते हैँ तो वह समाज के 
सामने मर्यादा के ही रूप में आता है । इस तरह कानून भी समाज सुधार 
का एक अंग है पर प्राथमिकता हृदय-परिवर्तन को ही दी जावेगी क्‍योंकि 
हृदय परिवतंनपूर्वक आया हुआ कानून ही सफल हो सकता है ।” 
“देहली में आयोजित एक विचार-परिपदूमें व्यक्त बिचारों से 


आन्दोलन के सारे नियम प्रशरत हैं | 


( खाद्यमंत्री श्री अजितग्रसाद जैन ] 

“आप छोग गुद्ततर कार्य को उठाकर देश की महान्‌ सेवा कर रहे हैं । 
विद्यार्थियों में व अन्य वर्गों में जिस श्रकार कार्य चछा है मुझे सुनकर 
अत्वन्त असन्नना हुईं। अपुत्रत आन्दोलन के सारे नियम प्रशत्त हैं । पर 
खाद्य मन्‍्त्री होने के नाते- मुझे जो अनुभव मिला है उसके आधार पर में 
आपसे विशेष अनुरोध करूँगा। मैं समम्ता हूँ सबसे अधिक अनीति के 
केन्द्र व्यवसायी हैं। भुम्हें परेशान हो जाना पड़ता है। जहाँ भारतवर्ष के 


किया 


| १६ अगस्त १६५६ 


अनेक लोगों को पेट भर अन्न सुल्म नहीं है वहाँ व्यवसायी लोग आनेवाली 
' तेजी की अ्रतीक्षा में, बाजार में तेजी छाने के लिये निर्मम रूप से अन्न का 
संग्रह करके रखते हैं। मुनाफे की भी कोई हृद होती है । कहीं पर आकर 
व्यवसायी उससे संतोप नहीं लेते। अच्छा हो इस गूढ़ अनेतिकता को इटाने 
के लिये निर्धारित त्रतों के साथ आप यद्द ब्रत और जोड़ दें 'में बाजार में 
तेजी लाने के लिये धान्य आदि किसी भी सामग्री विशेष को संग्रह्ित नहीं 
--एक वार्ताछापमें व्यक्त विचारों से 
अन्तरीष्ट्रीय टक्कर का हल 
[ श्री अक्षयकुमार जैन, सम्पादक नवभारत टाइस्स ] 
हमारे देश में धर्म व्यक्ति के जीवन के साथ चलता है वह किसी 
स्थान विशेष से सम्बन्धित नहीं है । आज जो बणे, सम्प्रदाय और राष्ट्रीय 
टक्कर से आगे अन्तर्राष्ट्रीय टक्कर का प्रश्न है उसका यदि कोई हल निकाल 
सकता है तो वह पूर्व ही निकाल सकता है ओर समय-समय पर उसने ऐसे 
इल निकाले भी हैं। आज मी उसका प्रकाश अह्ित्ता, सत्य ओर अपरिआरद 
के हप में विश्व को मिलता है। समस्याओं के हछ के लिये कुछ लोग 


कहँगा।” 


अब भी यह सोचते हैं कि वे अणुवम और उद्जन बस से हक हो जायेंगी। ' 


पर उनसे तो चन्द क्षणों सें विज्व में विनाश का ताण्डव ही किया जा 
सकता है। हमारा देश शान्ति का समर्थक रहा है अतः अहिंसा अपरियग्रह 
आदि शान्तिमूछक नियम हमारे जीवन में भाने चाहिए जिससे उनका वह 
अलोकिक प्रकाश दूसरों के लिये प्रेरक बन सके । हमें अपने देनिक कार्यों 
पर चिम्तन करना चाहिये और यद्द देखना चाहिये कि मेंने आज कोई 
शेसा काम तो नहीं किया है जिसका समाज या राष्ट्र पर घुरा असर पड़ता 
हो। इस तरह घुराइयों को कम करने का प्रयल्ल किया गया तो समाज 
और राष्ट्र के तनात्र कम करने में निश्चित सफलता मिल सकती है । 
-देहली की एक विचार-परिपद्‌ में व्यक्त चिचार 
आत्म-साक्षात्कार का आन्दोलन 
[ श्री बल्यानन्द माचवे ] 
आज के समय को देखकर यह महसूस किया जाता है कि इस नेतिक 
आन्दोलन की मानव को आवश्यकता है। यह आत्म-शुद्धि का आन्दोलन 
है, आत्म-साक्षात्तार का आन्दोलन है, मानव के सतपथ का दिग्दर्शन 
करानेवाला आन्दोलन है। यह आन्दोलन अवश्य ही चछना चाहिये, इसमें 
कोई शक नहीं । ४ 2 
आत्म-साधन ही परमात्मन्साधन है। मानव का दृष्टिकोण निदत्ति- 
अथान होना चाहिये, यह व्यापक व विश्ञाल दृष्टिकोण है । में सोचता हूं कि 
हें भी कुछ बन जाऊँ, मगर क्ेम्दित-ह॒प्टि इस ओर होना चाहिये कि में 


अपुब्रत | 
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क्या वन ! व्यापार में ईमानदारी रक्‍्जूं, सच्चाई के साथ व्यवहार कहा, 
03 को संयमित बनोऊँ व साधनामय जीवन विताऊँ । तभी जाकर 
में कुद बनूं। मेरी आपसे प्रार्थना है आप भी उक्त रष्टिकषोण पर चहें। 
अपने जीवन को संयमित बना कर लालसाओं को सीमित कर इस आन्दोलद 
की भावनाओं को ग्रहण करें, सोचे समझे व चिंतन करें। निसन्देह भापका 
जीवन हत्का वनेगा। --सद्रास स्वागत समारोह के अवसर प्र 
पतवरम्‌ में दिए गये भाषण से - 














स्र्तित आर सरोदर 

[ थी मृरारिल्ाल भर्मा ] | 
एक दिन आलसी सरोवर ने अपने निकट बहती हुई 
सरिता से कहा- बहन सरिता, मेंते आप जैसा उद्योगी 
आजे तक नहीं देखा । आप तो हर समय ही काम से 
लगी रहती हैं | कभी नावों और जहाजों में यात्रियों को 
समुद्र तक पहुंचाती हैं तो कभी उन पर बोझा ढोती हैं। 
यदि में इस प्रकार काम करू तो में तो दो दिल में ही 

सूख जाऊ । 

इसीलिए मेने तो पहले से ही ऐसा काम चुना है कि 
हर समय आराम से पड़ा रहता हूं । संसार के धन्धे तो 
चलते ही रहते हैं | अपने राम तो सेठों की तरह निश्चित्त 
हेट लगाते हैं ।” 


न 


इसपर सरिता बोली-लेकिन भेया सरोवर इस 
प्रकार हर समय आहूस्य में पड़े रहने से तो आप शीघ्र 
। ही शुद्ध हो जायेंगे, काम करने से मेरा जल मीठा भर 
| शुद्ध वना रहता है। में देखती हूं कि दिन-द्िव आपकी 
| कीचड़ बढ़ रही है । यदि यही दशा रही तो शीघ्र ही आप 
| कीचड़ ही कीचड़ वन जायेँंगे। काम करने से मेरा जछ तो 
दिन दिन पवित्र ही होता ज्ञायगा। उस जल को पीकर 

मलुष्य और पशु-पक्षी अपनी प्यास घुकायेंगे । और उनको 
| सेवा करके में अपने को धत्य सममझूँगी। मेरा विचार है 
। कि मेरा उद्योग आपके आलस्य से बहुत अच्छा है। 
यदि मनुष्य चाहे और छगन से काम ले तो संसार 
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भें काम की कमी नहीं । देखो ये चाँद, सूरज, तारे ओर 
'फरने सदा ही अपने-अपने काम में छगे रहते हैं। हमें 


इससे सीख लेनी चाहिए। 
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पिता का पत्र [#ह्तदत कक]. 


प्यारे राजा बेटा, 

देखो, राखी आरही दे। तुम्हारी 
बहनें तुम्हें राखी वांवेगी। उस दिन 
घर २ में त्यौहार मनाया जायेगा। 
खाने के लिये मिठी चीजें बनेंगी। 
तुम्हें और तुम्हारी वहनों को नए .कपड़े 
पहनाए जाचेंगे। राखी बांधते समय 
बहने तुम्हारी मंगल-कामना करेंगी। 
उनकी अभिछापा होगी कि तुम्हारी 
उम्र, शक्ति और ऐश्वय बढ़े । भाई के 
नाते तुम उन्हें फ्या दोगे? मंगल-कामना 
करनेवाली बहनों को तुम आश्वासन- 
वचन दो कि 'बहनों | जब तुम बुला- 
ओगी, में तुम्हारी सहायता के लिए 
तेयार रहूंगा। राखी का यह पवित्र 
धागा तुम भाई-बहनों को स्नेह-सूत्र में 
यांधेगो । यह कितना अच्छा झोहार है। 

वेटा, यह बहुत पुरोना तोहार है। 
राखी की कथाएं पुराणों में मिलती हैं | 
इतिहासों में भी ऐसी घटनाओं को 
उल्लेख आता हैं। लेकिन सवका सार 
यही दे कि अन्याय और संकट से रक्षा 
करना प्रत्येक आदमी का धर्म हे, फर्ज 
है। लेकिन राखी में भाई-बहन का 
सम्बन्ध फेसे आया, इसकी एक इति- 
हास प्रसिद्ध कहानी यहां देता हूं। 


तुमने राजपूत जाति का नाम सुना 
दूँ न १ हमलोम भी राजस्थान के ही हैं। 


अआणुन्रत | 


राजस्थान में छोटे २ कई राज्य और 
राजा हो गये हैं। रातपुत जाति बड़ी 
चीर मानी जाती है। छोटे-छोटे राज्य 
होने से यहाँ हर समय लड़ाई की शंका 
रहती थी और संकट मी आया करते 


' थ्रे। जब कोई राज़ा मर जाता और 


उसके कोई छड़का नहीं होता तो रानी 
ही राज्य चछाया करती थी। ऐसी 
हालत में जब दूसरा कोई छोमी राजा 
शत्नु वनकर उसके राज्य को जीतना 
चोहता तव ये राजपृत वहन किसी को 
भाई मानकर राखी भेजतीं और उसे 
अपनी मदद के छिए बुछाती थी । 
ऐसी राखियाँ सव जाति ओर धर्म 
वालों को भेजी जती थीं। 

चार सो बर्ष पहले की मेवाड़ की 
चात है। भारत का नक्शा सामने 
रखकर सेवाड़ को देखो। यह राज- 
स्थान में एक प्रसिद्ध राज्य है। भेवाड़ 
का राजव॑श .राजपूतों में बहुत नामी, 
ऊँचा और प्रतिष्ठित मोना ज्ञाता था; 
क्योंकि ये छोग बड़े चीर; बद्ादुर ओर 
वात के पक्के होते थें। मुसलमान 
वादशाहों के आगे कभी नहीं झुके। 
अन्तिस घड़ी तक अनेक मुसीबत उठा- 
उठाकर भी लड़ते रहते और लड़ते २ ही 
मर जाते थे। परल्तु सिर चुकाने को 
सबसे चड़ा पाप सममते.थे। उस 


आय है] 
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-समय देश में मुसलमानों का राज्य 
औरं शक्ति बहुत वढ़ गई थी कई राज- 
पूत राजाओं ने उनकी अधघीनता मजूर 
करछी और अपनी वहन-वेटियों की 
शादियाँ भी उन वादशाहों से कर दी | 
लेकिन सेवाड़ का सिर हमेशा ऊँचा 
ही रहा | मेबाड़ी राजपूत अपनी आन- 
बान के लिए हँसते-हँसते मर जाने 
वाले वीर थे। 

मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह की 
सत्यु के समय उतके पुत्र उदयसिंह की 
अवस्था वहुत छोटी थी। संग्रामसिंह 
का एक दासी पुत्र भी था। उस समय 
राजा छोग दासियाँ भी रखते थे और 
इनसे उत्पस्न पुत्र दासी-पुत्र कहलाते 
थे। बनवारी ऐसा ही एक दासी-पृत्र 
था। संग्रामसिह की मृत्यु के वाद 
राज्य-बंश में सबारू उठा कि अब गद्दी 
पर किसे विठाया जाय--डदयसिंह तो 
दूधपीता बालक था। अतएच सरदारों 
ने तय किया कि उदयसिह के बड़े होने 
तक वनबारी को राज्यगद्दी पर विठाया 
जाय। लेकिन वनवीर वहुत ही ऋ,रः 
ठुएट ओर नीच था। उसने सोचा कि 
यदि में उदयसिंद को सार डाल तो 
अच्छा रहेगा। वह जिन्दा रहा तो 
उसके बड़े होने पर मुझे राज्य लागना 
पढ़ेगा। यह सोच वह तलबार लेकर 
रनवास में गया। लेकिन यह ख़बर 
वह पहले ही पहंच गई थी। उद्दय- 
सिंह पन्‍ना नामक दासी के पास पछ 
रहा था | पन्‍ना चड़ी स्वामी-भक्त 
ओर राज-भक्त थी। उसने खबर पाते 
ही हाथोंहाथ टोकनी में उद्यसिंह को 

' किले के बाहर भेज दिया और उसझे 
स्थानपर अपने छड़के को सुछा दिया। 


[ १६ अगस्त, १६१६ 


चनवीर ने आते ही पूछा तो डसने 


अंगुली से अपने पुत्र की ओर संकेत 
कर दिया कि यही उदयसिह है। बन- 
वीर ने अपने निश्चय के अनुसार उसे 
मार डाला और चला गया। अपने 
पुत्र को अपनी आंखों के भागे 
मरते देखकर भी पन्‍ना ने धीरज नहीं 
खोया । कितनी पवित्र स्वामी-भक्ति 
थी उसमें। धन्य हैं ऐसी माताए' । 

बनवीर की क्ररता ओर नीचता 
से सभी सरदार नाराज हो गए। 
राज्य में अव्यवस्था फेल गई, अद्या- 
चार बढ़ गए। व्यवस्था और एकता 
खतस हो गई यह समाचार पाकर 
गुजरात का सुछ्तान वहादुरशाह बहुत 
खुश हुआ। वह अहमदा में, ( जिसे 
कर्णाववी कुहते थे ) रहते थे। उसने 
पचितोड़ पर चढ़ाई कर दी । 

डस समय चितौड़ मेवाड़ की 
राजधानी थी। चितोड़ का क्रिला 
बहुत श्रसिद्ध है। वह पहाड़ पर है, 
इससे दुश्मन को उसे जीतने में काफी 
मेहनत करनी पड़ती दे । चहादुर 
मेवाड़ियों का सामना करना कोई हंसी 
लेछ नहीं था, इसमें दुश्मनों को बहुत 
हानि उठानी पड़ती थी। पर इसवार 
राजपृतों में संगठन न देखकर राज- 
माता कर्मावती ने दिल्ली के वादशाह 
हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद के 
लिए संदेश दिया । 

*. बूधर गुजरात का सुल्तान जल्दी 
आ पहुँचा। राजपूतों ने सामना किया 
लेकिन आपसी कलह के कारण उनमें 
पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। 
यद्यपि हमायूं के दूत ने आकर कह 
दिया कि वह जल्द ही मदद को आ 


अणुन्नत । 


: रहे हैं, पर यहाँ तो एक एक दिनि 
मुश्किल जा रहा था। शत्रुकी सेना आगे 
बढ़ रही थी। राजपूतों ने सेना का 
सासना किया लेकिन वे अंत तक टिक 
न सके । इसलिए निरुपायथ होकर 
सबने तेयार की और कर्मावती ने अपने 
को सबसे आगेकर चिता में आग 
लगाकर उसमें हँसी-खुशी वेठकर जौहर 
हो गई। ऐसे जलने को जौहर कहते 
हैं। धर्म बचाने के लिए ऐसे जौहर 
कई बार हुए हैं। इधर रानियों ने 
जीहर किया और राजपूत बीर 
केसरिया वाने में लड़ते २ बीर गति को 
प्राप्त हुए। युद्ध करते हुए मरने को 
वीर गति कहते हैं । 


यह सव हुआ कि हुमायू' फौज 
लेकर पहुंच गया । उसे यह हार 
जानकर बहुत दुःख हुआ । सबसे 
पहले युद्ध में वहादुर को हराकर, उससे 
चितौड़ लेकर उदयसिंह को अपना 
भानजा मानकर गद्दीपर बैठा दिया। 
इसके बाद उसने चिता की भस्म अपते 
माथेपर लगाई ओर स्वर्गस्थ कर्मावती 
से क्षमा मांगकर अपने स्थान पर लौट 
गया। 

अपने देश में ऐसे २ उदार छोग 
भी होते रहते हैं। ऐसे छोग धर्म या 
जाति का विचार न करके अपनी 
आन-वान के लिए मर मिटते थे। 


अिनन-ननन +>+++++ 








. नवीन क्रान्ति 
[सुश्री वियल्ा अबस्थी | 
आ गई सखतंत्रता अशान्ति भी भगाइये। 


शान्तिमत्र से नवीन 
हम जो स्वतंत्र हैं तो विश्व 


क्रान्ति कर दिखाइये॥ 
भी स्वतंत्र हो; 


दासता का अन्त औ स्वतंत्रता दिगनत हो। 


व्याप्त विश्व क्षेत्र में 
साम्यता औ भावशभा 


भेद भाव भूछठकर सभी 


शान्तिमंत्र से 


हमारा शाल्तिमंत्र हो; 

व चाव यह अनस्त हो॥ 

को अपनाइये। 
नवीन क्रान्ति फर दिखाइये॥ 


स्वस्थ छोड़ आज अपनत्य भाव लीजिये, 


कतंव्य. कीजिये 
जातिवाद पंचतत्व 
मृत्यु भी मिले तो 


|| 
'द्याग की ध्वजा पवित्र सवबे 


शान्तिमंत्र से 
[ ज्ञान की शिखा से विश्व की 


समत्व 


बाद दीजिये। 
में चिलीन कीजिये, 
अमरत्व पद लीजिये॥ 
फहराइये । 
नवीन क्रान्ति कर दिखाइये । 


अम्ताका ह्वास हो, 


गति पणों में किन्तु मति लक्ष्य के ही पास हो। 


आत्म अभिसान का 


(विमल” मृदु हास हो, 


मर्मशील किस्तु र॑चमात्र भी न त्रास हो। 


कार्यक्षेत्र 
शान्तिमंत्र 
8 लत तनमन नि टन पेय लिपि तट यो 


२६ 


से 


सदेव. फेरियाँ छगाइये॥ 
नवीन क्रान्ति कर दिखाइये। 
4 डक मर + 4208 4 न 
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[ समालोच 


गीता - नवनीत (प्रथम भाग) में रुचि लेते हुए पढ़ता ह्वी चछा जाता है। 


लेखक--श्री._ केशवदेव आचाये; 
प्रकाशक--भश्री अरबिन्द पुस्तकालय, 
रेलवे रोड, हापुड़ (मेरठ ) ४० श्र०; 
प्रष्ठ २०२ मूल्य शी) 
किसी पन्निका में पढ़ा था कि गीता में 
हमारी भूत, बतमान और भावी तीनों युगों 
की समस्याओं का समाधान निहित है! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से "गीता! को गहराई 
तक्र पहुंचने पर निश्चय ही इसकी सत्यता 
सिद्ध होती है | यही कारण है कि यह बहुमूल्य 
न्थ चिर-प्राचीन होते हुए भी नित-नवीन 
बना हुआ है ! 
योंतो समय-समय पर गीता” की अनेक 
टीकाएं भोर व्याख्याएं अ्रकाशित हो चुकी हैं 
किन्तु श्री अरविन्द के 'गीता-प्रवन्ध' पर 
आधारित प्रत्तुत 'गीता-नवनीत'! की अपनी 
अलग विशेषताएं हैँ | इसके लेखक ने भारतीय 
च पाइ्चात्य साहित्य और दर्शन का तो गहन 
अध्ययन किया ही है साथ सें योग-साधना 
और आध्यात्म-जगत के व्यावहारिक ज्ञान ने 
उसकी विचाराभिव्यक्ति कोऔर अधिक सबल 
चना दिया है ! यही कारण है कि इसके पढ़ने 
से पाठक-को स्थान-स्थान पर अपने देनिक 
जीवन में आये संघर्पों' द कठिनाइयों से जूमने 
की एक नई प्रेरणा व उत्साह अनुभव होता है । 
वीच-बीच में उत्पन्न शंकाओं का समा- 
धान करते हुए लेखक ने गीता के आधुनिकतम 
चे च्यापक दृष्टिकोण को लेखरूप में इस 
भकार संजोया है कि पाठक अन्ततक पुस्तक 


अणुष्नत | 


इसमें इलोक-व्याख्या की रुढ़िवादिता न निभा- 
₹ गीता के युगालुकूल सन्देश और भावना 
का अधिक ध्यान रखा गया है जिसके कारण सवे 
साधारण मी नौरसता अनुभव नहीं कर पाता । 
विचारों में अरविन्द-द्शन की गहरी छाप 
होते हुए भी उनके प्रकठीकरण में छेखक की 
भाषा सर व स्वाभाविक ही रही है, फिर भी 
कहीं-कहीं चिपय की गहनता के साथ-साथ 
भाषा का रूप क्रिष्ट हो गया है। पुस्तक की 
छपाई व जिल्द सादी और सुन्दर है । श्रूफ 
सम्बन्धी कुछ अश्द्धियाँ खटकनेवाली हैं । 
मूल्य कुछ अधिक प्रतीत होता हैं) | 
हमें पूण चिख्वास है कि गीता-नवनीत' 
का साहित्यक व धार्मिक दोनों क्षेत्रों म॑ अच्छा 
स्वागत होगा । इस बहुमूल्य प्रयास व देन के 
लिये श्री केशवदेव आचांय निएचय ही बधाई 
के पात्र हैं। पुस्तक सर्वथा पृठनीय और 
संभरहणीय है ! प्रभाकर 
निहारिका :--सम्पादक श्री राजेश- 


नाथ पुस्तक या पन्निका की दो प्रतियाँ कार्यालय में मेजनी चाहिए 
एक प्रति आने पर केबल प्राप्तिमात्र दी जा सकेगी ] 


प्रस्तुत संग्रह में गद्यगगीत, मुक्तक और 
स्वच्छुन्द काव्य ( श्रयोगवाद ) आदि सभी 


प्रकार की रचनाएँ हैं। अधिकांश रचनाएँ 
मुक्तक हैं। कुछ रचनाओं «में उद काव्य 
शैली का प्रभाव स्पष्ट मलकेता है श्री भगवते- 
शरण अश्नवारू की प्रथम कविता इंस प्रकार की 
है। उदा की रुवाई--( चतुष्पदी ) पद्धति 
को भी कई कवियों ने अपनाया है। ओआयः 
रचनाओं में सामान्य प्रेम-ब्णन है। भगवत- 
शरण अथ्वाल के चार मुक्तकों में से 
“जिन्दगी” तथा “आशा” श्री ब्रजेंद्ध सेंगर 
का दूसरा, चौथा तथा पांचबाँ गीत) श्री 
दामोद्रस्वरूप विद्रोही की दो रचनाएँ--- 
“हुमने शाप दिया जो समुमको” तथा “दो - 
मुक्तक”, कुमारी इला वनर्जी का “युग मानव”, 
श्री हरिहरनारायण चौथे का “कंगाल” तथा 
वेकारी) श्री जगदीश अतृप्त का चोथा गीत, 
श्री केछाश च्राजपेयी के पहले तीन गीत त्था 
पहली व पॉाँचचीं रुवाई, श्री महेश सन्‍्तोषी की 
“जिन्दगी सं”? “दो दिन”, तथा "मिट्टी 


सक्सेना, प्रकाशक--विश्वविद्यालय कछा- , अदेंही युगके अभिशाप मिठायगी' शीपक 


- कार संघ, छखनऊ, प्रष्ठ ६४ सूल्य १) । 


अस्तुत पुस्तक में लखनऊ. विश्वविद्यालय 
के चौदह कवि-कलाकारों की कुछ रचेनाओं का 
संकलन किया गया है। सम्पादक ने “दो 
शब्द में “नीद्वारिका” नामकरण की चर्चा 
करते हुए बतलाया है---“गगन में सितारों से 
बनी दूधिया-डगर के समान यह ऐसे ही 
सितारोंका एक भुरमुट है, जिसकी ओर हिन्दी 
विद्व चड़ी आशा लिए निद्वार रहा है'** *** 2! 


$+र्७ 


कविताएं, सुश्री रेखा बनर्जी की “प्रगति के 
पथ पर” श्ीपंक रचना, श्री योगेन्ध ल्यागी 
हिमकर का पहलछा तथा भन्तिम गीत तथा श्री 
राज़ेश सक्सेना की “भा करें निर्माण साथी” 
तथा “सच्ची जाजादी तब है जब”'*“आदि 
कविताएं प्रशंसनीय प्रयास हैं ।॥ कुछ मिलाकर 
इस संग्रह का प्रकाशन उद्दीयमान कलाकारों को 
प्रकाश में लाने के लिये अच्छा प्रयत्न है । 
-रामकप्ण भारती? 


[ १६ अगस्त, १६५६ 
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ु 


अणुव्रत विचार- गोष्ठी--- 

8 देहली ( डाक से ) गत २२ जुलाई को यहाँ मुनिश्री नगराजजी 
के तत्वावधान में दिल्ली के सामुदायिक विकास के हेतु एक महत्वपूर्ण 
“अणुन्नत विचार गोष्ठी' का आयोजन किया गया । जिसमें देहली राज्य के 
सुख्य मंत्री श्री गुरुमुख निहाल सिंह, भूतपूर्व विकास मंत्री श्री गोपीनाथ 
<अमन' प्रदेश भारतसेवक समाजके संयोजक श्री वृजकिशन चाँदीवाला संसद 
सद्स्या श्रीमती सावित्री देवी निगम, नगर काँग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती 
सुशीछा मोहन, “हिन्दुस्तान” के सम्पादक श्री मुकुटविहारी वर्मा, सह- 
सम्पादक श्री शंकर॒लाल वर्मा, 'जीवन साहिल्यम' के सम्पादक श्री यशालाल जेन, 
सम्पदा' के सम्पादक श्री कूणचन्द्‌ विद्योलंकार 'नवभारत टाइम्स' के भू० 
सम्पादक श्री रामगोपाल विद्यालंकार, देहली नगरपालिका के सद्त्य श्री 
वंशीलाल चौहान आदि ने भी साग लिया । 
विद्यार्थी अणुब्रत सप्ताह 

के देहली (डाक ते ) गंध ४ अगस्त को अणुव्रव समिति द्वारा 
मुनिश्री नगराजजी के तत्वावधान में आयोजित विद्यार्थी अणुत्रत सप्ताह 
का चान्दनी चौक ठाउन हाल में उद्घाटन करते हुये अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ढेवर भाई ने अपने भाषण सें कहा--“शरीर 
शुद्धि के लिये पानी का उपयोग किया जाता है । वस्त्रों को साफ करने के 
लिये पानी और साथुन को काम में छाया जाता है। इसी तरह क्या 
हमारे दिमाग की विश्युद्धि आवश्यक नहीं है? वह भी तो सरस और 
साफ रहना चाहिये । उसमें जमे मैठ और विकारों को साफ करने के लिये 
क्या हमारे पास कोई ऐसा साथुन या पानी है जो उसे शुद्ध बना सके । 
अजुव्रत आन्दोलन इस काम को पूरा करता है । यह मानसिक विद्युद्धि का 
उपक्रम है। उसके त्रत छोटे पर महत्त्वपर्ण हे. और आज के वाता- 
वरण में तो अणुव्रत आन्दोलन रेगिस्तान में वारिस के समान है ।” 
विद्यार्थियों के नाम एक सन्देश देते हुए मुनिश्री नगराजजी ने उन्हें 
'निम्नलिखित पाँच अपणुव्रत पालने की प्रेरणा दी-- 


ना 


अणुद्गत ] हक 


१--मैं प्र म्रपान नही कहूंगा। 


२--में मद्यपान नहीं करूगा। 
जे न में न 
३--अवंध तरीकों से में परीक्षा में उत्तीण होने का प्रयत्न नहीं 


करूंगा । 

४--में किसी तोड़फोड़मूलक हिसात्मक प्रवृत्तियों में भाग नहीं 
लूंगा। 

५--में रुपये आदि के ठहराव से अपना विवाह-सम्बन्ध नहीं 
कराऊंगा । 


कर 3 अल 2224] 
| श्र 


0, आचायश्री तुलसी द्वारा उद्बोधित 
अगुच्त्त प्रेरणाए दिवस 


[ भाद्र शुक्का ? झनिवार ८ तितस्बर, 7९५६ |. ॥ह| 
जहां तक हो सके सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत 
रूप से अणब्रत साहित्य का अध्ययन करना और दूसरों 
को अणुब्रतों की भावना से परिचित कराना, उन्हें संयम 
के पथपर आगे बढ़नेकी प्रेरणा देना, जहाँ साधु-साध्वियों 
का संयोग मिले वहा उनके पास सामूहिक रूपसे अणुप्रतों 
की विचारधारा का ज्ञान करना अथवा किसी गृहस्थ 
विद्वान के पास अणम्रतों के बारेमें विचार-विमश करना 
और अणब्नत प्रार्थना को कण्ठस्थ करना ओर उसका 
सामूहिक ज्ञान करना और आज से २ दिन के लिये 
अणुत्रत नियम पाऊन करना | 


2 
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च्र्न्ज्र्ा5 हर 
हाट कट 


| क्लिक ह ६ 


[ १५ अगस्त) १६६६ 


रे 
५ 


४७2७७ * #७#७-७४/७७७४७४७७७ए७ 
ड्ल्च्य्श्य्ल्च्य्य्ल्स्डः व्व्स्च्च्च्य्च््छ 

ख््च्च्च्क्छ्ऋम्च्य््छ 

शन्नप्य्श्ख्य्स्य्क्स्न्न्स्त्ल्् 


ए 
१ आन्दोलन के सात वर्ष 
२ अपुप्रत आन्दोलन--विचारकों 


४ आन्दोलन की भावी दिशा फ्या 


है आचार्य श्रीतुढसी (एक चरित्र 
७ नेतिक पुरुषों की जीवन माँकियाँ 
८ पूंजीवाद ओर अपरिमवाद 

६ साम्यवाद और अपरिग्रहवाद 
१० हस फ्या करें? 


| 
| 
! 
हे: 


च्ल्््य्ल्प्य्च्य्ख्च्ज्य्छ प्ल्््ष्न्स्क्ख्ल्च्छ दडसछ चज्न्च्च्छ स्न्य्ड 


( पृष्ठ £ का शेपांश 

ह। राजाजी ने अणु-आयुधों के परीक्षण पर 
समय-समय पर अव्यस्त वैज्ञानिक और महत्त्वपूर्ण 
चेतावनी दी है। इस बार भी राजाजी ने 
प्रिओनी-सम्मेछन की स्थिति पर विचार ग्रकट 
फरते हुए पार-प्षणात्मक अणु - विस्फो्टों की 
निन्‍्दा की है और चुनौतीपूर्ण शब्दों सें 
चेताया है कि वे अन्तराष्ट्रीय नेतिकताका 
उल्द्ून करते हैं । 

राजाजी ने आगे छह है कि; प्रयोगात्मक 
विस्फोटों से भी न केवल मानवता को खनरे 
की सम्भावना है बरन्‌ उसे समस्त वातावरण के 
दूपिन होने का वास्तविक और निरिचत खतरा 


खिच्चःछ ेटजल कस्जपक ४2225 2)| ब्लड 


अणुव्तत ] 


३ अपुत्रत आन्दोलन का राष्ट्रीय महत्व 


£ अणुन्नत समिति का वार्पिक विवरण 


श़फ्ने अतिरिक्त अन्य जीपन-निर्माण ओर आत्तम: 


जीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला-- कि | 

अणुत्रत का पिशेषांक | कट 

कह कलात्मक चित्रों और व्यंग चित्रों ( काटुन्स ) से युक्त इस अंक में 
निम्नलिखित विषयों का विशेष रूप से समावेश होगा-- 


अनुमानित प्रष्ठ संख्या--१०० 
भुल्य--केचल एक रुपया 


११ राष्ट्र-निर्माण में नेतिक विकास की आवश्यकता 


की दृष्टि में 


द्दो ! 


) १६ मथ-निपेष 


१२ शिक्षा और सदाचार 

१३ नागरिकत्ता का आदर्श 

१४ धर्म का वास्तविक स्वरूप 

१६ व्यावहारिक जीवन में अहिंसा 


१७ जीवन का नेतिक यूल्य 
१८ अणु से महान की ओर 
१६ भारतीय संस्कृति का तत्त्व 
२० भूदान ओर अणुन्नत 


कविता, गद्यगीत आदि से भरपूर 


किन्सछ बच ल--सलसछ व--जथछ 

है जो घातक और असाध्य होगा । 

क्या विद्ध के राजनीतिज्ञ 
इस चेतावनी को व्यवद्वारिक सममकर इस 
घातक और असाध्य स्थिति को नहीं लाने 
देंगे ! आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र-संघ इसके 
लिये सकिय हो । छेकिन मी निःशस्वीकरण 
समिति की वेठक से सर्वधा निराशा हुई है । 
ऐसे समय सोवियत रूस ने अणु - आयु्धों के 
खिलाफ अपनी नैतिक आवाज घुलन्द की है। 
यही नहीं वरन्‌ निःशस्मीकरण की दिद्यामें 
अपनी सेनासें कमी करके जो व्यूवद्वारिक हुप 
दिया; उसके लिये वह बधाई का पात्र है | 
कया अन्य योरोपीय राष्ट्र मी इसका अनुकरण 


रह: 


राजाजी की े" 


-विकास सम्बन्धी प्रेरक और पठनीय लेख, कहानी, एकरांकी 


इस अछ्ड की रचनाओं ब विद्वान लेखकों के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
सी रूपरेखा आगामी अछ्ू में देखिये । 
। इस सम्बस्ध सें पाठकों के चहुमूल्य सुझाव व विचार भी सादर आमन्त्रित हैं 


+सम्पादक 


करेंगे या इस प्रकार की 
उत्पन्न करेंगे 2 
राजाजी ने एक से अधिक वार अमेरिका 
से अपीछ की कि आणवबिक शक्ति को घटाने का 
एक पक्षीय कार्य उसे करना चाहिए। एक 
पक्षीय कार्य से ही राष्ट्र एक दूसरे पर विज्ञास 


विश्व-घातक स्थितियाँ 


. ऊर सकेंगे और उनके दिल्लों से भय का बाता- 


नरण भी निकल जायगा। इस दृष्टि से रुस के 
एकपक्षीय कार्यों और बयानों की अशंसा की 
जानी चाहिए । 


ट्म 6० 
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ज्छ् 
आयकद् का चसत्कार 

पारयो च्यवन ग्राज् (अवलेह )--फेफड़े के विकार, 
सर्दी ,जुकाम, खाँसी शारीरिक दुर्वेलता आदि में' 
विशेष फायदेमन्द | इसमें केठसियम, छोहासार 
विटामिन 'स” भी है । 

पारगों द्राक्षासव--ताकत तचाजगी छानेवाला, 
भूख बढ़ानेवाला, दिमाग व दिल्‍में स्फृति छानेबाला 

पारयो कुमारी आसव-पेट की चीमारी लिवर 
की वीमार्सी पांडरोग), भोजन की अरुचि आदि 
में छाभदायक | 

पारगो अश्लोकारिए-- हर प्रकार के स्र रोग क 
उत्तम व प्रसिद्ध ओपधि । 


करनेमें, हिस्टरिया आदि वीमारीमें बहुत उपकारी। 
पारगो सारविद्यारिट--रक्तपित्त का विकार, 
सुजाक, वातव्याधि, श्वेत प्रदर आदि का शिया 
इलाज | 
पारयो दह्ममूलारिए--प्रसूतिकाल में स्त्रियों के 
लिये वहुमूल्य ओपधि । 
पारगो अभयारिए--रक्तश्राव, कवठ्जियत व 
ववासीर आदि में उपकारी | 
निर्माता :-- 
प्रतापमल गोबिन्द्राम 


नीयत लियतलनी-नीनी निया नी नयी नम» + नमन कम मन शक ५ मकान» ५3 कक नम» ५७७५) जलन पक फफक+ अमान -फमन७७५+ जम ५७+५५++७+९०७ी ५ १-७५ >प- ७५ ++भक ७ 3१ कस ++क ५3-3७.» >फ ५. ९» 3-०५००५-.»००क 


१७-११६, खेंगरापट्टी स्ट्रीट, कलकन्ता-७ 





कृपया माल मंगाते व सम्पर्क स्थापित 
करते समय “अणुत्रत” का 
उल्लेख अवश्य करें । 


| लेखकों से! 


प्रत्येक रचना की स्वीकृति अधिक से 
अधिक १५ दिन में भेजदी जाती दे । स्वीकृति 
'क्ले अभाव में रचला अस्व्रीकृत समसे। पर्याप्त 
डाक-्ययके अभावसें, अध्वीकृत रखंनाएँ वापस 
न भेजी जा. सकेगी और न ही अस्वीकृत 
| रचनाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र 
| व्यवहार किया जायगा। . -लम्पादक 
अपन मलिक टन परत 


, कक के अधकप पजच्थत। "चअलीय "पाप आए फरनििन पऑपफाडर पथ 


छू ,॥र०॥१५ * 6७70/4#_#0 ८&(६॥२०४॥ 


पारयो अख्वगन्धारि८--ताकत बढ़ानेमें, धातुपुष्ट | 
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अणुव्रतीं भाई बहनों से 
आवश्यक निवेदन 


१--अंपणुब्रत प्रेरणा दिवस के सम्बन्ध में आगामी १ सितम्बर 
(६ के ( २३ वें ) अंक में विशेष सामग्री का समावेश रहेगा * 

२--इस अवसर पर 'अणुन्नत' का यह “अंक २० रुपये सेकड़ा 
और 'अणुब्रत नियमावल्ली” १० रुपये सेकड़ा से रियायती 
दरों पर मिल सकेगी । अतः जो सज्जन अंक मंगाना चाहें 
वे अपना आदेश ( आडंर ) १२ अगस्त तक यहाँ अवश्य, 
भेज दें। | 

३--अपने अपने स्थानों पर सभी भाई बहन धअपुप्रत' के 
अधिकाधिक ग्राहक बनाने का प्रयत्न करे। 

४--अपुब्रत॒ प्रार्थना यहाँ पत्र लिखकर छत मंगायी जा 
सकती दे । 

__्रेरणा दिवस' के सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार के छुकाव 


ग॒ के छिये कार्यालय को लिखें । 
हक _मंत्री, केन्द्रीय कार्यालय) कलकत्ता 
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१ शार्तीय और ब्रिटिश एटेण्डर्ड 
फिकेज्ञान है आय तौर एर मेल खाता है । 
मोटर ठीक से ढका हुआ है । 
पंखे आवाज वहीं करते जिनके दौतों ओर 
दाल बियरिंग ऊगे हुए हैं-। 
पुजे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदस बदलके दा से 
दवाने के हर झौक्े पर साल छी खदी 
परख होती है । 

केन्द्रीय और राज्य पर्कारें ८ 
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आपके अणुव्रत के विषय मैं--- 


कौन क्या कहता है ! 


“८१ अगस्त ७६ का “अणुत्रत” मिला। 
धन्यवाद । सुद्दच्चिपूण सम्पादन, सश्रम उपयोगी 
सामग्री का आकलन, सुन्दर, उपादेय सूक्ति 
चयन आदि सभी दृ्टियों से “अगुब्बत” आपकी 
योग्यता को मनादी करता है। आपका पत्र 
समय की माँग का खरा और वास्तविक उत्तर 
है। में चाइता हूँ सभी शिक्षा-संस्थाओं और 
सरकारी कार्यालयों में इसका प्रचार बढ़ें। घुभ 
कामनाओं सहित ।7 

--आचार्य बुक, शिमला 
८. .-आज भारत में नेतिक मूल्य खत्म हो 
रहे हैं और भौतिकवाद की आँधी के आगे 
मारत की संस्कृति पर गये करनेवाले भी टिक 
नहीं रहे, फलछरुप चहुँओर आपाधापी और 
, भ्रष्टाचारका वातावरण फील रद्दा है । “भणुव्रता 
इस प्रश्नत्ति को बदलने की ओर एक उचित 
और आवश्यक कदम है। इसमें सामग्री अच्छी 
है. और उसका संकलन भी सुन्दर ढंग से किया 
गया है। इसकी सफलता के लिये ग्रार्थी हूँ ।” 
--बलराज मधोक; नई दिल्ली 
«.. आपका पत्र मेने बढ़े भ्यान और 
दिलचस्पी से पढ़ा । ऐसे पत्र हिन्दी में कम 
निकलते हैं। ऐसे अच्छे पत्र के प्रकाशन क्के 
लिये में आपको हृदय से बधाई देता हूँ ।” 
_-रा० रा० सर्वटे) जबलपुर 
८«-अपणुब्रत का जुलाई अछ्ठ मिला। पत्र 
सुन्दर तथा प्रभात्रोत्ादक है, यदि इसमें एक 
दो साहिल्थिक लेख मी रहें तो अति सुन्दर 
द्दो” --साबित्री रस्तोगी, मेरठ 
“अगुबत” पतन्निका समय की एक बड़ी 
कमी की पूर्ति कर रही है। देश के युवक, 
नरुण, इद्ध इस अकार की पत्रिका का अध्ययन 
करें । हमारी संस्‍्था की सभी शुभकामनायें 
“अगुव्रत ? की प्रगति के लिये स्वीकार करें ।” 
--गंगाप्नसाद “'विमर्ू, प्रयास 
धअगुव्र॒त” मानवता का सवल अतीक है। 
यह प्रतीक युग-युग तक जिये एवं पाठकों को 
निरन्तर पवित्र सानसिक भोजन प्रदान 
करता रहे ।* 
__राजेन्द्रराय 'राजेश', बेगूसराय 
७-५७ झलाई का अंक पहले के अंकों 


से बहुत सुन्दर है। जगदीशचन्द मिश्र की 
ध्यार घोड़ों की गाड़ी” शीपक मुझे बेहद 
अच्छी लगी । - बिन्देश्वरी मिश्र, मुंगेर 

८... -आपकी पत्रिका मिली । “अगुश्नन 
भारतवर्ष में अपनी ढंग की एक निराली पतन्निका 
है। वास्तव में अभी इस प्रकार की पत्रिका 
की भारत में जरूरत है ।” 


--बी० एस० बंगानी, कछकत्ता 


“अपुव्रत का १ अगस्त १९६५६ का अंक 
मिला। हादिक धन्यवाद। इस अइ की 
रचनायें मुझे काफी अच्छी छगी । नथमलजी, 
नगराजजी, भ्री केछास, श्रीरामपार व नवीन 
मोरवाल की रचनाये बड़ी अच्छी, शिक्षात्मक व 
इस अइ की प्रमुख आकर्षण हैं। इसके स्तम्भ 
प्रेरणादायक व्‌ गम्भीर हैं। ५अणुब्रत से 
नेतिक व सामाजिक पुननिर्माण की पूर्ति अवश्य 
होती है और होती रहेगी ऐसा मुझे पूण् 

विश्वास है ।” 


“आर० पारस, चिकमंगलूर 





क्या ? 


१ अणुव्त प्रेरणा दिवस 
२ अहिंसा में निष्ठा 
३ “असंविभागी नहु तस्‍्स मीकखो' 
४ चेतना की लो (कविता ) 
५ अतीत के पन्‍ने ( गयगीत ) 
६ अगुन्नत जीवन-दशन-९ 
७ दोचतुष्दी । 
< आपका चश्मा काला है या सफेद 
८ 

५९ बअहांचय 

१० परिचय ( कविता ) 


११ आवाहन 9. 
१२ दो मुक्तक 7 

१३ दीशक्षा ( कद्दानी ) 
१४ जीचन लक्ष्य 


१५ जीवन का वरदान ( गद्यगीत ) 

१६ युग की मांग : अणुब्त 

१७ रौको अपने हाथ भरे | ( कविता ) 
१८ गहनों पर इतना मोंह क्यों 


किसका ! कहां | ' 
+-सम्पादकीय है 
--भ्री रिपभदास रांका ६ 
--भ्री नेमिशरण मित्तल एम० ए०. ७ 
- सुनिश्नी नथमछूजी ८ 
--भ्री महावीरसिंद गौतम ९ 
--मुनिश्री नगराजजी १० 


_. थ्री शातानन्द सक्सेना 'सन्तोषी ११ 
-- श्री कृप्णद्त्त भट्ट एम९ ए० पर 


--मुनिश्री नधमछूजी १४ 
--प्री प्रकाश दीक्षित १५ 
_प्रो० श्री आनन्दनारायण शर्मा १५ 
--प्रो० थी राजेंख़र थुरु १५ 
--श्री रतनझाल अग्नव्ारु १६ 
--श्री हरिक्ृप्णदास गुप्त हरि १७ 
--सुश्री कमला दीक्षित १५ 
--श्री शान्तानन्द्‌ ३३ 
-- » केदार झुक्छ केश रेड 
--» प्यारचन्द भहता ३५ 


इनके साथ ही विचार दोहन, अपने-अने विचार आदि स्थायी स्तम्भ 
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आगामी अपुव्रत प्रेरणा दिवस के लिये विद्येप रूप सै-- 


बुराई को मिटाने के लिये संश्कार-परिव 


संसार में रहनेवाला व्यक्ति वहु कर्मी होता है । वह जहां राजनैतिक 
दलबन्दियों में पड़ता है वहां सामाजिक और धामिक पहलओं को भी छूता 
है। छूने की अपनी अलग-अलग पद्धति होती है। कोई किसी विचार 
को आगे किये चछता है और कोई किसी विचार को । आखिर गन्तव्य- 
स्थल एक है--सुख और शान्ति की प्राप्ति। वह सवको अभीष्ट है ओर 
उसे पाने के लिये छोग अनेक विध प्रश्नत्तियों का संचालन करते हैं। हमें 
न राजनेतिक क्षेत्र को छूना है न आधिक और सामाजिक क्षेत्र को। 
इमारा चुना हुआ क्षेत्र आध्यात्मिक नेतिक या चारित्रिक है। गिरते 
हुओं को उठो्ये, उठाने में प्रेरक बनें, उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिये 
कोई व्यवस्थित रपरेखा सामने रखें--उसी भावना का सूते रूप अणुत्॒त- 
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तन की आवश्यकता है! 


प्रति घृणा का संस्कार वन जाये तो वह बुराई टिक नहीं सकती । बह आज 
खत्म होगी या कल खत्म होगी, आखिर खत्म होकर रहेगी। अतः 
बुराई को मिटाने के लिये संस्कार-परिवर्तन या हृदय-परिवर्तन का प्रयास 
हो तो वह घुराई जड़ सूल से मिट सकती है। अपने आपको सममभने 
और पहचानने का प्रयास होगा तभी कुछ बनने का है । 

युग प्रगति का है। लोग एक साथ सारी दुनिया को सुधार डालना 
चाहते हैं। उनका विचार सही है, मंगल कामना है. पर सुधार का सही 
माध्यम व्यक्ति-सुधार ही है । अणुप्रत-आन्दोलन व्यक्ति सुधार को पमुखता 
देकर चलनेवाला एक चरित्र शुद्धिमूलक रचनात्मक आन्दोलन है । 
उदाहरण के हूप में एक कह्ठानी है---अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक नवहो 


द्‌ ट2--++ 2 जिसकी 
- आन्दोलन है। बिल जम 030 कि  2० के कई विभक्त खण्ड, जिसकी एक भोर 
लक 3.0 3९ “८८- रे कि 5 कक 5 ३ कक कल कक हु हा |] 
जीवन की दो थधाराए हँ-- हद टर्ज 29202" छे6/ उ््दा८टन इनिया तथा दूसरी ओर मनुष्य शरीर 
भौः # ४०.४ -. जा (५. 5 है. कर] लि 8 मल ५ ऑकस हि हद ञौ 
आस्तिकवाद और नास्तिकबाद । जो मय शी: 752. की थाकहृति अद्धित थी, दिये और कहा 
*#</// 


'नास्तिक हैं, चक्षु प्रल्नक्ष को ही प्रमाण 
मानते हैँ, उन छोयों के लिये कुछ सोचने जेसा है तो वह्द वर्तमान ओर 
प्रत्यक्ष दी है। पर जिसमें विवेक का जागरण है, कतंव्याकर्तव्य का 
विचार है, में-आत्मा हूं>भजर अमर हूँ के विचार का श्रतीति है उनके 
लिये आत्मा ही परम तल है। उस चिन्तन के फलखरूप तीन बातें 
बनती हैंः-१--भात्म-निरीक्षण । २--भाल-परीक्षण । ३--बातल- 
नियमन । 

ये तीन विचार जहां नहीं आये हैं वहां मनुष्य अपने आप को नहीं 
पहिचानता । समाज सुधार ओर राष्ट्र सुधार के कानून बनते हैं पर 
अपने आपको-- अपनी आत्मा को समझे विना उनसे वनसे का क्‍या है ? 
मैंने वम्बई प्रान्त में देखा--बहां मद्-नियेध का कानून है पर फिर भी 
पहां लोग शराब पीते हैं। कारण यही-कानून घुराई छोड़ने के हछिये 
दबाव डालता है किन्तु बुराई के प्रति घृणा पेंदा नहीं करता। बुराई के 
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कि इन्हें यथावस्थित कर फिर से व्यव- 
स्थित वनाओो । विद्यार्थी उसे जोड़नेके लिये दुनियाके नक्शे को ठीक करने 
लगे। वे दुनिया से अपरिचित ठहरे--अफ्रीका को ठीक वैठाया तो 
अमेरिका अव्यवस्थित हो गया और अमेरिका को ठीक किया तो ऐशिया 
अस्त-व्यस्त हो यया। अध्यापक ने सवको समम्ाते हुए कहा कि पहले 
आदमी को बनाओ, इुनिया का नक्शा खतः वन जायेगा। विद्यार्थी 
भादमी के शरीर के सारे अवयवों से परिचित तो थे ही, मानव-शरीर को 
व्यवस्थित किया; कागज के पीछे का नक्सा स्वतः ठीक बन गया । 
इस तरह विद्व के निर्माण से पहले मानव का निर्माण होगा तभी हमारा 
कार्य ठोस और क्रियाशीछऊ वन सकेगा। अतः अजुब्त-आन्दोलन की 


गति व्यक्ति सुधार के माध्यम से आगे बढ़ने की है और उसी दिशा में वह - 
आगे बढ़ रद्द है । से के 


--आचार्य तुल 


आणुव्रत प्रेरणा दिवस 


गुब्॒व आन्दोलन की शुरूआत पर 
अपना संदेश देते हुए “हरिजन-सेचक' 


के संपादक ओर बापू के निकट सहकर्मी स्व० 
श्री किशोरीछाल मश्नुवात्षा ने लिखा था कि 
“संसार में घुरे कार्यो के लिये जब हिंसक 
शक्तियों का संगठन हो सकता है तो क्या 
अहिसक शक्तियाँ एक होकर अपने उहश्य का 
असार नहीं कर सकतीं«॒ आवश्यकता प्रेरणा 
की है ।/” अख़ुब्॒त आन्दोलन के दिल्ली अधि- 
चेशन के बाद आपने 'हरिजन! सें इस पर 
विस्तार से विवेचन भी किया था और अशुप्रत 
की आवश्यकता पर वल देते हुए जन-जीवन 
का ध्यान अणु अर्थात्‌ छोटे-छोटे बतों की ओर 
ओरित किया था। जन समुदाय ने इसे 
कितना लक्ष्य किया ? लेकिन उस कर्मशीलू 
सनीषी की एक सात्विक चेतावनी और देश 
के बड़े बड़े विचारकों द्वारा जीवन-निर्माण की 


पथ-दिशा देने के बाद भी जितना ध्यान बड़ी 
बड़ी यंत्र चालित योजनाओं की पूर्ति में दिया 
जा रहा है, उतना मानवता ग्रेरित इन छोटे 
मतों की ओर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा 
लगता है कि मनुष्य मानो स्वयं यन्त्र बन गया 
है और जीवन उस यन्त्रवत्‌ प्रभाव में डूब सा 
गया है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं 
अपने जीवन को हीन समझने छूगा है और 
यम्त्र-प्रधान अर्थ उस पर हावी हो उठा है। 
इसीलिये आज का मलुष्य आत्मिक न रहकर 
यान्त्रिक हो चछा है। यही उसकी मानवीय 
दुर्बलता है। यह डुबंछता आज उसके नेतिक 
जीवन को चुनौती दे रही है। उसके परि- 
णाम हो रहे हैं।--देश में वेईरंमानी, भ्रष्टाचार, 
ज्ञोषण, अनाचार और भौतिक आडस्वर में 
अभिवृद्धि | मानव जीवन की 'श्री' छोप हो 


रही है और अर्थ-शक्तियों की अपनी वन जाई 
है ! यह हिंसाकी शक्ति है, अहिंसा की 
नहीं। यह केसा दुर्भाग्य है कि अहिंसा के 
सामूहिक प्रयोग से प्राप्त खराज्य के द्वार सें 
भाज धीरे धीरे यन्त्रवत्‌ चलनेवाली हिंसा 
प्रविष्ट हो रही है। ऐसी हिंसा जो धपकी 
दे देकर आघात करती है। यह एक ऐसा 
घुन है, जो स्वराज्य को नींव को किसी भी 
समय खोखली कर सकता है। स्राज्य में 
चरित्र-प्रधान है। चरित्र ही स्वराज्य छी 
आत्मा है ओर यह आला आज निष्प्राण 
दिखाई दे रही है। “अगुव्रत आन्दोलन” 
इसी निष्प्राणता का अन्त करने के लिये प्रस्फु- 
टित हुआ है । हिंसक शक्तियाँ धीरे धीरे 
कमजोर बनें और राष्ट्र के हर जंग अहिंसा- 





प्रधान होकर अहिंसक शक्तियाँ ऊपर उठे। 
इसी भावना को अग्नसर करने के लिये ८ 
सितम्बर को सारे देश में 'थणुव्रत-प्रेरणा द्विस' 
मनाया जा रहा है । 

गत वर्ष भी यह दिवस अत्यन्त उल्लास 
और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी 
अवसर पर भारत की राजधानी में बोलते हुए 
सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री सलदेव विद्यालझ्ञार 
मे कहा था कि दिवस अनेक मनाये जाते हैं 
लेकिन वह अधिक भोतिक था वाहरी आवरण 
को लिये हुए होते हैं। हेकिन यह एक 
दिवस है, जो हर वगे के हर मलुष्य को 
आत्म-निरीक्षण की ग्रेरणा देता है। नेता 
सोचें कि हमने ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया 


जो हमारी अपनी एक चारित्रिक कमजोरी से 
समस्त देश या समाज को बदनाम करे! 


| 


हम 


पत्रकार सोचे कि मेने कोई ऐसी 

हीं 2. एक व 

नहीं लिखी जो एक दूसरे से झदता व होष 

पेदा करे ) व्यवसायी सोचे कि हंस 

दा करे | च्यवत्त चे कि मेने झपसे 
मच 


व्यापार में अप्रमाणिकता ऋर धपरी जात्ता झे 
धोखा तो नहीं दिया! चपह। वात राज्य 


ष्प्ज्य 

कसचारी. क 
कसंचारी, विदार्थी, वक्कीछ, मझदूर और 
किसान भादि सब ही वर्गों' के छिपे है। 


समाज के उत्येक्त दगे भे बाल-निसेश्षण ही 
सहज भावना पंदा हो और वह सब यन्दरदद्‌ 
ने होकर आत्म-अधान होकर चले। 
अपुव्रन आन्दोलन का 

आन्दोलन ही नहत्ता इन छोटेन्डोटे हों 
की अहणता में छिपी हुई है। 


सोच सकते हैं कि इस ये होटे-होठे हवन कया 
िक:० ] 


ले! हम ता इन चबसे उमर उठे हुए व 
हो सकता है, कतिपय ऐसे मह्यपुरुष हों! 
लेकिन अधिकांश में हमारा यह निरा अहम्‌ 


भात्र है। छोडेनच्चोदे जतों से ही व्यक्ति का 
जीवन ज्पर उठता है। हत बर्षात्‌ नियद, 
मनुष्य का जीवन नियमित 
इसीमें मानव-जीवन की सांधक्ता है। 
छोटी-छोटी बातों से सुंह भोड़ने का अर्प 
जसंयम भोर अभ्रद्धा का पोषण है। फिर 
यह अधभडद्ा हमें छह सीछे जा सदझती है। 
जहाँ शूत्य है। बड़े वड़े महापुरुषों के जीव 
को देखे तो ज्ञात होया कि साधारण से साधा- 
रण कार्य को भी उन्होंने महत्व दिया है। 
इसीलिये वे सहान्‌ दने हैँ। भहानता की 
कसौटी छूम्बी चोड़ी योजनाएं 

अपनी जीवन रूपी योजना है। हमारा 
जीवन स्वयं योजित नहों तो फिर केसे हम 
कल्याणकारी या समाजवादी तमाज की उंगो- 
जना कर सकते हैं ! आज राज्य की इतनी 
घृहत्‌ योजनाओं पर भी जनता का विस्ाल 
क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है! इसल्यि कि 
जन-विश्वास के लिये हमारा जीवन चोडिंव 


नहीं है । 

अपुन-भाग्दोलन और किसी इदत योजना 
का सथक नहीं बढ़ तो सन॒ुयमात्र के दित का 
योजक दे 
बिनक है। आन्दोलन की सफलता इसी में 
है कि व्यक्तिव्यक्ति अपने पथ जीवन को देखे, 


अपना भात्म-निरीक्षण करे और अपनी यांत्रिक 


और प्राणीमान्न के कस्याण का 


| 


५ 


दु्बंडता को दर कर आत्म-अवान अर्थात्‌ अडिंसा 

मनी बने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और 

व्यवद्ारिक दर कार्यो में अहिंसा को प्रधानता 

&। यहाँ तक कि वह अपने जीविकोपाजन के 

साधन में भी अहिंसा की निष्छा को ने भूले 

अहिंसा के प्रति व्यक्ति-व्यवित में निष्ठा उत्पन्न 

करनो--यदी अखुब्व-आन्दोकन का मूठ 

उ्द्दृश्य है । 

लेकिन यह बहुत बड़ा काम है । आज हम 

देख रहे हैं कि संसार में हिंसा होती है और 
हमारी प्रभुता पर हिंसक शक्तियाँ छाती जा 

रही है। अणुवम का बोलवाछा है ओर प्रवाह 

उसी ओर वह्दा जा रहा है। राष्ट्रननिर्माण का 
लप्न भी भणु-शवित के विकास पर देखा जा 
रहा है । यह नहीं तो हमारी शक्ति नगण्य 
है। यह केसी निर्वेलता है ? मानो अवशेष सब 
दरिद्र हो उठे हैं। ऐसी स्थिति में आज स्व० 
सथुवाला के शब्द उतने दी तरोताजा प्रतीत हो 
रहे हूँ कि दिंसक शक्तियाँ जब चारों ओर 
आविर्भूत हो रही हैं तो क्यों नहीं अहिंसक 
शक्तियाँ एड दोकर अहिंसा के प्रसार में व्यापक 
बने। अणु-युग की इस घघकती ज्वाला में तो 
आज इसकी चिशेष उपादेयता और अनिवायंता 
है| अपुम्रत-आन्दोलन' अद्विसा के इसी निष्ठा 
रूपी कण को जन-जन में बिखरने और उनकी 
शक्ति को विकसित करने की एक ऋन्तिकारी 
दिशा देता है। हो सकता है आन्दोलन का 
यह रुप आज चोटा छगे । आचार्यश्री तुलसी 
इसके प्रेरक होने के नाते कतिपय छोगों को 


अधुन्तत | 


संकीर्ण और साम्प्रदायिक भी छगे। लेकित 
पिछले वर्षों में उनकी सार्वजनिक शक्ितियाँ 
और अताम्प्रदायिक वाणी ने आन्दोलन को 
और भी अभििकू छोकप्रिय बनाया है भौर 
जीवन-निर्माण को क्रान्तिकारी प्रक्रियाओं ने 
आन्दोलन को हर एक बर्ग में अग्नसर किया है। 
इतना अवश्य है कि जीवन के सूत्यों को बदलने 
और भ्िंसा की किरणें चहुँ ओर प्रकाशमान 
करने के लिये जन-जन को इस भोर प्रेरित 
दोना चाहिए और यहद्दी 'अगुन्नत-्ररणा-दिवस' 
का उद्वोधन है। आशा है, देशवासी इसी 
आस्तरिक प्रेरणा से अपना आत्म-निरीक्षण कर 
जीवन के क्रान्तिकारी मूल्य स्थिर करने में 
अग्रसर होंगे । 


्उस््छक्ष्ऋम्ल्अक्र 


६.५ 





& मेदमाव क्‍यों ९ 


पिछले दिनों का समाचार है कि जाति- 
भेद कानूनों को लागू करने की दिशा में दक्षिणी 
अफ्रीका की सरकार जो नये कदम उठा रही है 
उसके फलल्वरूप १० हजार भारतीयों को 
विनाशक स्थिति का सामना करना पढ़ेगा। 

जाइनीजवर्ग के पश्चिमी उपनगरों में रह 
रहे ये मारतीय, व्यापारी बर्ग के हैं और अनेक 
वर्षों से वहाँ अपनी हुकानें और कारखाने 
चला रहे हैँ; अनेक भारतीयों की चहाँ अचल 
सम्पत्ति है जिसे नये कानून के अन्तर्गत सरकार 
अपने कब्जें में कर छेगी। इस ग्रकार उन्हें 
लगभग १॥ करोड़ पॉड की हानि होगी । 

भेदभाव और विपमता की भावना ने इस 
प्रकार प्रश्रय पाकर अन्याय व अलाचारों द्वारा 
भानवता के मार्थेपर जो कलंक के टीके लगाये 
हैं उनसे इतिद्वास भरा पड़ा है। बड़े छोटे 
की या गोरे-काले की भावना चाहे परिवार में 


8भ्छ्ः 


हो, राफ्र में हो या विस में सदैव से जीवन के 
सरल व स्वामाचिक अवाह को रोककर परल्तर 
कलद के बीज वोती अछ है। दक्षिणी 
अफ्रीका में उत्पन्न जाति-मेद की घातक नीति 
क्या उसी इतिद्दास की पुनराह्रत्ति नहीं 
कर रही १ 

इन कानूनों से ब्हाँ के मारतीयों की दशा 
जो शौचनीय होगी वह्ठ तो 'ध्यान देने 
योग्य है ही साथ ही इसके द्वारा विश्व-वन्धुत्त 
और शान्ति का राग अछापनेवालों के मुँद्द पर 
जो करारा तमाचा लगाने का दुस्साहस किया 
जा रहा है वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
जब हम सारी दुनिया को एकसून्न में बाँधने 
का प्रयत्न कर रहे हैं या स्वप्म देख रहे हैं तो 
ऐसे विधटनकारी तत्ततों को कैसे सहन किया जा 
सकता है १ अतः प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति का 
यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इन अमानवी 


कार्यों की सत्सना करे और कराइती मानवता 
को त्राण दे । 
००० >न्‍्करकनम, 

“वह अर्थशास्त्र असत्य है जो नेतिक 
मान्यताओं को नजरअंदाज करता है या उनकी 
उपेक्षा करता है। अर्थशात्त्र के क्षेत्र में भद्विंसा 
के उसूल के चिप्तार का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को नियंत्रित करने में नेतिक मान्यताओं 
द्वारा सावन के रूप में भाग लेना दी माना 
जाया जायगा 

सच्चा अर्शात्र की भी उच्चतम धार्मिक 
स्तर के विरुद्ध नहीं दाता, वित्कुछ उसी प्रकार 
जैसे सच्चा धर्म शास्र, सही अथों' में, साथ ही 
चाथ उत्तम अर्थशात्र भी होना चाहिए। ऐसा 
अयंशास्र जो धन की पूजा का अचार करता 
है और शक्तिशाली के लिए निर्वछ को क्षति 
पहुँचाकर घन-संचय का अवसर देता है, एक 
सूठा और दुःखास्पद विज्ञान है । यद्द मृत्यु 
का सूचक है। दूसरी ओर, सच्चा अथशाक्ध 
सामयिक न्याय का पोषक है, यह सभी की 
चेइतरी समेत, निर्वहतम को विकसित करता 
है और उत्तम जीवन के लिए अव्यावस्यक है? 


“महात्मा गांधी 


( १ सितम्बर, १६ 


6७ 
झ्मूँसारके सभी महान पुरुषों ने सभी सदू- 
गुणोंमें अहिंसा को प्रथम स्थान दिया 
है। भूतमात्र के प्रति समता अहिंसा है और इस 
विचारकी आचरणमें राकर सबके प्रति संयम का 
व्यवहार अहिंसा पालनकी प्रथम सीढ़ी है । अहिंसा 
का पालन इसलिए जावश्यक है कि सब लोग 
सुखपूर्वक रहें ।॥ सुखमय जीवन विताना सव 
को पसंद है कोई दुख नहों चाहता । जो वात 
हमको प्रिय है, दूसरे को भी पियही लगेगी 
और जो हमें अप्रिय है वह दूसरे को सी अप्रिय 
ही छगेगी । जैसे दुख हमें प्रिय नहीं लगता 
दूसरे को भी नहीं छय सकता । इसलिए विवेकी 
घुरुष दूसरे को दुख नहीं देते, कष्ट नहीं 
पहुंचाते। 
सुख-प्राप्ति की असिलछाया सभीमें पाई 
जाती है ओर सुखप्राप्तिके लिए सभी प्रयन्नशील 
हैं। फिरभी बहुत कम छोग सुखी पाए जाते 
हैं । कारण यह दिखाई देता है कि अपने सुख 
की प्राप्तिके लिए मनुष्य दूसरे के सुखकी परवाह 
नहीं करता-दूसरों को कष्ट देता है। पर ज्ञानि- 
योँका कहना है कि सुख और दुख बाहर नहीं 
किंतु हमारे ही भीतर हैं । सुखी बनने का सद्ी 
रास्ता यह है कि हमें सुख चाहिए तो हम 
दूसरे को सुखी बनावे। तृष्णाके पीछे पड़कर 
डुखोंकी बृद्धि न फर श्राप्त परिस्थिति में 
संतुष्ट रहे । 
ज्ञानियोंके शानका सार यही है कि किसी 

को कष्ट न पहुँचाओ । जो दूसरेको कष्ट नहीं 
देता बह सदा निर्भय होता है । द्विंसाते बेरकी 
ब्ृद्धि होती है। दुखोंके मूलमें हिंसा रहती है। 


नअणुन्नत ] 
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इसलिए सच्चे छुख की चाह रखनेवाले को 
चाहिए कि प्राणीसात्रके प्रति चाहे वह शत्रु हो 
या मित्र समताका व्यवह्वार ही करे । 

संख धाप्तिके गलत प्रयत्नोंका परिणाम ही 
विपमता है । विषमतासे स्ांति पैदा होती है । 
परिभह को सुख का साधन मानकर विपमता 
वढ़ानेवालोंने शोषण को अपनाया, पर न तो 
सुख मिला ओर न श्ञांति ही । 

देखा जाय तो बड़े बड़े युद्धों के मूल में 
व्यक्तिगत सुख प्राप्ति के गलत साधनों और 
उपायों .को अपनाना है। मानव जाति ने 
विज्ञान पर विजय प्राप्त कर सुखके अनेझ 
साधन निर्माण किए पर छुखी नहीं वन सका । 
अपने ओर अपनों के प्रति आसक्ति के कारण 
सुखके साधन दुख और विनाश के कारण बन 
गए। विनाश के भयानक परिणामों से संसार 
के विचारक त्रत्त हैं। व्यापक हिंसा से केसे 





[ श्री रिषसदास रांका ] 





बर्चे यह प्रदन्न है। विश्धनशांति के उपाय 
डूँढे जा रहे हैं. पर संत कहते हैं कि संसार से 
शांति चाहिए तो प्रथम, व्यक्ति अपने जीवन 
भें लरहिंसा को स्थान दे। अहिंसा हिलकर, 
कल्याणकारी तथा श्रेयस्कर होने पर भी उसका 
पालन सर्वत्र क्यों नहीं होता १ अहिंसा के 
पालन में आसक्ति, अहंकार और प्रमाद ये तीन 
बाधाएं हैं। 

आसक्ति शटीर की हो या शरीर-संबर्धों 
की, पर वह अपने परायेपन की दीवार खड़ी 
करती है। अपनों के प्रति राग और दूसरों 
के प्रति दवष, यह उसका परिणास है। इस 
कारण विषमता पेदा होती है जो हिंसा को 


जन्म देती है । यदि सच्चे सुखकी चाह हो 


तो अपने परायेपन की दीवार को तोड़ना 


होगा, समत्व त्यागना होया। 
ममत्व या आसक्ति अनेक रझुपों में कक्ष 
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सर च्जे 
करती हू। इसलिए राय के जोत्तरेराे झो 


दे 5 
भाद्शें साना चया है। बीदराग का जीइन 


जद पपसे सुख्के 
लिए द्धसरे हे+ कष्ट भहीं द्चेता हि 
लिए दूसरे को द४ नहीं देता । चह छापे उद्धो 
बनता ७ पीर 
बनता हू झौर उसके द्वारा उ्तरे को उसे 


कहा है । 





शरीर की ज्ासक्ति हो तरह अहंकार श्री 


ञ् हिंसा # हब चाध् अप है हि 
अहिता मे दाभपकछू है ॥| इसलिए अहंक्र झे 


का गया के 8 
हिंसा कहा गया है) सपते को जे मानडर 


दत्तरे रेझ्लो हलका समम्मा ह्ता तप ५ 
बस की हेलका सकता हिंसा हे क्योकि 
इसके जे वदिपएमना गज है ््र 

इसके मूछ में विपमता रहती हैं। उदमे इनारी 


०. 


तरह जीव हैं और सदमें हमारी तरह पशाक्ति 
विद्यनान है, फर्क इसना ही है कि वह शर्कि सुप्त 
रहती है । इसलिए किसी को छोटा यथा इच्च 
मानकर भेद करनेकी जरूरत महीं। हर व्यक्ति 
को अपने दिक्ास के लिए आइस्यक जान सौर 
शक्ति निली हुई है । तब रूय॑ दूसरों से अधिक 
चुख्धियान, बलवाव, साधन-सम्पन्न द/ उत्ता- 
शाली ऐसा सानना, अपनी हर्यादा को 
भूल जाना है। इन दातोंके कारण झपने 
झापको श्रेष्ठ नानकर 'हनारे इहे अलुदार 
दूसरे चले इसमें दूसरेसें जो ज्ञान है उसकी 
अस्वीक्षति है और चुनौती है जो पतिक्रिया 


निर्माण है भसतष्य नह: ह झपनी 
च्ि करती है। भरु जब ऋआएन 


(24% 
८| 
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भहंकारके र्के दशा 


भर्यादा को भूलकर अट्टंकारके दश होता है दंद 


2|2 


उसके द्वारा अनेक अनर्थ निर्भाण होते 
दूपरों की खाधीनता में दाधा पहुंचाइर 
पैर भिर्माण करते हैं। अहंकार उऊंब पे 
जातीयता और राष्ट्ीयवा की जोट झेदा है 
तब और भी खतरनाक बन जाता है। जो 
धर्म भेदड़ी दीवाएँ तोड़कर समता निर्माण 
करने के लिए है उसी धमके मामपर लाखोंका 
रक्त बहा है 

जिन्होंने संचार स्यायकर सन्‍्दात लय 


|. 4 
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वे ल्यागी भी इस अहंकार के लिए आपस में 
लड़ते हुए दिखाई देते है। अहंकारी व्यक्ति 
अपने अज्ञानके कारण अपनी मर्यादा नहीं 
पहचानता और अपनेको सर्वशक्तिमान सर्वेक्ञ 
मानकर खबं हुःखी बनता है, दूसरों के इःख 
में दद्धि करता है। काम, कोध, लोभ मोहा- 
दिके आवेगोंसे त्र्त रहता है और ख़र्य 
कपायों से जलकर दूसरों को भी जलछाता है। 
आसक्ति व अहंकार की तरह अमाद के 
कारण भी हिंसा होती है। हमारे आहार 
विद्वार और व्यवहार में यदि सावधानी न हुई 
तो हिंसा हो ही जाती है। इसलिए प्रत्येक 
काममें हमें इस वातका ध्यान रखना होता है 
कि हमारी कोई वात ऐसी न हो जिससे किसी 


को कष्ट हो। विज्ञानने हिंसाके क्षेत्रको बहुत 


ही व्यापक और उलमन भरा बना दिया है। 
विज्ञान के कारण भौतिक सुख साथनोंका 
वाहुल्य है। उसके निर्माण में होनेवाली 
हिंसाका यदि ध्यान न रखा जाय तो हमारे 
द्वारा हिंसाको पोषण मिलना संभव है और 
हम अनजाने में भयानक हिंसाको पोषण देते 
वाले भी वन सकते हैं । 

कई लोग ढ्विंसा भहिंसा के विचारको 
मानव तक दी सीमित रखते हैं। उनकी दृष्टि 
ते दूसरे ग्राणियों की होनेवाली हिंसा ल्याज्य 
नहीं है पर उसे वे आवश्यक मी मानते हैं। 
ऐसी स्थितिमें जिनकी व्याप्ति प्राणीमात्र तक 
व्याप्त है ऐसों के लिए चीजोंके उपयोग में 
विवेक नहीं होगा तो अनजानमें हिंसाको 
प्रोत्साहन देने के दोष से बचा नहीं जा 
सकता। इसीलिए अहिंसक साधक के लिए 
सावधानी आवश्यक है. और परिग्नह, परिमाण 
तथा उपसोगक्के साधनोंकी मर्यादा रखना 
जहूरी हो जाता है। कमसे कम चीजों के 
उपयोग में दूसरों को कष्ट न हो यह विचार 
प्रमुख है. लेकिन पर-वस्तु पर अवर्लबित 


अजुब़्त ] 


च् 
नहीं रहना यह दूसरा विचार मी हैं। दूसरे 


के परिश्रमका अन्यायपूर्ण रीतिसे उपयोग 
शोषण है और जहाँ शोषण है आवेगा वहाँ 
अद्ञांति अनिवार्य है। 

जिसका जीवन कम से कम जहरतवाल्य 
सादगीपूर्ण अहंकार आसक्ति तथा प्रमाद्‌ रहित 


] 
कई] 


आत्य-निरीक्षण की ओर-- 
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होगा वही अहिंसा की साधना अधिकाधिक 
कर पावेगा । छेकिन यह तभी होगा जब 
हमारी निष्ठा अहिंसापर होगी । हम यह 
विश्वास रखेंगे कि अहिंसा में ही हम सवका 


कल्याण है।. कमी अहिंसा पाछन की और 


कदम वढ़ सकेगा । हि 


असेक्मिगी नहु तस्ख मोकस्को 
[ श्री नेमिशरण मित्तछ् एम० एु० ] 
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घार्मिक पिद्धान्तों व आदर्यों' की राव-दिन दुह्ााई देते हुए भी हम अपने व्यवहारिकि 


जीवनमें इनसे कितने दूर हैं, इसका प्रमाण आजंकी बेरोजगारी, कलह, विषमता 
ब्रान्तीयता और तोड़-फोड़ आदि स्वतः दे रहे हैं | हम अपने को तोल, 


आत्म-निरीक्षण करें और आदश्े-पथ पर अभ्रत्तर हों 


यही इस लेख का मन्तव्य है | 


में नहीं कहता हूँ, खयं मगवान महावीर 
का वचन है--“अंसंविभागी नहु तस्स 
मोक्खो?” तुम तवतक मुक्त नहीं हो जब तक 
( अपने पास पड़ी हुई सम्पत्ति का ) सम- 
विभाजन नहीं कर देते / जाज हमारे हाथ 
एक दिव्य-सूत्र पड़ गया है, इसके सहारे हम 
संसार के जेन-समाज से कुछ निकट की चर्चा 
करना चाहते हैं 
धमंेका रहस्य 
संसार के जो प्रसिद्ध धर्म हैं जेन धर्म 
उनमें से एक माना गया है? परन्तु हमें 
खेद है कि जो हुर्देशा आज संसार के दूसरे 
धर्मावरम्वियों की हुई है वही जेन-धर्म के 
अजुयावियों की भी है। संसार के ईसाई 
समाज ने जिस प्रकार महात्मा ईसा के उपदेशों 
के साथ विज्ञासधात किया है उसी प्रकार 
जेन समाज ने भी भगवान महावीर की पावन 
वाणी और उनके सदुपदेशों की अवहेलना की 
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न-सम्यादक | 


है। यहाँ हम साधारण समाज की चर्चा कर 
रहे हैं, तपोनिष्ठ-साधु वर्गे की नहीं। धर्म का 
रहस्य उसके 'सिद्धान्तों के अचुसार आचरण 
करने में समाया हुआ है। यदि में भगवान 
महावीर की शिक्षा का पालन अपने जीवन में 
नहीं करता हूं तो मुझे अपने को जेन कहने या 
मानने का कोई अधिकार नहीं हैं। 'बेन 
शब्द का अर्थ ही है 'जितेन्द्रिय' । यदि दम 
भोगासक्त और मायालिप्त जीवन का मोह 
रखते हैं तो हम 'जेन! नहीं हो सकते और 
कुछ भी भले ही हों। मगवान ईसा ने कह्दा--- 
अहिंसा परमो धर्मः और इससे भी आगे 
उन्होंने कह्दा--/जो वाये गारू पर भ्प्पड़ मारे 
उसके भागे दाहिना गाल भी कर दो! अर्थात्‌ 
छुम बुराई का अतिरोध मत करो? । प्रन्ठु 
आज गानव जाति के-संहारकी समिधा-सामग्री 
तैयार करनेवाले अणु और उदूजन आगस्नेय 
स्तरों के सभी निर्माता अपने को महात्मा 


ईसा का असुयागी अर्थात्‌ ईसाई बताते हैं । 
हनाःरी समर में नहीं आता कि यह कैसा इंसा 
अलुयायी समाज है जो ईसा के नाम को तो 
छोड़ता नहीं लेकिन उसकी शिक्षा के विल्कुल 
श्रतिकूल दिशा में यत्लपूवक चला जा रहा है । 
डीक इसी प्रकार जैन-समाज' की स्थिति हमें 
दिखाई देती है। जेन ही कया, समी घर्मों' 
के अजुयायियों की यह अधर्माचार की 
स्थिति है । 
अहिंसा और अपरिग्रह 
मसगवान महावीर ने जेन धर्म को दो 
सुहढ़ खम्भों पर आधारित किया है, वे हैं 
अहिंसा ओर अपरियग्रह । जीव-हिंसा को उन्होंने 
वर्जित कह्ा है और अपरिग्रह को मानच 
जाति का विघातक अभिशाप । जीव से 'सय- 
वान' का अप्रिप्राय मनुष्येत्तर प्राणियों से ही 
नहीं था, मनुष्य भी जीव है और मनसा-वाचा 
कर्मणा उसे चोट या हानि पहुँचाना भी हिंसा 
“है। दुर्भाग्य से अहिंसा का तत्त्व चिंतन करते 
समय हसारे प्रवुद्ध भाई-बहिन भी मनुष्य को 
भूछ जाते हैं और चौंटी, मच्छर, बन्द्र, कुत्ता 
आदि उनकी दृष्टि के सामने घूमने लगते हैं । 
हम सानते हैं कि इन सब जीवों के साथ भी 
हमारा हिंसा का नाता न बने, ओर हस यह 
भी मान लेते हैं कि भौतिक दृष्टि से मनुष्य के 
शरीर और मनुष्येत्तर प्राणियों की देह में कोई 
अन्तर या श्रेष्ठहीन भेद नहीं है, परन्तु क्या 
हम इस पर से यह परिणाम निकाल सकते हैं 
कि मलुष्य के साथ हमारा प्रेम का नाता नहीं 
होना चाहिये। समाज के व्यापारी और 
. व्यवसायी और पूजी-सम्ृद्ध लोगों से हम 
नम्नता के साथ पूछना चाहते हैं कि क्‍या 
उन्होंने घन-संचय करनेसें भहिंसाकी पूरी साव- 
धानी बरती है? क्या उनका घन किसी 
भूखे की रोटी और लंगे का चिथड़ा विककर 
उनके पास नहीं आया है? क्या उनका 
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चेतना की लो 
[ मुनिश्री नधयलजी ] 


शूछ पर पल | भूठ सत तू फूल ये तुकको गिराते। 
कृष्ठ ही है सार जग जो चेतना की लौ 


इछ पढ़ इतिहास के इतिहास-सृष्ठा जो चमे हैं 


ड्च्च्च्ल्च्स्ल्ज सूचस गस+ऊ तस्च> 
जे ज्जऊे इनलस->ख इसस्सस्ज5 स्व 
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जलाते 
जलात ॥॥ 


है 2228 तह कक के हक का 28 कहर कह 5, 


भा और 
। म्राण से खेले सदा वे और शोणित से ससे हैं 
हर ्स है 
ही 2 १ विलार्स जिल्दर्ग ष्प घे्‌ * 
|. ये पिछासी जिन्दगी के श्ण तुफे सचमुच सताते ६ 
| कष्ट ही है सार जग जो चेतना की छौ जलाते हे 
मन हि. 
; जो गंवाकर सान अपना ध्यान रोटी में रमाते 
: हे लगते अल 5 ३ 
' और 'जी हाँ! की छगन में सोज मनसानी उड़ाते . ९ 
' सनुज के आकार में वे जिल्दगी पशु की विदाते ५ 
| ब्द्े ् न २ 
! कृष्ट ही है सार ज़ग जो चेतना की लो जलछाते 7 
| चाह से जो राह मिलती राह वह सब्ची नहीं है रु 
आह से जो है निकलती वाह के रायक पही है ५ 
| दाह की चिनगारियों में तुहिन का जो स्पर्श पाते 
] कष्ट ही है सार जग जो चेतना की छो जलाते 
| मूह ही ० 
3 लय जीवन का बना क्यों तुच्छ इतना सोच मन सें $, 
। लगन धन की ही छगी है चेतना की रछूय न तन में । 
| शून्य में भी बिहग रवि की रश्सि का आलोक पाते प 
चल छ 
॥ कष्ट ही है सार जग जो चेतना की हो जछाते ॥ 
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कारोबार किसी भी मलुष्य की हानि या 
शोषण पर आधारित नहीं है ? 

धर्स ने कहा है--“मनुष्य को मनुष्य 
बरावर में खड़ा करो ।' हमने मनुष्यकी मनुष्य 
के नीचे, ऊपर, आगे, पीछे संव तरफ रखा 
छेकिन बरावर में खड़ा नहीं किया । यहीं हो 
हमारी अधामिकता का. आरम्म होता है। 
अहिंसा का अथे है--जीवमात्र के साथ हमारी 
सहालुभूति, सह-अस्तित्त और समानता। 
वकें जो हूँ वही ये सब हैं,” इन्हें मारकर में 
ही मरता हूं और इन्हें नंगा-भूखा रखकर में 
ही नंगा भूखा रहता हूं / यह अतीति जिसे 


से 
पड 
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हुई है वह धर्मवान्‌ व्यक्ति है। समाज में 
हमारे पास शरीर भ्रम के भ्तिरिक्त ओर झिसी 
मार्ग से सम्पत्ति आती है तो वह विपत्ति हो 
जाती है। शोषण विपत्ति का द्वार है। 
जाज हमारे इन भाइयों को पर्चिनी खाय- 
शात्जत्रियों का अनपे-शास्त्र या झोषप-शास् 
जिसे वे अपंशात्त्र कहते हैं बहुत समझ में 
आता है। केसी भयंकर विडिम्बना ऐ करी 
विरोधी स्थिति है कि जित भगवान महावीर 
ने आप अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया ओर पद्म 
परोक्ष ग्राप्त करना है तो संक्नियी बन: 
उन्हीं के तथाकपित शिष्य भाज संग्रइन्दति 


के साथ परिप्रद्दी बनकर बेठे हैँ । 


[ १ सितस्वर, १६४६ 


दान संविभागः 

इस संकट से मुक्त होने का एक ही सुलूम 
मार्ग है--दान । शंकराचार्य ने कहा है दान 
संविभाग?, सम विभाजन का नाम दान है। 
यह दान अंशदान, प्रतीकदान या परोपकार 
तत्ति से पुप्पार्थ दिया गया 'खेंरात” नहीं हैं। 
वस्तुतः यह दान समाज के चरणों में पूर्ण 
आत्मसमर्पण है, इसके द्वारा व्यक्ति समप्टि के 
साथ एकाकार होता है और उसके तादात्य 
के बीच में जो सम्पत्ति का संग्रह है वह उसका 
नम्रतापूर्क्क विसजंव करता है। भगवान 


महावीर की वाणी को सार्थक करने के लिए 


उनके अनुयायियों को इस अथे में दान अर्थात्‌ 
सम-वितरण की शरण लेनी चाहिये। इस 
, समवितरण के तीन अंग हैं--(१) यदि आप 
ऐसा कोई धन्धा करते हों--जेसे मिल चलाना, 
जिसमें अनेक मनुष्यों की रोजी छिनती हो तो 
उसे छोड़ दीजिए और अपनी रोजी श्राप्त करने 
के लिये शरीर श्रम करना शुरू कर दीजिये। 
श्रम न होता हो तो जीवन भर सादगी के 
साथ जी सके उतना द्वव्य पास रख लीजिए । 
(३) भभी तक आपके पास जो सम्पत्ति जमा 
है उसे समाज की धरोहर अपने पास सममिे 
उसमें से ( आपके लिए चाहिए उसके 
- अतिरिक्त ) एक कौड़ी भी आपकी नहीं है, 
वह ससाज के आधारभूत अंग श्रमिकवर्गके श्रम 
' का संचित संग्रहीत और शोपषित श्रमफल है। 
अतः उसे सम्राज के समुत्थान के लिए लगाने 
का संकल्प कीजिये । (३) अपनी सन्तान को 
आरम्भ से ही श्रमिक का जीवन जीने के लिए 
आवश्यक शिक्षण दिलाइये, उन्हें उत्तराधिकार 
के रूप में कोई सम्पत्ति नहीं छोड़िये तभी वे 
सच्चे कर्मवान और वीर्यवान पुरुष बनेंगे। 
समाज का समुत्थान 
आज का समाज सुधार या संशोधन के 
योग्य नहीं है। हमें सुधारवादी न बनकर 


अपुत्रत ] 


क्रान्तिकारी वनना है। हमें ऐसे नवीन 
मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी है जिनमें 
ऐसे समाज का निर्माण हो सके जिसमें मानव 
की समान श्रतिष्ठा स्थापित हो तथा उसका 
मूल्य धन-दोलत के आंकड़ों में न कूता जा 
सके । हमारी सम्पत्ति का सबसे बड़ा सहुप- 
योग यही है कि हम तुरन्त इसके द्वारा समाज 
के दीनहीन और बेरोजगार सदस्यों को आमो- 
दयोग और कृषि के साधन जुठावे। भाज 
राहत और खेरात का युग नहीं है, सदात्रत, 
अस्पताल और स्कूल खोलने का जमाना भी 
पूंजीवाद की शबयात्रा के साथ अन्तिम सांस 
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अन्तरतल में पेठ निद्दारा । 
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में न बीता । 
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. अतीत के पन्ने 


[श्री महावीरतिह यौतम | 
भेंने आज तक लिखे अपने जीवन के पन्नों को खोला, इस आशा से कि क्‍या कोई 
अंश सुन्दर भी लिखा गया है ? अब तक ली गई' सासों के आने जाने के व्यापार को 


अतिपल की धड़कन को आज एकान्त भें उर-निशीथ के शाख़त भअन्धकार में प्राणा- 


काश से टूटते हुए एक लघु नीहारिका की चमक में अधिक गतिमान पाया और सुना-- । 
एक मंद मन्द आता हुआ संगीत दूर कहीं एकान्त प्रदेश से। हि ! 
है 
श 
$ 
ईै 


कोई भी शब्द, वाक्य व पेरा मेरे जीवन का सुन्दर न था। सब स्थानों पर काट-फांसः 
मेरे जीवन का एक पल भी आत्म-ज्ञान, परोक्षज्ञान, भगवत्‌-चिन्तन व भगवत्‌ गान 


हैः 
; 
में राजल और तामस से घुनी चादर ओोढ़ विषयों में मोहित हो तत्त्व की सीमा । 
है 


ले हा है। आज तो हमें यह देखना है कि 
देश में कोई भी अलुद्योगी और निरुथमी न 
रहे इसका एक ही मार्ग है--देश भर में 
आमोद्योग चछाने के लिए आवर््यक साधन 
जुटाना । हमें स्वयं सवंसामान्य लोगों के 
समान आधिक स्तर पर जीना होगा और कुछ 
न कुछ उत्पादक श्रम सी करना होगा। 
संविभागी' शब्द्‌ सगवान महावीर का है । इस 
शब्दका अर्थ यही है कि हमारे पासकी सम्पत्ति, 
भूमि और बुद्धि का उपयोग हम सबके साथ 
मिलकर करें । यह आत्म निवेदन है। हसमः 
उठे, जागें और सत्कम में, स॒त्यम में प्रदत्त हों ।. 
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में चेतनाहीन था। इन्द्रियों का श्रमाद और पंचभूत शिथिल था । * 
भेंने भव _तक पन्नों को लिख लिख स्याही से पोत्ता-- और लिखा. हुआ 
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* राग द्वंष और विकारों की पोटली पीठ पर रख-विपयासक्त हो--पापाचरण में 

६ रत, सांसों के वजन को ढ़ोता रहा केवल । 5. े 

ै सच पूछो तो अभी तक सांस लेना भी नहीं आया। नभुमे तो एक एक सांस लेने 

६ का ढंग सीखना चाहिए | इर सांस गिन गिन के लेनी थी । एक २ सांस का महत्व है, $ 
$ एक २ पल का महल है । इस जीवन का भी महत्व है। सांस, पछ और जीवन का * 
$ महत्व ही जान लेना अदुश ति का पथ ग्राप्त कर लेना है। हु 
4 मैंने पन्‍नों को खोल टोकरी में डाल दिया । ह 
रे हे हे 5-०० 4 
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जाल्साजी के व्यवहार से जीवन के। बचायें | 
| 8. 


जीवन की छोटी छोटी बातों में जाठसायी, कूठ और बेइमानी को हमने कितना 
अपनाया हुआ है यह हम तभी छे सामने है। अशणुव्रती और जीवन-शुद्धि 
के इच्छुक इनसे वर्चे और कमशः आत्म-विकास के प्रथ पर अग्नसर हों 
यही अणुब्रत आन्दोलन की भावना और कततेव्य की पुकार है। 


सी अन्य की वस्तु जो उसके आग्रह 
पर सुरक्षाके लिये अपने पास रख छी 


जाती है बढ धरोहर कद्दछाती है । जो जमीन, 
सकान, गहना भादि आवद्यकतावश किसी से 
रुपये लेकर अध्थायी रूपसे उसके हृस्तगत कर 
दिये जाते हैं, इस शते पर कि जब रुपये वापस 
करूँगा अपनी वध्तु वापस छूँगा वंधक वस्तु 
कहलाती है। सौंपी या धरी वस्तु को लेकर 
आये दिन भगडढ़े होते रहते हैं। अणुम्नतती का 
व्यवहार विद्वस्त होना चाहिये। वह किसी 
थरोहर व वनन्‍्धक पस्तु से इन्कार नहीं हो 
सकता | कानून का दृष्टि से भी कहीं-कहीं 
बचाव द्वोता है पर ऐसे सम्बन्धों में छोक- 
व्यवहार का भी ध्यान रखना अखुन्नती के 
लिये आवश्यक हे। मानो किसी व्यक्ति ने 
अणुव्ती के पास अपना गहना रखा। गहने 
की कीमत उसके दिये रुपयों से दुगुनी चौगुनी 
है। लिखित अवधि वक वह व्यक्ति भजुब्नती 
को रुपये नहीं दे सका। अवधि समाप्त होने 
से बह अपनी वस्तु मांगने का कोई अधिकार 
नहीं रखता, अवधि के कुछ परचात्‌ ही वह 
अपनी वस्तु को रुपये देकर लेना चाहता है । 
ऐसी स्थिति में कानून की बात आगे रखकर 
उसकी इुगुनी चौगुनी धनराशी को रोक लेना 
दोपण की कोटि में आजाता है। लोक 
व्यचद्वार में अपवाद का हेतु भी है । 
कमी-कमी ऐसा होता है कि वन्धक की 
अवधि समाप्त ड्ो जाती है, रखनेवाला उसे 


व्ञणुब्रत ] 


सस्णदक ] 

बार-बार सूचित भी कर देता हैः कि अब में 
तुम्हारी बन्धक को बेच रहा हैँ. और उसे बेच 
देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सी मय 
ब्याज के अपने मूल से भ्िक रुपये अवमे 
सानकर रख लेना भी अमनेतिकता को 
कोटि में हैं । 

धरोहर रखने का भी समाज में अधिक 
प्रचलन है क्योँकि इसके बिना काम मी नहीं 
चलता। जहाँ व्यक्ति अपने ग्राम से दूसरे 


व्टती 
( ना 


2 
हडः जज 
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मम _ 7 कलिकॉरों कटरचग्ज के 
आम जाता है उसे अपनी बहुमूत्य वस्तुयें किसी 
मित्र व सगे-सम्बन्धी को सम्भलवानी ही 
पड़ती हैं। प्रेम ब विज्ञास के वातावरण में 
ऐसी चीजों के लिये कोई लिखा पढ़ी नहीं 
हुआ करती, ऐसी स्थिति में यदि धरोहर 


. रखनेवाले का जी ललचा जाता है, तो वह 


वस्तु देने से इन्कार हो जाता है कानून चहाँ 
कोई काम नहीं करता। फिर भी वह एक 
घोर बिश्वासघात द्वोता है। अगुब्रवी आदर्श 
तो यहाँ तक अनिवार्य है. कि घरोहर रखने- 
वाला व्यक्ति स्वय॑ मर गया और उसके 
बारिसों को कुछ भी पता नहीं तो भी अणु- 


ब्रती उस घरोहर को अपनी नहीं कर सकता । 
जालसाजी के व्यवहार 
हस्ताक्षर मनुष्य की सहमति का अनन्‍्य 


४ ५१५०:५ 


प्रमाण है। अ्माण भी वह इसलिये माना गया 
है कि एक व्यक्ति की लिपि दूसरे व्यक्ति से 
पूर्णतः कभी नहीं मिलती, जैसे कि एक मुष्य _ 
का चेहरा दूसरे मनुष्य से। न्यायालय में, चेंक 
में बही खाते में हस्ताक्षर सर्वेन्न प्रमाण माने 
जाते हैं। पर_थनेतिक लोग समाज के किसी 
मानदंड को स्वस्थ नहीं रहने देते हर सदाचार 
की शकल में दुराचार खड़ा कर देते हैं। 
भारतीय संस्कृति में साधु सदाचार का उल्तृष्ट 
रूप एवं पूजनीय होता है, दुष्ट लोगों ने उस 
वेशको भी ठगवाजी का साधन बना लिया है। 
इस्ताक्षरों की भी यही बात ऐ । जाली हस्ताक्षरों 
के नानो तरीके वन गये हैं। उन हतल्ताक्षरों 
पे न्यायालय, बेंक आदि को सूब थोखा दिया 
जाता है। लोग पकड़े भी जाते हैं, दृष्डित « 
भी होते हैं, फिर भी आदत से लाचार हैं। 
अणुत्रती इस प्रकार के कार्यो से कोसों दूर 
रहेगा । 

जाली हस्ताक्षर दो प्रकार से चलते हैं । 
एक तो जैसे कि ऊपर बताया गया तृत्सम 
लिपि बना लेना, दूसरा किसी के गाम से 
अपना दस्तखत कर देना। दूसरे प्रकार में 
दो बुद्धियाँ होती हैं। एक तो वुरबुद्धिपूवेक 
धोखा देने की ओर दूसरी सामान्य व्यवहार 
साधन की । उदाहरणाथे किसी ध्यक्ति की 
अनुप स्थिति में उसके पुत्र, भाई, मुनीष आदि 
बहुत से असंगों पर हस्ताक्षर करते हैँ । वहाँ 
यह सममः रहती है कि हस्ताक्षर करानेदाले व 
जिसके लिये किये जाते हैं उन दोनों पढ्षों का 
इसमें विरोध व अलाभ नहीं है; अतः उक्त 
उपकग जालसाजी में नहीं भाता । 

अनेतिकताओं में एक भूंठा खत था 
दस्वावेज लिखवाने की अनेतिकता भी अमुस 
है। आज का मणुष्य इतना खार्थी हो गया 
है कि जहाँ एक सामाजिकता के प्रति किसी 
विपत्ति में पढ़े मनुष्य फी सहायता ऋरबा 
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उसका एक व्यवद्ार-होता है, वहाँ वह ऐसे 
अवसरों से भी झोषित के शोषण की व अपने 
छा पोषण की बात सोचता है। एक व्यक्ति 
जिसे ५००) रुपयों की अनिवार्य आवश्यकता 
हुई है। उसकी प्रतिष्ठा व उसका जीवन 
व्यवहार खतरे में है । वह किसी परिचित 
से ऋण के रूप में उत्तना द्रव्य लेने जाता है । 
समाज के कलंक-स्वहूप ऐसे व्यक्ति बहुत मिल 
जाते हैं जो उसे पांच सो देकर हजार का खत 
लिखवाते हैं। वेचारा मुसीवत में फंसा 
होता है ओर सब कुछ लिख देता है । निरिचत 
अवधि तक यदि वह हजार रुपये नहीं चुका 
सकता तो येनकेन प्रक्राण उसके घर, दुकान 
भादि नीछास कराके भी रुपये अदा किये 
जाते हैं। समता व अशोषण के इस युग में 
यह घोर अनेतिकता है। समाज में ऐसी 
घटनायें कदाचित्‌ ही होती हों ऐसी बात भी 
नहीं है बहुत सारे छोगों का तो व्यापार ही 
यही वन गया है। गरीब व आमीण छोगों का 
इस तरह अनहद शोषण होता है ! 

ऐसी चिट्टियां लिखनेवाले भी दो प्रकार 
के होते हैं एक वास्तविक ग़रीबीवाले व दूसरे 
इुर्यंसनी । माता-पिता धनवान हैं छड़के 
दुरव्येसनी हैं उन्हें इुर्व्यूसन में उड़ाने के लिये धन 
चाहिये। आवश्यकता अधिक होनेपर वे स्वयं 
हजार लिखकर पांच सौ छेने को तैयार होते 
हैं। इतना ही नहीं वे 'सुपुत्र' कमी-कभी इस 
शर्ते पर ही रुपये छेते हैं,-'मां मरते ही 
इगुना व बाप मरते ही चौगुना' दूगा। 
अणुन्नती किसी भी स्थिति में झूठे खत न लिखे, 
न लिखवाये । 

अल्यधिक व्याज लेना भी अनेतिकता है 
ययपि सामान्य अणुन्नती के लिये इस विषय में 
कोई नियम नहीं है तो भी भादर्श के नाते 
लोक-मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये । 

कुछ स्थलों में रुपये देते समय होनेवाले 


अणुव्रत | 


र 
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डाक्टर आदे व्यक्तियों से होता है। पर वेसे 
उन व्यक्तियों से उनका सम्बन्ध है जिनका 
प्रमाणपत्र कहीं सी चलता हो । असल प्रमाण 
पत्र देने के मुख्य कारण हैँ--रिख़त, दबाव, 
सिफारिश, निजीपल आदि । अणुवती किसी 
भी उक्त प्रकार के कारण से किसी को सी 


च्याज के रुपये पहले ही जोड़कर खत लिखाया 
त्राता है। वह बाजार में साहूकारी प्रथा मानी 
जाती है मूंठे खत की कोटि में नहीं 
माना जाता । 

सिक्का समाज व्यवद्वार का एक असिन्‍न 
पहल है। करेंसी से निकलता हुआ ही पढ़ 
प्रामाणिक होता है--केरेंसी का भरसक अयन 
रहता है तत्सम दूसरा सिक्का बन ह्टी न सके, 
प्र आखिर मनुष्य की कृति पर मसुष्य विजय 
पा सकता है । जाली सिक्कों व नोटों का 
प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन ऐसे 
व्यक्ति व गिरोह पकड़े जाते हैं। कुछ समय 
पूर्व की घटना है--पठना में पांच व्यक्तियों का 
एक गिरोह उक्त अपराध में पकड़ा ग्या। 
एक अभियुक्त के वयान से पता चछा है वे 
जाली नोट वनानेवाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह 
से सम्बन्धित है । उक्त गिरोह अवतक इक्कीस 
करोड़ के जाली नोट चला चुका है। अस्तु, 
अपुम्रती ऐसे काम करना तो दूर ऐसे व्यक्ति 
व गिरोह को एतद्‌ सम्बन्धी योगदान भी 
नहीं कर सकता । 


असत्‌ प्रमाणपत्र न दे । 

लोग कद्ठते हैं आज की दुनियां विज्ञापन 
की है । जो जितना अधिक विज्ञापन कर सदझता 
है बह उत्तना ही अधिक अपने व्यवसाय में 
सफल हो सकता है । इसी सफलता के नाम पर 
आज विज्ञापन--असत्य ज्ञापन हो रहा है। 
अपनी वस्तु का छोयों को परिचय देना व वह 
परिचय अच्छे ग से देना यह कोई अनीति 
की वात नहीं है. । पर उस प्रशत्ति में अनैतिकता 
यहां तक बढ़ गई है कि लोग प्रायः असत्य व 
मानव जाति के भद्दितकर पदाथों का भी 
विज्ञापन करने में लाखों रुपये खर्च करते हैं । 
अगुव्॒ती इस विषय में अपनी प्रामाणिकता 
समसे। अतिशयो क्तिपूर्ण, असत्य वहुल विज्ञापन 


वंचनापूर्ण व्यवहार 80520 
झूठे प्रमाणपत्र का सम्बन्ध मुख्यतः मास्टर, ->+-+००- 
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_च दो चतुष्पदी 
| [ श्री शतानन्द सक्सेना “सन्‍्तोपी ] ् 
। दूर यदि भगवान है तो क्‍या हुआ । 
५] जब यहां इन्सान इतना पास है। ! 
| क्या ममनुज्ञ-अध्ययन, नमन) बंदन नहीं हि 
तन दे रहा उस ईश का आसांस है ? | 
* | 
धर्म, मन्दिर और मस्जिद से विभिल्‍्न 
| प्राणघारी एक “अदभुत मम है। 

। अस्थियां हैं मिलन जिसकी, किन्तु वह । 

| हैं जुड़ीं जिसमें वही वह चर्म है। | 
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के थे गुरु, एक था चेला ! 


कं. 


बहुत दिनों चेले ने गुरु की सेवा की । 


गुरुदेव प्रसन्‍न हो गये । 

न्योलिे---“बेटा, मांग के वरदान 7 

चेले ने कह्दा--“गुरुदेव, आप असनन्‍न ही 
हैं तो सुझे यह वरदान दीजिये कि में जिसके 
दिल का द्वाल जाननो चाहू, जान हूं 

“्यह तो बड़ा टेढ़ा वरदान है बेटा, इसका 
दुष्पयोग भी हो सकता है। तू और कोई 
चरदान मांग लें” 

लाख समम्काया गुरु ने) पर चेला तो 
अड़ गया--ुगा तो यही वरदान) इसेरा 
चरदान लगा ही नहीं । 

लाचार ग़ुह ने चेले के हाथ भें एक 
लकड़ी दी । 

«के, तू नहीं मानता तो तुझे देता हूँ यह 
रऊुकड़ी । जिसके भी सामने तू. यद्द लकड़ी 
कर देगा, उसके दिल का हल “क्सन-रे' की 
तरह तुमे साफन्‍साक दीख पढ़ेंगा 

चेला खुश--आकाश को तारा ही मानों 
द्वाथ छूंग गया। 

ञ् है भ< 


गुए्ठजी समाधि में बैठे तो चेले ने सोचा-- 
क्यों न इस लकड़ी का प्रयोग गुझजी से ही 


शुरू कछ १ 

मियां की जती, मियां का सिर 7 

अरे यह क्या १ गुएजी के दिल के एक 
कोने में तिछ वरावर लोभ छिपा पढ़ा है, 


दूसरे कोने में राई मर काम! दवा पड़ा है भौर 
तीसरे कोने में सरसों वरावर 'क्रोध' दवा पड़ा 


है | राम, राम | ऐसे आदमी को मेंने गुरु बना 
रखा था-- ः 

चेलाजी ठुरत कुटिया से चल पढ़े । 

गुरुकी समाधि खुली तो देखा चेला 


नद्‌एद | 
कुछ देर तो भ्रवीक्षा की, पर बहुत देरतक 


अणुच्नत | 


९ 
प 
९ 
| काला हैगा सफेद 
९ 


4>--4४०४१+ | 


कि छ 
०-० कि 


(७०००७ ७७०७४? हि 


[ श्री क्ृष्णदत्त भट्ट एम० ए० ] 


जब चेला नहीं लोटा तो वे गये उसके घर | 

पूछा--“क्या वात है बेटा, बिना कहें- 
सुने तू क्यों चला आया ९” 

जेडे ने जवाब दिया--“चल-चल, मेने 
पहचान लिया तुझे ।” 

गुरुदेव वोले--“सो तो ठीक है वेटा, पर 
इस लकड़ी को जरा अपने सामने भी तो करके 
देख 7” 

चले ने गुरुजी की लकड़ी लेकर अपमे 
सामने की तो जो देखा उसकी स्वप्न में भी 
कत्पना न की थी उसने | चारों ओर काम, 
क्रोध, छोभ, मोह मद; मत्सर भादिं के बढ़े-बढ़े 
कीढ़े विलविला रहे थे; अज्ञान की जन्धकार 
सत्र फैला हुआ था। अ्रकाश की एक क्षीण 
रेखा भी कहीं नहीं दीख पड़ती थी। 

दोड़कर उसने पकड़ लिये गुरुजी के 
चरण । रोते-रोते बोला- क्षमा करिये 
गुरुदेव | में नहीं जानता था कि मेरा हाल 
ऐसा बुरा हे । गुरुजी ने उसके आँसू पोंछते 


हुए कहा--“बिठा> रो मत। उऊर्छ न कर्द 


दोष, कुर्छ न के कमी हर आदमी में होती - 


है। पूर्ण तो केवल परमाता है। इससे हमें 
दूसरों की तरफ ने देखकर, अपनी तरफ देखना 


चाहिये । 


९२: 


>-+-००६६:++ 


अपने ऐवों पर नजर कर, 
अपने दिछ को पाक कर, 
“क्या हुआ गर खत्कमें तू पारता मशहूर है !? 
भर २ भर 
यह लकड़ी हमारे पास सी है, आपके 
पास भी । 
यह चर्मा हम सी लगाते हैं, आप भी । 
और इस चश्मे का रंग जैसा होता है 
बैसा ही हमें सारा संसार दीख पड़ता है। 
आँखें जब दुखतीं हैं, उनका भापरेशन 
करने की नौबत आती है, वे जब लाल हो 
उठती हैं तो डावटर हमें सलाह देता ऐ-- 
“आप हरा चश्मा लगाइये ।” 
हरा चश्मा हमने लगाया कि सारी प्रकृति 


हमें दरी-हरी दीखने रूगती है । 
किसी ने ठीक कहा है-- 
वावन के अन्धे को हराही इुरा 
सूमता है।” 
र ह भर 


और काला चश्मा ! 

हमारे देश के कुछ राजनीतिश काछे 
चच्मा लगाते हैं । 

काझा चर्मा छगाने पर सारी इुनिया 
कालीकाली दीख पड़ती ऐै। 

3 हर्य हर 

तुलसी बावा ने कहा है-- 

व्यन दोष जा कहें जब होई) 

पीत बरन ससि कहूँ कह सोई ।' 


मुझे एकबार पीलिया रोग हो 
गया था । 

सारा शरीर पीला पड़ गया। 

थक पीला, सल-मूत्र पीला आखें पीहीं । 


सारी हुनिया मुझे पीली दी दौखती। 


मतलब ? 
चपै ० 
आपका चरस्‍मा जेसा होता हैः संतार 


आपको उसी रंग की दीख पड़ता है। 


[१ सितस्चर) श्र 


और सफेद चर्मा ? 
उससे आपको दुनिया वेसी ही दीखेगी 
जेसीकि वह है। 
हम चोर हैं तो सारा संसार हमें चोर 
ही दिखाई पढडेगा । लोभी हैं तो सब लोभी 
दिखेंगे । 
क्रोधी हैँ तो सव ओधी दिखेंगे, कामी 
हैं तो सब कामी । 
हमारी आंख पर जेसा चम्मा रहेगा, 
उसी रंग की दुनिया हमें दीख पढ़ेगी । 
>> 22 >८ ८ 
एक आदमी कहता है-- 
राम डुबला है । 
राम कमजोर है । 
फमजोर आदमी से क्या काम होगा ? 
राम से क्या काम होगा १ 
राम कौड़ी काम का नहीं । 
राम को कोई काम देना बेकार है। 
३ ९ ८ 


दूसरा आदमी कहता है-- 

ठीक हे, राम हुचला है। 

लेकिन दुवछा होना कोई दोप है ? 

गांधी इुबले थे, विनोवा दुबले हैं । 

संसार के अधिकांश महापुरुष दुबले ही 
रहें हैं। दुबला आदमी फुर्तीला होता है । 

इुबछा आदमी ज्यादा काम करता है। 

राम दुबला है तो क्या हुआ १ 

राम सब काम करेगा । 

राम को काम देना चाहिए। 

एक ही सिक्के के दो पहल! 

एक के लिए राम का कोई उपयोग नहीं । 

दूसरे के लिए राम परम उपयोगी । 

भर ५ | 

मान छे, में बातूी आदमी नहीं । 

सत्र कुछ लोग कहते हैं--.* यह आदसी 
किसी काम का नहीं सुन्न -शत्य) है ।? 


अजुब्रत ] 


दूसरे लोग कहते हैँं--“यह आदमी बढ़े 


काम का है। फालतू बातों में वक्‍त नहीं 
गवांता ।? 
> श्र |्र 
चापरूसी करने की मेरी आदत नहीं । 


आज का जमाना चापदसी का है। 
«- पर, “खरी बात साहुब्ला कहें । 

सवके सन से उतरे रहें ।” 

मेरे बहुत से हितेषी मुझसे कहते हैं-- 
“दुनिया में रहना है तो चापलसी सीखो। 
क्यों कि '-- 

“खुशामद्‌ में ही आमद्‌ है, 

इसलिये बड़ी खुशामद है ।” 

और में हूँ कि ऐसी बातों को इस कान से 
सुनता हूँ और उस कान से उड़ा देता हूं। 
सोचता हे--- 

“उम्र सारी तो कटी इ्के चुतां में 

भोमिन', 

आखिरी वक्‍त में क्या खाक सुंसत्मां 
होंगे” नतीजा-- 

* चापलसी-पसन्‍्द लोग मुमसे नाराज हैं। 
कहते हैं--“यह आदमी 'शोसल' नहीं, 
सामाजिक प्राणी नहीं, मिलनसार हीं ।”? 

दूसरे छोग कहते हैं--“यह आदमी ठीक 
है, काम से काम रहता है इसे। न ऊधो का 
लेना, न माधो का देना 

हर ८ र््‌ 

मैं अच्छा हूं कि बुरा, इसका पता मुझे 
छोड़कर और किसे है ? 

अकवर ने इसीलिए कहा धा--- 

“लोग कहते हैं कि आप निहायत 
काबिल हैं, में इसी सोच में रहता हूँ कि में किस 
फाविल हूँ 2” 

4 4 ट 

कोई व्यक्ति एक की नजर सें महात्मा है, 

दूसरे की नजर में दुष्णाधिराज । एक की दृष्टि 


 रै३ : 


में दाता है, दूसरे की दृष्टि में कृपण । एक की 

आँखों में दीनों का सेवक है, दूसरे की आँखों 

में बना हुआ घाघ। किसी में भुझे गुण ही 

गुण दीखते हैं, दूसरे को उसमें दोष ही दोष । 

“लाली मेरे छाल की जित देखूं तित छाल ।? 
भर ८ 20३ 

ऐसा क्यों होता है ? 

इसीलिये कि हम अपनी आँखों पर जिस 
रंग का चतमा चढ़ाये रहते हैं, उसी रंग की 
डुनिया हमें दिखाई पड़ती है । 

हमारे हृदय में जब तक विकार हैं, दोष 
हैं, पाप हैं, कमजोरियाँ हैं, तब तक हमें सर्वत्र 
उन्हीं के दर्शन होंगे। उनका स्वरूप कऔसा 
भी हो । असलियत यही है । 

और हमारा हृदय झुद्ध हो जाय तो सर्वत्र 
हमें शुद्धता के ही, श॒म के ही दर्शन हॉगे । 

तो इमें सबंत्र शुभ के ही दर्शन करने हैं । 

पर, उसका उपाय ? 

वह तो स्वामी विवेकानन्द ने बता ह्दी 
रखा है-- 

“संसार की दु्ता और उसके पापों की 
चर्चा मत करो । रोओ कि अब भी तुम दुश्ता 
के ही, छुराई के ही दर्शन करते हो। रोभो 
कि अब भी तुम्हें सर्वत्र पाप के ही दर्शन होते 
हैं। यदि तुम संसार की सहायता करना 
चाहते हो तो उसकी निंदा या कठु आलोचना 
भंत करो, उसे और निर्यवक मत बनाओ । 
कारण, ये पाप, ये सुसीवर्तें और ये सब बातें 
कमजो रियों का नतीजा छोड़कर और हैं क्या, 2 
ऐसे उपदेशों से संसार द्नि द्नि हुचछ होता 
जाता है। मनुष्यों को वचपन से ही सिखा 
दिया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी 
हो। उन्हें, भले ही थे सबसे डुबेछ हों, 
सिखाओ कि तुम सब 'अमर-पुत्र हो । बचपन 
से ही उनमें पवित्र, उत्तम, ऊँचे उठानेबाले 
विचार भरने चाहिये, न कि गंदे, कछषित और 
नीच विचार ।” 

रथ ८ ८ 

भाइये, इस पायेयको लेकर हम आगे बढ़े । 
... प्य चश्मा फेंककर सफेद चश्मा लगा 
७। फिर त्तौ हमें सबंन्र हरि-द््शन ही होगा । 

_कणेर मूर्ति करे सर्वत्र भछमल 

संह देखें जो जंखि हय निरमल ।? 


#>श्ी 


[ १२ सितम्बर, १६५६ 


अूृभब्ह्मचये क्या है £ शारीरिक विकार है 
यथा मानसिक ? थोड़ेस यह मानसिक संकल्प 


है । रद्द आगे जो कायिक चेष्टामें बनता है, अब- 
स्था उसे उभार देती है । यौवन में विकार सहज 
पैदा होता है इससे छुट़ी चाहनेवाले साधक के 
'भी और दूसरों के भी | ऐसी स्थिति सें बहा- 
चारी को कया करना चाहिए ? साधक किसे 
'कहना चाहिए १ साधक वह है जो विकार-शमन 
का यल करे, पछ-पल सावधान रहे । वह संकर्पों 
'पर नियंत्रण रखे, मनको मजबूती के साथ 
भादेश दे, असत्य संकत्पों को पास में न आने 
दे । वासना वेग है। वेग को रोकना क्‍या 
उचित है ? वेग दो प्रकार के होते हैं। उनमें 
मल मूत्र रलेष्म का वेग नहीं रोकना चाहिए। 
उससे शारीरिक हानि होती है | काम क्रोध 
का वेग रोकना चाहिए । इसमें कोई शारीरिक 
हानि नहीं होती, प्रत्युत शरीर के साथ साथ 
मन का विकास होता है । 


विकार के चिन्तन और सेवन का परिणाम 
जो होता है, वह इमसे छिपानहीं है । वीये का 
नाश, हारीर का नाश, मनका नाहा) इसके 
सिवाय कुछ हाथ नहीं छगता। बूर के लड॒डू 
का दृष्टान्त बड़ा सुन्दर है। उसे खानेवाले भी 
पछुिताते हैं और न खानेवाले भी ।६ यही बात 
अव्हाचय सेवन की है । जब तक बुरी आदत 
न पढ़े तव तक काम का वेग सरलता से रुक 
सकता है । भादत पड़ने पर उसे रोकना और 
अधिक कठिन है । प्रारम्भ से ध्यान रखा जाए 
तो ऐसी चुरी भादत न पढ़े । 

विचारों की श्रृंखला सदा एकसी नहीं 
रहती । फिरमी मन साधना से दूर नहीं मारे 
वही चड़ी वात है । वालू-जीवन की “पवित्रता 
बनी रहे तव वात बने । बचपन में विकारपूणे 
चेप्टाओं से घुणा किये चलना सहज द्वोता है । 
वहाँ लाज का लचीलापन द्वोता है। यौवन में 
बह ध्रृणा और वह छाज स्म्रति की बातें बन 


“अणुब्रत | 


ही मं मम पलपल न ००१० 


ब्रह्मचय 


[ मुनिश्री नथमलजी ] 


न न नमन भेपु न नम घम था जे अर मम नै मंग वश थी 
जाती है। बचपन में भीपण लगनेवाली बातें 
यौवन में साधारण सी छगने लग जाती हैं । 
यह यौवन का उन्माद है। वचपन में पाप का 
जितना डर होता है, उतना यौवस में कहाँ ? 
वहाँ तकेणा के तीखे वाण जाने-अनजाने उसे 
घायल कर डालते हैँ । जीवन का सिंहावलोकन 
करने पर लूगेगा कि हर व्यक्ति बचपन में 
जितना हृढ़ भौर धीर होता है उतना यौवन में 
नहीं होता । चछते चलते लड़खड़ाना न मिटे 
यह तव तक अचिम्तनीय है जब तक कि साधना 
में रच मिलता रहे । भूलों पर अनुमाप द्ोता 
रहे तव तक उसके सुधार की भाशा क्षीण नहीं 
होती । 

आत्म-निरीक्षण की प्रश्नत्ति ब्रह्मचय की 
साधना में संलग रहने में बहुत छाभ पहुंचाती 
है । साधना का मार्ग कांटों से खाली नहीं है । 
वे खुमते हैं यत्र तत्र किन्तु साधक को दृढ़ वि- 
इवास होना चाहिए कि वह उन्हें मचलकर 
आगे बढ़ेगा । ब्रहमचारी के लिए यह आवश्यक 
है कि वह अपनी वृत्तियों 'को नियंत्रित रखने 
के लिये मार्ग-दर्शन पाने के लिये एक योग्य 
विद्वस्त और अलुभवी मागे-दर्शक चुने, उससे 
प्रेरणा छे। अंधेरी कोठरी में पत्थर फेंकनेवाले 
की तरह ब्रहमचारी को अज्ञात-दुशा से नही 
चलते रहना चाहिए । ब्रहमचयें की साधना 
इतनी तुच्छ साधना नहीं कि असावधान 
आदमी उस॑ पर टिका रह सके । 

ब्रहमचारी का कतव्य है कि वह अपने 
सहयोगी वन्धुओं के जीवन का सूल्य अके 
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उन्हें सत्‌ मार्ग पर चलने को प्रेरणा दे। इससे 
पहले आत्म-नियंत्रण की बहुत आवश्यज्ञता है। 
उन्यथा वह दूसरों को कह नहीं सकता। कौर 
न कहने का कुछ परिणाम सी होगा। उसे 
ब्रहमचर्य के बारे में बार-बार विचार-विसियन 
करते रहना चाहिए । उपाय ढंढ़ते रहना चाहिए 
दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। 
पहुत दिनों तक दूसरों को धोखे सें नहीं रा 
जा सक्ता। बात्म-वंचना का परिणाम बहुत 
बुरा होता है। मनुष्य अपनी कमजोरी छोड़दा 
नहीं चाहता और अपनी प्रतिष्ठा छा मोह भी 
छोड़ना नहीं चाहता । यह बड़ा ऐेड़ा प्रश्न है 

भजुष्य सें भोहातिरेक होता है । वह दूसरों 
के श्रति इतना जल्दी आाक्षष्ट होता है कि 
जितना नहीं होना चाहिए । दूसरों को अपना 
भाई या वहन समस्ना अच्छा है किन्तु अपना 
अनन्य समझना अच्छा नहों। भावों में लेप 
न आये, इसका ध्यान रखना जहरी है। प्रेम 
विशुद्ध होना चाहिए । उसमें विकार की मात्रा 
न भाये, यह नितान्त शोचनीय है। प्रेम झा 
सम्बन्ध जटिल है । उसकी मात्रा चढ़ती है तव 
साथ साथ विकार का अंश झुरु होने छग जाता 
है, जो कि नहीं होना चाहिए । क्या ननुष्य 
के हृदय में शुद्ध श्रम के लिये स्थान वहीं! 
है, तो कहाँ ! 

विशुद्ध प्रेम के पीछे कोई बंधा फिरे, यह 
देखने में कम भाता है; नहीं के समान आता 
है। विकारपूर्ण प्रेम के पीछे सारी दुनिया 
पागल है | हाय | यह स्थिति है! कोई कहे 


मैं शुद्ध प्रेम चाहता हूँ । यह मानसिक भन है। 
विश्ुद्ध प्रेम के लिये साधना क्‍यों ! प्रयत्न क्यों 
उह सहज प्रयट होता है ! दूसरों छा प्रेम पाने 
की इच्छा क्यों १ अपनी बत्तियोंमें प्रेम होगा वो 
वह अपने आप दूसरों पर प्रतिविम्दित दोगा। 

ब्रहमचारी न प्रेम की भीख मांगे और 
न प्रेम विनियम करे । सबके प्रति जो समता- 
भाव जागे उसी में रमता रहे । 


[ १ सितम्बर, १६१६ 
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धरती की कन्या, 

आज मुहागन होगी, 

सानव कन्यादान करेगा, 

थुग बर होगा, 

खुशियाँ और उमंगें होंगी चाराती, 
वेदऋचायें, उपनिषद्ों के मंत्र, 

आयतें कुरान कीं, 

गीता के प्ष्ट 

ओऔ, शत-शत इल्जीलों की भापा-- 
मंगल-गान करेगी, 
हंदय-हृदय से सांस-सांस की, 

शहनाई आज चजेगी, 

विज्ञान गोद धरती की, 

शुश्र-शान्ति पुष्पों से आज भरेगा-- 
अम्बर के सण्डप के नीचे यह होनेवाछा है, 
युग-घधरती का परिणय, 

घर की कन्या वर के घर जाती है, 
नव-आगत के स्वागत भें आओो देदें, 

हम भी अपने विशाल हृदय का परिचय । 
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झ््कप्हुनः 
[ ग्० श्री आनन्दनारायण शर्मा, एम० ए० | 
आओ, कालिदास के बादल वरसो जग-आंगन में ! 
उमड़-घुमड़ कर रहो न केवल शल्य अशेष गगन में ! 
कव से आंखें तृपित, तुम्हारी, करती रहीं प्रतीक्षा, 
सूत्र थैये का दृट रद्दा है, छो मत निद्ठर परीक्षा, 
थककर गिरा अचेन कलापी झुलसे हुए विजन में | 
आओ कालिदास के बादरू बरसो जग - आंगन में | 


देखो, जन-जीवन की धारा मरु में जाकर सूखी ; 

कण्ठ दुग्ध म्रियमाण प्राण है, मानवता है भूखी ; 

वाणी मौन हुई कत्याणी, भाव नहीं बन्दन में! 

आओ कालिदास के बादल वरसो जग - आंगन में ! 
नहीं राम गिरिवर का शापित यक्ष जिसे पदचानों:. 
भौर मिली मिट्टी में अलका धनपति की, सच मानो ; 
किन्तु व्याप्त है शाप आज वह घरती के कण-कण में |: 
आओ कालिदास के वादु बरसों जग - आंगन में !' 

कुछ दानों के लिये हाय. यौवन-तन बेचा जाता, 

खड़ी हाट में मोल पूछती अपने शिक्षु का माता ; 

देख दशा इन मरभूखों की शरमाओ मत मनमें | 

आभो कालिदास के बादल बरसों जग-आंगन में ! 
कमी एक विरहिन के दुख से फटी तुम्हारी छाती. 
पर हैं आज कोटि छधिताएँ जीवन-कोश छुटाती;- 
फिर भी एक बूंद आँसू की छलकी नहीं नयत्र में ॥॥ 
आओ कालिदास के बादल बरसों जय-आंगन. में | 

कैसा यह विद्रूप की नस से बंर्स रहे अंगारे | 

केसी यह बरसात, धरा से फूटे रुधिर - पनारे, 

गिरीगराज, बट गयी आज, निर्व्याज सरे सावन में ! 

आओ कालिदास के वाद बरसों जग - आंगन में! 


0) *ग--१० ५.० 


काल छिद्रमय सांसों का घट बूँद - बंद रित्तत्ता है, 
वूंदें वव भव-सिधु लहरियां जुड़ती हैं मंजिल से, 
जीवन एक नाव है जिसका लहरों ते रिश्ता है, 
जिसने अपनी मुक्ति कामना की न कमी चाहिल से | 
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'वीजांकुर विकास के क्षण में रूप रंग रस लय है, 
के जिसका रूप-अरूप सजाता भेव की विभव कहानी 


[ श्री राजेशवर गुरु ]. जीवन एक पूल है जिसकी सुरामि क्ग्राल हृदय है 


फेल पवन के संग वन गई जो संसति की वाणी | 


१५: ( १ सितम्बर, १६४६ 


पूण समाचार सुनने के पश्चात्‌ शाह विहनल 
हो गये। चम्पा, चीन, अंगद्वीप 


[ सुमान्ना ) यवद्वीप ( जावा ) आदि उनके 
सनेन्नों के समस्त घमने छगे। थे सोचने छूगे--- 
आज वहाँ के निवासी उन्हें पृथ्वी के धन-कुबेर 
के नाम से जानते हैं और कछ'*'कल सारे 
लोग उन पर हंसेंगे। वाह रे भाग्य ! एक 
साथ इतना' दुःख ! 

विमलशाह की गणना प्रमुख व्यापारियों 
में होती थी। एथ्बी के अधिकांश द्वीपों में 
उनकी हृट्ट थी । एक द्वीप की वस्तु दूसरे द्वीप 
में क्रय - विक्रय करनेबाके व्यापारियों में 
प्रिमलशाह का नाम सबसे आगे था। जल 
थल दोनों के द्वारा वे व्यवस्ताय करते थे । 

व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन हो रहा 
या, इसके साथ ही अन्य व्यापारियों का मार 
भी था भोर निर्दिष्ट स्थान पर उन सब के 
सकुशल पहुंच जाने का उत्तरदायित्व भी शाह 
पर ही था। इस जिम्मेदारी के लिये उसे 
ग्रतिशवानुसार भाइत प्राप्त होती थी । अधिक 
भाढ्न के हेतु झाद्व एवं नप्ट होने पर अधिक 
धन प्राप्ति की लालसा के हित वणिकगण 
चस्तुओं के मूल्य वास्तविक मूृत्य से कुछ अधिक 
ही निरिचत करते थे । 

संयोग की वात, थल पर अम्ि प्रकोप एवं 
जल में दद्युओं के कारण लगभग सात लक्ष 
स्वर्ण मुद्राओं के बराबर का माल नष्ट हो 
गया। व्यापारियों के मार का मूल्य चुकाने 
के छिये शाह को चम्पा एवं चीन की सारी 
व्यापारिक साख सहित दृट्टों का विक्रय करना 
पड़ा और यह द्वानि देख उनके हृदय में 
प्रचण्ड वेग उठा, व अशान्ति की अप्ि भभक 
उठी जिसे देखकर उनके प्रवाव भाय-व्यय 
लेखक ने शाह को क्ृप्णा के तीरवासी मुनि के 
आश्रम पर पहुंचने की सलाह दी । 
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अणुन्नत ] 


दीक्षा 
[ श्री रतनलाल अग्रवाल ] 
४७७५० “+७०५५००० ००००... 
[ वेप-भूषा में साधु, मुनि, परिव्राजक, यति 
और महन्त पर मनमें कामी, लम्पट 
लोगी दुव्येसनी उसी अभिनेता के 
समान हैं जो मैँह पर सड़िया 
मिट्टी रंग व. गुलाल पोतकर 
घष का अभिनय करते हैं 
पर पहने यये वस्त्र थी 
उनके नहीं होते | ] 
(9 





वे वहाँ पहुंचे । 

“शाह | यहाँ आने का प्रयोजन” सुनि 
ने शान्त व मीठे स्वर में प्रइन किया । विमल- 
शाह के हृदय का ल्लोत फूट पड़ा । 

“मुनिषर, में लुट गया, सारा विज्व और 
उसके व्यापारी जो मेरे इंगित पर थे आज 
मेरे सवेत्त नप्ट होने के कारण हँस रहे हैं (” 

मुनि मौन थे ओर श्ञाह्द के हृदय का वेग 
इब्दों द्वारा उसी प्रकार बाहर आ रहा था। 
वे कहते गये--“भ्रीनार (अरब) के निवासी 
मलमल पहने या नहीं, यहाँ की स्त्रियाँ 
अपने अपने रसोई-शह में सुदूर द्वीपों से आने 
वाले मशालों का उपयोग करें या नहीं, सामंतों 
के कारय हेतु छुशद्वीप ( आफ्रिका ) के दास- 
दासियाँ यद्दाँ पर आये या नहीं यह सब मेरी 
इच्छा पर निर्भर रहता [था, पर आज-**भाज 
में... शाह चाहते हुए भी अपने लिये हीनवा 
सूचक शब्दों का प्रयोग न कर सके ! 


१६ 


“धन से कोई भी अमर नहीं बनता--न” 
मौन भंग करके मुन्रि ने सयत वाणी से कहा--- 
“यदि ऐसा होता तो संसार के सभी धनवान 
अमर हो जाते” । न्‍ 

“पर यह सत्य नहीं, प्राचीन नरेद्या, सामंत 
एवं व्यापारीगण भी धन व्यय करके ही प्रसिद्ध 
प्राप्त कर सके हैं, प्रियदर्शी ने राजकोप के घन 
को व्यय करके ही खयं को अमर बनाया है, 
यदि धन नहीं होता तो भन्य नरेज्ों की 
भाँति वह मी शरीर नष्ट होने के संग ही नह 
हो जाते” । 

“यहीं छुम भूछते हो शाह | अद्ध सल, 
असत्य के समान ही त्याज्य है, अधूरा ज्ञान 
ओर अधूरी बात भी भ्रम उत्पन्न करनेवाली 
होती है” मुनि जेसे इस प्रइन के लिये प्रस्तुत 
हों, बोले “बिन्दुसार प्रियदर्शी, वे सव वैभव के 
कारण अमर नहीं हुए; इनके समय में और 
इनसे पहले-पीछे भी असंख्य वेमबशाली पुरुप 
काल के कराल गाल में समा गये और आनन्द, 
मातुछू, पांग आदि अमरत्र को प्राप्त हो गये 
फिर वैभव प्राप्ति के हेतु मनुष्य न जाने कितने 
कर्म-अकर्म करता है ।” 

शाह ने सुनकर उत्तर दिया--“धन बेभव 
कुकम से प्राप्त किये जाते हैं” जो इसके रहृत्य 
को नहीं समझते उन लोगों का ही यह कथन 
है। व्यवसायिक वर्ग में प्रचलित मतालुसार 
तो धन, बेभव, योग्यता का पुरस्कार है; जिस 
प्रकार जपों को उनकी शक्तिनुसार भूमिका 
स्वामित प्राप्त होता है उसी प्रकार घन वैभव 
भी योग्यतानुसार ही प्राप्त होता है” । 

विमलशाह के तर्क को सुनकर पहले तो 
मुनि हँसे फिर बोले “क्या घन; चेभव व पद, 
आदि योग्यता के पुरस्कार हैं १ यदि ऐसा है 
तो महावीर, चाणक्य को देने के लिये इस 
संसार में क्‍या है, नागानन्द को यह संसार 
अथवा हर्षवर्धन क्या देता है १” 


. [६ सितम्बर) (६१६ 


ऊँ, 
तई फो सुनकर विमल्शाद मीन 


रु मुनि घः है; 
बाद उन्होंने कदा--“म 


हो गये । छुद्ध देर के 
उन स्य्रसाइयों कों की हत्या करवा 
जिन्होंने मेरे बभत्र से ई्प्या के कारण अपनी 


॥ दूँगा, 


बरतओं के अधिक मृत्य लिखबाये हैँ ।” 
हू “नो तुम हत्या करोगे ?” मुनि ने सुनकर 
कहा “क्या यही तुम्हारी योग्यता है। जिसके 
अनुसार पुरफ्कार के नप्ट होने पर दत्या भी 
करने को प्रस्तुत दो गये ।” 

शाह के माथे पर स्वेद्‌ की बूंदे आगई। 
मुनिने ताइपन्र उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 
और बोले-- 

“जीवन में एक क्षण 'ऐसा भी आता है 
जब जीवन और चरित्र नप्ट होते बच जाता 
है अथवा बनता-वनता न्ट हो जाता है क्‍या 
तुम इसे नप्ट करना चाहते हो १” 

विमल्शाह ने ठेश-विदेश के सेंकड़ों व्यव- 
व्यवसायी जो 
मदिरा एवं चन्दन का, पद्च ओर दासों का 
मोलभाव स्वयं के लाभ हित एक साथ एक ही 
स्थल पर करते थे। दास के मरने पर उसकी 
क्षतिपूर्ति भेड़ों से भर भेड़ों के मरने पर 
कुशद्दीप के दासों से उसकी क्षतिपूर्ति की 
जाती थी। निश्चित अनुपात था,-- दो भेड़ों 


सायी अवश्य देखे थे। वे 


के बराबर एक दास ओर भाठ भेड़ों के बरावर 
एक युवा और एक मुन्द्री दासी । 

पर विमलशाह को लगा इस निजेन नदी 
के तट पर स्थित इस मानव के तक उन सव 
तकों' से भारी हैं । 

“तू अपराधी है” शाह के हृदय ने पुकारा 
“हत्या की बात विचारों के उद्दंग के कारण 
निकल गई थी” उसने संकृुचित होकर कहा। 

शिप्य की तरह शाह को समम्क्राते हुए 
सुनि ने कहा--पहले लोग यज्ञ करते थे, बलि- 
त्याग के नाम सहस्तों पश्चुओं का वध करते 
थे पर अपने राज्य की नॉक्भर सीमा हेतु देशों 


अणुब्नत ] 
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को युद्ध की अम्नि में फेक देते थे, सारे विद्ध 
पर शासन करने के इच्छुक रहते थे किन्ठ॒ 
अपनी जिह्ा, नेत्र, मन पर मी संयम नहीं 
कर पाते थे और इस प्रकार असंतोप की अप्ि 
में जीवन पर्यन्त घधका करते थे ।” 

“मुझे संतोप चाहिये, मन का सन्तोप” 
शाह ने विकल होकर कहा--“ऐसी शान्ति 
जो आपके हृदय में विद्यमान है, में भी आपके 
समान वस्त्रधारी हो जीवन व्यतीत करना 
चाहता हूं) मु्मे दीक्षा दीजिये।”? 

_झ॒नि उठ खड़े हुए। समय बहुत हो 
गया था। उनके उठते ही ज्ञाह भी उठ गये । 
मुनि टहलने छगे सोर टहलते हुए उन्होंने 


के १ ३ 


कहा--वेप-भूपा में साधु, सुनि, परिवराजक, 
यति और महंत पर मन में कामी, लम्पट, 
लोमी, दुर्व्थलनी उसी अभिनेता के समान हैं 
जो मुँह प्र खड़िया, मिट्टी रंग व गुल्ोछ 
पोत्तकर उप का अभिनय करते हैं पर पहने 
गये वत्च भी उनके नहीं होते, धनाभाव के 
कारण भूखे तक सो जाते हैं” । 

“मुनिवर | यह उनका नहीं उनके यांत्रिक 
जीवनका दोप है, वे नप का अभिनय करते हैं 
पर रुप जैसी योग्यता उनमें नहीं होती” । ह 

टइलते हुए दोनों बाहर निकल आये 
और तटपर की गीली मिट्टी दोनों छे पेरों से 
चिपकने लगी थी। 


[१ सितस्वर, १६९६ 


मुनि ने कद्दा “जीवन और यंत्र में अन्तर 
होता है, यंत्र में स्माव परिवर्तेन होना असंभव 
दोता है, वे जिस परिस्थिति और कार्य के 
लिये निर्मित किये जाते हैं वही करते हैं, क्‍योंकि 
से मनुप्य की कृति हैं, किन्तु मानव---मानव 
संसार को उन्नत करने का प्रयथलन करता हैं, जो 
ऐसा नहीं करता वह माँस, इड्डी और मज्जा 
के आवरण में लोह, ईट व पापाण ही है” शाह 
सन्त्र-मुग्ध हो सुनते गये । “और अभिनेता, 
यदि झ्षुधा सहकर भी अपनी कछा से संसार 
को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है तो स्तुत्य 
है, पर यदि उप अपने शासन द्वारा संसार को 
' अपनी व्यक्तियत लिप्सा का 
है तो वह निंद्य है 

तुम्हारी दोक्षा का समय 
थायां, लौट जावो” । 

चिमलशाह प्रणाम करते चहीं 
निवास स्थान पर लौट गये। 

दूसरे दिन की सुबह एक निराशा की 
सुबह थी, विषादपूर्ण प्रातः ॥ कटे हुए इक्ष के 
समान वे अपनी हृद्ध पर गये। सभी कमे- 
चारियों के भुख-सण्डल पर विपाद्‌ था । 

वे सोचने छगे--में ढुः्खी हूं क्योंकि 
लाखों की द्वानि हुई है, मुख्य लेखक इसलिये 
शोकश्रत्त है कि कहीं दो सहस्त चापिक सुद्राओं 
का कार्य न छूट जाय। अन्य कर्मचारी भी 
अपनी-अपनी जाय द्वित दुखी हैँ ओर द्ृत्य- 
धरगे--वे दुखी हैं, अन्न-वस्त्र की प्राप्ति में 
बाधा पड़ने की आशंका से, किसको दुख कम 
है और किसको अधिक 27 

इृष्ट से निवास स्थल पर आने पर शाहके 
विचार पुनः उसी यति से चलने लगे--ुन्नि 
से सच कहा था कि दुख और सुख खयं कुछ 
नहीं है वे केवल असुभव किये जाते हैं, और 
विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍न व्यक्तियों 
द्वारा विभिन्‍न अकार से । जो वस्तु ऐसी होती 


साधन समझता 
भभी नहीं 


अपने 


आपुप्तत | * 


है उनको असत्य कहते हैं।' मुनि के वाक्य 
शाह के कानों में गूंजने लगे सत्य सब परि- 
स्थितियों में सभी प्रकार के व्यक्ति द्वारा एक 
ही रुपसे देखा जाता हैं तथा असत्य-*वतो 
क्या दुख-सुख सब असत्य हैं क्योंकि वे 
परिस्थिति ओर व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित 
होते रहते हैं १” 

प्रत्येक विचार एक दूसरे विचार को जन्य 
देता यया । शाह सोचते रहे, सोचते रहे 
और दिन वीतने छगे । एक दिन फिर सुना 
लाभ | तीन लरक्ष छ्वर्ण मुद्राओं का छाम 
सबके मुखों पर प्रसन्‍नता की छाली आगई। 
सूर्योदय के कमल की तरह सब के मुख-मण्डल 
खिल उठे। प्रधान आय-व्यय लेखक प्रसन्‍न 
था और यह समाचार शाह तक भी पहुंचाया 
किन्तु उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं 
है, यह बात उसके अमुमवी नेत्रों से छिप न 
सकी । 


थोड़े ही दिनों में यह वात सर्वत्र प्रसारित 
हो गई कि शाहजी व्यापार की अपेक्षा चिन्तन 
की ओर अधिक ध्यान देते हैं । 

और फिर सभी ने अनुभव किया कि 
हानि, लास, इन दोनों के सन्देश उनके 
मुख-मण्डल के भावों को परिवतित करने में 
असमर्थ हैं । 

3८ +८ ५८ 

एक रात्रि को-- 

“तुम यहाँ इस समय 

सह? 

“क्यों, पुनः अत्याधिक हानि हुई है १” 

पत्हों”? 

“अखस्व हो” 

ध्य्र्टी 

“्यरिजन विज्लोड हुआ है” 

* नहीं” 

“बसे का मिलन हुआ है” 


१८: 


ब्त्हों? हे 

और फिर झुनि ने पूछा--“अत्याधिक 
लाभ हुआ है १” “नहीं” शाह ने उत्तर देकर 
पूछा “मुनिवर | आपका अन्तिम प्र्श्न 
विचित्र है। क्‍या अत्याधिक छाम होने पर 
भी चेन छूट जाता है १” 

मुनिके मुख पर हँसी थी । उन्होंने गम्भीर 
होकर कद्दा--“अति सी दुख और आशय 
का हेतु होता है, अति छाम अथवा अनसोचा 
सुख भी मनुष्य को अत्यय शाक्तियों के प्रति 
आकषित करता है अथवा मनुष्य किसी को 
चमत्कारिक पुरुष मान लेता है ।” 

५झुनिवर ।” शाह ने धीरे से कहा, उनके 
नेत्र आई थे। 

भुनि कहते रहे--दो मास पूर्व तुम आये 
थे, भत्यन्त उददिम, अत्यन्त विषाद-प्रत और 
आज सम्भव है. लाभ सोचकर इस धारणा से 
कि में कोई चमत्कारिक पुरुष हूँ” 

“नहीं, ऐसा तो मेने खपत सें सी नहीं 
सोचा, अब में लाभ-हानि से परे हूँ, क्या 
अब भी दीक्षा के योग्य नहीं हूँ” 

“कोई भी आणी जन्म से योग्य या 
अयोग्य उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक प्राणी 
अपने को योग्य अथवा भयोग्य बनाता है अभी 
समय नहीं आया है, तुम फ़िर आना 

अख हिनदहिनाये। घण्टियों की उनकार हुई 
और श्ञाह्‌ का रथ अपनी वायु की गति की भाँति 
बापस लौट गया। भ्रृत्य वर्ग ऊँ रहे थे। 
बाद के रथ की धण्टिकाओं का नाद घुनकर 
वे चौंककर उठ गये। 

पक्षा- “इस विद्याल वेभवपूर्ण नगरी में 
भी में अरक्षित है! शाह सोचने छगे--और 
कृष्णा के तीखवासी सुनि, उन्हें मनुष्य तो क्या 
जंगली पशु तक का भय नहीं। सलुष्य का 
शत्रु अन्य कोई नहीं) बह खयं ही अपना श्ु 
अथवा मित्र है । 


[ ? सितम्बर। १६४६ 


शाह में परिवर्तन हुआ। सुना गया 
उन्होंने चीन के रेशम के स्थान पर सूत 
भद्टिनना प्रारम्म कर दिया है। भोजन 
अत्यधिक सादा दो गया है। इनेः शनेः 
कर्मचारीयण व्यापार सम्बन्धी परामर्श शाह 
की अपेक्षा उनके पुत्र से लेने लगे । 

पर्षा प्रारम्स हुहं। नदी नाछे उमड़ 
पढ़े। पहाड़ों पर कठोर पराषाण के स्थान पर 
हरियोली छा गईं। विद्युत की अत्यधिक 
कौंध, वायु का प्रचण्ड वेग | शाह ने मुनि 
के आश्रम की ओर फिर प्रस्थान किया । 

| ५८ ३८ 
मुनि चिन्तन में लीन थे। 
शाह के मुँह से जो ख्वर निकला वह 


'ीमा था। बादलों की गड़गड़ाहट में वह खो 
शया । - 

“कब आये १” आँखें खोलकर मुनि ने 
प्रश्न किया । 


शाह बुप रहे। मुत्ति के प्रइव सूचक 
हृष्टि से पुनः देखने पर उन्होंने कहा--«भध्याह 
"रात्रि को” 

“मुक्कें सूचित नहीं किया” 

“सूचित करना इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था, 
जितना आपका चिन्तन” 

“जानते हो रोग कितने प्रकार के होते 
हैं, क्यों होते हैं ?” शाह नीची दृष्टि किये 
वेठे रहे। मुनि बोले--<अत्यधिक भोजन और 
भोग के कारण शरीर रोगी हो जाता है और 
जिस भ्रकौर अजीर्ण का रोगी अन्न से विमुख 
हो जाता है पर वह विरक्ति क्षणिक होती 
है इसी प्रकार अत्यधिक भोगों के कारण भी 

. उनके अति क्षणिक बिरक्ति हो जाती है।” 

“मुझे इसका अनुभव है” 

_ इंसीलिये ब्राह्मणों ने कह है---.अति सर्वत्र 
चर्जते! और अमिताभ बुद्ध ने भी मध्यम-मार्ग 
'का उपदेश दिया” 


अणुब्त ] 


“मुझे इस मार्ग पर विज्वास है” 

एकाएक मुनि ने असंग बदछ दिया-- 
सारथी कहां है ? उससे सूखे वस्त्र तो मेंयवालो”? 

शाह नीची दृष्ठि किये हुए बोले “में रथ 
पर नहीं आया हूँ।”? 

“सममकका, तुम सध्य राज्नि से इस प्रथम 
अहर की अन्तिम बेला तक भीगे वस्त्र पहिने 
ही बेठे रहे ।” | 

फिर दोनों कुछ समय के लिये मौन हो 
गये। हं 

“जावो तुम्हें बहुत विलम्ब हो गया, कहीं 
कोई महत्त्वपूर्ण कार्य न विगड़ जाय ।” 

“विलम्व का पर्चाताप ही तो करने 
आया हूँ, और कार्य तो क्या यह जीवन ह्ठी 
विगड़ रहा है” 


निपटने के पश्चात्‌ झुनि ने पूछा--- 
“दीक्षा लोगे हर? 


रख दिया । 


लालसा है” । 


लेने लगा । 


“-+--3०;-.... ...... 


और फिर मध्याहन, सन्ध्या, व सम्पूर्ण 
रजनी बीत गई। पक्षियों के गीतों ने प्रातः 
के आगमन की सूचना दी। नित्य कर्म से 


शाह ने अपना शीश भुनि के चरणों पर 


“उठो” मुनि ने अपना स्नेहपूर्ण हाथ 
शाह की परीझ पर फेरकर कहा--“आज से 
सम्पूर्ण विज्व तुम्हारा है, संसार छोड़ने का 
तात्ये इसमें होनेवाले भव्याचारों-भनाचारों, 


के प्रति उदासीन होना नहीं, जगो और 
जयाओभो उनको जिन्हें सही मार्ग की 


शाह के नेत्रों में स्लेह का समुद्र हिलोरें 


ह! कक सदर डट कसर कफ उटक >टक सर क सु कप पर प्र 
ह४.. गद्यगीत-_ ८. 
| जीवन का वरदान | 
१7 [ छुश्री कमला दीक्षित | गे 
बा 
ा असद्‌ से निरन्तर संधर्ष करती हुई, मानव हंदेय की अन्तरज्वाछा, जब २ | 
![ | चिरनन्‍्तन सत्य की ओर अग्नतर होती है, ततक्षण आत्मा स्वर्यमेष, भआलोकित हो | 
गा ह है, मानव एक अनिर्बचनीय आनन्द से ओत-प्रोत हो उठता है। शड 
ह र वेव जबकि अपने-प्राये की छुद्र भावनाओं को सष्मिभूत करते हुए, स्नेह के गा! 
५ उज्ज्वज्त्म स्फुलिंग-अन्तरतम में भड़ने लगते हैँ | है गा 
2] किस तेपे हुए कुन्दन की भांति, द्मकने छगती है। ह और वे ही स्फुलिग रा 
स्केल जल वर शहर हम 
कील इ आम पर र्क हर किरण को अबगुंप्ठित कर री 
४ “भात '० अंतर्शात की शाख़त लौ उस तामस ही 
| मद के भेद, काश किरण के पथ को और भी अधिक प्रशत्त ज्वाजल्य- हि 
रा! भान कर देती हैं। मानव सत्र की अन्तेज्वाछायें, शाप अथवा पाप नहीं, वे ; 
री जीवन का पवनतम वरदान हैं एवं पविन्नतम विभूतियाँ ! ५ 
७४७७७ 72 मदद] 
बन व स्माबादिदणब्टट गाल मम्मे 
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भ 


र्‌ 


सी भित्तियाँ टूट चुकी हैं ? 


क्या नीति की कल्पनाएँ वही रहेगीं जो सनातन सस्मत, मनुस्वृत्ति सम्मत या 


एक विचारणीय प्रइन ! 


जागरण तो तब हो जब नीति की भित्ति हो | 


क्या आपको नहीं छगता कि बहुत 


हिन्दू, 


परी रा जे [ € ब्> 
बौड-जेन-ईसाई-सुस्लिम घर्म-शास्त्रों पर आधारित होंगी ! याकि युगानुसार उसमें परिवर्तन 
करना आंबश्पक है ? यह परिवतेन कहाँ से जागेंगे ? व्यक्ति से, समूह से या संस्था से ? 


--प्रभाकर माचवे 


[ माचवेजी ने ' 'अगुव्रत? के पाठकों के विचारा्थ उपरोक्त ग्रइन उठाया है | अतः इस विपय पर पाठक च्‌ विद्वान अपने 


श रे ७ कक + 
विचार सह प्रकाग्ननार्थ मेज सकते हें | इस अंक में श्री पीताम्बर शास्त्री के विचार प्रकाशित किये जा हें हैं । 


व्यक्ति से ही समूह और संस्थाओं का 
संगठन होता है। व्यक्ति ही इन दोनों का 
साधन है। व्यक्ति के सुधार से समृह और 
संस्थाओं को सम्मार्जन होता है | समूह अथवा 
संस्था में सभी व्यक्ति नेप्टिक हों असम्भव है । 
हम प्राचीन से प्राचीन इतिहास को लेकर 
विचार करें तो नेतिक भित्तियाँ टृटनी-निर्माण 
होती चली हँ। समय-समय पर इसीलिये 
“दण्ड-विधान किया गया, नंतिक सुधार के 
- निमित्त स्र्गीय सुख और नारकौीय भय की 
कल्पना का प्रभावकारी प्रचार किया शया। 
श्रुति-स्व्तियों के जन्म और उनकी परम्परा 
की यही संक्षिप्त कद्दानी है । 
दा-यदा हि धर्मत्य ग्लानिभवति भारत! 
»«का उद्घोष इस तथ्य की ओर पर्याप्त संकेत 
करता है, उक्त दोनों इलोक्रों का अर्थ व्यापक 
है। इनका प्रत्येक शब्द गम्भीर रद्ृस्थ रखता 
है। धर्मशास्त्र कानून का ही दूसरा नाम है। 
चर्तमान का कानून भविष्य का धर्मशासत्र ओर 
भूत का कानून वर्तमान का धर्मशास्त्र हे। 
फिर भी युग-परिस्थितियों के तथा देश-काल 
पात्रों के अनुरूप इनमें सामयिक्र परिवर्तन की 
अपेक्षा स्वमावतया रहती है, कभी-कभी देशा- 
चार और छोकाचार भी धर्मझास्त्रीय रूप 
लेते हैं । ह॒ 
मनीषि वेकन का कहना है--“समूह का 
नाम संगत नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ 


अणुव्नत ] 


लोगों की आक्रतियाँ चित्रवत्‌ हैं और उनकी 
बातचीत म्लांक की भनकार है।” ये पंक्तियाँ 
श्यान देने और मनन करने योग्य हैँ। यहाँ 
समूह-संगत-प्रेम आकृतियाँ चित्र, वातचीत और 
अऋऑँक की मकार शब्द सजीव और बड़े गम्मीर 
हैँ। ये मानवीय धर्म के मापक हैं। 

गोस्वामी तुल्सीदासजी ने भी--संत हंस 
गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार !! कहकर 
तातिक सन्देश दिया है। मेरे विचार से 
जागरण ही नेतिकता का आधार है और 
नेतिकता जागरण का प्रतीक। जागरण के 
पूर्व नेतिकता संस्थापन स्वाप में केसे सम्भव दो 
सकेगा ? इसलिये जागरण-मित्ति पर नेतिकता 
का निर्माण तक संगत है । मित्तियाँ टूटती हैं 
तमी तो जायरण द्वोता है. और फिर नेतिकता 


'का प्रसार होने छगता है। चिर नियम केवल 


एक है, अविकारी है । 'तमेव विदित्वाइति 
मृत्यु मेति नानन्‍्यः पन्था विद्यत मनाय !! 
भारतीय दशन-शस्त्रों में कर्म विपाक-पुनजे- 
न्‍्मादिका निरूपण किया गया है । 
अधोगत्ति का कारण तामसी फ्रृत्तियाँ हैँ । 
इस प्रकार सुख और दुःख अनादि सिद्ध होते 
बज निर्गमन 
हैं। इनका आगमन- होता रहता है 
मानव-परम्परायं अनादि नहीं हैं अतः उनके 
धर्म भी अनादि नहीं। हिन्दू - मुस्लिम 
. दर रिवर्तनीय |. 
इसाई--आदि धर्म अप या अपरिहाय 
ट्‌ 
नहीं हैं। थे सभी परस्पर-धर्म परिवतेन करते 
४०२००: 


ह] 


तम्पादक | 
देखे जाते हैं। उनका परिहार भी है, सम्प- 
दाय को धर्म का स्थूछ नाम दिया गया है। 
चूँकि युगों से चलकर थे अपनी पृथक समृष्टि 
बना चुके हैं इसलिये उन्हें धर्म कहा जाता है। 
“हिन्दू! धर्म नहीं अपितु 'हिन्दुल' धर्म है। 
हिन्दुत्व, इंसाइत्व, मुस्लिमत्व, इन सबके मूल 
में एक ही धर्म है वह है--मानव धर्म । जिस 
प्रकार जाति में जातित्व रहता है वैसे ही धर्म 
में धर्मत्त रहना चाहिये। अब मनुष्य और 
धर्मत्व पर विवेक करना चाहिये, जब इन दोमों 
का लोप दिखाई देने लगता है तव नव 
जागरण थोर नेंतिकता की आवश्यकता प्रतीत 
दोने लगती है। नेतिकता बोध का ही अपर 
नाम है, जागरण के विना वह संभव कहाँ ! 
अतः सब प्रथम जागरण की अपेक्षा है। जाग- 
रण दुश्ख-दुरित - दुरापों के सतत आघात 
प्रद्याघात से निप्पन्न होता है। आंच दन्द 
वियोगोत्य शोकः इलोकत्वमागवः” । वाल्मीकि 
का कठोर सुप्त हृदय क्रौंची-कन्दन से जाग 
पड़ा तव चिर संचित काठिन्य भार अनायास 
द्रवित हो प्रवाद्वित होने छगा। 
मा निपाद प्रतिप्ठों लयगमः शाखती समाः। 
यत्कींच मिथुनादेकमेवधी .काममोहितम्‌ ॥ 
क्या इस जागरण में नैतिकता का अब 
तरण नहीं है १ 
--प्रीताग्बर शास्त्री 
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७ और में चुप हो गया 

आज देश की निर्धनता भौर बेरोजगारी 
व्यक्तियों को किस प्रकार जात्म-पत्तन की ओर 
अग्रसर व विवश कर रही है। इसका जीता 
जागता उदाहरण 'जेन जगत में प्रकाशित 
श्री मन्‍्नारायण अग्रवाल के इस संस्मरण में 
'देखिये-- 

“एकबौर रेल्याड़ी में एक मिखारी 
मिला । मेरे डब्चे में आकर उसने कुछ गाने 
गाये और बाद में सुसाफिरां के पास आकर 
पैसा माँगने लगा । भेरी सी बारी भाई। 
मुझे भिखारियों से कुछ चिढ़ सी है। भरे 
चंगे लोगों को में कमी पैसा नहीं देता। 
हाँ, अगर कोई अपंग-अपाहिज आदमी या 
औरत नजर थाई तो दूसरी बात है। मेंने 
-उस भिखारी से पूछा-- 

“तुम्र भीख क्‍यों माँगते हो ? कुछ धंधा 
क्यों नहीं करते 2” 

सूट से जवाब मिला--“बाबूजी, भेरा 
यही घंघा है।? 

“तुमको इस तरह सीख माँगने में शर्स 
नहीं आदी ।” मेने कुछ गुस्से में कहा । 

“बाबूजी, कोई भी आदमी छाचारी के 
'विना भीख क्‍यों माँगे ! भीख माँगना 
आसान नहीं है। बहुत कठिन पेशा है, बाबू 7” 

“तुम कुछ काम क्यों नहीं करते १” मेने 
'पूछा। सिखारी की आँखों में ऑँसू छुल- 
छुछाने छगे। उसने अपनी राम कहानी 
चुनाते हुआ कहा--- 

“मैंने कुछ काम खोजमे फी कितनी 
'कोशिश की; लेकिन कुछ भी काम-बंधा न 
+मिला। आखिर भूखों मरने की नौचत भा 


अणुन्नत ! 


छा 
[8 ऑफ 


कै 
कहा शा 


गयी। शर्म छोड़कर, जी मारकर, यह पेशा , 


करना पड़ा। ईख़र न करे; भींख का पेशा 
करना पढ़े ।” 

में चुप हो यया। सोचा कि उसे कुछ 
पैसे दे दूँ । लेकिन कुछ तय. न कर सका! 
अगला स्टेशन आया और वह सिखारी उत्तर 
कर दूसरे डब्चे भें चछा गया।? 
9 गुलाब के आँपू 

चिर-संचित मानवता के पुष्पों को मड़ते 
हुए देखकर भी भाज का विज्ञान-प्रधान युग 
उसकी कराहठ, कन्द्न भोर चीख से बेखवर 
है। 'समाज! में प्रकाशित इस लघुकथा से श्री 


ज्योतिप्रकाश ने उसी ओर एक संकेत किया है-- 


“चार बालक बड़े प्रेम से किसी खेछ में 
लगे हुए थे। खेल ही खेल में एक ने मिट्टी 
को कोड़कर उसे बहुत मुलायम वना डाला । 
दूसरे ने उसमें तालाबका मीठा जल डाल द्या 
तीसरे ने एक काँटेदार गुलाब की एक डाली 
रोप डाछी । चौथे ने मिट्टी, जछ, और अपनी 
मेहनत से उसकी देख-रेख शुरू-करदी । 

उनका यह खेल पूरे चार वर्ष तक चला। 
तब वे जवान द्वो गये, साथ ही गुरूव भी 
खिलकर जवान हो गया। एक तरफ बालकों. 
की जवानी फूटी तो दूसरी तरफ ग़ुलाव में 
बेहद सौन्दय फ़ूटा, ऐसा मानो परारिजात का 
पुष्प हो, ऐसा मानो साँ-वेंटे की . मधुर 
मुस्कान हो । कर 

तब उन गुलावों से पूरा बाय ही भर 
गया । उनसे यह खुशबू फूटी और वह सुरभि 
फेली कि उस सड़क से ग्रुजरनेवाले तमाम राही 
उन्हें एकटक अवश्य देखने छगते। मगर 
राहयीरों को यह पता न था कि यह बाग 
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किसने लगाये । हु 

फिरसी इन चार बालकों को जो अब 
जवान हो चुके थे, बड़ा आत्म-संतोष होता कि 
कैसा वाग खिला कि समी राही देखकर वह 
खुश हो पड़ते हैं। कितने द्वी राही वो बढ़ीं 
घंटे दो घंटे वेठकर आराम भी कर छेते। 7 

_छेकिन एक दिन न जाने कौन सा ऐसा 
जानवर उस बाग में रात के पहर घुसा कि 
देखते ही देखते उसने उस “बाग को रौंद्‌ 
डाला और कुछ ही घंटों म॑ सारे बाग को 
सिटा डाला । 

गुलाब सब भड़कर जमीन पर गिर गये, 
उनकी पत्तियाँ इधर उधर चिखर गई । 
त्व वे आपस में बड़े रोये। सुबह हमने 
देखा कि ऐसा कोई गुलाव और पत्ती 
न थी कि जिसपर आंसू की वूँद न पड़ी हों। 

दो बूढ़े राहगीर उसी समय उधर से गुजर 
रहे थे मगर तमाशा देखनेवालों की' इस मीड़ 
पर उनकी -नजर न पड़ी, क्‍योंकि वे एक 
किनारे से, एक नई ईजाद, एटम बम की वार्ता 
में तकहीन चले जा रहे थे ।५---*- 
७ इसकी उसे चिन्ता नहीं / 

सेवा के प्रतिफल में व कर्त॑व्य-पूर्ति के 
उपलक्ष में कुछ चाहनेवालों के लिये या लेने- 
वालों के लिये श्री गोविन्द्सिद् की 'नया- 
जीवन! में प्रकाशित एक मूक सेवक की, इस 
चलती-फिरती तस्वीर में जहाँ एक चुनौती 
है वहीं ध्येय-पथ पर अग्नसर होने की 
प्रेरणा है-- 

“खादी की स्काउट जेसी ड््स, सिरपर 
ठोपी, आँखों पर डोरों से बंधा चर्मा, तगमे, 
हाथ में साइकिल भौर साइकिल पर इमेश्ञा 
तिरंगा मडा, बूढ़ी दुबली पतली काया। 
नगरमें कोई नेता आये, तो सबसे आगे चिगुरू 
फूंकते हुये उसे देखा जाता है। कॉर््रेस की 
ओर से निकछनेवाले हर जूस, सभा सें इस 
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व्यक्ति को देखा जा सकता है। 
खनमन । 


भंडा कप्तान 


भनन्‍डा कप्तान खनमन आजादी का एक 


सिपाही रह्या है। लात, डंडे, जेल भोग 
चुका है। आजादी की लड़ाई में सवेत्व गंवा 


चुका है। आज भी एक सिपाद्दी की तरह 
जिन्दा है वह! खनमन देश के लिये लड़ा 
और आज भी द्वारा नहीं है! देश भाजाद्‌ 
हो गया। साथी क्या से क्या वन गये, पर 
खनमन भाज भी अपने स्थान पर ज्यों का 
तयोंहै। सभी नेता, मंत्री उसे जानते हैं। 
खनमन आजादी का एक सेनिक रहा है। 
कांग्रेस का अटूट भक्त । पेंदल, साइकिल 
जैसे भी वन पड़ा, हर कांग्रेस अधिवेशन में 
वह सम्मिलित हुआ है । देश की दर पुकार 
पर खनमन आगे आया है। अगस्त क्रांति 
से गोवा आन्दोलन तक खनमन पीछे 
नहीं रहा । 

खनमन,पढ़ा लिखा नहीं। वह एक 
सीधा सादा सिपाही है। सोराष्ट्र का एक 
रिक्षा मंत्री केबल चार द्रजा पास है, 
दक्षिण का एक मंत्री अंग्रेजी का ए भी नहीं 
जामता इसकी खनमन को चिन्ता नहीं। 
सब कुछ गंवाकर भी खनर्मन कुछ नहीं बन 
पाया। इसके लिये वह दुःखी नहीं । 
आज भी साइकिल पर अपना तिरंगा फहराता 
हुआ खनमन देश का एक सिपाही है।” 
9 न्याय या सट्टा 

झूठी वकालत और वातों के दाँव-पंच से 
न्‍्याय का आज दम घुट रहा है। न्याय 
न्याय न रहकर भाग्य का खेल या जुआ वना 
हुआ है। ऐसी अवस्था में 'पांचजन्य' में 
प्रकाशित श्री पी० कोदंडराव के ये महत्वपूर्ण 
विचार निश्चय ही पठनीय व मननीय हैं-- 

“अपील करने की पद्धति ने जिसमें नीचे 
की अदालतों के फैसलों के परिवर्तन हो जाने 
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की भी संभावना रहती ह न्याय को सट्टा बना 
दिया है। - कोई भी अपील पीछे के फैसले 
को बदल सकती हैं। किसका न्याय ठीक 
माना जाये ? और यदि एक ही बेंच के न्या- 
याधीशों में मतेक्य न हो तो किसकी राय 
ठीक है? प्रत्येक फेसला न्याय के स्थान पर 
मगड़ों का निवटारा मात्र ही हो जाता है, 
क्यों कि न्यायाधीशों के वोटों के द्वारा न्याय 
की सल्यता प्रमाणित नहीं होती! इसलिये 
यह ठचित दिखाई देता हैं कि केवल एक 
अपील की जाने की अनुमति हो। वह फिर 
एक मेजिस्ट्रेट या एक न्यायाधीश के स्थान 
पर ३ लोगों की वेंच के सम्मुख हो सके। 
इस प्रकार यह होगा कि या तो तीनों न्याया- 
धघीश एकमत होंगे अन्यथा कम से कम दो 
तो एक मत होंगे ही। जो अभियोग 
सर्वोच्च न्यायाछ्य तक जाते हैं, उनको हवाई 
कोर तक ही किया जा सकता है। इसी 
प्रकार नीचे की भदालतों में बदल लाई जा 
सकती है । 

कानून की उच्च शिक्षा श्राप्त स्‍्नातकों को 
न्यायाधीशों के सहयोगी जनसेवकों के रूप 
मं रखना अधिक उपयुक्त है, वनिरपत इसके 
वे वकील बनकर कानून का जुआ और सट्ठा 
खेलते हुए अपना अनिर्चित भविष्य श्रारम्भ 
करें, क्योंकि इसके कारण न्यायाधीशों को 
न्याय करने में सहायता प्राप्त होयी ।” 
७ संख्या का नहीं, पाप का थार 

पृथ्वी पर अपने रजोग्रणी स्वभाववश 
अन्याय और थत्याचार करनेवालों की ही भार 
नहीं है अपितु कायरता और भीस्तावश ऐसे 
कुछत्य शान्तिपूवक सहनेवाले मी उसी श्रेणी में 
आ जाते हैं। "भूदाननयज्ञ' में श्रकाशित 
आचार्यथ्री विनोवा का यह प्रेरक अवतरण 
सचमुच दिंशा-बोधक है--- 

“जो लोग रजोगरुणी होते हैं, वे दुनिया 
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को लूटने का कारये करते हैं। बहुत जोरदार 
काम चलाते-चलछाते वे हायड्रोजन बम तक: 
पहुँच गये हैं। अब उनकी आपस-आपस सें 
टकर शुरू हो गई है, क्योंकि रजोगुण का 
ठेका भगवान ने किसी एक देश को तो नहीं 
दिया है। दूसरे देशों में भी रजोशुण होतः 
है। रजोगुणी देशों के बीच आपस में यक््र- 
चल रही है। उससे सारी जनता भयभीत 
हो गई है। रजोगंणियों की तमोगुणियों से 


टक्कर हो रही है। तमोशुणी छोग लूटे जाते 


हैं, जिसका उन्हें खुद को भान नहीं है। वे 
आल्सी हैं, लोग उन्हें पीड़ा देते हैं, तो उसका- 
उन्हें दुःख भी होता है. परल्तु' उसका प्रति- 
कार करने की न उनमें हिम्मत है, न एफूदि, 
क्योंकि प्रतिकार करने के लिये लिये भी तो 
थोड़ी मेहनत भर तकलीफ उठानी पड़ती है 
न? उतनी भी वे नहीं उठाते हैं, इसलिये 
कष्ट सहते रहते हैं, ओर कभी-कभी अपने 
बचाव के लिये वेदांत का भी उपयोग करते 
हैं। जिन्होंने सारी दुनिया का कब्जा करने 
की महत्वाकाक्षां रखी है, वे तो पाप के ठेके- 
दार हैं ही, परन्तु जो उसका प्रतिकार नहों 
करते हैं, छूटे जाते हैं; दुःख झेलते रहते हैं 
और सिर्फ गालियाँ देते हैँ, वे भी पाप में पड़े 
हैँ । इस तरह से दोनों वाजू पाप हो रहा है। 
पाप के भार से पृथ्वी कम्पित हो रही है। 
वास्तव में दुनिया को आज संख्या का भार 
नहीं, वल्कि पाप का भार हुआ है। पाप के 
भार से पृथ्वी तंग आ गई है, दीन वन 
गई है ।” 
022०००४०५७०७७७.७७४०>० ४ 
(साहित्य आत्मा का भोजन है | 
और साहित्यकारों को सोचना है कि | 
वह आज आधिक विकास के ध्यान के ९ 
साथ-साथ आध्यात्मिक विकास को भी 
ला. सकें और हमारे किये जा रहे 
प्रयासोँ में एक तरह की सन्तुलुद । 
रख सकें।. जवाहरलाल नेहरू | 
0ै०००४००००००००४****”# ॥॒ 
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युग को मांग : अणुत्रत 


[.श्री शान्तानन्द साहित्य विशारद ] 


जप पपलदकाइ कि ददद कद दसटद 
तंमान युग में समस्‍्न विज्ध के सामने 
मानव के नेतिक-पुनरुत्थान की ही 
एक महत्वपू्ण समस्या है। इस समस्या को 
सुलमाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रयत्न भी हुए 
हैं। भोगब्रत्ति, विलासिता, संग्रह-बुद्धि, ओर 
स्वार्थपरता के कारण यह समस्या अधिक 
जटिल ही होती जा रही है । विद्ध में कहीं 
मी झांति एवं तृप्ति का वातावरण नहीं है । 
समस्त विर्ध आज यही चाहता है कि जल्दी 
से जल्दी शान्ति एवं स्वेद्दिन का वातावरण 
पेंदा हो जाय। लेकिन केवल चाहसेमान्न से 
शान्ति या समरसता उत्पन्न नहीं हो सकनी । 
उसके लिए ठोस प्रयल्ल चाहिए। व्यक्ति ही 
अपने भाग्य का विधाता है। सवत्‌ प्रयत्न, 
कत्तंब्य-निप्ठा एवं सच्ची साथना के द्वारा व्यक्ति 
ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है । वर्तमान 
. बैग की जटिल समस्या का इल भी व्यक्ति के 
प्रयक्ष से ही हो सका है । व्यक्ति ही समाज 
का प्रतिविंव या प्रतिनिधि है । व्यक्ति-सुधार के 
लिए कानून, वाहुबल या अत्ववल व्यर्थ सिद्ध 
हो चुका है। शान्तिपूर्ण वातावरण के निर्माण 
के लिए व्यक्ति का चरित्र-निर्माण आवश्यक 
हो गया है |” 


वतंमान युग में राष्ट्र च. समाज की 
भौतिक उन्नति के लिए विज्ञान के सहारे 
पेज्ञानिकों ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं । 
जनता और ग्रभुत भी इन योजनाओं को 
सफल बनाने के लिए धनवल व बाहुबल के 
द्वारा सतत प्रयत्नशीर हैं अस्‍्तु, केवछ भौतिक 
उन्नति से ही व्यक्ति या राप्ट की सवन्विपूर्ण 
उन्नति नहीं हो सकती । राष्ट्र की सवद्विपूर्ण 


अणुब्रत ] 


“है .8 "है; 


० 


लधिदपकरड कट कट जकट कदम टटकय 
उन्नति के लिए व्यक्ति-व्यक्ति में एक प्रमाव- 
शाली, कान्तिकारी रचनात्मक प्रदत्ति की जहरत 
है। राष्ट्र की कोटि-कोटि जनता में नैतिक 
जागरण एवं हृदय-मंथन की आवश्यकता है। 
लोाथ-बुद्धि तथा संगर-ब्त्ति को छोड़कर समर- 
सता एवं परहित भावना जाग्रत होना जरूरी 
है। अतृप्ति एवं भशान्ति को दूर करने के 
लिए मी आज एक मह्यान्‌ योजना की जरूरत 
है। नंतिक-जागरण एवं नेतिक-जीवन- 
निर्माण मी योजनावद्ध 
सुसंगटित रूप से एक उच्च आदर्श को सामने 
रखकर चलाना कत्याणक्रारी मार्ग है। वत्ते- 
मान युग में संगठन एवं सह-अस्तिल के प्रति 
जनता की तीज्र रुचि है। युगकी माँग के 
अनुसार योजना कार्यान्वित हो जाय तो जनता 
का पूर्ण सहयोग निस्सन्देह प्राप्त हों सकेगा । 
आत्म-शान्ति अन्नरात्मा से ही उदभूत होनी 
चाहिए। समरसना या सह-अस्तित्त की 
भावना भी अन्तःकरण से ही उदभूत होती 


का काय 


है। बाहरी शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं हो 


सकती । मानव के प्रति मानव के हृदय में 
सहिष्णुता व समता जागृत करने का साधन 
भी आत्मानुराग ही हो सकता है। विश्ञ-प्रेम 

विज्नमेत्री से ही विश्व-भातृत पैदा 
दो सकता है। वर्तमान थरुग में आचार्य 
विनोबवा का भूदान व सम्पत्तिदान यज्ञ 
इसका सफल श्रयोग है। परन्तु व्यक्ति के 
जीवन-विकास की सर्वोच्च साधना के लिए 
“भूदान” अधूरा है । अतः नवीन विचारधारा 
तथा विद्यात्म-मावना को जाग्रत फरनेवाली 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक निर्माण 


* २३ 


की भावशाली योजना राष्ट्रों के सामने होना 
निांत आवश्यक है। राफ्ट्रीय एवं अन्त- 
. रष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति, सहिप्णुता, समानता 
"एवं समरसता पेंदा करने की योजना ही युग 
की माँग है । 
मानव खवमाव हिंसा-प्रधान नहीं । हिंसा 
से मानव का हृदय कमी तृप्त नहीं होता। 
हिंसा से हिंसाइसि घटती नहीं, बढ़ती है । 
मानव का स्वभाव अदिंसा-प्रधान है । अहिंसा 
के सामने मानव का हृदय पिघल जाता है। 
अहिंसा अजातश्त्र है। अहिंसा में ही शान्ति 
निद्वित है। अहिंसा के बिना शान्ति प्राप्त 
नहीं हो सकती । अनः वर्तमान थुगके लिए 
सच्ची अहिंसा की जहरत है, शास्त्रों की, 
पलकों कौया भाषणों की भहिंसा नहीं 
मानवै-मानव में स्नेह पेदा करनेवाली, जीव 
जीव में मैन्नी पेदा करनेत्राली, चराचर के प्रनि 
>ग पद करनंबाली अहिंसा की जरुरत है । 
अहिंसा-प्रधान योजना से ही भाज की जटिल 
समस्या चुलकाई जा सकती है। 
ऐसी स्वोदयी व अह्विसा-प्रधान योजना 
के रुप में अणुब्रन योजना को पिद्व मानने के 
छिये तैयार होगा १ इस योजना का प्रयोग 
सार्वजनिक एवं प्रभुत्त के व्यवहारों में हो 
सकेगा १ इसका उत्तर व्यक्ति-व्यक्ति ही दे 
पकना हूं। इस योजना के प्रति विश्व के 
महान्‌ विचारकों एवं शान्ति-प्रिय जनता 
का ध्यान आकर्पित करना जरूरी 
यह एक क्रियाशील, रचनात्मक योजना 
। भारत भूमोल के क्षेत्र का वर्णन नहीं 
है, बल्कि भारत एक सजीव आत्मा है। 
|| भारत यह्द प्रतिपादित्त करता है कि संसार 
[ 2 का शास्त्र और रसायन शास्त्र के नियमों 
ही संचालित नहीं होता, बल्कि सादे: 
भौमिकता के ऊ'चे सिद्धान्तों पर टिका है। 


-ज० राधाछइृष्ण 
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( १ सितस्वर, १६५ हि 


रोकी अपने हाथ अरे ! _ 


--श्री केदार शुक्ल किशु' 


[ आज वैज्ञानिक जगत में जहाँ एक ओर नाझ्क यंत्रों के निर्माण हो रहे हें वहाँ कुछ ऐसे घातक ग्रयो ३ 
अं यद्यपि मनुष्य के झरीर का क्षय नहीं होगा परन्तु जीवन के उस माधुये करा छोप हो जावेगा जो अभी कक 8 रे 
श्रेप्ट बनाये है । अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था कर प्रयोगशाला में. अण पोप हे उसे चुन्दर और 
उत्पादन करने का उ्रयल कर रहे हैं। इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिल चुकी है। आगे आवेवाली सदिय का तथा जिशु 
ग्रयोगों से बच्चे पेदा किये जायेंगे तथा नारी अलव कष्ट से पूर्णतः मुक्त होगी | हा ममता कर लोप हो जायेगा हल कतरिम 
लोप जीवन में तिमिर मर देगा | यह मनुप्यता की सबसे बड़ी मौत होगी | भविष्य के अघः पतन की कत्पन हो सह है 
मेरे अन्तर की ममता वैज्ञानिकों के आगे आंचल फेलाकर निम्न पंक्रियों में वोल रही हे । ->लेखक ] ल्पना से भीत होकर 


बहुत हो गया अब अपने निप्ठुर हाथों को रोको 
ज्ञान-पिपासा के पंखों को थोड़ा घीमे करलोे 
इस उड़ान को मर्यादित कर बढ़ो नहीं तुम आगे 
गृह्य तथ्य कुछ ग्रह्म रखो, जो जीमें आये करलो! 
में माता हूँ, आज बहुत कुछ कहने ठमसे आई 


सुनकर खबर रुलानेवाली, 


हृदय कंपानेवाली-- 
भ्रूण कांच की शीशी में रख अपनी सूक्त बूभते 
खोज रहे हो मानव उत्पादन की नई प्रणाली | 
तुमने नाझक यंत्र बनाये खोजी विपमय गेसे, 
प्रगति प्रगति कह ज्ञान-ब्ान जो क्रिया बहुत काफी है 
फूलों की मुक्कान जलाकर हरियाली दल-दुल कर 
मन को नहीं किन्तु तन को जो दिया बहुत काफी है! 
यह प्रयोग जो आज कर रहे इसका फे घातक हे 
एटम से भी ज्यादा, पिछुंली सब॒ खोजों से ज्यादा 
दोप हृदय की स्नेह-रश्िमियाँ मिल जायेगी तम में 
और सलिमिस्मय तन होगा पिछले रोजों से ज्यादा | 
दुध न होगा 
क्षय होगी माता 
वासना असीमित होगी 
सुमधुर लोरी गाता | 


शिक्षु जन्मेंगे नहीं पेट से, स्तन में 
ममता मिट जायेगी; नारी में 
यौवन और रूप दोग़ा& 

किन्तु न होगा आँचल कोई 

न भर आयेंगे, 


शिश्षु के गिरने पर कोई सी नयन 
कोई लेने भकुलायेंगे, 


| किलकारी सुन हाथ न 
विजय और उन्नति. पर कोई हृदय न पुलकित द्वोगा, 
नहीं मृत्यु पर नयन किसी के आंस बरसायेगे | 


प्यारन होगा ऐसा जो तर जैसा छाया देगा 
पाप-पुष्य को, तम-अकाश, को, भच्छे और बुरे को: 
नाता कोई अमर अकलछपित या निरपेक्ष न होगा 
गीत न होगा जो कि करेगा सुरमय बेसुरे को।! 


आंणुद्रत | 


बोलो, बोलो, तब क्‍या होगा जड़ता और तिमिर में, 
' घृणा-द्वेप के पंकिल दुछदूल पग-पंग भरे न होंगे? 
मनुज-चेतना चुद्धि सर्पिणी से मित्र दंशित होगी, 
कट्ठता के उद्देग विपेले रग-रग भरे न होंगे! 
सूरज चमकेगा फिर भी अंधियाला होगा भू पर 
चांद गीत गायेगा फिर भी छोयेगो सूनापन | 
मर-भर फूल खिलेंगे, होगा लत रूप का बैमव ! 
मृगनयनी होंगी लेकिन होंगे न कहीं मोलेमन | 
रोको अपने द्वाथ भरे | तुम और न कछुप बढ़ाओ 
ममता का विनाश कर नारी की ग्रुरता मत छहीनो 
जो पूजा के योग्य, मानवी पूजाओं से ऊंचा। 
आँचल के स्वगिक प्रकाश की चिर प्रभुता मत बीनो | 
प्रसव कष्ट है क४, किन्तु फिर भी सबसे प्यारा है 
सहज इसे सहती आई है नारी आदि का से! 
जो फलवान, अभीप्सित सुन्दर चर देनेवाला है 
भार वही कहलाया है. श्रमहारी आदि काल से | 


तुमने दूध पिया है; पीकर इतने बड़े हुए हो, 
ज्ञानी वनकर संब माया-मोहों के वस्त्र जलाये 
आज दूध का आंचल जला न नग्न करो माता को 
करो न वह जो रक्त सने हाथों से करते आये।| 
किन्तु यह स्वर है मौन सल का 
उर से मुखरित होता 
बहुत शान्त है, बहुत धीर है, और बहुत प्रत्यंकर, 
रको, भाज वह अछुतय कर नयनों से विचलित होता | 
आश मोर पंखी, ममत्र वादल सा भ्रनेवाला 
पूनम का मधुप्छाविंत यौवन, मेरे भीतर देखो 


आओ ! आओ | मेरी गोदी में रूटपट तुम भआाओ | 
बन्द करो सारे प्रयोग, थे परखनली संब फेकों | 


हि [ १ सितम्बर, १६१६ 


यह खर मेरा नहीं, 
जो शाइबत शिव है, सुन्दर है, 


ग्ष्ठः 


छतुकज्ञार और सोन्द््य बढ़ाने मे आभूषण 
को एक मुख्य अंग माना गया हैं । 


स्री-पुद्य के शारीरिक ःटैगार के अतिरिक्त 
साहित्य में भी अलंकार-भाभपण ही माना 
गया है। अलंकारों से दी काव्य की सुन्दरता 
बढ़ती है । काव्य प्रेमी रसास्वादन कर 
आनन्द-विभोर हो जाते हैं। इसी गकार 
पुरुष व स्री में सौन्दर्य बढ़ाने के लिये आभूषणों 
का प्रचलन हुआ है । 4 
साधारण दिनों की अपेक्षा उत्सव के मौके 
पर नाना प्रकार से आभूषणों का प्रदर्शन 
क्रिया जाता है। राजा महाराजाओं की 
जाने दीजिये। 
साधारण ग्रहृस्थ के यहाँ ह्टी विवाहके अवसरपर 
कितना खझ्भार किया जातो है। सवारी के 
लिये घोड़े तक को नाना प्रकार के चान्दी और 
कहीं २ सोने तक के जेवर पहनायें जाते हैं! 
वालक जन्मते ही ननिद्दाल७ और घनिष्ट 
संबंधियों के यहाँ से कड़े-हेंसली उपहार में 
आते हैं। वह कुछ बड़ा होने भी नहीं 
पाता कि उसके हाथ भर परों में तथा 
गछे में ये आभूषण पहना दिये जाते हैं। 
कुछ बड़े होने पर उसके कानों में मोती पह- 
नाने के लिये कान छेद दियें जाते हैं । संस्कारों 
की पंक्ति में कर्ण छेदून का भी एक स्थान है। 
चालिका के लिये तो कुछ बड़ी होने पर नाक 
भी छिंदाना अनिवाये हो जाता है। 
अतिरिक्त कानोंके अपरी मांग में मी तीन तीन 
छेद्‌ कराये जाते हैँ। इस प्रकार गहनों के 
मोह से अंगोर्मे विकृृति भी की जाती है । 
वालिका की सगाई होते ही कई प्रकार के 


शानदार सवारियों को 


इसके 





गहनों पर 
इतना 


का य ०७ 0 
माह क्‍या ६ 
[ श्री प्यारचन्द महता साहित्यरल ] 
) 

गह्नों की मांग वढ़ जाती है। जो वालिका 
सगाई होने के पूर्व कई वर्षों तक विना गदनों 
के रही थी और उसको इस कमी का कुछ भी 
मान नहीं हुआ था, सगाई होने के महीने दो 
मददीने पश्चात्‌ ही गहनों के असाव का कट्ध 
अनुभव होने लगता है। “असुक की सगाई 
हुए ३ महीने हो गये अभी तक जेवर नहीं 
आया क्या वात है ?” यही चर्चा चारों ओर 
फैल जाती है। ससुराल वाले भी परेशान 
र्‌इते हैं। किसी भी तरह से जायदादू-व 
पुराने गहने वेचकर, कज लेकर या मांगकर सी 
अपने लड़के की ससुराल जेबर भेजते हैं। 
यह आभूषणों का मोह समाज में गहरा 
फेल गया है और दिन ग्रतिदिन बढ़ता दी 
जा रहा है। किसी के यहाँ ज्ञादी या कुछ 
हो उसमें शामिल होने के लिये जब छोग और 
विशेषकर स्त्रियाँ जाती हैं, तव गहनों के प्रद- 
रन का अवसर मिलता है । ऐसे अवसर पर 
स्त्रियों और वालक-वालिकाओं के लिये गहने 
मांगकर भी लाये जाते हैँ। जब स्त्रियों को 
ऐसे अवसर पर आपस में वातचीत 
करने का अवकाश प्राप्त होता है तो 
गहनों की ही चर्चा रहती है। 
अमुक के नया गहना है, अच्छा 
है। ज्ञायद्‌ उनकी दृष्टिमें स्त्रियों की 


रा: 


योग्यता के सूचक या मापक्त गइने हा हैं 
चाहें स्त्री विल्कुल मूख्ा+ ग्रालसी, निरक्वर भोर 
कुलह-प्रिय ही क्यों न हो, गइना का श्ज्ञार 
उसके इन दोषों पर पर्दा डाल देता ह्ठै। 

गहनों के प्रति इतना आकर्षण ओर मोह 


है कि थोड़ी देर के लिये माँगा हुआ या सौंपा 


हुआ जेवर भी यदि कोई पहन लेतों उसे 
जहंकार भाद्दी जाता है। बढ उस बन को 
बिल्कुल 


अपना सममने छग जाता है। वह वि 
डी ढेर 
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भूल जाता है कि यह जेबर थोड़ी 
पह्चात्‌ ही मेरे से ए्थक होगा और 
मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है । वल्कि थोड़े 


इस पर 


समय में मी यदि उसकी कुछ हानि हो जायगी 
तो उसकी जोखम सिर पर अवक्ष्य है । 
उच्च कहलानेवाली मारवाड़ी जाति की 


स्त्रियों में नानाग्रकार के सोने के गहने नाक) 


कान गले और द्वाथों में और पेरों में चान्दी 
के गहने काफी वजनी पहने जाते 
पर इनमें परिवर्तन होता रह्दा है फिर भी भार 
कम नहीं हुआ है । भीछों की स्त्रियों को भी 
आप देखेंगे वहां सोना नहीं मिलेगा तो पीतल 
या चान्दी की नाक में नथ“त्तथा कानों में 
वालियाँ होगी और पेरों में पीवछ की कड़ियों 
की भरमार होगी जो घुटने तक होगी । हाथों 
में लाख की चूड़ियाँ होगी जिन पर कांच के 


। समय * 


छुकड़े जड़े होंगे भोर पूरा का पूरा हाथ भरा 
हुआ होगा । 
इन गहनों से पहननेवाली स्त्रियों को 


कितना आनन्द मिलता है, यह तो वही 
किन्तु इतना तो स्पष्ट हे कि 


जानती हैं । 





इन जेषरों के भार से र्त्रियाँ चाहे उच्च जाति 
की हों या भध्यम तथा पिछुड़ी भील 
जाति की ही क्यों न हों सबको चलने फिरमे 
घूमने और काम करने में पूरी अड़्चन रहती 
है। यद्यपि वर्षों के अभ्यास और रिवाज 
के कारण उसका विरोध नहीं किया जाता, 
सगर सुविधा के लिहाज से -यह जेवर उनपर 
भार है। उनके स्वास्थ्य पर बड़ा घुरा प्रभाव 
पड़ता है। पुष्ठ अंग विकृत हो जाते हैं। 
जगह रे यढढ़े भी पड़ जाते हैं। मै जमा 
रहता है। कवि भूषण ने 'भूषण शिथिल 
अंग ठीक ही कहा है । 

जेल के अधिकारी अपराधियों को हथ- 
कड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाते हैं किन्तु यह 
निरपराध स्त्री-समाज हथकड़ियों और बेड़ियों 
से सदेव लदा रहता है। जेल के अपराधियों 
की अवधि वर्ष-दो वर्ष होती है किन्तु ये 
अपराधी आजीवन हूदे रहते हैं। अपराधियों 
की वेड़ियां हत्की होती हैं लेकिन इनकी 
नेडियां भारी होती हैं। कह्दा जाता है कि 
गहनों से सौंद्य बढ़ता है, किन्तु यह बात भी 
पूर्णतया सत्य नहीं है। एक कवि का कथन 
है “जिसे खूबी खुदा ने दी नहीं मोहताज 
जेवर का, कैसा ख़शजुमा लगता है चाँद विन 
गहना” । इसका अर्थ यह है कि मौलिक 
प्राकृतिक सौन्द्य ही सत्य है। बाहरी आमू- 
पणों द्वारा सजाया हुआ कृत्रिम सौन्दर्य निर- 
थक व झूठा है। काना काना दी रहेया 
चाहे उसे कितना ही जेवर क्‍यों न पहनाया 
जाय ? जेवर के लिये कान नाक छेदने से तो 
सौन्दर्य का हास होता है। 

' गहने का मोह व झूठा सम्मान स्त्री 
समाज में अधिक होने से ही दह पतियों को 
नये-नये जेवर बनाने के लिये वाध्य करती रहती 
है। इन्हीं मेवरों के कारण कभी दे भर्यंकर दुष्प- 
रिणाम हो जाते हैं । सास बहू से जेवर अपनी 


अणुब्त | -. 


भावी सेवा कराने के लिये छुपाती है तो बहुएँ 
उनकी उस्ताद होती हैं वे जेबर सास के पास 
से चुरा लेती हैं । कहीं २ इसके लिये भयंकर 
गृह-कलेश हुए हैं व होते रहते हैं । इसके 
अतिरिक्‍त जेवरों की रक्षा की भी कठिनाई है। 

उदयपुर डिविजन के टाटगढ़ आम में 
भाहेख़री समाज में एक लड़के की शादी हुई 
थी। वरपक्ष के लोग शादी के काये से निपट 
चुके थे । दुल्हन घर आ गई थी। कुछ इने गिमे 
नजदीकी रिश्तेदार रहे थे। उनके गांव के पास 
ही कुछ दूर दुदालिया नामक महादेवजी का 
एक तीर्थ स्थान है । वहाँ पर विवाहवालोंका 
एक दक दशनाथथ गया जिसमें ३०-२५ स्त्रियों 
व उतने ही पुरुष थे । सायंकाल ६ बजेके लग- 
भय वापस आते हुए आगे जाणे स्त्रियाँ थीं 
ओर पीछे-पीछे पुएप । रास्ते में डाकुओं का 
सामना हो गया । स्त्रियों का प्राय; सारा जेवर 
आसानी से उतरवा लिया गया। पीछे से पुरुषों 
की पार्टी आई। उनमें से दो एक वहादडुरों ने 
डाकुओं का सामना भी किया। रायफक भी 
छिनी । किन्तु एक डाकू को कुछ अवसर 
मिल गया उसके पास रायफल थी उसके 
फायर करने से ५ पुरुष एक स्त्री घटनास्थल 
पर ही मारे यये। शेष साय यये । 

इस दुर्घटना के मोलिक कारणों में गहनों 
का मोह भी एक ग्रसुख कारण है। गहनों के 
समर्थक एक जबरदस्त दलील देते हैं कि थोड़ा 
२ बचाकर गहने बनाये जा सकते हैं | बचत 
का यह एक साधन है। वेशक इसमें कुछ तथ्य 
अवश्य है । किन्तु इसकी मर्यादा होनी चाहिये 
और इसमें जेवर की उपयोगिता का भी अवश्य 
ध्यान रखना चाहिये। अनावश्यक और निरु- 
पयोगी गदनों से कोई छाम नहीं है।जो 
जेबर परों में बेड़ियों का सा काम दे; कारये में 
रुकावट पेंदा करे; असुविधा हो ऐसा जेवर 
अनावश्यक है। इसी प्रकार बार बार टूटनेवाला 


रह + 


घिसनेषाल्य जेवर भी निरभेक है। इसके अति- 
रिक्त अब बचत के लिये जेवर का साधन भी 
भलुपयोगी है, नहनों में लगाया हुआ द्चव्य 
घटता रहता है | इसके बजाय दूसरे कई साधन 
हैं उनसे काम लीजिये। रकम सेविंग बैंक में 
जगा करा सकते हैं। नेशनल सेविंगन स्टिफि- 
केट खरीदे जा सकते हैं। इस तरह से आप 
अपनी बचत कर सकते हैं । यह द्रव्य सुरक्षित 
रहकर बढ़ता रहेया। स्थ्रियाँ भी इसका छाभ 
अच्छी तरह उठा सकती हैं। 

अणुब्रत के नियमों में एक नियम स्त्रियों 
के लिये रखा गया था कि १३ ताला सोने से 
अधिक का जाभूषण धामिक स्थान पर नहीं 
पहनकर जावेगी । इसका उद्देश्य यही है कि 
स्त्रियों का गहनों के प्रति आकर्षण कम हो ! 
धार्मिक स्थानों पर इस तरह से अधिक जेंदर 
पहनकर भाने से परस्पर जो होड़ पेदा होती है 
वह कम हो, यह त्याग की ओर एक संकेत है, 
सुधार का पथ हैं। दहेज आदिका प्रदर्शन नहीं 
करने व प्रदर्शन में भाग पहीं लेने के नियम 
का भी यही उद्देश्य है। इससे होड़ प स्पर्द्धा 
नहीं होती । 

साराश.यह है कि जेपर न तो मूलतः सुन्दरता 
बढ़ाता है ओर न चचत का उत्तम साधन 
है। केवल शान दिखाने व आउम्वरमात्र है। 
इससें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर चुरा 
प्रभाव पड़ता है । चोर डाकू व ठगों आदि की 
आँखें लगी रहती हैं । जिसते हर समय जान 
जोखिम में रहती है। इसलिये यह आवश्यक 
हो जाता है कि इसमें एकद्म आमूल पसितेन 
किया जाय । 

- असनन्‍नता की वात है कि शिक्षित महि- 
छाओं तथा उनके सम्पर्क में आने वाली बहनों 
का ध्यान इस ओर गया है। शहरों में यह भार 
दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है. लेकिन 


- देहात की बहनों का अभी मोह कम नहीं हुआ 


है। क्‍या यह सुअवसर भी जल्द ही आसकेगा 
कि उनका मोह भी कम होजाय और वे भी 
खसूछेदवा से घूम फिर सके और काये कर सके 
वर्तमान अवस्था में जो जेवर वेड़ियों और हध- 
कड़ियों का स्थान अहृण किये हुए हैं; वह कम 
हो जाय और इससे मुक्ति मिल जाय । 


ला 


हे ९ सितम्बर, १६६६ 
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बी० एम० त्रिवेदी प्रधानाध्यापक हाई स्कूलव नगरपालिकाध्यक्ष श्री 
धनराज, श्री मांगीलाछ, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री कुन्दनमलू सेटिया: श्री 
सोहनलाल सिंधी श्रीवच्छराज सिंघी व हरिजनोंके प्रतिनिधि श्री मोततीलाल 
आदि सजनों ने स्वतन्त्रता-विवस के महत्त्त को प्रकट करते हुये अपने * 


विद्यार्थी अणुव्रत सप्ताह व विचार-विनिमय 

७ देहली ( डाक से ) गत ४ अगस्त को प्रारम्भ होनेवाला विद्यार्थी 
अणुन्रत सप्ताह ११ अगस्‍्त को सानन्द्‌ सम्पन्न हुआ। इस सप्ताह सें 
मुनिश्री नगराजजी ने लगभग पाँच हजार छात्रों को उद्वोधन किया 
और लगभग एक हजार छात्र-छात्राओं ने विद्यार्थी-अगुब्॒त अहण किये। 
राजधानी में इस तरह के सुयोजित कारयक्रम से सत्र एक नया वातावरण 
च नह चहल-पहल देखने को मिली। स्थानीय देनिक पत्र हिन्दुस्तान, 


सुविचार कहे । ! 
मुनिश्री ने देशकी खतन्त्रताके लिये शताब्दियों से चछते आरहे संघर्ष 

का वर्णन करते हुये अनेक वीरों के वलिदान का वर्णव कराया। आपने कहा 
है 2 न ८ 3 :- 
अत से) मर कद मे दल के पक गम ल पपादतीय कि आभाखिर हिंसा व पश्चुवलू के अतीक अख-शत्रों को कल सत्य भोर 
अहिंसा की अमोघ शक्ति द्वारा ही खतंत्रताकी प्राप्ति हुई है और इसी 

दम . - मंत्र के द्वारा मारत आज भी दूसरे दे्योंको प्रभावित कर रहा है। मुनिश्री 
विद्यार्थी अणुब्रत सप्ताह का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद, वर्षा का ७ अली गमावोतयोद्क सॉपणस थी ततन्द परे आलच अमर पड अत) 


मौसम और स्कूलों में विशेष डेट्टियाँ रहने से कुछ विज व्यक्तियों के, हिलाओं की ओर से कतिपय वहिनों ने एक मधुर एवं अत्यन्त ग्रभावपूणे 
साथ विचार-विनिमय का कायक्रम इन दिनों चला जिनमें उपराष्ट्रपति 


स्वपत्ली डा० राधाकृष्णन, राजर्पि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भारत सरकार 
के रक्षामंत्री डा० केलाशनाथ काटजू, देहली विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डा० जी० एस० महाजनी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
आध्यात्मिक समारोह 
७ सुजानगढ़ ( डाक से ) १५ अगस्त के पुनीत अवसर पर स्थानीय 


कविता का पाठ किया । समारोह लगसग तीन घण्टे तक बहुत शान्ति व: 
सुन्दरतापू्वंक चछता रहा | उपस्थिति करीब १५०० थी। 

च्रत 0 
अगशुब्रत अचार कार्य--- 

७ साधान ( डाक से ) ५ अगस्त को स्थानीय कप्तूरवा सेविका- 
शिविर के प्रार्थना भवन में श्री दादा साहेब के समापतित्व में एक सभा का 
आयोजन किया गया | कार्यक्रम के प्रारम्भ सें श्री पुरवार गुरुजी द्वारा प्रार्थना 

अणुब्त समिति की ओर से आध्यात्मिक व सूँक्ृतिक सभारोह बहुत उत्साह ५ हा लत सी व क्केमंत्रीश्ी 

रे दस के गे शाप ' भोर भजन हुए, तदू परचात््‌ अणुम्॒त-प्रचार समिति जलयांव के मंत्री £ 
'पूवंक सनाया गया। प्रातः जा बजे यहाँ के ऐति कोट गुरुजी यु रन . 
। सं पतिहासिक खरबूजा 2. कासार युहजी ने आचार्येश्री तुढुसी का परिचय देते हुए भणुतरत-आन्दोलन 
'नगरपालिका-भवन पर राष्ट्रः्बजोतोलन के पश्चात स्थानीय विद्यालयों के के संवन्ध में अपने विचार प्रकट किये । ५ 
छात्र छात्राओं तथा नागरिकों का एक विशाल जुल्स निकाला गया +-०७-०३३+-<#-०-+ ६७ ० #+- 2:८२ ७ >>" क- 
जो ८॥ बजे श्री शुभकरण दस्साणी के निवास पर पहुंचकर एक सभा के “अगर 30 04 यह प्रतिज्ञा करे कि वह हर रोज अपनी 

न ४ कि शक्ति भर काम करेगा 
रूप में बदछ गया। इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक समारोह में प्रधान र्‌ र पवित्र तथा उपकारी जीवन विताने में 
वक्ता अणुव॒त-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी वे ; कोई दुक्कीका उठा न रखेगा, वो में विज्ञास करता हूँ कि उसका 
' यू आचाय 
हे रत गा ठुल्सी के प्रसिद्ध एवं विद्वान जीवन अभीक्षण और आशातीत उत्साह से छवरेज हो जायगा.।” 

आज्ञानुत्रती शिष्य. झुनिश्री कानमलजी थे। मुनिश्री के मंगल पाठोपरान्त 


स्थानीय केंग्रेस अध्यक्ष श्री गोपीकृष्ण झाल्त्री, श्री कुन्दनलएछ जेंन, 
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4 ४. ७३ 
डे 
विशेष सचनाएँ 
शीघ्र ही सरदारशहर में होनेवाले अगब्त समिति से आगामी सप्तम 


सम्मेलन में भाग लेने के लिये आन्दोलन के उद्व ज्यों के अनुरूप कार्य करने- 


वाली जो संत्थाएं व अजुत्रत समिति की शाखाय केन्द्रीय कार्यालय को पत्र 
लिखकर पहले स्वीकृतिपत्र प्राप्त कर लेंगी वे अपने दो-दो प्रतिनिधि 
सम्मेलन के लिये भेज सकेगीं। इससे उन संस्थाओं को तो सहयोग व 
बल गआप्त होगा ढी केन्द्रीय कार्यलय को भी व्यवस्था करने में सुविधा 
रहेगी । 

आशा है ऐसी संस्थाएं यथाशीघ्र कार्याठ्य से सम्पर्क स्थापित करेगी । 


चर्चा के विषय 


के लिये कुछ विषय इस प्रकार सांचे गये हैं :--- 

(१ ) भणुव्नतियों के लिये क्रियात्मक पक्ष की रूपरेखा ( ३ ) अपुव्रन 
आन्दोलन और राष्ट्रीय नियोजन ( ३ ) शहरों व आमों के लिये भावी 
कार्यक्रम ( ४ ) विद्यार्थीवर्ग में काम ( ५ ) 'अपुव्त' पत्र का रुप क्या हो ! 
आदि आदि और अगुन्रत-आन्दोलन की गतिविधियों की चर्चा तो सम्मेलन 
में होगी ही । 

इन चर्चाओं के लिये सम्मेलन के अवसर पर कुछ समय अलग दिया 
जायगा | सम्मेलन में भाग लेनेवाले भाई-बहन अपनी २ रुचि के अनुसार 
उपरोक्त चर्चाओं में भाग ले सकेंगे। अतः सव भाई-वहन इस सम्बन्ध सें 
पूर्ण तैयारी के साथ पधारें। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त और भी 
जिस विपय या प्रइन का सुकाव हो, केन्द्रीय कार्यालय को लिखें। 

सम्मेलन की निरिचत तिथि शीघ्र ही घोषित को जायगी । 
मंत्री--केन्द्रीय कार्याछय, कलकत्ता । 


अणुन्गनत विचार शिविर 


सरदारशहर [ राजस्थान ] 
आचार्यश्री तुलसी ने पिछुझे सात वर्षों की पद्-यात्रा द्वारा जिस 


“अपुव्रत-आन्दोलन' का दर्शन कराया है, उसप्ते आज सब परिचित हो गये 
हैं। विशेष रूप से नौजवान इसके व्यापक स्वरूप को सममने के लिए 
उत्सुक हैं) संयम के प्रति नौजवानों का आकर्षण बढ़ रहा है। वे महसूस 
कर रहे हैं कि संयम ही जीवन है लेकिन आकर्षण एक चीज है और 
अनुसरण दूसरी । अनुसरण नहीं द्वो पा रहा है, उसका एक कारण यह है 
कि अभी विचार स्पष्ट नहीं हुआ है। जो पुराना है, उसकी विफलता से 
वे विकल हो उठे हैं छेकिन जो नया है, उसे अच्छी तरह न पकड़ सकने 
के कारण वे पुराने को छोड़ने का साइस नहीं कर पा रहे हैँ । वे राह की 


सम्मेलन में चर्चा 


अणुब्रत ] * 


खोज में हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अगब्॒त-विचार का स्पष्ट द्शन हो, इस 
उद्द जय की पूर्ति के लिए अणुत्र॒न समित्ति ( केन्द्रीय कार्यालय ) की ओर से 
देश के छात्रों, शिक्षकों तथा दूसरे जिज्ञास मित्रों के लिए इस साऊ अक्टवर 
में ( तारीख बाद में घोषित की जायगी ) १५ दिन के हिये 'विचार- 
शिविर' का आयोजन किया जायेगा जिसमें अग्वत-आन्दोलन के प्रवतेक 
आचार्यश्री तुलसी, अधिकारी सुनिवर एवंकार्यकर्तानण आये हुए भाई-बहनों 
से चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे । 

हमारी सभी छात्रों, शिक्षकों, कार्यकर्ताओं से निवेदन है वे इस शिविर 
में सम्मिल्ति हों और अणुव्रत विचार को प्रत्यक्ष समझे । देश की समस्याओं 
का मिल-जुलकर समाधान ढढ़े और फिर देश के प्रति अपना कततव्य 
पूरा करें । 


शिविर सरदारशहर ( बीकानेर, राजत्यान ) में होगा । निवाप और 
भोजन का प्रवन्ध अणुब्रत समिति की ओर से रहेगा। जो रिविराधी 
मार्ग-व्यय देने में असमर्थ हैं उनको वह भी दिया जायेगा । अतः जो भाई- 
बहिन इस शिविर सें भाग लेता चाहें, वे केन्द्रीय कार्यारय [ ३, पोचंगीज 
चच स्ट्रीट, कलकत्ता-१ ] को भावेदनपत्न दें। आवेदनपन्नके साथ नाम, पता, 
आयु, स्वास्थ्य, श्रम क्षमता और शेक्षणिक योग्यता कों उल्लेख होना 
आवश्यक है । मंत्री-फेस्द्रीय कार्यालय, कछकृत्ता 
20203 889९9 /28 प& पक) ५3) 88 23 00 //8)03 49 ४8 38 3 8894१. 


| १६४ अगस्त ५६ को अणुन्नत-प्रेरणा-समारोह के अवसर पर थे 


आचायश्री तुलसी का सदेश पे 

त्रत जीवन का सहज-सिद्ध अनुशासन है या यू कहूं कि सहज- पा 
सिद्ध अनुशासन से ही जीवन में त्रव आता है । 
तेमान जीवन में अनुशासन की शोचनीय कमी है। विद्यार्थी |£॥ 
अनुशासन नहीं मानते, यद्द जन-प्रवाद है।पर आंख पसार देखिये-- ५ 
अनुशासन मानता कोन है? अनुशासन मनानेवाले क्‍या खय॑ य 
अनुशासित हैं ? दर 
वाहरी अनुशासन से काम चलनेवाला नहीं है। आवश्यकता 2 
आन्‍्तरिक अनुशासन के विकास की । वही समाज सुसंस्क्ृत होता 
जिसे वाहरी अनुशासन विशेष न बांधे । | 
व्रत आत्मा का शासन है। इसे जागृत करने पर बाहरी कानून || 
अपनेआप निपष्माण हो जाते हैं । अणुम्नत-आन्दोलन के द्वारा हम | 
इसी आन्तरिक विवेक को जगाना चाहते हैं। इसकी अपेक्षा सभी हि 
को है--जो क्रियाशील अधिक हैं. उन्हें और अधिक है। मेरा | 
निरिचित मत है कि व्रत परम्परा को फिरसे विकसित किये बिना |£/ 
भारतीय भात्मा का सही तेज निखर नहीं सकेगा । | 
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रद हब गज गुर रद डरा डडग श्र ज्र । ण्र आह ( 
डुँबगटगुअणर ० बटुब्गयुब्ण ग्वर जप्शपुब्चू ह्टुग्टूस्टुस्ड:ुल्दुसगए' गुट गरगारागूर हि जाग्गाट गत गा भा 
मॉबजसडुब्ुटगुन्गूजगइवगू[ट ऐ श्ड श्ूश ््ट 





जन्रन्नदन्टप्प्एनग्गग्टन्गनक 


'हष्कक कक कुकुुन्यूणन्‍व्पा ८5< ४ कणः हम 
४ किचएर कण्छ | ह हि 
हि क रोजमर्रा के हु 
ई ७ अल्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वद आल-निष्ठा के साथ जन का का करे ेु उसके ही ४ 
. अकिन मे लत आदी" की छाप रहनीं चाहिये। उसका जीवन औरों के लिये प्रेरणा हा रे बल रख ५ 
| ५ कथन नहीं, आत्मनिश्चपूर्वक अणुल्॒त-पालन औरों को इस ओर अग्रसर होने की दे सके ; जे हे । हर का ; 
पं & त्रत साध्य नहीं हैं। साध्य है--आत्मिक-पवित्रता, जीवन की आर क कक - साथन रे है 
म अपना कर निरिचिन्त हो जाता डचित नहीं है। वे आगे बढ़ने की प्रेरक पताकायें हैं, अलितरत रे गम और हा 
रे ७ जिस दया और दान का आउम्बर रचा जा रहा है, दुनिया उसकी भी नहीं हैं २ 3४8 0 ५ 
ई अवैतिक प्रवृत्तियों द्वारा करोड़ों का संग्रह कर उसमें से कुछ यश पूर्ति के कामों में खचे कर देना और अपने आपको महात्‌ रे 
४ दयाशीलछ और धर्मात्मा मान बैठना उस पाप को छिपाने का प्रयास है । मी की 4: 
टू ७ धर्म के नाम पर फेली हुईं चुराइयों को आज हमें मिटाना है ध्यान रहे हमारा प्रह्ार घुराइयों पर हो, घुरों पर 4 
४ नहीं, बुरों के मनको आाषात पहुंचे, ऐसा भी क्‍यों हो १ उनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि बुरे बुराई की ज़घन्यता | 
हा झौर परिहेयत हुए खय उससे मुँह मोड़ने को भ्रेरित हों । ह हि 
02030 42305 --आंचाय तुलसी 5 
$ उपरोक्त सामग्री मैसस पवनकुमार क॑० लि०, १ रूपचन्द्राय स्ट्रीट, कलकत्ता-१ द्वारा सधन्यवाद प्रकाशित । दा 
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ह क््श ४ 
४ झानक संस्कृति का किज्लालत [ महात्मा भगवानदीन ] : 
हम स्वामि-भक्ति में आदमी कु्ते का क्या मुकावला कर सकता है ? इसी तरह घोड़े का भी आदमी क्या ५ 
: जोड़ है ? पर कुत्ता-संस्क्ति और घोड़ा-संस्कृति वास की संस्क्ृतियां सुनने में नहीं जाती | मनुष्य में सब _ ५ 
5 जानवरों से और कुचों और घोड़ों से भी बढ़कर एक सासियत है। वह यह कि अपने साथियों का ही नहीं, हि 
हम पच्चु-पक्षियों तक का सुख-दुख जान और समक सकता है। उसका सुख-दुख देखकर उसके मन के भावों में 
५ लहरें उठने लगती हैं। उसका उसके मस्तक पर अप्तर होता है जो मस्तक उसको दूसरों के सुख-हुस़ में ज़रीक ः 
होने का हुक्म देता है और वह उसके हुक्म पर थोड़ा-वहुत अमल भी करता है । यह हुक्म असल में मस्तक _ 
४ का नहीं होता, अन्तरात्मा का होता है। मस्तक तो अन्तरात्मा के हाथ का ओऔजार है। अब आत्तमां ः 
जितना संस्छत यानी मंका हुआ होगा उतना ही मनोभावों और मस्तक के विचारों में मेल विठा सकेगा | कल हट 
५... इसी मन-मस्‍्तक के सेल विठाने का नाम मानव-संस्‍्क्तति है। और यह देझ और धर्म के नाम से या पेड़ और 5 
हे नरल के नाम से किसी तरह अलग नहीं की जा सकती | आत्म की मंकाई जब इस हद तक पहुँच जाती "६ 
पे है कि वह अपना आत्मा और दूसरों में रहनेवाले आत्मा में कोई मेद ही नहीं कर पाता तव उससे दुनिया गा 
रू की चीज़ों से और अपने तन से बैजा मोह-मम्रता दूर हो जाती है और उसका रहन-सहन कुछ इस ढंग का 
हु ही जाता है कि लोग उसे देवता कहकर पुकारने लगते हैं | अब वह अपनी जरूरत के मताचिक खाता-पीता- हर 
दे पहनता हैं और अपनी शझ्क्ति के अनुसार काम करता है ।- इस तरह से आदमी को लोग साधु कहने लगते - हम 
$: हैं। अब दुनिया की कोई चीज़ उसकी नहीं रह जाती | यानी वह सब चीज़ों को सबकी समझता है। ऐसा. हि 
ई ही आदमी मानव-संस्कृति का निश्ञान बन जाता है | पट. 772*4400520400 5 अप 9 हा 
रू उपरोक्त सामग्री मैसस सोहनलाछ पचीसिया एण्ड को० ९ रॉयल एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-१ द्वारा सथन्यवाद अस्शित । रु 
कैफ फमुन्दुकुकु दम ४०७७७७७०७०००५ क्क्‍्कददन्कुदन्कुदुन्टननून्कक ककुटूप्क पक ८-५ फ्फटपन्दन्ककलनकइन्कन्कुक 55 कट के 
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चएयुबेदु फए अखत्वाएर 

पारयो च्यवन ग्राज् (अवलेह )--फेफड़े के विकार, 
सर्दी जुकाम, खाँसी शारीरिक दुबबछता आदि में 
विशेष फायदेमन्द | इसमें केलसियस, लोहासार 
विटामिन 'स' भी है। 

पारणो द्राक्षासइव--ताकत ताजगी छानेवाला;, 
भूत बढ़ानेचाला, दिमाग ब दिलमें स्फृति छानेबाला 

पारयो कुमारी आसक-पेट की चीसारी लिवर 


४४. की बीमारी पांडरोग, भोजन की अरुचि आदि 


में छाभदायक। 
पारयो अज्ञोकारिए-हर प्रकार के ख्री रोग का 
उत्तम व प्रसिद्ध ओपधि । 
पारगो अव्वगन्धारि४--ताकत् बढ़ानेमें, घातुपुष्ट 
करनेमें, हिस्टरिया आदि बीमारीमें बहुत उपकारी। 
पारियों सारिवाद्यारिएट--रक्तपित्तका विकार, सुज्ञाक, 
वातव्याधि, श्वेत प्रदर आदि का शतिया इलाज | 
पारयों दश्यूलारिट--प्रसूतिकालू में स्त्रियों के 
लिये बहुमूल्य ओपधि । 
पारगो अभयारिप्र--रक्तश्नाव: 
बवासीर आदि में उपकारी ! 
निर्माता :-- 
प्रतापमल गोबिन्दराम 
१७-११६, खेंगरापट्टी स्ट्रीट; कलकत्ता-७ 
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कृपया माल मंगाते व सम्पक स्थापित 
करते समय “अणुत्रत” का 
उल्लेख अवब्य करें |. 





लेखकों से ! 


प्रतेक संचंना की स्वौकृति अधिक से 
अधिक १५ दिन में भेजदी जाती है। स्वीकृति 
के अभाव में रचना अस्वीकृत समसे। पर्याप्त 
डाक-ह्यय के अभाव में अस्वीकृत रचनाएँ 
चापप्त न भेजी जा सकेंगी ओर न ही 
उस्तके सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र 
व्यवद्दार किया जायगा। -सम्पादक 


हि? आन्मसन पी का शाम मरसईी 
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शीघ्र ही अपनी प्रति सुरक्षित कीजिए 


३० सितस्व॒र १६४६ को अपूर्व सजधज के साथ प्रकाशित 


मध्यप्रदेश-विशेषांक 


अक्टूबर में मध्यप्रदेश के निर्माण के शुभ अवसर पर वीणा 
का सितम्बर-अक्टूबर का सम्मिलित अंक मध्यप्रदेश विशेषांक के रुप 





: में प्रकाशित करने का निश्चय किया है। भावी मध्यप्रदेश के 


! 

। 
साहिलकारों से विनम्र निवेदन है कि वे इस अंक के कलेवर को । । 
भव्य बनाने में पूणे सहयोग प्रदान करें । कविताओं और कहानियों | 
सामाजिक, आथिक समस्याओं पर प्रकाश डालमेवाले छेखों को 
प्राथमिकता दी जायगी । छेखकों से प्रार्थना है कि थे अपनी 
रचनाएं शीघ्रातिश्ञीध्र कार्यालय में प्रेषित कर देखे | | 
पृष्ठ-संख्या १०० *... सूल्य एक रुपया मात्र | 
वीणा के प्राहकोंको यह अंक वारपिक मूल्यमें ही मिलेगा। !! 
'बीणा' सासिक, ) 
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| श्र 

“०० -अंडुपृस उपहारए-००-- ५ 
१---“चरित्र-निर्माण” का प्रत्येक अंक प्रत्येक युवक, युवती, बालक, हि 
वृद्ध, पति-पत्नी, के जीवन सें सुख और उल्लास भरनेवाली रे 
पाठ्य सामझी से परिपूर्ण है। घामिक प्रन्धों की भांति इसको 
बिना किसी संकोच के पढ़ा जा सकता है । हे 
२-..«चरित्र-निर्माण” में राप्ट्र के चास्‍्तविक बल “चरित्र' को ऊंचा हे. 
उठानेवाली रचनाओं का संग्रह रहता है, जिसको प्रत्येक भाई- हे 
बहिन, मांता-पुत्री, और मित्र निःसंकोच होकर एक दूसरे को 
उपहार में ले-दे सकते हैं । ५ 
३--“चरित्र-निर्माण” का निरंतर अध्ययन करते रहने से पत्मेक ९ 
परिवार में सुख शान्ति, भानन्द, सदाचार और उल्लास की २ 
वृद्धि होती है । हे 
४--यदि आप अपनी संतान को सदाचारी, आज्ञाकारी और पूर् ५ 
रूप से सुखी बनाना चाहते हैं. तो उसके चारित्रिक विकास ५ 

के लिये मासिक विचारपत्र “चरित्र-निर्माण” अवश्य मंगाकर ५ 
अपन घर में रखिये और उसको पढ़ने के हिये दीजिये । पु 
पिंक है।) रु० बी० पी० से है) रु० ४ 

एक प्रति £ आने वापिक ६) ५ 
“शरिश्र-निमीण” कांगौलय, पो० ऋषिकेश, ४ 
' ब-ु हि 

जि० देहरादून ( उ० प्र ) हू 


बनरेन्टन्टगकी। 
2 #7१०. 322७७ 














शीघ्र ही पूरी सजधज के साथ प्रकाशित होनेवाला 


अशुत्रत विशेषांक प्राप्त करने के लिए 








५ ै भी से सरक्षित कीजि 

/व| रक्षित काजिए 

श वार्षिक ग्राहक बनकंर अपनी प्रति अभी से सु बट | 

| --र्शिपांक के कुछ सम्भवनीय प्रमुख लेखक, कैबि और कहानीकार-- 

“विज न १६ श्री सत्यदेव विद्यालकार 

५2) श्री यशपाल जन > ९७ प्रो० सु० शंकर राज नायुडु - 

थे 4 हाई अगले शास्त्री मद प्तरुण 

पी न # कक आह रा पे १८ डा० रामेश्वरलाल खंडेलवारू तरुण 

7 ३ पंं० हरिशंकर श क १६ प्रो० रामचरण महेन्द्र 

9 ४ श्री विठठछदास मोदी हल २८ गवागटास फैला! 

न्‍ है 4 3 अड 78 दम ) मर २१ श्री वृल्दावनछाल वर्मा 

22086 कर शक ( नेपाल ) २२ आचार्य काशीनाथ त्रिवेदी 

प्री ७ श्री माठकाप्रसाद कोइराला | नेपाल 35 अजय नियारसद 

2 _ < श्री नरदेव शास्त्री वेदतीथे २४ डा० रासानन्द तिवारी “भारतीनल्दल' 

0 3 +, डा० राजेश्वरप्रसाद चतुरेंदी श्ट्‌ श्री सरस्वतीकृृमार 'दीपक? 

42] र र पेयी कर रस्तौगी 

2: 2 की कषणदत बाज रह शी विनोद रोगी. 

है". 2! भसत्मथनाथ गु की २७ श्री दीनानाथ सिद्धान्ताढंकार 

त्रों. १२ श्री गारजादत्त शुक्ल 'गिरीश 25 शिरबाद पैदाल कार 

म्र्न ४ 7] 

दर ह। री है गे २६ प्रो० प्रेमचन्द्‌ विजयचर्गीय 

थ ह है का 3220 * ३० आचार्य विश्वप्रकाश दीक्षित वदुक' आदि आदि: 
है 7# श्र] अनर बज तक सा मरपूर 

' इनक आतांरक्त आचायश्री तुठेसी के सन्देड्, सन्तों की रचनाओं व अन्य उपयोगी सामग्री से भरपूर 

| ८5. -- अगुबत कार्यालय, ३. पोचंगीज चच र्रीट, कलकत्ता-१ ५ 
40 हा > ि #-+#-+-+-+- कक. 
। ऊणु-क्त- अत नदी ल न 

जे ; हे 


। । हट “लक्ष्य और साधन 
; +अणुजत-आन्दोढन का लक्ष्य हेः:-- ॒ हु 
| के ) जाति, बे, देश और धर्म का भेदभाव न रखते हुए मनुष्यमात्र को आत्म-संयम की ओर प्रेरित करना। 
( ख) अहिसा और -विश्व-शान्ति की भावना का प्रसार करना | 
अत छक्ष्य की पूर्ति के साधन-स्वरूप मनुष्य को अहिंसा, सलय; अचोर्य, त्रह्मचय और अपरिम्रह का ब्रती बनाना | 
३--अणुव्रतों को प्रहण करनेबाला 'अपुनब्नती” कहलायेगा | 
४--जोवन-शुद्धि में विश्वास रखमेबाड़े किसी भी धर्म, दल, जाति, बर्ण और राष्ट्र के स्री-पुरुप “अणुब्रती' हो सकेंगे। 
६- अअजुतता तान श्रेण्थों में विभक्त होंगे-- है 
( क ) संत्र ब्रतों को स्वीकार करनेवाह् * अणुब्नती' । 


( ख ) इसके साथ-साथ विशेष ब्रतों को ( जो परिशिष्ट संख्या १ में बतराये गये हैं) स्वीकार करनेवाल्य 
“विशिष्ट, अणुन्नती! । 
( ग) कम से कम ११ ब्रतों को ( जो परिशिष्ट संख्या २ में बतलाये गये हें) 
अणुब्रती” कहलायेगा | | 
ई-जेत भंग होने पर अणुब्रती को प्रायश्चित करना होगा । 
० नर पालन को दिशा सें अणुब्रतियों का मार्ग-दर्शन प्रवत्तेक करेंगे कर 
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४. आह छ) 
इस बढ़ती हुई 
7]77/-+- 


है 
४ 
॥ 


जत--7/ 77 
नै [-4--]-+3-- 


ब्नालि हि पर्चा " <_ कि रक्षा का ़ की. 
हर 6 श्र 2 | - कफ पर जज 
| डर | | श न्य्छ मे ; 
ली व 
- * 4] छंद कह कर प्लटतय डर अड '> .. 5>कक 
>> - 7-+---आन----- 
घड़े पीछे 5233५ डे दे +-- 
।]]-7 हज का ली [ 
बल कु जज 7 न्‍ 
कोई. जिक्र 
[- -- ] 


गुप्त रहस्य नहीं 





१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्ड्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 
२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 
३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
कै... बाल बियरिंग लगे हुए हैं । 
४ पुर्जे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 
५ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । न 
६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल लेती हैं। 


+ न 4७ रे 
५ *. 
>च्थ्टू ६. हि रू 
५ हवा का हट: १ रु 
किक ४ सलेल्न्स् शक रद रे | आनन्द ॥। > ॥ 
४ दो 7 आओ 


लकी और आओज्ञांद पंख क्‍ 
मैचवेल इलेक्ट्रिकलस ( दृण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट बाक्स ४ ३० देहली 


॥९ १९०५४ ।4| 





पहर शयगीज चर्च स्वीट कब गेट कछकत्ता-९ से प्रकाशित एवं 
भरी प्रतापसिंद बैद्‌ द्वारा अणुब्रत समिति ३ पोचुगीज चर्च स्ट्रीट क पा 
इेफिछ आर्ट प्रेस ३१ बड़तक्षा स्ट्रीट कलंकता से मुद्रित (9००० प्र 


- 


. सच्चा मनुष्यल या व्यक्तित्त ही वह वस्तु है, जो हम पर 
प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्ति के पाह्य 
आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी ब्यक्तित्त कर्म के रुप से प्रकट 
होगा हो--कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अव- 
श्यम्भावी है । 

सम्पूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्दश्य 
है इस व्यक्तित्व को गढ़ना । लेकिन हम यह न करके केवल 
यहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयल्ल किया करते हैं। 
जहाँ व्यक्तित्त का ही अमाष है, पहां सिर्फ बहिरंग पर पानी 
चढ़ाने का प्रयल करने से क्या लाभ ? सारी शिक्षा का ध्येय 
है--मनुष्य फा विकास । वह अन्तर्मानवब--बह व्यक्तिल, जो 
अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर 
जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान्‌ केद्ध है, और 
जब यह शक्तिशाली अस्तर्मानढ़ तैयार हो जाता है, तो वह 
जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना 
प्रभाव डालता है, उसी वस्तु को कार्यशील बना देता है । 


“+>स्वासी विवेकानन्द 


अंक २३ 


आपके अणुब्त के विप्रय 5 ला 





८४“ आगुश्न मुझे बहुत पसंद है। एसे 
पत्रों की इस समय हमारे समाज को बहुत 


आवव्यकता है । मेरी इच्छा है यह पत्र दिनों- 
दिन विकसित और उन्नत हो” 

__निर्कार देव सेवक बकील) बरेली 

८१० जुलाई का “अपुव्रत' देखा | भाषका 

द्ञुम प्रयास सफल हो) हमारी यहो कामना है । 

हख सभी श्रेप्ठ और पठनीय एवं मननशील 
। पत्र का काव्य पक्ष कमजोर ६ । 

_-अरबिन्द, संस्थापक-अचनो। कानउुर 

अगग्रत का ३० वां अंक मिला है। 

रोज-रोज 


काफी रचनाए पढ़े गया दूं 


निखरता जा रद्य हे यह । एक शर्ते, नींव के 
पत्थर, मानव तो चने रहना ही है, सहायता 
तथा अपने भाग्य के हम सर निर्माता हैं 
क्रीपक रचनाएं बहुत अच्छी लगीं ।” 
--हग्क्रिषशदास गुप्र 'हरिं, देहली 
८--आणत्रत का जुलाई अंक देखा । 
व्रिचारप्ण लेख, भावपृण कऋधिताएं एवं कहा- 
मिर्या--प्रत्येक दृष्टि पे अंक मुझे खस्थ एव 
मुन्दर लगा।. भाई अमरेश! की कविता-- 
व्यूह सत्र क्या हें ; बडी भली लगी । 
- शंवाल सतयार्थी, कश्कर 
« .पैतिक प्रयास के लिये आप “अपुन्रत' 
मिकाठ रहे हैँ अतः यह अयास स्त्ल है। 
टतना ही. कि सकीण सँप्रदायत्राद्‌ और वग 


आधभिपल से परे जब तक इस प्रकार के नतिक 
आन्दोलन रद्द सकत हैं; तमी तक उनका मूल्य 


है। इजर करे आपका पत्र समाज में नंतिक 


मूल्यों की पुनः स्थापना और सर्वोद्य क्रान्ति 
का नप्न-वाहक ब्नके!! 
--नेमिशरण मित्तल, सरदार शहर 
««“*जिनने पत्र मुझे मिछ रहे हैं, उनके 
में प्रायः पन्‍्मे पलटता चछा जाता हूं पर 
'अगुव्रत' के हर शरप्ठ पर नजर रुकती जाती है, 


उसे पढ़ते चलना पड़ता है। बधाई ।” 
--विश्वदेव शर्मा पत्रकार, देहली 
“-“"आजके युग में 'अणुत्रत' जैसे पत्र की 
अलन्त आवश्यकता थी जो इस आचार-श्रश्ता 
के युग में फिर से आचारों की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन करें), आपका उद्देश्य समथ है। 
अस्त, सफलता का चरण चूमना भी निश्चित 
' है। में भापको ऐसा सुन्द्र पत्र प्रकाशन हैतु 
हादिक बधाई देता हूँ ४! 
--राजन्द्रमोहनशर्मा 'शद्, मैनपुरी 
४ जे संध्या होते ही भ्रमर कमल की 
पँखुड़ियों में वन्द्‌ हो जाता है. ओर सूर्य की 
किरणें ही उस्ते मुक्त करती हैँं। भ्रमर के समान 
ही आज प्र की परिस्थिति है। धम पर 
अज्ञान का पर्दा आ गया है । उसको हटाने का 
स्तुत्य कार्य “अगुव्रत” रुपी सब ही करता 
दृष्टिगोचर होता है (? 
--भीमसेन जेन, कॉटार्भाजी 





सं चुके कक पल 
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क्या ९ 
अनुशासन और विद्यार्थी 
नैतिकता का मूल प्रेरणा-ललोत 
नई जिंदगी का-*'( कविता ) 
अहिसातमक सिद्धान्त 


ब्ज #ण. +0 


जद 


, अग्त्रन-जीवन-दर्शन-१० * 

मौत के कणर * 

७ आंतान की विजय ( लूघुकथा ) 

चरित्र का महत्त 

मेरी नियाह में 

० उतरो जीवन के प्रांगण में ( ऋविता ) 

आँखां की ख़िड़को 

जागो है ' 
गीवन-ज्योति ( कहानी ) 
फिर में दी क्यों डरूँ १ ( गद्यगीत ) 

, जीता-जागता उपदेश 

१६ दीप से | (' कविता ) 


इनके साथ ही [विचार दोहन, 


|? 
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खिलती _ 
विचार, संतवाणी आन्दोलन की आवाज आदि स्थायी स्तम्स 
किन न्कन्कन लक जज शा 


पक 


किसका ! कहाँ! ! 
--सम्पादकीय ड ($ 
“श्री निरंकारदेव सेवक न ! 
-- » ईैयामछाल वश्षिप्ठ 3 हे 
-- » पीताम्बर शात्री ८ । 
--झुनि श्री नयराजजी ९ ३ 
--आचार्य श्री सर्वे ११ ९ 
--श्री बाबूलाल तिवारी “नयी. ॥३) 
-- » भोपालचन्द्र भंडारी १३ | 
-- » ज्योतिप्रकाश १४ ॥ 
--- » फामेश्वरनाथ कमल १५ ॥ 
-- » रमाकान्त श्रीवास्तव १५ ] 
-- » योगेख्वर शर्मा १५ ३ 
-- » अजुनराव दर्शनकार १६ | 
-- » राजेल्रमोहन म्ख १७ !' 
>-- आचार्य श्री तुलसी १८ 
--मुनि श्री माँगीलालजी २६ 


कलियाँ, पाहित्य तत्कार, अपने अपने 


जज पी की 


टव्ट्ड्ट 


(नैतिक जागरप्य का अखबूत। 








है है 
$ अणुव्त पाक्षिक ) 
$ $ पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट; ] 
९ कलकत्ता-१ है 
४ फ् .। 
4 वाषिकमृत्य ६). $ 
है ( एक प्रति ।) ; 
| सम्पादक-हदेवेन्द्रकुमार ! 
झी>++ >> +ब०-+-+-++-+- 
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१५ सितस्वर, १९५६ 
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अशान्ति का अन्तर-दाह से मुलसा मनुष्य शान्ति के लिये दौड़ रहा है ! 


खतन्त्रता का मूल्य स्वय॑ सत्य है। नींद की बात तो छोडिये। 
जागरण के वाद कोई भी परतंत्र रहना नहीं चाहता। इसीलिये ऋषि, 
जो ब्रश होते हैं, कहते आये हैं--स्वतंत्रता सुख है और परवशता दुख । 

खतंत्रता का ख़र आज विद्वव्यापी है। इस नव-जागरण के युय में 
कोई भी देश ऐसा नहीं जो परतंत्रता का समर्थन कर सके ॥ जो परावीन 
हैं वे खतंत्रतो के लिये लड़ रहे हैं। इन थोड़े वर्षों में अनेक राष्ट्र 
स्तंत्र हो गये हैं ओर हो रहे हैं। चिजातीय अधिकार के परे होते ही 
अपना कर्तृत्न चमक उठना है जेसाकिं भारत में हुआ है। खतंत्रता 
के बाद भारत का गौरव वढ़ा है. परन्तु खतंत्र वातावरण में सांस लेने- 
वाले पूर्ण सुखी हँ--ऐसा तो नहीं है । कहीं अभाव सता रहा है । कहीं 


सय और कहीं लालसायें। सब 


उद्विग्न, अज्ञान्त और प्रलय की आशंका 
से चिन्तित से छगते हैं। यह क्‍यों £ 
खतंत्रता में अशान्ति क्‍यों १ इस सोड़ 
पर झुकना पड़ता है। सच यह है. कि छोगों ने नम-सत्य को नहीं परखा। 


अपने राष्ट्र पर छाई हुई विदेशी सत्ता को तोड़ फेकने के लिये जो 
तदरता है वह अपने पर छाई हुई घुराइयों की सत्ता के प्रति नहीं । स्वतंत्र 


राष्ट्र रोटी, कपढ़े और मकान के अभाव को मिटा सकता हैं। ओगो- 


परभोग के साथन वहां सुरूम हो सकते हैँ किन्तु शारीरिक सुविधाओं 


के उपरान्त भी मानसिक-शान्ति, जो कि व्यक्ति की अपनी खतंत्र निधि 


है, नहीं होती, उसका दूसरा कौन क्‍या करे ? स्वतंत्रता की पहली मंजिल 
पार की है उन्हें आगे की मंजिल भी पार करनी है। _पर उसकी चेतना 
जागे विना बह हो केसे! मलुंप्ध अभी नहीं जान पाया कि उसकी 
थज्ञान्ति का मूलं स्वयं नहीं है, उसकी दृत्तियां और ग्रइत्तियां उसका जीवन 
जटिल बनाती हैं। यदि इसे जान पाया है. तो भी हृदयंगम नहीं कर 
पाया है। कोई संदेह नहीं, इस' क्षेत्र में चेतना उद्बुद्ध नहीं हुई है । 
विदेशी सत्ता को उखाड़ फोकने के लिये चेतना जागी और छाखों प्राण 





+सतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है”--के नारों पर मर सिदे। 
अगर बुराई के विरुद्ध भी वैसी चेतना जाग जाती तो छोग कठिनाइयों से 
मुंह नहीं मोड़ते । नीति-निष्ठ व्यक्तियों का द्वार भी अनीति के लिये 
खुला है ओर इसलिये खुला है कि विना मतरूव कठिनाई कौन झेले। कार्य 
जो घुरा है पर सब कर रहे हैं फिर कोई एक नहीं करेगा उससे क्या वनने 
का हैः आखिर तो सब भले बने तव नीति टिक्रेगी । इस प्रकार श्रद्धा 
गिरती है। ' व्यक्ति गिर जाता है। सुख, सुविधा और विलास का 
ऐसा नहा छा जाता है कि फिर उठने की वात नजदीक नहीं 
रहती। सरसरी दृष्टि डालिये--केबल भारत में ही नहीं, छगमग दुनियां 
के पटपर यही चित्र चल रहा है, आखिर यह कवतक चलेगा ? अशान्तिकी 
अन्तर-दाह से झुडसा मनुष्य शान्ति के लिये दौड़ रह है और दौड़ता 
ही रहेगा । वेयक्तिक स्तंत्रता के बिना बह मिलने की नहीं और 
यह तत्व समझ में नहीं आ रहा है । 
ठीक वही दशा है--कत्तूरी की 
खोज में मृग  ससूचा जंगल गाह 
लेता है और वहां मिलती नहीं। 
सचमुच शान्ति चाहिये तो सबसे पहली अपेक्षा है-.-उसके अनुकूल श्रद्धा 
बने और चेतना जागे। उत्येक व्यक्ति अपने को सतंत्र बनाले त्तो भशान्ति 
की सत्ता उखड़ जाय, सारी समत्यायें सुलम जांय । अणुत्रत भावना का 
यही जाधार है। इससे सीधे रुप में न आविक कठिनाइयां मिटती हैं 
भर न असाव की समस्‍यायें चुलमती हैं किन्तु इससे आगे व्यक्ति की 
जो मौलिक समस्या है सर्व-भाव में भी अशान्ति नहीं मिटती, को यह 
मिटा सकती है। व्यक्ति का भात्म-चछ जाय जाये तो अमाव में भी 
शान्ति रह सकती है। पहली समस्या यही है कि ऐसी चेतना कैसे जागे ? 
समाज और राष्ट्र के कर्णधारों को इस यथार्थवादी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीँ 


करनी चाहिये। खतंत्रता का दीप व्यक्ति-खातंत््य की वलि बेदी पर 
जले तभी झान्ति-रेखायें स्फुट होंगी। 


_-आचाये तुल्सी 


आपके अणुब्त के विषय में--.. 





“““*अजुब्न मुम्के बहुत पसंद है । 


श्से 
पत्रों की इस समय हमारे समाज को बहुत 
आावद्यकता है । मरी इच्छा है यह पत्र दिनों- 
दिन विकसित और उन्नत हो।”” 
-निरकार देव सेवक बकीछ, बरेली 
“१४ जुलाई का “अगुत्रत' देखा । आपका 
झुम प्रयास सझलछ हो, दमारी यही कामना है । 
' छेख सभी श्रेप्ठ और पठनीय एवं मननद्यील 
हं। पत्र का काव्य पक्ष कमजोर है । 
अरबिन्द, संस्थापक्र-अचना,; कानपुर 
““'अणुवत का *० वां अंक मिला है । 
रोज-रोज 


क्राफी रचनाएं पढ़ गया हूँ। 


निखरनता जा रहा हे यद । एक दर्ते, नींद के 
पत्थर, मानव तो बने रहना ही है, सहायता 
संथा अपने भाग्य के दम स्वर्य निर्माता हें 
शीपक रचनाएं बहुत अच्छी लगीं ।” 
हरिक्र्णदास गुप्त हरि, देहली 
८--“अणुव्रत का जुलाई अंक देखा। 
विचारपु्ण छेख, भावपु्ण कविताएं एवं कहा- 
निर्याँ--प्र्वेक इष्टि से अंक मुझे स्वस्थ एवं 
सुन्दर छूगा । भाई “अमरेश' की कविता--- 
प्यद् सब क्‍या है 2! बड़ी भी लूगी ।7 
- शेबाल सत्यार्थी, छश्कर 
«. जैतिक प्रयास के लिये आप पअणब्नता 
निकाल रहे हैं. अतः यह प्यास सुख है। 
ट्वना हो कि संकीण संप्रदायवाद और वर्ग 
आधभिपद्ध से परे जब तक इस प्रकार के नेतिक 
आन्दोलन रह सकते हैं, तमी तक उनका मूल्य 


>+ धो. 
है। इखर करे आपका पत्र समाज में नेंतिक 


सूल्यों की पुनः स्थापना और सर्वोदिय क्रान्ति 
का नम्न-वाहक ब्नके।? 
हब 
-नेमिशरण मित्तल, सरदार शहर 
४"**जिनने पत्र मुझे मिछ रहे हैं, उनके 
में प्रायः पन्‍ने पछटना चला जाता हूं पर 


“अणव्त' के हर एप्ठ पर नजर रुकनी जाती है, 


उसे पढ़ते चलना पड़ता है। बधाई (” 

--« “विश्वदेव शर्मा पंत्रकार, देहली 
आजके युग सें “अपुन्नत' ज़ेसे पत्र की 

अत्यन्त आवश्यकता थी जो इस भाचार-भ्रश्ता 

के युग में फिर से आचारों की श्रेष्ता का 

भतिपादन करे।, आपका उद्देश्य समर्थ है। 

अस्तु, सफलता का चरण चमना भी निश्चित 


' है। में आपको ऐसा सुन्दर पत्र प्रकाशन हेतु 


हादिक बधाई देता हूँ ।” 
“राजन्द्रमोहनशर्मा 'शढ़?, मैनपुरी 
जसे संध्या होते ही भ्रमर कमल की 
पैंखुड़ियों में बन्द हो जावा है और सूय की 
किरण ही उसे मुक्त करती हैं। भ्रमर के समान 
ही आज धर्म की परिस्थिति है। धम पर 
भज्ञान का पर्दा आ गया है । उसको हटामे का 
स्तृत्य काये “भजुन्तत” रुपी सूर्य ही करता 

दृष्टिगोचर होता है।” 

--भीमसेन जैन, काटा भाजी 
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क्या 
अनुशासन ओर विद्यार्थी 
नतिकता का मूल प्रेरणा-लोत 
नई जिंदगी का**'( कविता ) 
अहिसात्मक सिद्धान्त 


ब्र्‌ न ८ ० 


ल्‍ष 


अख्त्रत-जीवन-दशन-१० * 
सोत के कण।!* 


लक 


5 


शंतान की विजय ( लघ॒ुकथा ) 
८ चरित्र का महत््त 


! 
३ 
| 
$ 
के 
९ 
४ 
४ 


९ मेरी निगाह में 
डतरो जीवन के प्रांगण में ( ऋविता ) 
११ आंखा की खिड़को 9 
१०२ जायो है > 
१३ जीवन-ज्योतति | कहानी ) 


फिर में ही क्यों डझू 
१० जीता-जागता उपदेश 
१६ दीप से | (कविता ) 


( गद्यगीत ) 


कीच का की-- ७ 
॥ 
|] 





इनक्रे साथ ही |विचार-दोहन, खिलती कलियाँ, साहित्य सत्कार, अपने अपने 
विचार, संतवाणी, आन्दोलन की आवाज आदि स्थायी स्तस्प 


हर 

कर 

किसका ! कहाँ ! ; 
--सम्पादकीय कि | 
“भी निरंकारदेव सेवक.“ ६ ९ 
-“ » रैंयामलाल वहिप्ठ ७ हे 
-- » पीताम्बर शाज््री ८ ॥ 
--सुनि श्री नगराजजी हर ३ 
--आचाय श्री सर्व १९ ! 
--भ्री बाबूलाल तिवारी 'नयन १२ १ 
-“ » भोपालचन्द्र भंडारी १३ ! 
-- » ज्योतिग्रकाश १४ ; 
--- » फाीमेशरनाथ कमल १५ | 
-- » रेमोकान्त श्रीवास्तव १० ३ 
-- » योगेश्वर शर्मा ४४ 
-- » अजुनराव दशेनकार ६ 
-+ » राजेन्धरमोहन श्ख १७ 
--आचार्य श्री तुरुसी १८ ॥ 
--मुनि श्री माँगीलालजी २६ । 
गण बार खा सम] 





। 





है मर है 
छ्छ्ढ 'अगुव्रता पोक्षिक $ 
८ध2 $ $ पोचुंगीज चर्च द्धीट, । 
॥॒ ६ कलछकत्ता- ० 
(नैतिक जागरण का अखबूत,। ' बा ऐे । 
ह ( वाषिकसुल्य ६)... ४ 
*। एक प्रति ।) ;ल्‍ ४ 
| सम्पादक-देवेन्द्रकुमार ॥ 
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अशान्ति का अन्तर-दाह से मुलसा मल्ष्य शान्ति के लिये दौड़ रहा है ! 


स्वतन्त्रता का मूल्य स्वयं सत्य है। नींद की वात तो छोड़िये। 
जागरण के बाद कोई भी परतंत्र रहना नहीं चाहइता। इसीलिये ऋषि, 
जो द्रष्न होते हैं, कहते आये हैं---स्वतंत्रता सुख है और परवशता दुख । 
सतंत्रता का खर आाज विज्धव्यापी है। इस नव-जागरण के युग में 

कोई भी देश ऐसा नहीं जो परतंत्रता का समर्थन कर सके । जो पराधीन 
हैं वे ख़तंत्रतो के लिये लड़ रहे हैं। इन थोड़े वर्षों में अनेक राष्ट्र 
स्वतंत्र हो गये हैं और हो रहे हैं। विजातीय अधिकार के परे होते ही 
अपना कूल चमक उत्ता है जैसाकिं भारत में हुआ है। खतंत्रता 
के बाद भारत का गौरव बढ़ा है. परन्तु खतंत्र वातावरण में सांस छेने- 
वाले पूर्ण सुखी हैं--ऐसा तो नहीं है। कहीं असाव सता रहा है। कहीँ 
भय और कहाँ छाठसाये। सब ! 
उद्विग्न, अशञान्त और श्रल्य की आशंका 
से चिन्तित से लगते हैं। यह क्यों ? 
खतंत्रता में अशान्ति क्‍यों १ इस मोड़ 
पर रुकना पढ़ता है । सच यह है. कि लोगों ने मप्न-सत्य को नहीं परखा। 


अपने राष्ट्र पर छाई हुईं विदेशी सत्ता को तोड़ फेंकमे के लिये जो 
तंत्परता है वह अपने पर छाई हुई बुराइयों की सत्ता के प्रति नहीं । खततंत्र 


राष्ट्र रोटी, कपढ़े और सकान के अभाव को मिटा सकता है। भोगो-- 


पभोग के साधन वहां सुलम हो सकते हैं- किन्तु शारीरिक सुविधाओं 


के उपरान्त भी मानसिक-शान्ति, जो कि व्यक्ति की अपनी सतंत्र निधि 


है, नहीं होती, उसका दूसरा कौन क्या करे १ स्वतंत्रता की पहली मंजिल 
पार की है उन्हें आगे की मंजिल भी पार करनी है। .पर उसकी चेतना 
जागे विना वह हो केसे! मनुंप्य अमी नहीं जान पाया कि उसकी 
अश्यान्ति का मूल स्वयं नहीं है, उसकी दृत्तियां और खऋत्तियां उसका जीवन 
जटिल बनाती हैं। यदि इसे जान पाया है. तो भी हृदयंगम नहीं कर 
पाया है। कोई संदेह नहीं, इस' क्षेत्र में चेतना उद्बुद्ध नहीं हुई है । 
पिंदेशी सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये चेतना जागी और लाखों प्राण 





« खितंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है”---के नारों पर मर मिटे। 


अगर बुराई के विरुद्ध भी वैसी चेवना जाय जाती तो छोग कठिनाइयों से 
मुंह नहीं भोड़ते । नीति-निष्ठ व्यक्तियों का द्वार भी अनीति के ल्यि 
खुला है. और इसलिये खुला है कि विना मतलूब कठिनाई कौन झेले। कार्य 
जो थुरा है पर सव कर रहे हैं फिर कोई एक नहीं करेगा उससे क्या बनमे 
का है? भाखिर तो सब भले बने तब नीति टिकेगी । इस प्रकार श्रद्धा 
गिरती है। ' व्यक्ति गिर जाता है। सुख, सुविधा और विलास का 
ऐसा- नशां छा जाता है कि फिर उठने की वात नजदीक नहीं 
रहती । सररी दृष्टि डालिये--केवछ भारत में ही नहीं, छपसण दुनियां 
के पटपर यही चित्र चल रहा है, आखिर यह कबतक चलेगा ? अशान्तिकी 
अन्तर-दाह से झुडसा मजुष्य शान्ति के लिये दौड़ रहा है. भौर दौड़ता 
ही रहेगा । वेयक्तिक ख़्त्रता के बिना पेह मिलने की नहीं और 
पह तत्व समम में नहीं आ रहा है । 
ठोक वही दशा है--कत्तूरी की 
खोज में सृग  समूचा जंगल गाह 
लेता है और वहां मिलती नहीं । 
सचमुच शान्ति चाहिये तो सबसे पहली अपेक्षा है--उसके अजुकूल श्रद्धा 
बने और चेतना जागे। उत्येक व्यक्ति अपने को स्तंत्र बनाले तो अशान्ति 
की सत्ता उखड़ जाय, सारी समस्यायें सुलक जांय। अणुव्त भावना का 
यही आधार है। इससे सीधे रुप में न आधिक कठिनाइयां मिटती हैं. 
और न॒अमाव की समस्‍यायें सुलमती हैं किन्तु इससे भागे व्यक्ति की 
जो मौलिक समस्या है स्व-भाव में भी भशान्ति नहीं मिटती, को यह 
मिटा सकती है। व्यक्ति की आत्म-बछ जाग जाये तो अभाव में भी 
शान्ति रह सकती है। पहली समस्या यही है कि ऐसी चेतना केसे जागे ? 
समाज और राष्ड्र के कर्णधारों को इस यथार्थवादी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं 


करनी चाहिये। सख्तंत्रता का दीप व्यक्तिखातंत्य की बलि बेदी पर 
जले तभी शान्ति-रेखायें स्फुट होंगी । $ 


-आचाये तुलसी 


अनुशासन और विद्यार्थी 


उ[ृत मास भारत की राजधानी दिल्ली सें 
अपुन्त विद्यार्थी सप्ताह! मनाया गया। 


सप्ताह का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस-अध्यक्ष 
श्री उच्छेगराय छेवर ने छात्रों में चारित्रिक 
स्‍विकास और अनुशासन की आवश्यकता पर 
चल दियो । सच तो यह है कि अनुशासन की 
समस्या ने आज समस्त देझ में एक व्िकट रूप 
थारण कर लिया है ।- सचरित्र जीवन और 
अनुशासन को परस्पर गहरा सस्वन्ध है। दोनों 
एक दूसरे की कड़ी से जुड़े हुए हैं। हाँ 
अलुऋसन का जेभ्ाव है, वहाँ चारित्रिक दुर्वल- 
ताएँ सन्निद्दित हैं. और जहाँ चरित्र की उपेक्षा 
है वहां अनुशासनहीनता स्वामाविक है। 
इसलिये मूछ समस्या आज चरित्र की है । 
दुर्मोग्य से आज हमारे राष्ट्र का न सिर्फ 
* विद्यार्थी बगे वरन्‌ समूचा जन-जीवन चारित्रिक 
डदासीनता का हेतु बना हुआ है और यही 
अलुशासन की समत्या का सुख्य कारा है। 
लोक-जीवन की इस दुबंछ धारा के साथ 
विद्यार्थी वर्ग भी इसका शिकार बनता जो रद्दा 
है और फिर दिक्षानदीक्षा की वर्त्तमान प्रणाली 


से संस्कार-विमुख दो प्रयति और क्रान्ति के 
नासपर बह हावी वन बैठा है । 

शत दिनों ्विंभाषी राज्य के पुनर्गठन पर 
छेश में तोड़फोड़ और अलुशासनद्दीवता की 
जो घटनाएँ हुई उससे सं आश्चर्यान्त्रित हो 
उठे हैं। गुजरात में तो विद्यार्थियों ने कफ्यु 
तक अपने हाथ में के लिया था । बम्बई के 
सुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई अदहमदावाद 
की जिस समा में बोलनेवाले थें। पा 
को पहुँचने तक नहीं दिया गया । कहीं-कहीं 
तो विद्याथियों का खचादित प्रतिबन्ध कीरम 
कर रहा था ! इससे मोरारजी साई को अनशन 

दिन के हम्बे प्रयास से 
भाषण का जायोजन किया 


और जनता ने उन्हें सुनने का आश्थासन दिया 
तो समा का कार्यक्रम दोते-होते फिर मारकाट 
और द्ोहल्ले का क्रम चल पड़ा। दो सकता है, 
अहमदाबाद की इन घटनाओं में बड़ों-बड़ों का 
स्वार्थ निहित दो और छिपे दर पर्दे स्थानीय 
राजनीतिज्ञों का मी हाथ हो। लेकिन यह 
प्रायः देखा गया है. कि तोड़-फोड़ की इन 
घटनाओं में विद्याथियों का जोश अग्नगामी 
रहता है । चाहें वह उकसाये दी क्‍यों न जाते 
हो, १ छेकिन, तोड़-फोड़ भर घवंस का यह रूप 
विद्यायियों के लिये लजाजनक ही नहीं वरन्‌ 
उनके भविष्य के लिये मी खतरनाक है। 

खतंत्रता-प्राप्ति के प्रयलों में छात्रों ने 
अपने अटूट उत्साह का परिचय दिया है। बापू 
के मार्गदर्शन में जहाँ हमारे युवक साथियों ने 


हि 
है. ८८ 


सत्य-अदिंसा की आन पर गोलियाँ भी खाई 
लेकिन पथ-अ्र८ नहीं हुए, और जो हुए उसका 
परिणाम अच्छा भी नहों हुआ । क्वात्नों की 
ध्वंसात्मक नीति से देश को एक बड़ी कीमत 
खुकानी पड़ी है और आज भी वह पूरी नहीं 
हो पा रही है। जाजादी के वाद भी जब 
हमारा दर प्रयल्ल सत्य व अहिंसा के आदी 
पर होना चाहिए, वहाँ हस अपने देश में ही 
और अपने ही देशवासियों से हिंसात्मक प्रति- 
कार करें, क्या यद दमारी आजादी के इंतिद्दास 
पर कलंक नहीं दे ? सोचे | हम किंधर जा रहे 
हैं १ हिंसा का मारे दमारे पते का मार्ग है 
टेकिन आज दम चरित्र और अलुशावन दोनों 
से पथ-अ्रष्ट दो) अपने ही कारनामों से समाज 
रहे हैं। भवश्यकता ड्ै 
विद्यार्थी चगे अपनी करवट बदछे और अपने 


चारित्रिक वल से देश में अनुशासन की एकः 


नई छद्र जाश्त करे । 


इसी भावना से श्रेरित हो, राजधानी में 
आयोजित “विद्यार्थी सप्ताह का राष्ट्र में स्वत 
स्वागत हुआ है और देशभर में इसके आयोजन 
रा एक दिशा मिली है। सुग्रसिद्ध हिन्दी 
देनिक 'हिन्दुस्तान' व 'नवभारत टाइम्स! 
ने इसके आयोजन की ओर पाठकों का ध्यान 
खींचते हुए विद्यायियों को 'अणुत्रत' के लिये 
उद्वोधित किया है। छात्रों में न सिफे अलु- 
शासन वरन उनके चरित्र-निर्माण की एकु देश- 
व्यापी समस्या है। देखते-देखते आज छात्र- 
जीवन में धूम्रपान, सद्यपान व॑ विलास की 
प्रवृत्ति ६ त गति से चल पड़ी है। वह अपने 
भावी सुख की कल्पना भोगवाद के साधनों की 
ओर टिंकाकर फरते हैं । इसके लिये किसी को 
चकमा देना, फिसकछाना और बिगाड़ना अपनी 
शैक्षणिक चतुरता मानते हैं। यह नैतिकना 
का हास है! “अणुव्रत-आन्दोलन! इन सब 
प्रवृतियों से विद्याथियों को मोड़कर चारिच्रिक 
हृढ़ता का एक अभिनव संदेश देता ऐै। साथ 
ही तोड़-फोड़ व हिंसात्मक प्रद्वतियों से विमुख 
करके उनमें अद्विंसात्मक समाज-व्यवष्या की 
भावना जागशत करता है। प्रसन्नता है कि राष्ट्र 
के नेतागण और विचारकों का ध्यान अझहतः 
आन्दोलन के इस पुनीत लक्ष्य की ओर गयी 
है और वह इसका भ्रचार प्रशार भी फरने 
लगे हें । | 

हमारी विनम्र सम्मति मं विद्याधियों में 
अणुव्रत प्रसार के साथ उनमें एक ऐसे संगठन 
दी भी आवश्यकता है. जो उनमें चारित्रिक 
उत्साह के साथ आत्मालुशासन के बीज बो सके। 
अस्तु, 'अणुन्नत विद्यार्थी सप्ताह के साथन्चाथ 
देशभर में 'भणुन्रत विद्यार्थीसंघ' का संगठन 
किया जाना चाहिए और विकेश्ि है से 
धीरे-धीरे उसका एक भखिल भारतीय स्वर 
बनना चाहिए। इुर्भाग्य से अनेक राजनैतिक 
दुछ अपनी-अपनी भाखिता की छाप छंगाकर 
विद्यायियों की शर्फि को राजनेतिक उपयोग 


कर रहे हैं। कुछ तो राजनीति का यह भूत 
भी छात्रों के चारित्रिक पतन का कारण है। 
इसके स्थान पर छात्रों का एक शुद्ध ह्ेतिक 
संगठन बने तो वह छात्रों के जीवन-निर्माण में 
सहायक होने के साथ देश में अनुशासन की 
एक क्रान्तिकारी दर जागृत कर सकता है। 
छात्र ही दर कार्य और इर ऋति में 
आगे रहते हैं। तोड-फोड़ और च्वंसात्मक 
नीति से दूर कर यद्‌ उनके मन में नेतिक 
मशाल जलाई जाय तो आज हमारे देश में 
अनुशासनहीनता की समस्या बहुत झीघ्र इक 
हो सकती है । अतएवं हमारी शक्ति अधिका- 
घिक छात्रों के जीवन-स्तर को विकसित करने 
में छगनी चाहिए। छात्रों में काम की कठिन 
समप्या है । यह आसान नहीं है । अनुणासन 
की प्रेरणा के लिये अनुशासक को स्वयं अनु- 


शासित होना आवश्यक है । अणुव्रत-आन्दोलन 
के प्रेक आचाये श्री तुलसी के शब्दों में-- 
“विद्यार्थी अनुशासन नहीं मानते, यह जन- 
प्रवाद है। पर आँख पसार देखिये--अनु- 
शासन मानता कौन है? अनुशासन मानने 
चाहे क्या खय॑ अनुशासित हैं १” इसका समा- 
धान देते हुए आगे उन्होंने भाद्यान क्रिया है--- 
“बाहरी अनुशासन से काम चलनेवाला 
नहीं है । आवश्यकता है आन्तरिक अनुशासन 
के विकास की । वह्दी समाज सुसंस्क्रत होता है, 
जिसे बाहरी अनुशासन विशेष न बांधे ।” 
अनुझ्यासन की वर्तमान समस्या पर आचार्य 
श्री के उक्त शब्द मामिक चोट करते हैँ । बुरा 
भले ही लगे, लेकिन आज कोरे उपदेशों से 
काम नहीं चलेगा । असाक्षर जनता के समक्ष 
चाहे चल जाय लेकिन समम-बूकत रखनेवाले 
चात्रों के समक्ष तो सवेधा कठिन है। त्योग 
और बलिदान को धारा-प्रवाहिक भाषण देने 
वाले सोचे कि आज वे कितने पानी में है ? 
भोगवाद उनमें किस स्तर प्र है ? ठीक यही 


अणुन्नत ] 


वात अनुशासन को लेकर है। हम अपने 
स्वार्य के लिये अनुशासन को भूछ जांय और 
छात्रों को भला बुरा कोर्स, यह सी उचित 
नहीं हैं। देश में अनुशासन छाने के लिये 
अनुशासकों, नेताओं, उपदेदक्रों शिक्षकों, 
आदि सभी को अलुशासित होना होगा। 
छात्रों के जीवन में शिक्षकों का अविरल प्रभाव 
रहता है। उठते, बेठते, काम करते, खाते- 
पीते हर समय हर प्रवृत्ति वे शिक्षकों से अहण 
करते हैं। शिक्षक खय॑ धूम्रपान व मद्पान 
करें तो? छात्रों का क्‍या दोष है? भस्तु, 
शिक्षकों के रहन सहन के साथ भाजकी शिक्षा- 
पद्धति में भी परिवर्तन आना आवश्यक है। 
छात्रों की अनुशासनहीनता में आज की 
रिक्षा-प्रणाली का मी एक दृदत्‌ प्रमाव है । 
शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन आये बिना नेतिक 
अनुशासन की बात सर्वथा असम्भव है। राष्ट्र 
की आजादी के प्रयत्नों के साथ ही ढडंके की 
चोट कहते भाये हमारे नेतागण आजादी के 
१० वें वर्ष तक मी इस शिक्षा-पद्धति को नहीं 
बद्छ सके और अब तक हिशक्षा-पद्धति को 
दोप देते जा रहे हैं और छात्रों के जीवन को 
कोस रहे हैं। यह कैसा अमिनय है ? अजु- 
शासन का असाव तो पहले हमारे इन अनु- 
शासकों के जीवन से ही प्रारम्भ होता है जो 
कहते हैं, करते नहीं। यह कब तक चलने 
वाला हैं? इस स्थिति को बदलने के लिये 
देश के अनुशासक स्वतः चेतें ओर छात्रों के 
भविष्य-निर्माण में सहायक बने । 

क्या ही झन्दर हो क्वात्र स्वयं अपने 
चारित्रिक जीवन की एक रेखा खींचकर 
अनुशासन के आधार-स्तम्म वरनें और देश में 
नेतिकता की मशाल जलायें। अणुव्रत 
आन्दोलन इसी प्रेरणा का प्रतीक है । 


| "गपिएं। 


० 
& नरग बारात द 
दहेज की भीषण लपटों में कितनी बहनों 
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का जीवन स्वाद हुआ है या हो रहा है यह 
किसी से छिपा नहीं है। इसके कारण परिवारों 
में जो अशान्ति, दघ ओर कलह ने जन्म लिया 
है वह भी समाज की एक करुण कहानी बनी 
हुई है । इसकी भयंकरता को सव सममते हैं 
और मँह से कहते भी हैँ नगर स्वयं कोई 
आदर्श पृग उठाने की हममें हिम्मत नहीं हे 


ग्रायः कालिज या प्रारम्भिक साम्राजिक जीवन 
में उत्ताही और शिक्षित युवक इस प्रधा के 
विरोध में न जाने क्तिनी आदशंवादिता 
चखारते हैं लेकिन स्वयं के विवाह होने पर 
संरक्षकों के सामने भीगी-विलढ्ली की तरह छुप- 
चाप उन्हें ही दहेल से घर भरते देखा है + 
स्वयं कोई साहसपूर्ण कदम उठाये बिना इसकी 
लपटों से झुलसती समाज-व्यवस्था में किसी 
प्रकार की शान्ति पेंदा हो सकेगी, यह असंभव 
है। इसके लिये तो खद छात्र-छात्राओं और 
युवक-युवतियों को मेदान में आकर अपनी जात्मा 
की आवाज को शुलन्द्‌ करना है | साहस का 
परिचय देना है !! 

पिछले दिनों का समाचार है कि पानीपत 

“ में एक विवाह के अवसर पर वरपक्ष ने शगुन 

भादि का काफी माल-सामान लेने के वाद पाँच 
हजार रुपये का दहेज भोर माँगा | इस सम्बन्ध 
में दोनों पक्षों में बातचीव चल ही रही थी 
कि वधुको पता चल गया । उसने अपने माता- 
पिता से जोर देकर कहा कि कोई दहेज न॑ 
दिया जाय | बारात बिना वध के वापस 
लौट आई । 

विवाह के समय यदि वर और कन्या 
दोनों का यह दृष्टकोण रहे कि चाहे कुछ भी 
हो दहेज लेकर या देकर विवाह नहीं होगा तो 
यह समस्या स्वमेव बड़ी सरलता से हल हो 
जाती है । परन्तु इसके लिये आत्म-हीनता की 
भावना को तल्यागकर साहस व विज्वास के साव 
जगाने की जरुरत है जिससे संरक्षकों या दहेज 
के इच्छुकों के दृष्टि-कोणमें परिवर्तन छाया जा 
सके | अन्य वातों के साथ ही इस दिशा सें 
यदि प्रामाणिकतासे “विद्यार्थी अणुब्तों को पालन 
किया जाय और उनको व्यवद्ारिक रुप दिया 
जाय तो ये छोटे किन्तु महत्वपूर्ण त्रत भी 
पथ-प्द्शंक सिद्ध हो सकते हैं । 
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न्‍्छु 
'तिकता मानव समाज की, आज एक 
विख्व्यापी समस्या है । संसार जिस 
कठिन परिस्थिति की उलमन में से युजर रद्द 
है वह न तो राजनीतिक है, न धार्मिक और न 
आधिक या सामाजिक । वह केवल नेतिक और 


नेतिकता का 


 झनुष्य की क्पनी बनाई हुई है।लोग किसी 
भी मानव समाज में प्रचलित अनैतिकता को 
धर्म के हास के कारण बताकर मलुप्यों पर धर्म 


अन्यों का बोक्का फिर से लाद देना चाहते हैं। . 


पर जैंसे गधे की पीठ पर किताब छाद देने से 
चह विद्वान्‌ नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म 
ग्रथों का पाठ निल्य नियम से विधिपूव क करने 
मे कोई व्यक्ति नैतिक नहीं वन सकता। थर्मो- 
पंदेश और सत्संग को मी कुर्ल छोग नैतिकता 
के लिए नितान्त आवश्यक बताते हैं पर इनके 
' श्रमाव के जरा भी शिथिल होने पर मुप्य का 
मन फिर अनैतिक आचरण की भोर भाग जाता 
है। राजनीति को कुछ लोग अनेतिकता के सारे 
कारणों के लिये दोपी ठहराते हैं । उनका कहना 
है कि बिना चालाकी छल और असत्य के राज- 
नीति में काम चल दी नहीं सकता । जहाँ 
भारत के युद्ध में साक्षात्‌, इंश्वर के अवतार छण्ण 
भगवान्‌ को भी अख़त्यामा को मरवाने के 
लिए मिथ्या का प्रश्नय छेना पड़ा था। संतएव 
जय तक राजनीति अपने वर्चमान खहप में 
विद्यमान रहेगी, मलुष्य के जैतिक आचरण की 
समस्‍या दल दो दी नहीं सकती । वे कहते हैं 
: के देदा की राजनीतिक परिष्थितियों में भामूछ 
परिवर्त न की आवश्यकता है? जब तक शेसा नहीं 
होता मनुष्य अमैतिकता से बचकर नहीं रह 
सकता । इसी प्रकार अनेक छोग आयिक शोपण 
पर आधारित भॉर्निति समाज के संगठन को 
अमैतिकत का फारण बताते हैं। उनके. अनुसार 


अणुन्नत ) 


सास्यवादी और समाजवादी देशों में सवा 
और छाम लोभ लिप्सान द्वोने के कारण 
मनुष्य की प्रवृत्ति अनेतिक आचरण की ओर 
होती दी नहीं | इनके विचार से संसार के सब 
देशों में, साम्यवादी कांति की आवश्यकता है 
जिससे शोषक-शोषित और ऊँच-नीच का भेद 
भाव ही मिटाकर मलुष्यमात्र को समानता के 
अधिकार दिलाये जा सके। लेकिन धर्म, राज- 
नीति और समाज के यह सब ठेकेदार अपने- 
अपने विचार से आदर स्थिति उत्पन्न करने के 
लिए निरन्तर भ्रयल्नशील दोते हुए भी जिन 
कठिनाइयों का अनुभव करते हैं उनके कारण 
उन्हें कमी कमी वहुत निराशा होती है । 
वास्तव में यह सब छोग मलुप्य की नेति- 
कता का आदि खोत धर्म, राजनीति या 
समाज संगठन फो ही मानते हैं। चह यह 


सल 


सममते हैं कि किसी न किसी धामिक संघ्था) 
राजनीतिक दल या समाज संगठन के अवलम्ब 
के बिना ह_म यह. कत्पना ही नहीं फेर सकते 
कि मनुष्य नेतिक आचरण कर सकता है। इसका 
अर्थ यह है. कि बिना किसी आतंक भय या 
दवाव के मलुष्य नेतिक कभी हो द्दी नं 
सकता । इसलिए शक्तिशाली और संगठित भय 
मनुष्यों के बीच में रहना चाहिये जिससे वह 
अनैतिक कार्य न करें । यह भय किसी समाज 
का हो, धर्मका या राज्य का हो ' राज्य सहय 
फो शासन में रखने के लिए अनेकानेक रूपों 
में संगठित और संचालित अनादि काल से 
होते भाए हैं । सेना, पुलिस और गुप्तचर 
विमागों के ऐसे संगठन वन चुके हैँ. कि कोई 
भी अपराध करनेवाका बचकर कहीं जाह्दी 
नहीं सकता । इतनी अधिक सैनाएं, पुलिस 
तथा अन्य राजकीय विभागों के कर्मचारी काम 
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में जुटे हुए हैं. जिससे मनुष्य अतेतिक कायों 


- से बचा हुआ शान्तिमय स्वभाव का सीधासादा 


व्यक्ति बना र॒ह सके। पर अनेतिक कार्यों और 
अपराधों की एछंख्या में कहों भी कमी नहों है । 
जितने ही नये-नये उपाय मनुष्य की अनेतिकता 
को रोकने के लिए राज्यों के शासक वर्मा ने 
निकाले, उतने ही नये-तये उपाय मनुष्य 
अमैतिक कार्य और अपराध करने के लिए 
खोज निकालते गये हैं । इसी प्रकार विभिन्‍न 
समाजों के संगठन इसलिए अनादि काल से 
किये जाते रहे हैँ कि मनुष्य खभाव से ही 


जे 
. तैतिक आचरण करनेवाला वन सके । पर 


कोई भी सामाजिक संगठन भाजतक संसार मे 


स्थायी नहीं हो सका। उसके आधार नियम 


और रुप सदा परिवर्तित होते चले आए हैं । 
सामाजिक मर्यादाओं के भय ने मलुष्य को 
अनैति्के आचरण की ओर जाने से रोका 
अवश्य है. पर कोई भी संगठित समाज जाज 
तक अपने इस कार्य में पूर्णलया सफल नहीं हो 
पाया । इसी प्रकार धामिक संस्थाओं और 
इख़र का भय भी मनुष्य को अनेतिकता से 
बचाने के लिए भत्यन्त प्राचीन काल से प्रयास 
करते आए हैं। जो मलुष्य संसार में सेना, 
पुलिस, राज्य धर्म या समाज किसी का भय 


प्रेरणा खोत 
नहीं मानते पह भी ईखर की अव्यक्त शक्ति में 

विश्वास करने के कारण अपराध और पापों से 
बचते आएं हैं। पर यदि ईज्र का संय द्दी 
मनुष्य को नेतिक आचरण करनेवाला घना 
देता तो अनेतिकता भाज- मानव समाज की 
सबसे प्रमुख समस्या के रूप भें संसार के सामने 
न भाती । ः 
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थहाँ स्मावतया यदद अस्न उठता है कि 
फिर बह कौन सी शक्ति या उपाय है जिससे 
मनुष्य अनैतिक आचरण से बचकर नैतिक 
आचरण की ओर अग्रसर हो सके । ईख़र, 
धर्म, राज्य और सुसंगठित समाज ऐसी एक से 
एक सहान्‌ शक्तियाँ जब मनुष्य को नेतिक 
बनाने ही नहीं, उसे अपनी अनेतिकता में चिंता 
जनक अभिदृद्धि करने से न रोक सकीं तो 
फिर क्या कोई भी ऐसा _ उपाय नहीं जिससे 
भाज की विद्व-व्यापी मानव समाज की 
अनेतिकता के निवारण की युक्ति निकाली जा 
सके। इस अरन पर विचार करने के लिये हमें 
मनुष्य को केन्द्र में रखकर उसकी दृष्टि से समग्र 
रूष्टि को देखना पड़ेगा। समत्या के न॑ 
सुलम सकने का कारण ही वास्तव भें अब तक 
यह रहा है कि हस समाज, राज्य या घर्म की 
दृष्टि से मनुष्य को देखते आए हैं । इन दृष्टियों 
से देखकर हम मनुष्य को भयभीत या आत॑- 
कित तो कर सकते हैं. पर उसकी अनेतिक 
प्रवत्तियों को समूल नष्ट नहीं कर सकते । 
संतुष्य को रुष्टि का केन्द्र-विन्दु मानकर यदि 
हम देखें वो राज्य, समाज और धर्म का जितना 
भी ताना-बाना मनुष्य को घेरे-वांधे हैं वह सब 
उसे खतंत्रतापूर्वक्ष नेतिकता की ओर ले जाने 
के बजाय अनेतिक आचरण की ओर पसीठने 
वाला है । जिन राज्य, समाज और घर्म को 
अपनी नेतिकता के मूल प्रेरणा-खोत समम्ककर 
मनुष्य निरिचन्त, उदासीन और शिथिल होकर 
ब्रेठ रहता है, बही वास्तव में उसके अनेतिक 
भावचरण के मूल कारण हैं । मनुष्य यदि इनमें 
से किसी या किसी सी दूसरी शक्तिपर अपने 
नेतिक बनने के उत्तरदायित्व को रखने के 
बजाय स्वयं अपने में आत्म-विज्वास को उत्पन्न 
करके अपने को हर अनेतिक आचरण के लिये 
उत्तरदायी अनुभव करने रंगे तो अनैतिकता 
मानव सर्माज से सर्वेधा लोप द्ोते जरा मी देर 


अणुत्रत | 
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९ 
है 


क्र 


खेतों में श्रम को 


हँसती है खेतों में रानी 


चांदी से नहीं 


लम्बे युग से सोया 


मिट 


मेहनत-मानवता 
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नहीं रूय सकती । मनुष्य के आचरण में इतनी 
अधिक “ अनैतिकता तो केवल इसीलिए है कि 
वह इसके लिये स्वयं अपने आप को उत्तरदायी 
नहीं समममना। वह उसके लिए सारा दोष 
अपने राज्य, समाज या धर्म के संगठन पर 
आरोपित कर स्वय॑ निर्दिचन हो भलग वेठ सुख 
की नींद सोता है । इसलिए यदि सानव समाज 
में बढ़ी-चढ़ी अनेतिकता की समस्या को सचमुच 


हम हल करना चाहते हैं तो हमसें से प्रत्यंक 
मजुध्य को अपने आपको उसके लिए उत्तरदायी 
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नई जिन्दगी का चंदा सुसकाता है _ 


[ श्री श्यामलाल बवच्निष्ठ एम० ए० ] 
सोने से मच बहछाओ अब मानवता को; 
धरती की दुरूहून अपना शीश उठाती है। 


धन की सत्ता श्रम के पांचों को चूम रही: 
इन्सान आज युग को आवाज छगाता- है| 
प्राचीन झड्डछाओं की काछी बदरी से-- 
अब नई जिन्दगी का चंदा सुसकाता है। 
अब दौरत का आकाश धरा पर झुकता है, 
दुलहन गीत खुनाती है। 
मानवता जो छुट गई दनुजता के हाथों-- 
अब धरती के आँगन में फिर मुसकाती है। 


सिंठ चढा विश्व-युद्धों का जहरीढा गुवार। 
मेहनत की अमराई से खिछते 
शोषण की वबदरी हूटी गगन से चेशुमार। 
खरीदोगे मानवता 
इन्सान जागता है। 
अब नहीं रह सकेगा शोषण के वन्धन मैं-- |, 
जागो, सानव अपना अधिकार मांगता है।' 
अब नहीं उढ़ेगा घुँआ गगन में एटम का; 
इन राजनीति--चाछों से मानव ऊब 
संभलो चमका है सूर्य गगन में पूरव के-- 
पश्चिस का सूरत आज क्षितिज् में डूब रहा। 
रही भसाल्यवाएं-सीमाएं ज्ञीवन की, 
दौलत के स्वामी से धरती शरमाती है। 
फिर सतल्न-अहिसा के पथपर वढ़ चले चरण-- 


४..७७2४७9७7७७७७७७-७७७-७+-७-+-+-क-७.)७-६६६+७-क- 


की, 


सानवत्ता 


गीत नये-- 


को, न 


रहा । 


को 


जे 
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दुनिया अपनाती है। 


४ 


समसना पड़ेगा । घर्स, समाज, राष्ट्र या विधि 


के विधान पर उसके इल करते की- सारी 


जिम्मेदारी छोड़कर हम निर्दिचत हो भछय 
वेठकर अनचाहे भनायास उसी जनैतिकता 
के जाल में फँसते चले जायेंगे जो आजके विश्व 
व्यापी मानव समाज की राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय 
संघरषों, अणु-परमाणु व्मों के विस्फो्ों आदि 
से भी कठिन और भयंकर समस्या इसारे लिए 
वनी हुई है । 
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नन सभ्यता और संस्कृतियों का उत्थान- 

पतन ही मानव जाति का इतिहास ह्वे। 
मनुष्य ने जिस प्रकार अपने क्रमिक विकास के 
साथ समाज़-रचना की उस काल-क्रम के अनु- 
रूप ही संस्कृतियों की मलछक मी प्राप्त होती 
कह ै। जिस समय घरती पर आंदि-मानव का 
अवतार हुआ द्ोगा उस -काल में भी कोई न 
कोई प्रारम्मिक मानव-सस्यता अवश्य रह्दी 
होगी, आदि-मानव भले दी वनों में रहता हो 
उसकी वन्य-संस्कृति  निर्विवाद सिद्ध हैः 
भाज का भनुसंघाता उस संस्कृति का अलुमान 
चन-मालुष की संस्कृति से स्थिर करता है. । 
चनन्‍्य जीवन भी अपनी एक अवस्था और 


विशेषता रखता है । वन्य समाज की व्यूवस्थाये, _ 


व्यावद्वारिकतायें, प्रइत्तियाँ आदि आधुनिक 
सभ्यता के लिये ऐतिहासिक महत्व रखती हैं । 
डस पर दृष्टि रखकर ही आज का सस्य मानते 
स्वयं को विकसित कहता है । सहखरो बर्ष व्यतीत 
हो गये, पश्च-पक्षियों तथा जलचरों में अभी 
तक वही स्थिति दृष्टिगोचर होती है। जतः 
जीव-जयत्‌ में ममष्य दी ऐसा प्राणबान्‌ था 


जिसका जीवन आयोपान्त क्रान्तिमय दिखाई । 


: पढ़ता है।. वह अपनी चेतना-के संस्कारों स्ते 
पाशविक वन्धनों को ढीला करता हुआ वन्य 


संस्कृति से नागरिकता की ओर बढ़ा । द्विंसा, 


जन्म-मरण की भावना) पशुता और ऋक रताओभों 
से उसे आदश जीवन की प्रेरणा मिली दोग्री ! 


पशुता से छथक अपना महत्त स्थापित करने के _ 


उसके मानसिक विद्रोह मे मानंव जीवन की 


- अणुज्नेत | - 
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ब्णइन्यकः सभ्यता और विकास का प्रतीक <#न्‍ूूू<करन्‍क 


रा 


अहिंसात्मक सिद्धान्त: 


श्र 
घुन्मुण्ऐुच्टुन्चुपड पढे 
घारा बदल दी । क्रांति की इस प्रक्रिया ने वन्‍्य- 
चेतना .को विकास का पथ - बताया । वास्तविक 
सभ्य कहलाने के पूर्व इस प्रकार मानव को पश्चु 
संस्क्षति से प्रथक्‌ होने में सहस्रों वर्ष लूग गये । 
उसने नगर बसाएं, नगरों के कोछाहल का 
अनुभव किया | समाज और राज्य की अंक 
की । इस प्रकार नगरों की अश्ान्तिसे वनों की 
ओर, वनों की शन्‍्यता से नगरों की ओर आने- 
जाने में भी मनुष्य ने उदय, विकास और अस्त 
के महत्त्वपूण अनुभव किये । यही गति मानव 
संस्कृति की धारा है। इसके प्रवाह में मानव 


सभ्यता का क्रमिक इतिहास है जो विगत युगों 


की सांस्कृतिक गाधाग्रें उपस्थित करता है। 
इसकी विवेचना करने पर- पता चलता है कि 
मानव जाति का कल्याण संस्क्ृतिक शुद्धता से 
होता है और पतन उच्छेदात्मक प्रवृत्तियों से । 

भूतकालीन संश्क्ृृतियों के उत्थान-पतन 
का इतिहास इस बात का साक्षी है. कि राज- 


नीतिक, सामाजिक, जातीय समूहों का घटन- - 


विघटन किसी अह्यय-शक्ति का विधान नहीं 
है, अपितु इनके विधातक ऐसे दी दूसरे-संग्रन 
हैं । परस्पर स्पर्धा के कारण जो दल दूसरों का 
विनाश करने में प्रदत्त हुआ, वह स्वयं नष्ट 
हो गया। | 

आधुनिक इतिहास में जिस युग को 


प्रत्तर युग की संज्ञा दी गयी है उसके हजारों * 
वर्ष पहले मिश्र, वेवीलोन, एसीरिया, क्रीठ/ 
चालडिया भादि देशों ने सांस्कृतिक अम्युत्यान . 


मं पर्याप्त प्रयति प्राप्त कर ली थी । अत्तर युगके 


८६ 


पश्चात्‌ अन्य यूरोपीय देशों में भी सांस्कृतिक 
जायरण हुआ, ऐतिहासिकों ने मिश्र को सभ्यता 
है रैरान से लगभग ६००० वर्ष प्राचीन माना 
हैं! अनुसन्धानों से इस मत को गान लेने के 


जो आधार ओर प्रमाण मिले हैँ उनके अनुसार 


ऐतिहासिक निणेय खौकार करते हुये इन 
६००० वर्षो को भद्ध -सहस्माब्दि के क्रम से 
देखें तो मिश्र, क्रीट, एसीरिया, चाल्डिया, 
चीन, भारत, मीडिया, ईरान, यूनान, रोम 
की सभ्यताये उत्तरोत्तर सामने आती-जाती हैं, 
इसके अनन्तर उसी अन्तर पर सिकन्द्र महात्‌ 
दिखाई देता है जिसने ज्ञान दुनियां के साम्राज्यों 
का खाका मिलाकर एकाकार किया, इस हिसाब 
से ६००० वर्षों का क्रम पूरा हो गया तब इैसा 
के प्रारम्भ भें परिचमी दुनिर्या में रोमन 
साम्राज्य का उत्कर्प प्रारम्भ हुआ, उसके पतन 
के बाद यत्र-तत्र बलशाली राप्डों का इंथक्‌ 
उदय हुआ। फिर उत्येक शताब्दी या 
अर्ड -शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रों का मानचित्र 


सिकुड़ता विगड़ता नजर आने छगा। अभी 


विगत ५० वर्षो' के अन्दर २ महायुद्ध हुये हैं, 
उनका प्रभाव भी यूरोप के नक्शे पर ही अधिक 
पड़ा है, इसके साथ-साथ धामिक क्रांतियों ने 
भी यूरोप की शकल में कम परिवर्तन नहीं 
किया । एशिया में भी सभी प्रकार के परिवतंन 
हसे पर धार्मिक सहनशीलता के आधिक्य के 


कारण एशिया में यूरोप की अपेक्षा कम् रक्त 
पात हुआ। जो कुछ हुआ वह परिचमी संसगके 
कारण हुआ । खानाबदोस जाति के लोग हूण, 
शक, किरात, यूवन आदि सुव्यवस्थित स्थान 
ने के फिराक में ईसा के बाद भी इधर- 
उधर भटकते रहे ! बहुत दिनों तक वे आधी 
तूफान बनकर यूरोप को ही तहस-नद्स करने 
में लगे थे। इष्ट-सिद्ध न दोनेपर स्वभावतया 
थे शान्‍्त एशिया की ओर व लट-खसोट के 
बाबजूद भी वे एशिया की भूमि में मन टिक 
( शेपांक पृष्ठ २७ पर ) 


[. १५ सितम्बर; १६४६ 


निर्माण के पथ पर-- 


जीवन-व्यवहार स्वयं एक पुस्तक व उपदेश है ! 
[ १० ] 


[ अनैतिक्ती का प्रभाव समाज-दक्ष की गहरी जड़ों तक पहुँच चुका है यही कारण 
है कि हर ओर व हर झासा में इसका वोलवाला है। “और यह कैसे मिट ! 
एक व्यलन्त अबन के रुप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हम स्वयं को 
संयामित करें और धुधारें। क्योंकि इसी लघु सूत्र में उपरोक्त महान 


समस्या का हल निहित है | 
अझूनितिकता की मदहामारी इतनी बढ़ 
चली है कि विद्यालयों में पढ़नेवाले 
सुबोध बालक भी उससे आक्रांत दो गये हैं । 
इस महामारी से उनका बचना जहरी हे। 
बालक भावी समाज की ईट हैं, उन पर ही 
भविष्य का प्रासाद खड़ा होनेवाला है। यदि 
भावी प्रासाद की मूलभूत ईंट ही जजरित 
एवं खोखली रहेगी तो सुनहरे भविष्य की क्या 
आशा की जा सकनी है? आज प्रति वर्ष 
प्राईमरी, हाईस्कूलों तथा काछेजों में सहसरों 
विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिये अवेध प्रयत्न 
करते हुए पकड़े जाते हैं। कुछ परीक्षा में 
जाते समय किसी प्रकार छिपा करके संकेत 
पत्र छे जाते हैँ और कुछ वहाँ वेठकर परस्पर 
नकह करने का प्रयल करते हैँ। - यह विसारी 
यहाँ तक भी यढ़ गईं है. कि कह्दींक्ठीं एक 
छात्र के बदले दूसरा छात्र परीक्षा देने चला 
जाता है। विद्यार्थियों में जोर भी नाना 
रहस्यमय प्रकार इस सम्बन्ध में अचलित हो 
चले हूँ। विद्यार्थी जीवन के लिये यह एक 
कलंक की बात है। इसका अतिकार ख्वय॑ 
विद्याथियों द्वारा दी दो, यद्दी एम रास्ता 
भव बच पाया है । व्यवस्यापकों की साव- 
धानी दिन प्तिदिन बढ़ती जा रही है. फिर 
भी वह विद्यार्थियों की चालाकी पे बहुत 
पीछे हैं । 
पिछले वर्ष की घटना है--एक र्कूछ के 


ह। 


अणुन्नत ] 





-सम्पादक | 
विद्याधियों की परीक्षा चल रही थी। इतने में 
बाहर का एक लड़का निरीक्षक-अध्यापक के 
पास आया और बोला--मेरा छोटा भाई 
परीक्षा में बैठा है। श्ीघ्रतावश वह बिना 
कुछ खाये-पीये ही चला आया है। उसके 
टिये में यद्व दूधका ग्लास व कुछ विस्कुठे छाया 
हैं; बड़ी कृपा होगी यदि आप यह सब उसके 
पास पहुँचा दें। अध्यापक उदार था, दूध का 
ग्लास व विस्कुट अपने हाथ में लेकर उसे देने 


बनी 


वर अचल 


के लिये चछा | रास्ते में अनायास द्वाथ से 
एक मकखनी विस्कुट गिर पड़ा। गिरने से 
दो बिस्कुट अलूग-अलग हो गये । दोनों के 
बीच में एक कागज था जिसे मास्टर ने उठा 
कर देखा तो उसमें चाछू परीक्षा सम्बन्धी 
अश्नों के उत्तर थे। मास्टर बोला--इतने दिन 
कहा जाता था कि पापका घड़ा फूट जाता है 
पर यह आज पता चछा कि पापका विस्कुट भी 
टूट जाता है । अस्तु--आवशयकता है विद्यार्थी 
खूय॑ अपने आपको सम्भाले और अपनी शुद्ध 


- प्रतिभा का इस प्रकार दुरुपयोग न करें। 


विद्यार्थी के जीवन में महत्लाकांक्षायं होती 
हैं। वे सोचते हैं कि में एक असाधारण कवि 


हु 
है] + 
( + 


बने, एकर चिन्तनशीछल दाशनिक बनूँं, एक 
अग्रतिम राजनीतिज्ञ बनूं और देशके गौरब 
को ऊँचा करनेवाला एक वेशानिक बनूं । किन्तु 
यह सब महदत्वाकांक्षायं उक्त प्रकार के बौद्धिक 
डुष्मयोग से देखते-देखते अत्त हो जाती हैं । 
झेसे बालकों का जीवन घोत्ये भोर मायाचार 
से भर जाता है भर वे भपने असफल जीवन में 
इधर उधर भटकते रह जाते हैं । उक्त प्रकार 
की महत्वाकाक्षांओं के फलित होने में सत- 
रिश्रम व बुद्धि का सदुपयोग ही एकमात्र हेतु 
बन सकता है । ह 
यह एक श्रस्न है--विद्यार्थी जीवन में इस 
प्रकार की तथा अन्य प्रकार की घुराइयां था कैसे 
जाती हैं ? उसके नाना कारण हैं। प्राचीन 
कालमें विद्यार्थी-समूह नेतिक और चारित्रिक 
दृष्टि से इतना पवित्र समझा जाता था कि 
उसको ्रह्मचारी' की संज्ञा से सम्ब्रोधित किया 
जाता था जिसका आर्थ र्म गर्थात शान की | 
प्राप्ति के लिये अनुष्ठान करने का अतधारी' 
लगाया जाता था । छात्रावस्था केवल शब्द-शान 
के लिये दी नहीं होती थी किन्तु उसमें संयमी 
होकर इस लोक व परछोक के सुधारने की 
साथना भी की जाती थी। उसे समय के 
विद्यार्थी अधिकांशतया आम ओर नगर के 
दूषित वातावरणसे दूर गुरुकुलों में शिम्ता भ्हण 
करते थे। शिक्षा के विषय में आज़ वह 
व्यवस्था नहीं है । विद्यार्थी अपने घर-मुहल्ले 
व बाजार-सिनेमा आदि के दूपित वातावरण में 
पलता है। व्यवस्था के अनुसार वह चार, छे 
घंटे अध्यापकों के वातावरण में रहता है । शेप 
समय बह क्या करता है? उसके लिये कोई 
जिम्मेदार नह्मीं। विद्यार्थी माता-पिता और 


. अध्यापक, इन दो संरक्षणों में आवारा बन 


जाता है । उसके समग्र जीवन के संरक्षक 
व्यवत्था के अपुसार न माता-पिता रह सकते 
हैं, न अध्यापक । यह एक असाधारण हेतु है 


कि बालकों के मस्तिष्क में भी समाज के चारों 
ओर के अनैतिक वातावरण से नाना डुर्बुद्धियां 
घर कर लेती हैं और अपने शिक्षा-विकास के 
साथ-साथ वंचना विकास भी करते जाते हैं । 
सयस्या जटिल हो जाती है । वर्तमान 
चातावरण से वालकों में अनैतिकता आती है 
ओर वे ही आगे चलकर समाज के कर्णधार 
चनते हैं तव वह समाज में भी आ जाती है । 
अतः इसमें सुधार आवश्यक है +. अव सोचना 
है कि वह कहाँ से छुछ हो! ऑआचीनकाल 
की तरद्द पढ़ने के लिये बालकों को जंगल से 
खदेड़ ठेना भी पर्यात समाधान नहीं है। 
आज की पीढ़ी जिसमें बालकों के अभ्यापक, 
साता-पिता व अन्य सामाजिक-जन आ जाते 
हैं, वे खवयं उधर, वंचनापूर्ण व्यवहारों से दृर 
रहें तो बालकों के आचरण स्वस्थ रह सकेंगे । 
दूसरा मार्ग है--बालक खयय॑ अपने अचु- 
शासक बने । किसी भी काम के करते समय 
वे यह सोचे कि मेरे अभिमावक या अध्यापक 
जन सामने होते तो में यह कार्य करता या 
नहीं, यदि भत्मासे उत्तर मिलता है, नहीं; 
तो वे उस कास को न करें। इसमें वे आवारा 
नहों बनेंगे और गुरुजनों की स्मृति उनका 
पथ-प्रदर्शन करती रहेगी । अणुब्नती विद्यार्थी 
इस दिश्ञामें पहल करें, यह अत्यन्त अपेक्षितहै। 
विद्यार्थियों की दुष्प्रदत्ति में अध्यापक भी 
कभी-कभी योगभूत इोते देखें जाते हैं, यह 
तो और भी दुःख की वात है। रिश्वत लेकर 
किसी की सिफारिश से व अपनी व्यूशन की 
 लछाज बचाने के लिये वे अवेध प्रयलों से 
किसी विद्यार्थी को उत्तीण करने का प्रयलल 
करते हैँ। अध्यापक जीवन के लिये इससे बढ़ 
कर और क्या अनेतिकता हो सकती है १ जिस 
भध्यापक के द्वाथ में देश और समाज की 
, आहुमूल्य सम्पत्ति--विधार्थी आता है, उस 
बालक को अवैध प्रयत्न से उत्तीण करके 


आपुन्रत ] 


हे 


अभ्यापक अपना आत्म-हनन करता है, विद्यार्थी 
को भविष्य के लिये वंचना का सार्ग वताता है 
और देह समाज के साथ एक गद्दारो करता है 


. क्योंकि वह देश व समाज की एक बहुमूल्य 


सम्पत्ति को विगाईता है। बहुत कम आशा 
है जो वालक एक या दो बार इस प्रकार के 
सहयोग से उत्तीर्ण हो जाता है वह आगे चलछ 
कर परिश्रमशील रह सके व जीवन में कोई 
सात्विक विकास कर सके ) 

अणुत्रती अध्यापक का जीवन विद्यार्थियों 
के लिये स्वयं एक पुस्तक होगा। "अध्यापक 
किसी विशेष उपक्रम से जैसे विद्याथियों को 
वंचना सिखाने में हेतुभूत हो जाता है बसे ही , 
वह अपने आचरण से भी होता है। अध्यापक 
धूम्रपान करता है, यह केसे हो सकता है कि 
विद्यार्थी उससे वंचा रहे । इस प्रकार पाठ्यक्रम " 
की पुस्तकों से भी बढ़कर प्रेरणाय अध्यापकों 
के जीवन से मिलती हैं। अपेक्षा तो ऐसी 
लगती है--वालक़ों के जीचन को नेतिक व 
आदशें बनाने के लिये हर एक अध्यापक 
अणुबती हो या उस प्रकार के आदश पथ पर 
चलनेवाला ही हो । 


4 


पत्रकार व नेतिकता 

पत्र पत्रिकायं आज के मलुष्य की 
मानसिक छुराक हैं। चिछ्नोने से उठते ही 
शारीरिक खुराक चाय और मानसिक खुराक 
समाचारपन्न होते हैं प्राचीनकाल में प्रातःकाक 
का समय शास्त्-लाध्याय के लिये होता था । 
उठते द्वी नित्य कर्मसे निश्षत होकर छोय गीता, 
रामायण आदि का वाचन करते, स्वाध्याय 
चिन्तन करते व सर यबाचन करते। धीरे-धीरे 
आज वद॒ स्थान पत्र पत्निकायें छे रही हैं । 
पत्रकारों को यह भूलना नहीं हैं--जन-जन के 


, जीवन में सतत प्रेरणायं देने का दायित्व जो 


शास्त्रीय साहितल्य. का था वह अब पत्र 
पत्रिकाओं का होने लगा है। पत्नकारों को 
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यह सोचना है क्या वे अपने पत्र पत्रिकाओं 
को उत्तके उपयुक्त वना सकेंगे ? पत्रकारों का 
फाम केवल यहाँ समाप्त नहीं हो आता कि कल 
दिन में होनेवाली चोरी, डकैती, हा, भमि- 
कांड व अन्यान्य दुधेटनायें प्रातःकाल होते ही 
वे जनता के सामने रख सके। थे बाएं त्तो 
जनता के सामने न भी थायें तो कोई ब्हतू 
क्षति होनेवालो नहीं है। आज जमता को 
आवश्यकता है--नेतिक पायथेय की ! 
पत्रका रित्ता-एक व्यवसाय 

सभी सामाजिक पहलुओं में अनैतिकना हो 
और पन्नकारिता इससे अछती रह सके, यह 
केसे सम्भद था। भादश की छात्रा में अना- 
दर्श सत्र चछता ही है। जहाँ एक / ओर 
देश में भाद्णवादी पत्रकार अपने पत्रों का 
स्तर क्रमशः ऊँचा बताते हुए जन-वध्यवहार को 
उच्च बनाने में प्रद्नशील ' हैं, वहाँ ऐसे भी 
पत्रकार हूँ जिन्होंने पत्रकारिता को केवल 
व्यवसाय बना लिया है। जन-एचि को केसे 
सात्तिकता की भोर ले जाना है, इसकी उन्हें 
चिन्ता नहीं, उन्हें चिन्ता है अच्छी बुरी जो 
जन-रुचि है उसका पोषण करते हुये अपने 
व्यवसाय को बढ़ाने की । व्यवत्ताय बढ़ाने की 
बुद्धि भी यहाँ तक आगे बढ़ गई है कि दो 
समाजों को लड़ा देना, अश्लील विचार-सामग्री 
एवं विज्ञापन देना, अप्रमाणित व. अत्प प्रमा- 
णित समाचारों को झनेः शनेः पूर्ण बनाके 
किन्ही बढ़े आदमियों से धन ऐठ्ना आदि 
धर्म तो सहज होने लगे हैं । 

ऐसे लोग कहा करते हँ--ऐस। किये बिना 
हम छोग अपने पन्नों को चला ही नहीं 
सकते, यह तो पत्रकारिता व्यवसाय की कुशलता 
है। उन्हें यद्ष सोचना चाहिये कि उस प्रकार 


की नीति पर आधारित पत्र यदि. नहीं भी 


चलेंगे तो देश व समाज की कोई द्वानि होने 
बाली नहीं है। पत्रकारिता को यदि व्यवसाय 
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[ आचारयश्री सर्वे ] | ह 
[ वह समय अब एकदम करीब आ चुका है जबकि सत्ताधीजों द्वारा हाँके जानेवाले 
वैज्ञानिकों की इन संहार-क्रियाओं को थोड़ा वहुत 'रक्त-पातः खेल चुकने के 


तुरन्त वाद 


ही. प्रतिक्रिया-सरूप सिर उठानेवाली आध्यात्म-शक्ति' 


, (व्राणः भक्ति ) की केद में पड़कर संदूर पूर्व की श्राचीनतम अवतार- 


ज्ञोध साधना मैं नियुक्त होना पड़ेगा । ] 


झृमरीचिका की मोहान्ध दौड़ ने वेज्ञा- 
निक-विश्व को उस “बध्य-शिछा' पर 
छा-पटका है जहाँ छाल-छाल खूनी बादल से 
बरसनेवाले मौत के कणों का अम्वार लगा है। 
उधर परिचम के अनुकरण पर हम भी 
सोचने छगे हैं कि प्रगति का दौर वही है जो 
अलय की भूमिका! से आरम्भ होकर आणविक 
सत्यु में समाप्त होता हो । जड़वादी दृष्टिकोण 
की इस निर्ममता ने हमारी डुड्धि का झोषण 
कर लिया है। हम यह सीधी-सी बात नहीं 
सोच पाते कि जव-जब प्रगति के लिये यन्त्र- 
शक्ति ( शतानी ताकत ) का दामन थामा 
गया तव-तव घोर भद्यान्ति, पतन, युद्ध और 
हिंसा का ताण्डव हुआ है। इतिहास इस 
वात का साक्षी है। जो कर्म हम आज करते 
- हैं कल वही हमारा भाग्य कहलाता है। उसे 
ठालने की शक्ति तव किसी ईख़र वा शैतान 
नाम की ताकत में भी नहीं होती । 
“अवश्यमेव मोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्‌ 


भी माना जाय तो उसका जर्थ यह तो नहीं 


है कि अनेतिकता के आधार पर ही चलाया 
जाय । व्यवसाय नाना प्रकार के हैं प्र अर्थो- 
पाजन के हेय तरीके तो किसी व्यापार में 
क्षम्य नहीं हैँ। अणुप्नती पत्रकार किसी भी 
स्थिति में सवार, लोभ व द्पवश अमोत्यादक 


व मिथ्या संवाद, छेख व टिंप्पणी प्रकाशित 
- न करे । +-क्रमझाः 


अपणुव्नत ] 


नह 


- जिस विज्ञान ने सत्य की अनासक्त शोध 
का विषय वनकर, अंध-विद्वासों की अँधेरी 
घाटी में आहत होकर घिसटती हुईं मानवता 
को सहारा दे प्रकाश के शिखर तक पहुंचाया 
+-वही आज, 
सत्ता-छोलुपता-वश चहिमु ख हो, सन्तुलन-हेतु 
उस पर मौत वरसाने के परीक्षण कर रहा है ) 
रेडियो एक्टिव कणों की शक्ल में इन्सान की 
हैवानियत अपनी ही 'मृग-मरीचिका? वश उसकी 
लह॒लह्दाती जीवन-कृषि पर वरसना चाहती 
है। दूसरी ओर, बापू की अद्दिंसा-रश्मियों से 
युक्त विनोवा सन्‍्त का सर्वोदय-अमियान, 
महपि वरिष्ठ के श्रह्म-दण्ड' की भाँति शान्ति 
एवं दढ़तापूवेंक “अपने धर्म' में स्थिर रहते हुए 
पूंजीवादी ग्रदर्शनाधिकारिणी आसुरी सत्ता के 
विकेन्द्रीकण की भूमिका तैयार कर रहा है--- 
मानव को शान्ति, सजन, श्रम व व्रह्मचर्य के 
मार्ग से नए-युग की ओर ले जाने के लिये-- 
यह चिन्न का दूसरा पहल है। 

ऊपर से भिन्न अतीत होते हुए भी उक्त 
दोनों संक्रमण सूल अन्तर-चेतना ही के 'उच्च- 


तर रुक्ष्य में आवद्ध अपने-अपसे ढंग के निराले हे 


प्रकाशन हैं । इन्हें देखकर मोहान्ध होने व 
भय से संत्रस्त हो अपना 'सन्तुलुन' खोने की 
कोई उपादेयता नजर नहीं आा रही है। 
तो फिर में, क्‍यों विज्ञान को अन्तर्मुख होने 
की प्रेरणा करता हूँ और क्यों, मानवता ,चीख 


११: 


आदमी की अहंकारमयी ' 


उठी है--यह सब हृदय-दौ॑त्य नहीं तो और , 


क्या है! में सोच रद्या हैं कि यह सव क्या 
गोलमाल है? कौनसी अज्ञात शक्ति है जो 
यह सब ऊपरी. विचित्र विरोधाभास रचाकर 
प्राणियों को संशय में डाल रही है--यह- 
जानते-वूमते भी कि 'संशयात्मा विनश्यति 
तो कहीं उसका कोई सुपुप्त उद्दे जय अब सिजनों 
से थककर बेठ जाने का तो नहीं, क्या इसे महा- 
प्रकय का 'संकेत तो हमें नहीं मान लेना चाहिये 


वसस्‍्तुतः यह कुहासा चहुत जल्द दर होने 
को है । क्योंकि यह स्पष्ट अनुभव हो रहा है 
कि बह समय अब एकद्म करीब आन-चुका है 
जव सत्ताथीशों द्वारा हाँके जानेवाले वेज्ञानिकों 
की इन संहार क्रियाओं को थोड़ा बहुत “रक्त- 
पात' खेल चुकने के तुरन्त बाद ही प्रतिक्रिया 
स्वरूप सिर उठानेवाली आध्यात्म-शक्ति ( प्राणः 
शक्ति ) की कैद में पड़कर सुदृर पूर्व की आचीन- 
तम अवतार-शोध - साधना में नियुक्त होना 
पड़ेगा । यह एक समीचीन स्रोत तेयार हो 
रहा है उन प्रतिक्रियामों के पूवे-निर्दिष्ट विकास 
हेठुं जो सन्तुलुन-चक्र को परिधि से अधिक 
ऊँचे स्तर पर अधिस्थापित 'समन्वय-स्षेत्र' की 
संयोजिकाए' हैँ । 

ये मौत के कण, आज जो परिपूर्ण 
भयानकता में इठला रहे हैँ अपनी ही संकीर्णता 
में खो-जाने को हैं। इनसे मानव के मिथ्या 
दम्स के नष्ट होने के अलावा और कुछ होना 
जाना नहीं । यह अभिज्ञाप अपनी ही 
हिंसा का अब स्वतः शिकार होने जा रहा है-- 


” इस कथन में भावुकता का अंश केवल उतना 


ही है जितना कि असिव्यक्ति के लिये जन 
क्षेत्रों में आवश्यक - रहता है क्योंकि भेरी 
अन्वरात्मा कहती है कि वैज्ञानिकों की बन्द्र- 
घुड़की केवल उन्हीं क्षणों को प्रभावित कर 
सकती है जिन क्षणों सें मनुष्य इेख्रीय चेतना 
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की--आध्यात्म चेतना की अपराजेय शक्ति का 
* अविश्वासी दो उठता है । 
यह सब समझते हुए भी कि केवल विज्ञान 
की गुलामी स्वीकार कर लेना ही भयावह है-- 
फिर कोई क्यों विद्येह्टी दो उठता है वेज्ञानिक 
आक्रमण के प्रति | क्यों, अपने मतिष्क का 
सन्तुलन खो-बैठता है “इसका एक दी कारण 
अभी तक विचार सका हूँ वह यह कि पीड़ित 
मानवता के प्रति तीघ्र-अनुरायात्मक सम्बन्ध 
होने से उसकी रक्षा की चिन्ता में द्वी उसका 
मनः सन्तुलून बिखर जाता है--भग्नसर होती 
हुईं दुदंमनीय दानवता को देखकर । क्योंकि 0 
यही मानव की सहज-प्रकृति है कि वह सत्य | 3० कप 
5 


आज यह मोर्चा कोई नया नहीं है। 


रहते समेट लेवे। क्योंकि अशु-बम में जेग- 
भारत युगों से प्रबल आध्यात्मिक-गौख का 


डाई लेती हुईं भयानक सावेभौम मौतिक-मत्यु, 
विनम्न अंधिष्ठाता रह है । मेरा निवेदन है कि अपने निर्माताओं की जल्दबाजी और छ्ामियों 
' इम 'अणुः के प्रति अपना मोहाश्रित भय मेँ वा पर हँस रही है। 
प्रदर्शित करके पदिचमी राष्ट्रों को और अधिक. शिे हम सभी मिल-झुछ कर अना- 
अभिमानी न बनायें अन्यथा परिचम का बढ़ा गाव से पूर्ण-अभीष्सा सहित-- शाख्धत 
हुआ घोर अहंकार, उसके भयावह अन्त का | शक्ति के श्रति समपित होते हुए 
कारण दोंगा जो एक खेदपुरण बात शी 5 माँ-सगवती की अनन्त कृपा की ओर अपने 
दयाह व धर्म-प्राण भारत के लिये। परचम, पक पतित्र भाव से खोले। 
अब चेत जाय भोर अपने मत्यु-कर्णों को समय 
बल 3405 35240: 30252, 
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सचमुच अनुभव नहीं कर पाते तो भय है कि । 
थे अपनी विश्वुद्ध प्रकृति से पतित होकर किन्दों ३5 - [ रो बाबूलाल तिवारी नन ] 
स्वार-निद्वित व्यक्तियों था स्वयं अपनी ही 0 ४ ' ह |" 
मानसिक-दुरबेछता के फन्‍दे में जा पढ़े हैँ । 0 विद्धर॒ुप्टा ने मानव को सर्वगुणसंपन्‍न बनाया । कर्मेंद्रियों के साथ ही उसे शी 
उनकी भवध्वा शोचनीय होने से वे क्रोध के है भी प्रदान की, जिसमें बुद्धि की प्रधानता रही । मनुष्य ने अपनी कमें द्वियों से अच्छे ० रे 


न । 
नहीं, अपितु दया के पात्र ही अधिक हैं। | करना एवं बुद्धि का सदुपयोग करना प्रारम्भ किया 


६८4 


यत्नों हक २ ( ' कजन-मम>क. 0] 
विज्ञान को वहिमुख बनाने के अयलों में ६६ रे ४३४ रह 
आवडद्ध उक्त प्रकार के दुर्वेछ व्यक्ति ठहर और शैतान ने वेप बदलकर मह॒प्य से कहदा--“8म बढ़े वल्याली हो साथ ही सौभाय 


सोचे कि वे पवित्र कोमल-अनुभूतियों फो कितना 
पीछे छोड़ आए हैं । सत्ता ओर पूँनी की उपज 


में भी मुझसे कम नहीं । “यदि हो सके तो सुझे भी अपने ही निकट कहीं रहने का स्थान 
| दो । मुझे जीवन दान दो, में उम्र भर तुम्दारा गुलाम रूँगा।” 


22:20: 


0: 


हु 
अहम्मन्यता' ने उनके हृदय के जीवन-सोत को | मनुष्य ने उदारता दशाते हुए कद्दा--“माई इसमें याचना “की कौन सी बात है! 
'अहम्मन्यत् हू 


कहीं पत्थर तो नहीं बना डाला है, |; मनु के पुत्रों ने सहयोग से द्वी अपने जीवन का पहला पाठ पढ़ा है ! माँगो, तुम्हें मुंह- 
सुखाकर कहीं पर 2] । 
यह भी उन्हें देखना है। साथ दी वे यह भी 


8558 माँगी मुराद मिलेगी ।” - _ 
न भूले कि उत्ीड़ित मानवता की आइों में | 
रु 
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ध्र्ल्टः 


८_ तो केवल एक विनती है । मुझे अपना एक हाथ, एक कान, और एक भाँख 
समवित कर दो । मेरा पूर्ण विज्लास है कि इससे तुम्दारे कार्यो भें कोई बाधा नहीँ पढ़ेगी” 
क्ोवाल्ट की तदोँ को मी भस्म कर देने की 8५ । 


शक्ति है और उन्हें यह सी याद ! शेतान ने आई |€: 

राकेट की अवणनीय लरा 8 .* तथास्तु/--मजुष्य ने फट्दा । कर | 
७ हो हे भौतिक भ्गति 96. और उसी दिन से, भलृष्य मे अच्छे कार्यों के साथ ही बुरे कार्य करने, देखने, 
से बढ़ती हुईं उनकी तथाकथित भ तिक प्रग | हिल नाक असल हक ए६ 
, के चरण, आध्यात्म-शक्ति के अतिमानसीकरण | हि पी गा ह 
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-शक्ति पुंजसे टकरा ५ 
द्वारा अवतरित अमोध जन शक्ति पुं: 0 ह दल मा कल 
कर खण्डशः दो जाने को हैं । रु 3 3 2332 अप कप 02008 
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चारित्र का महत्व 


_[ श्री भोपालचन्द्र मंडारी ] 


उप यपपक हक काधिद पका दर कट कप पका डक रद्द कटृददट रद कट कपड पट बक पट कदर 


4वन के इत ऊबड-खावड़ एवं वीमत्स 
पथ को पार करने में यदि कोई सद्दा- 
>यक् है तो आदर्श चरित्र, मानव को 
उन्नति के शिखर पर चढ़ाने में-यदि कोई 
सहायक है तो- .आदशश चरित्रा। इसका 
फिकास मानव का उत्थान है। चरित्र का 
पतन मानव का पतन है। एक अंग्रेजी सें 
कद्दावव हैमजी। ४0प ॥068 जणपा 
एकांत ग्रणायांगु 8 0४8 7 
ए०प ]086 उ0०प्रा' गरैक्षैफि, 5006 
फ्रंणहु 48 0$#, गाते | ए०0प 08# 
ए०परा शाह्ा९७0ा, थी गांगडु 5 
]086, देखिये इस चरित्र का नमहल। 
“अगर तुमने अपना चरित्र खो दिया तो सब 
कुछ खो दिया।” कितना महल है इस 
चरित्र का हमारे जीवन में। इस संसार 
में जितने भी मह्पुरुप हुए हैं उन सबकी 
आधार-शिलायें आदर्श चरित्र है। आज हम 
महावीर.और बुद्ध को प्रातः स्मरणीय समझते 
हैं तो उनके चारित्रिक उत्थान के कारण । 
आज हम महात्मा गान्धी को “राष्ट्र पिता” 
या “बापू” कहकर पुकारते हूँ तो उनके 


| 


आदझ चरित्र ही के कारण | 

मानव की मानवता आददों चरित्र में है । 
व्यक्ति कितना ही प्रमावशाली क्‍यों न हो, 
अगर वह चरित्रद्दीन हे तो वह मानव-संमाज 
में सदेव निन्दनीय ही रहेगा । अगर आज 
कोई समाज में प्रतिष्ठित समक्ता जाता है तो 
अपने चरित्र बल पर, अगर कोई जन-समु- 
दाय का नेतृत्र करता है तो अपने चरित्र-वल 
पर और जो समाज में हेय समम्ता जाता है तो 


अंगुब्रत 


हे चरिनद्दीनता के कारण ! 


०] 


शिक्षा मानव के चरित्र की निर्मात्री है। 
विना शिक्षा के चरित्र-निर्माण असम्सव है 


* और बिना आदर चरित्र के आदर्श शिक्षा 


भी असम्भव है। पर शिक्षा से चरित्र-निर्माण 


* का नहान्‌ कार्य तमी 'हो सकता है जब दशिक्षा- 


पद्धवि आदर्श हो। आज की सी शिक्षा- 
प्रणाली नहीं, जो विद्योयियों को चरित्र-निर्माणि 
से कोसों दूर रखती है। जब हम अपने 
प्राचीन विद्याथियों के चरित्र की ओर देखते 
हैं दो हमें माल्म होगा कि आधुनिक विद्या 
वियों में चरित्र जेंसी अमूल्य निधि हैदी 


'ज़हीं। एक दस परिवर्तन | धोर्‌ नेतिक 


पतन | और शिक्षा की चरित्र-हीन विद्यार्थी 
तैयार करने की निन्‍्दनीय प्रणाली ! क्या दही 
विडम्बना है--इन चरित्रहन द्वात्रों ओर इन 
शिश्षाघ्यक्षों की । ता 

घ॒र्मे और चरित्र एक ही चीज के दो 
नाम है। पर आज- के इस विज्ञान-झुन में 
मानव धर्म को भूल वेठा है। वह भौतिकता 
'की ओर अग्रपर हो रह है ।. उसे धर्म एक 
आउम्वर लग रहा है। वह भूल-गया है कि 
धर्म मानव जीवन का गौण नहीं वल्कि एकं 


महत्वपूर्ण माग है।. चरित्र में ऐसी ताकत है 


जो कि भौतिक शक्तियों को वहुत- पीछे छोड़ 
देती है ।- घर्मं आत्मिक सुख प्रदान करदा 
है। पंर खेद है कि आज मानव आत्तनिक 
खुख को भूलकर सौतिक सुख की ओर अग्नसर 
हो रहा है । वह आज वोटों के लिये लाखों 


. रुपये बर्बाद कर देता है, अपने अमूल्य समय 


का कोई महत्व नहीं समर्कता, सिर्फ अपने 


म १३८ 


मतों की प्रचुस्ता के लियि। वह झठ बोलने 
और झूठे आख़ासन देने में भी नहीं हिचकि- 
चाता--अपनी सीठ असेम्वली. में लगाने के 
लिये । देखिये आज के भानव के नेंतिक 
वह यही 
लगाये तो 


# 
ब्ट्स्ना 


पतन का नमप्न द्स्य | अगर कहा 


समय अपने चरित्र-विकास में 
अपनी, समाज की और, राष्ट्र की अभूतपूर्व 
सेवा कर उच्ष्ता है । 

प्राचीन भारत रूर्णे-युय कहा जाता है. । 
आखिर क्या कारण था उसका १ /एकनसात्र 
कारण था आचीन भारतीयों की चचरित्रवा 
जहाँ वे छोग युप्तदान को महत्व देते थे वहाँ 
भाज॒ छोंठे से. दान के लिये नगर में हिंदोरा 
पीठा छावा है). जहाँ वे अन्याय और चोरी 
का पेसा लेना दराम समझते थे वहाँ आज 
दोनों हाथों से जेब मरी जाती हैं, जहाँ 
वे व्यापारी “महाजन” कहलाने योग्य थे वे ही 
आज चोर वाजारी करते शर्म नहीं खाते ९ 
आज के व्यापारी ऋदते हैं कि विना चोर- 
वाजारी के हमारा व्यापार ही नहीं- चल 
पाता । 'कैंडी पतन की पराहाष्ठा है! 
जो देश दूसरों को नेतिक्ता की शिक्षा देवा 
रहा वही आज नेतिक पतन की चरम सीमा 
को पहुँचा हुआ है । जिन देशों को इसने 
सभ्य बनाया वे ही आज इस देश के नेतिक 
पतन की ओर अंगुली उठाते हैं.। | 

इसके निराकरण के लिये गान्धी जी ने 
नेतिक उत्थान छा आन्दोलन चलाया। राष्ट्री- 
यता से बदुकर अरन्‍्तर्राष्ट्रीवा का बीज 
वोया । “बुबेंव कुटुम्बकम” का दिद्धान्त 
पुर््नीचित किया। सत्य और अहिंसा के 
अयोग इुनियाँ के. सामने रखे | हुष्प््रतियोँ 
को निकाल फेंकने के असंख्य अयत्न किये। 
विज्ध-शान्ति के लिये जी-जान से नाना प्रकार 
के उद्योग किये। फलतः लोगों में कुछ नेति- 
कता जायी और वे उस झोर कुछ बढ़े भी। 


्ध्ट्सि तम्बर, १६५६ 


' चलते फिरते-- 
७ 


छः दिन किसी काम के सिलसिले में कच- 
हरी गया। वहां मेने देखा कि कचदरी 
के ड्वाते में एक जगह कुछ भीड़ छगी हुई है । 
कौतृहल के ख्याल से में मी वद्ां चछा गया। 
और देखा कि एक दवाफरोश बढ़े जोश से 
दवाओं के बारे में अपना भाषण जारी किये 
हुआ था--भादयों यह मेरा जहर-मोदरा ह्ढै। 
इससे सांप के काटे का, विच्छू के डढंक के मारे 
का सबका इलाज है । यहां तक कि इसकी एक 
बूटी दुश्मन को पिला दे तो उसका भी सफाया 
हो जाय !। इसकी किमत छः साने । उसके 
बाद उसने एक चूरण क्री पुड़िया निकाली, 
उसके बारे में उसने फर्माया कि यह वह पुड़िया 
दूसरा प्रयत्न थाचार्यश्री तुलसी ने “अणुव्रत 
आन्दोलन” चला कर क्रिया, जिसकी सफलता 
से मारतीयों में आद्शी चरित्र का निर्माण 
डोया और चे पुनः अपने प्राचीन गौरव को 


आपछ्त करेंगे । 

थयाज दमारे खतन्त्र भारत को आवधश्य- 
कता है सचरित्रता, नैतिकता और जआाध्यात्मि- 
कता की । जब इन गुणों से सम्पन्त नर-रत्त 
भारत भूमि पर अवतरित दॉंगे तमी यद छेंश 
आपने पृष् गौख को प्राप्त कर पडा न 
'खमावैगा । उस समय इस ठेश में न जअशिक्षा 
रहेगी न वेकारी/ न चोरी होगी न ढाका, ने 
वोर्टों के लिये घन खर्चे करना पढ़ेंगा न झूठे 
आखासन देने पढेंगे और न घुंसखोरी रहेंगी 
न भराजकता । सिर्फ घबरित्रता रहेगी । 
इस खबरित्रता से यही 7 के जन-समुदाय में 
मानवता खुे आध्यात्मिकता के साथ-साथ 
आत्म-साक्षस्ता की प्रस्कृटित दो 
ड्ठेगी।... 


अन्‍न्‍ा-ाा हुँ) अम्ामममक, 


अणुब्रत ) 


,बाये रहते हैं । 


मेरी निगाह में 


श्री ज्यतिप्रकाश 

है जिसे खाने से फरद्ाद को शीरीं मिली थी, 
मजनू को लेछा मिली और इंगलेंड के बादशाह 
को सिमसमन ने मोह्द लिया था। भाइयों कोई 
आपसे कितना ही गेर क्‍यों न हों उसे मिला 
छैन्ने के लिये इसकी पुड़िया काफी है। इसकी 
भी कीमत छः जाने चही छः भाने । इसी तरह 
उसने वात रोग के बारे में, यक्ष्मा के बारे में, 
पेट के गोले के बारे में, बहुत से रोगों के बारे 
मे, अपनी दवाओं के शुर्णों छा वखान किया 
और हमारे देखते-दी-देखते दजेनों दवाये 
उसकी खपत दो गई । ॥॒ 

पता नहीं आज के इस दृश्य ने क्यों मेरे 
मस्तिष्क में एक हलचछ पेंदा कर दी। मं 
सोचने छगा कि पत्रों में इस तरह के विज्ञापन 
तो रोज ही पढ़ता हूँ एक है अयोध्या के कोई 
सहात्माजी जिन्होंने किसी जड़ी का विज्ञापन 
किया था कि प्रुणिमा की रात में इसे सेवन से 
दमा दर दो जाता है । मगर इस जड़ी के खाने 
से मेरी त्री का दमा दर होना त्तो दर 


क्िनार रहा उत्टे दुगना बढ़ गया। एक रोज , 


मैंने एक विज्ञापन ठेखा जिसमें लिखा था कि 
इसके सेवन से मलेरिया घुखार सदा के लिये 
छूट जाता है । मगर मेरे पड़ोसी का उस दवा 
के सेवन से मलेरिया तो नहीं गया उत्दें 
उसके पेट में पील्‍छ्डी दो सईद । ज्यॉन्ज्यों 


औ इस मामछे पर सोचता गया मुक्षे . 


विद्वास दो चछा कि इस घावत शहर और 
डेहात की एक ही हालत है। शहर में किसी 
और तरद की दवाओं का बोलबाडो है तो 
छेह्दात का भी अपना एक भखाड़ा है। 

इस बारे में मुझे अपने देश के पत्रों 
की याद आने छगी क्या देनिकक्या साप्ताहिक 
क्या मासिक समी विज्ञापनों के लिये मुंह 
खासकर दवाओं के विज्ञापन 
के लिग्रि। मुझे इुख तो तब हुआ जब मेंने 
उखा कि देश के बढ़े से बढ़े विशिष्ट पत्र भी 


५४९४४: 


विज्ञापन हापते हैँ जिनकी सत्यता का विश्वास 
उन्हें भी होगा । फिर भछा ये पत्र जो सारी 
जनता में ज्ञान फेलाते हैं कैसे नहीं इस बात 
को समम पाते कि उनके पत्नों में निकलनेवाले 
ऐसे विज्ञापनों से एक ओर तो सेकड़ों हजारों 
घर बर्बाद दो रहे हैँ जवक्ति दूसरी ओर यही 
पत्र जनता के सच्चे ज्ञान के प्रतीक और पथ- 
प्रदर्शश बनते हैं। यह केसा दुर्भाग्य है। 
जनता के जीवन से खेलने का हक किसी को 
भी नहीं दिया जा सकता । 

भाज प्रत्येक दहर के कोने कोने में अंग्रेजी 
के बढ़ें-बढ़ें दवाखाना खुले हुये मिलेंगे। चहाँ 
सैकड़ों रोगों की सेकड़ो दवा मिलेगीं। मगर 
दवाओं की कीमत हर्गिज कम न होगी। एक 
मामूलो मिक्शचर को द्वी ले ले तो एक छोटी * 
सी शीशी के दी आपको दो ढाई रुपये से कम 
न छगेंगें। दूसरी पेटेन्ट दवाओं की बात छोड़ 
दीजिये। उनमें तरह तरह के इंजेक्शन भी हैं 
जिनमें दाम दस-पाँच रुपये से लेकर पचीस 
पचास रुपये तक भी जा सकते हैं। फिर मजा 
यह है कि अंग्रेजी दवाओं का बोलबाछा आज 
इस स्वतन्त्र देश में मी इतना है कि उनके 
घगर देश की जनता का काम चलता ही नहीं, 


उनके रोग थमते नहीं ! बढ़े-यढ़े डावटरों की 
फीस देते और दवाओं खरीदते खरीदते छोगों 
की रीढ़ तक हिल गंई है. फिर भी हर घंर में 
अनेक मरीज आपको मिलेंगे ही | ताज्जुब त्तो 
यह हे कि जिस सरकार ने खाने के पदाथी से 
लेकर अनेक जरूरत पर नियन्त्रण लगा फर उनके 
मूल्यों को रोक रखा वद्दी सरकार मोजन और 
कपड़ा के वाद्‌ आज दमारे समाज की बनी 
हुईं इस सबसे बड़ी जरूरत के बारे में केसे खुप 
रही है १ दवा से लेकर दवा के डावटरों तक 
की फीस पहाड़ छू रही है और देशा का 


स्वास्थ्य इन दोनों के बीच झल रहा है । 


जो बढ़े-बढ़े बोलनेवाले दोते हैं और 
जिनकी आवाजें बहुत दर तक पहुँचती है उनकी 
बातों में कुछ मिथ्यापन भी दो सकता हैं यह 
बात मैं मानता हूैं। मगर उन छाख-छाख 


. मूक जनता की परेशानी और दर्द कैसे नहीं 
* महसूस किये जा रहे हैँ, यही तो इस जमाने 


का एक वड़ा आईचये दे १ 


कन्‍जन-नन हैं.) 2णणूमाओ, 


[ ९४ सितम्बर, १६१६ 


आँखों की खिड़की 
[ श्री स्माकान्त श्रीवास्तव || 


तुम पाष छियाए हों, 

लेकिन पापों का मुखर 

ज्वार-ता आन्दोलन' 

बेरे के वाहर चाह रहा ऐसा आबा 

कारा रहस्य की कंपती हैं 

लगता जेसे वह एहती है। 

हर नजर 

मनुन की, पद्यु की, जड़ की, जंगम की 
जिसमें 

कविता, दर्शन, झहादतों के. रहत्य 
खुलते हैँ खुलते आए हूँ 

तुम्हें घ्रती -सी लगती 





० 2७७ जैसे कि तुम्हारे पापों का 
उतरे जीवन के फ्रांकण मे 22008. 
[ श्री कामेखरनाथ 'कमल? ] संदेह ,और भय के मारे 
है नव ज्योतित रूप शान्ति के भेरक बनकर, तब आँखें खुद मिप जाती हैं। ॥॒ 
स्वण किरण से उतरो जीवन के श्ँगण में। | - इसलिए करों से 


पापों का अपने ग्रायश्चित 


ऊपा की पलकों पर है 22० ०.2 
मत घेरो अपने को रहस्य के परे सें 


घरकर चरण सुशोमितः तुम साफ़ करो अपने दिल के हर कोने को 
दिव्य दृष्टि से हरो असित, आँखों की खिड़की खुली रखो 
फैछा. उज्जवरकू. सित, रोच्ननी - हवा को मुक्त रूप से आने दो । 
मिटे निविड़ घन फेले नव आलोक गगन में। “+-४१:-- 
स्वर्ण किरण से उतरो जीवन के प्रॉँगण में । ज््ए जागो हे नूतन मन 
अर के अप अं श्री, सुख, सोरभ, उज्जवछतासे भर दो मानव जीव॒न ! 
ह हे पा कर्मोद्य हो, छोकोदय हो, 
भर दो स्नेह अपरिमित, ) 
ज् आत्मोदय हो, भाग्योदय हो, 
जले ममुजता शल्म रूप ० 8 धर्मपन्‍थ में, प्रगतिपत्थ में, 
पर जिसके नित नित्तः ़ ह चेतन में, जड़ में, स्थावर सें, 
करो सुरभि संचार हृदय के खदुछ सुमन में । तल हरो अन्ध आवत्तन 
खए किरण में: उतरी: लीक के: गगणंदो की महाक्रोड़ में जाम्मति भरने चन आओ आराधन ! 
आत्मा का पावन प्रकाश ते आजम सी) प्रैरणा, 
बा लव सुक्त हृदय में शुद्ध साधत्ता 
| हक ह्नूः विश्व-प्राण में वन्धु भावत्ता, 
सत्य अहिंसा का गूंज प्राण-प्राण में कोटि कामना, 
उद्गीत. अधर में, हु स्तृ स्फूत करो शत २ जन, 
साम्य भाव का रूप भरो नव सष्टि-सजन में ! पतभाड़ में माथच भर छाने बन ओओ सावन घन ! * 
खर्ण किरण से उतरो जीवन के प्राँगण में। - कह हे जागो दे नूतन मन 
दा [| श्री योगेह्वर ज्ञर्मा ] कि 


अणुच्नत ] १५: [१६ सितस्व॒र, १६९६ 


४ डे 


गफ ऋतु का दिवाकर अपनी प्रचण्डता से 
पृथ्बी-निवासियों को तपा रह्या था, गर्मी 


के कारण प्राण सूखे से जा रहे थे । जहाँ देखो 
विजली के प॑खें चलते दिखाई देते थे, मानो 
ये पंखे ही उनके कुबेर होनेके प्रतीक हों । जहाँ 
अमीर घराने के लोग विजली के पंखों का 
झपयोग करते वहीं निर्धन घरों के कुछ लोग 
हाथ के पंखों से ही सन्तुष्ट रहते ।सदेव की 
भांति शान्ति की मूर्ति एवं घर की लक्ष्मी-स्त्री 
अपने आंचल से ही व्यंजन फा भानन्द्‌ लिया 
करती | इन सब ढंगों के अतिरिक्त एक नवीन 
पंखा आजकल के फेशनेवुल छोगों ने निकाला 
था, वह अपने दस्ती से व्यंजन का काम लेते 
और खुश रहते । 


मेरे आफिस में यद्यपि दिन भर पंखा चला 


करता था, परन्तु फिर भी कभी कभी मन 
उचाट सा छगता था। एक दिन दफ्तर से 
दोपहर में ही घर आगया। सूय ने ज्योंहीं 
भपना मुंह छिपाया, रजनी अपनी शान्ति लेकर 
आ.धमकी परन्तु साथ २ दिवाकरकी सी गर्मी भी 
लेकर आईं। रात की गर्म छू पर क्रोध आता 
था, मगर क्रोध किस काम का? गरमी के 
कारण में कुछ परेशान सा हो गया और 
'इसीलिये घूमने निकल पड़ा | मगर मन्‍्न था कि 
कहाँ दिल बहलायें १ 

निदान सोच विचारकर मेंने सिनेमा 
जाने का विचार किया । टिकिट मिलने में अभी 
विलम्ब था । में खामोश छाइन में खड़ा था । 
इसी बीच लगभग ७ वर्षीय एक बाछक ने 
मेरे पैर पकड़ लिये। में कुछ समझ न सका, 
फिर मैंने मिखारी समम्ककर उसे एक पेसा देना 
चाहा, परन्तु ज्योही उसने पैसा लेने से इन्कार 
किया, सुझे बड़ा आइचय हुआ | फंटी पुरानी 
- किन्तु स्वच्छ बनियान व चट्ठी पहने वालक ने 
मेरे भरन्‍्न करने के पूर्व ही उत्तर दिया--सुमे 
भीख नहीं, काम चएहिए ६ 


 अणुब्रत ] 


जीवन 








[ पुरुपार्थ की चोट सदेव से भारय की 
कठोरता को चूर-चूर करती आई हैं, 
आ रही है और आती रहेगी भी | 
इतिहास श्स वात का साक्षी है | 
अभावों की ठोकरें और संघर्ष 
के थपेड़े खाते हुए मानवको 

ऐसी ही जीवन-ज्यतियों 
ने साहस का प्रकाश 
प्रदान किया है। 
-स्म्पादक ] 
७ 
काम चाहिये, मगर में क्‍या काम दे 


सकता हूं तुझे ९! 


इससे कितने पेसे मि जाते हैं ? 

रोज डेढ़-दो रुपये मिल जातें हैं बाबूजी !? 

5ठम्हें इतने कम क्‍यों मिलते हैं ? दूसरे 
लोग तो चार, पाँच रुपये कमा छेते हैं ? 

भें दिन में पढ़ने भी जाता हूँ बाबूजी |! 

(दिन में पढ़ने जाते हो !? 

जी हाँ | बाबूजी' 

फिर १! 

: 'झकूल से आने के बाद २-३ घंटे यह काम 
कर लेता हूँ | | 
: ुम्हारे माता-पिता हैं ?! 

में अपने छोटे साई 'और माँ के साथ 
रहता हूँ । 

“बह क्‍या काम करती हैं ?? 

“६० रुपये पार पर मील में नौकरी 
करती है ।... 

'बूट पालिश कवसे करते हो ?!' 

धाबूजी | में पहले एक होटछ में वॉय का 
काम करना था । मालिक मुझे ५ से १९ तक 
रात में रखता था और पण्ार देता था केवल 
१४७ रुपये महीना । इसके अतिरिक्त मे रान सें 
आकर पढ़ भी नह्मीं सकता था। इसलिये 


, मैंने खुद ही उसे छोड़कर यह काम आरम्भ 


किया है ।” हे 
अच्छा, तुम इसी लयन से पढ़ते रहो, एक 
दिन तुम्हें अवश्य इस परिक्षणम का फू 
मिलेगा 
इसी समय टिक्रिठ मिलना आरम्स हुआ 
और में उससे अधिक. वात न कर सका । उसने 


उसने एक दृष्टि मेरे जूतों पर डाली और भी अपने काये की डुजस्नी ली और चलता 


रूट से वगल में दवाई हुई पेटी से पालिश की 
डब्बी निकाल ली । 

मेरे जूतों को पालिश की विशेष आवश्य- 
कता नहीं थी फिर भी न जाने मेने जूते खोल . 
कर उसे पालिश के लिए क्यों दे दिये ! और 


- छस्से पूछना आरम्म किया-- 


; ९६५३ 


बना । में सोचता ही रह गया कि हर एक 
चालक यदि इतनी लगन से पढ़े तो “कितना 
अच्छा हो | देश से शिक्षा, बेकारी भर 
सिखारीपन खय॑ ही चले जाये । रह रहकर मन 
सें यही विचार उठता कि इजारों बालक जिनके 
माता-पिता पढ़ोने के लिए छाखों प्रयत्न करते 


[९६५ सितम्बर, १६९६ 


हैं, नो भी वे बाटफ नहीं पढ़ते और एक यह 
बालक है जो व बाह रे विधाता | क्‍या 
न्याय है तेरा? जर्दा पढ़ने को इच्छा और 
हथि है वहाँ धन नहीं भर जहाँ धन 
- यहाँ पदने की रुचि नहीं । 
में मिनेमा देखकर घर लोट भाया । 
| 4 


किन्के 
दर 


्‌ 


भर 

गरमी का क्रोध समाप्त हुआ | वर्षा आर- 
म्म हुईं। इल्‍्फ़ी हड्ी फुवार से बड़ा ही 
आनन्द आना था । इस दशय को देखने के लिए 
छोगों का मन मचलता था। पानी की बूंद 
फूछों और पत्तों पर मोती की सांति चमकती 
दिखाए ढेतीं। जहाँ पर ये हल्की बंदें हृदय- 
सनोरंजन करतीं वहीं पर भूमलाधार वर्षा हृदय- 
विदारक दृश्य भी उपस्थिति कर देनी । मिट्टी 
के बने पुराने मकानों को अपना अस्तित्व 
समाप्त करना पड़ता । गरीबों के मोंपड़ें टपकते 
और घर में दी नदी और नाले के दृश्य दिखाई 
देने लगते थे। 

इस ऋतु में भी बड़ा आनन्द आता है 
और एक दिन जबकि हत्की-सी वर्षा हो चुकी 
थी, आकाश साफ था में घूमने के लिए निकल 
पड़ा और घूमता घामता बगीचे में जा पहुंचा । 
बगीचे की सुन्दर हरियाली, आकाश के 
जगमगाते तारे और उण्ठी-ठण्डी हवा, यह सब 
देखकर ऐसा प्रवीव होता मानों अखिलेदर 
ने मनुष्य के दुःखों का अन्त करने के लिए 
इन्हें बनाया है । 

में अभी हरियाछी पर भाराम ही कर रहा 
था कि एक बालक ने आकर कहा--बाबूजी | 


गरम चटपटे चने छोगे ?” भेरे सुंह से एकदस 


निकल पड़ा--नहीं चाहिये।' 

'बड़े दी चटपटे हैं, मुँद छय जांय तो 
छुट़ेंगे नहीं? 

भुसे कुछ जानी-पहचानी सी आाषाज 
रूगी। मेने उठकर देखा कि वही बालक भाज 


अणुन्नद ] 


, 
या क क शा ही आन भ्रामक आ, आदत बह 4 कल मे वगबम 


6 यम हनन 
बॉल यम कम 


6 डद-िदददददददपद दाद ददिद चिप दे दद दाद दद दि द दे वध दा ७9 
८ गन च्स्ड 6 >> < 
४; फिर मे ही क्‍या हर १ 2 
2 [श्री राजेन्द्रमोहन शर्मा गदर” ) १ 
ः रजनी चल्द्रदेव की पतीक्षा में मग में पठक विछाए बैठी थी। 
् तभी संसृति को आलोक और शीतढता प्रदान करनेवाले चन्द्रदेव 2: 
2५: अवतीर्ण हुए। दोनों का बार्ताछाप प्रारम्भ हुआ | : 
2० “ग्राणनाथ | कछ देत्य राहु आप पर कुपित होकर प्रहार .करेंगा। 

:£ तव केसे होगा? पूर्णिमा तो कछ हे किस्तु मेरा दिल अभी से बैठा 


है?....रजनी ने ्े 
जा रहा है?--रजनी ने आकुछतापूर्वक कहा | 
“प्रिये | चिन्ता अपेक्षित नहीं | अपने डर में धेये धारण करो। 
सुख ओर दुःख का सिश्रण ही तो जीवन दे ! फिर में ही विपत्ति से 


कप पप्र्य गन ग सरकार फिर कुपजु न 


बटर 

५४. क्यों डरे १ में सोत्साह राहु की छाई विपत्ति का निराकरण करूँगा; 

: न कि कायरता का आश्रय लूं।? --चन्द्रदेव की संयत वाणी मूँजी | 

४ वे पुनः बोले--“जग का ये नियम है कि प्रियजन के सम्मुख होने ;: 
५ पर कोई भी हँसी-खुशी से कंटकों की उगर पर चलने को उद्यत ह्दो 
£ जाता है। फिर मे ही क्यों धैय छोड़ूँ ? तुम तो सम्मुख रहोगी ही। 2 


४४. एतदथ मुझे राहु के अभियान की रंचमात्र भी चिंता नहीं है | समकी . +/ 


5. तुम!” 7: 
भ्पः हु $ हम 
धि ओर तब वार्ताछाप बंद हो गया | 


60दददपददगदरदर पद ददद 

चने बेच रहा हेँ। मेरा मनन जाने क्‍यों 

उसे देखकर पुछकिन दो उठा। मेने पूछा-- 
बयूट पालिश करनी छोड़ दी तुमने १ 
वबावूजी, क्‍या इस ऋतु में भी कोई 

पालिश करायेगा १ 

अब तुम्दारी पढ़ाई केसी चल रही हैं?! 

आप की कृपा से ठीक चल रही है! 

पुम्दरीरी मानाजी और भाई तो कुशल 


बेड 3 


हद 


से 
बोटा माई मी स्‍्कूछजा रहा है और 
माँ सी आजकल ज्यादा कार्य कर रही है ।* 
बह और क्या कार्य करती है ? 
नील से आने के वाद वह रात में चरखा 
कांतती है, कागजों के लिफाफे बनाती है। 
हम लोग भी रात में कुछ देर तक उसका 


+श७:ः 
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साथ ढोड़ देते हैं ।? 

वाल्क बोल रद्द था और उसकी आंखों 
से अश्रुधारा बद रही थी । 

मु कुछ खुशी सी हुई कि भारतवर्ष में 


' अभी भी ऐसी देवियों हैं जो अपने कर्तव्य 


का पालन लाखों सुसीवतों में भी करती हैं। 
धन्य है भारत! जहाँ को देवियों में तीवा 
का पतित्रव, मीरा की भक्ति और महारानी 
छ्मीवाई की वीरता अब भी वाही है । 

मैंने बालक को अपना पता लिखा दिया 
और कटह्दा-- 

6ुन्हें जब भी किसी प्रजार की सहायता 
ममसे लेनी हो--घर भाजाना । मुझे अपना 
बड़ा भाई ही उममो! । 


[ १४ सितस्वर, १६५६ 


बालक ने सम्रेम नमस्कार किया और 
चला गया। में सी अपने घरके लिए चल 
प्रद्धा । 
्र दर ५८ 
जरद ऋतु के आते द्वी छोग गरम कपड़े 
पहनने के लिए उनावले द्ोने छगे । भगवान की 
रूपा से अमीर छोगों ने 
लिए, परन्तु किसी ने भी उस मनुप्य की ओर 
ध्यान नहीं दिया जो दिन-रात दूसरों के लिए 
कार्य करता है और स्वयं भूखा और नंगा 
रहता है। कोई अपने ऊछन और सती 


गरम कपड़े बना भी 


कपड़ों में मस्त था तो कोई अपने फटे-पुराने 
चीथड़ों में ही । 

में भी ऊहन का एक कोट पहनकर 
ऑफिस से भाने के पश्चात्‌ घूमने निकल पड़ा । 
घुमता घामता फर्छों की दूकानों तक पहुँचा। 


इनने दी में आवाज आाई--“सरदी का हुर्मन 
एक आने में दो । 

घुमकर देखा तो वही बालक आज जाम 
प्लेच रहा है। छोटी सी बंडी में उसका नन्‍दीं 
सा भाई भी है जो तोतली बोली में अपने बढ़े 
भाई का साथ दे रहा है । 

में निकट गया । अवकी बार उसने मुझे 
पहचान लिया और सम्यचापूर्वक प्रणाम किया । 

मैंने छोटे माई की ओर संकेत कर कहां-- 
(से क्‍यों ले जायें १. 

प्क्या कहाँ वाबूसाइव, वहुत मना किया 
फिर भी न माना इसलिए साथ छेता आया ॥॥ 

धहुत अच्छा क्रिया; मगर यह तो ठंड से 
कॉप रहा है, इसे ज्वर तो नहीं जा रहा है? 

“आज चार दिन से माँ भोर इसे ज्वर आ 

५ जे 5 ७७ भी नहीं ३ ५५ और 
रहा है । दवाई के लिए घरम पंस नहें। हैं र्‌ 
बाबूजी आपसे तो कोई चीज छिपी नहीं है !' 

मुझे कुछ ऐसा लगा मानों में प्रृथ्वी पर 
एक सार हूँ ! जब किसीकी सहायता नहीं कर 
सकता तो फिर क्‍या लाभ : मेने कट से 
अपनी जेंव से १०) निकालकर उसे दिये और 
दोनों का इलाज करने को कहा ! 


अणुब्नत । 


[ई 
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उसने बहुत दी दुबाएं दीं और घर छौट पड़ा । 
| भर भर 

उस दिन के परचात्‌ मेने उस बालक को 
नहीं देखा । इन्हीं दिनों मेरा ववादला हो 
गया और इसी प्रकार १८ वर्ष बीत गये। 
में भी उसे भूल गया और शायद वह सी ---] 

आज मेरे घर में कोहराम मचो हुआ 
था मेरा सबसे छोटा लड़का बहुत ही वीमार 
था। झहर के प्रसिद्ध डाक्टरों और वेशों से 
मुझे निराश होना पड़ा था। अचानक इसी 
बीच एक नवयुवक डाक्टर मेरे घर आये और 
उन्होंने आज्ासन दिया कि वह मेरे पुत्र को 
अच्छा कर देगें। , मुझे आशा नहीं थी परन्तु 
फिर भी मैंने उन्हें इछाज करने को कहा । 

भगवान की कृपा और टावटर साहब के 
परिश्रम से भेरा पुत्र स्वस्थ हो गया। मैंने 
डाक्टर से उनका बिल माँया। पहले तो चे 
देरी और टालमटोल करते रहे परन्तु मेरे वार 
वार पूछने पर १५००) का बिरू रख दिया। 
परन्तु उन्होंने पैसे छेने से इन्कार कर दिया। 
में समझा डाक्टर साहब शायद्‌ इनाम चाहते 
हैं इस कारण मेने और ५००) रुपये रख 
दिये । में. कुछ परेश्ञान हो गया 





| 
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जीता जागता उपदेश 
[ आचार्य श्री तुलसी ] 
विद्यार्थियों का जीवन कोमल है, मदु है, सरल है। जैसे भाव 


डाक्टर साहब से कारण पूछा। उन्होंने सारे 
वचपन की “कहानी कह सुनाई और कहा-- 
उस दिन आपने १०) रुपये देकर मेरी माँ को 
सस्थ किया था, आज में यदि भापके बालक 
को छत्थ कहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 
आपका अइसान ही मुझ पर अधिक है। 
आपके दी घेंये दिलाने के कारण में यह पद 
पा सका हूँ । 

एक ही क्षण में १८ वर्ष पूर्व की सारी 
घटनाएं सिनेमा की भांति आंखों के सामने 
आने छगीं । मनमें चिचार आया कि बालक की 
विद्या-युन कितनी पक्की है| सच है, यदि 
जेये से काम लिया जाय तो हर मुद्िकिक 
आसान हो जाती है । 

अन्त में में यही सोचता रह गया--क्या 
मेरे देश में रत्नों की कमी है १ 

मन ने गवाही दी--नहीं ४ 

मेरी ओर से एक भव्य पार्टी का आयो- 
जन किया गया । इसलिये नहीं कि मेरा पुत्र 
सस्थ हो गया बल्कि इसलिए कि उस दिन मेंने 
डाक्टर साहब के नाम पर निशुल्क प्राइमरी 
स्कूल की स्थापना की। मिठाई खाने के ' 
पश्चात्‌ हम सब छोग अपने घर लौट आये । 
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उसमें अंकित किये जाते हैं, वही उसमें जम जाते हैं, यदि बुरे 
संस्कारों में विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता दै तो वे सहसा बुरे वन 
जाते हैं और यदि अच्छे संस्कार उन्हें मिलते हैं तो वे उनमें हल जाते 
हैं। इसलिये में पहले अध्यापकों और अभिभावकों से कहूंगा कि 
विद्या्ियों के जीवन को वनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनपर 
है। इस जिम्मेदारी को वे उन्‍हें किताबों के पाठ रटाकर था उसके 
बीच मीटी मीठी और ऊँची ऊँची उपदेश की वातें कहकर हो पूरा 
नहीं कर सकते। उन्हें अपना खुद का जीवन रचा बनाना होगा। 
वे यह न भूल जायें कि उनके जीवन के कामों की परख छोटे-छोटे 
बालक वडी वारीकी से करते है । वे यह नहीं देखते कि अध्यापक 
था अभिभावक फ्या कहते हैं; वे देखते हैं कि थे करते फ्या हैं और 


उसकी नकल भी करते हैं। इसलिये अभिभावक तथा अध्यापक अपने 


जीत्रन को सादा तथा हलका बनायें ताकि वे विद्यार्थियों के सामने 

जीता जागता उपदेश साबित हो सकें। ऐसा करने से दी वे अपनी 

जिम्मेवारी को पूरा कर सकेंगे। 
#-+- २4 जी. छ-डौ७ कक 
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«७ निर्माण का सौन्दर्य 

निर्माण की अनवरत साधना और कठिन 
"प्रिश्रम की अवहेलना कर निर्मित वस्तु को 
जअदंसा करनेवालों को निर्माण के वास्तविक 
सौन्दर्य का बोध केसे हो? इसी अश्न-का 
उत्तर श्री आनन्द ने वीणा? में प्रकाशित इस 
गद्यगीत द्वारा अस्तुत किया है-- 

“क्या ठुमने कभी पतमड़ के मरते पत्तों 
में उत्सर्ग की यरिसा और ऋतुराज के स्वागत 
के उपस्कर की मॉँकी देखी है 

क्या तुमने कभी वेसाख जेठ की दोपहरी 
में धरती की छाती चीरते हुये कृषक के श्रम- 
सीकरों में श्रम-देवता की मिलछमिलाती ज्योति 
के दर्शन किये हैं ? कभी तुमने कर्षित खेतों 
में भुककर विद्वम्भरा के लहराते आँचल 
को देखा है ! 

तुमने कभी टेढ़े-मेढ़े पत्थर पर रखी हुईं 

ज़ुकीली छेनी पर पड़नेवाढी सधी हुईं चोट में 
'मूतिकार की भात्माका पावन संगीत सुना है । 
उस विद्रुप पाषाण में कमी जीवन की मुस्कान 
"भी देखी है १ 
क्या कभी तुमने केतकी-गर्भ से पीत 
सुख के भ्रान्त, क्ान्‍्त, अनमने ' सौन्दर्य में भोले 
जीवन को पनपते भोर किलकते देखा हैं ? 
सहद | यदि नहीं देखा तो तुम निर्माण 
के सौन्दर्य को नहीं देख सकते, तुम निमित के 
जी छोलुप-आइक दो ।” 
७ अजातन्त्रे का नेता 


श्री हरिशंकर, परसाई ने 'सबेरा? में 
अकाशित अपनी इस छघुकथा में भाज के 
आआपण-भट्ट और चातूनी नेताओं पर जो व्यंग 
प्रकेया है वद कितना हृदयस्पर्शी है--- 

“एक स्त्री अपने छोटे छड़के को छेकर 


, अणुन्त ] 


एक ज्योतिषी के पास गई और पूछा-- 
“महाराज | इस लड़के का भविष्य बतलाइये ।”? 

ज्योतिषी ने पूछा--माता ! अपने पुत्र के 
कुछ लक्षण बत॒ला। इसमें तूने क्‍या विशेष 
बात देखी १” 

स्त्री वोढी--“पंडितजी | यह लड़कां रात 
में सोते-सोते एकदम चिहाने छंगता है--- 
जागो-जागो । आगे बढ़ो; आगे बढ़ो ?” 

ज्योतिषी ने पूछा “देवी | जब यह जागो; 
जागो चिह्ताता है तबखुद तो नहीं जायता १” 

स््रौ ने कह्--“अरे महाराज | खुद तो 
पत्थर जेसा सोता रहता है ।” 

“ठीक है” “ज्योतिपी ने कष्टा, भौर जब 
यह “भागे बढ़ो” “चिछाता है तव खुद तो उठ 
कर नहीं चलता १” 

“नहीं पंडितजी |” स्त्रीने जवाब दिया 


“यह तो चह्दीं सोया रहता है, पर बढ़े जोर पे - 


चिह्लाता है---“आगे बढ़ो! आगे बढ़ो ।” 

ज्योतिषी ने जरा देर विचार किया और 
वोले--“देवी | तेरे पुत्र॒का भविष्य बड़ा 
उज्जवल है ।” हर 

स्‍्त्रीने उत्सुकता से पूछा,--“पंडितजी ! 
यह क्या बनेगा १”? 

, ज्योतिषी ने कुह्--“यह किसी प्रजातनन्‍्त्र 
का नेता होगा ।”? 
७ अपराजित यानव |: 

जीवन के संघषों और निराशा में डूबे हुए 
मानव को छिये शक्ति! में प्रकाशित घो० श्री 
रामचरण महेन्द्र के ये स्फूतिदायक विचार 
प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं--- 

“जीवन में तुम्हें चहुँओर अन्धकार-प्रति- 
कूलता, दुः्ख-क्लेश दिखाई देते हों तो भात्मा्‌ 
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जे 


के प्रकाश में थाने का, आत्मा को जानने और 
अनुमव करने का अयत्न कीजिये । 'वमेव पिद्दान्‌ 
न विमाय मह्ों !” ( अथर्वेद्‌ १०-८-४४ ) 
उस आत्मा को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से 
नहीं ढरता। स्मरण रखिये, भाप महांत्र 
शक्तिशाली सर्चगुण-सम्पन्त विशुद्ध आत्मा हैं । 
आप निविकार आत्मा हैं। भाप को कोई 
हरा नहीं सकता। आपकी शक्तियाँ इन्द्र के 
बज़ से भी अधिक प्रभावशालिनी है। आप 
साहस और वलके भवतार हैं। बिखर के 
समस्त प्राणियों के सिर्मोर हैं। आपको अक्षय 
सिद्धियाँ प्राप्त हैँ इन्हींका विकास निरन्तर 
होना चाहिये ।” 
# और कर ही क्या रहा था ? 

भक्ति भजन के नाम पर अकमंप्यता 
फेलानेवालों के लिये 'नया मारत' में प्रकाशित 
यह 'संस्मरण कार्य ही पूजा है! का दिव्य शंख- 
नाद कर रहा है--- 

“१९५१६, रूखनऊ काँग्रेस अधिवेशन में 
शरीक द्ोनेवालों में एक ६० वर्षीय युवक नेता 
भी थे जो वर्मा की मॉडेल जेल में कई वर्ष 
बिताकर आ रहे थे। बह रोज सुबह ३॥ बजे 
उठकर ५ बजे तक नित्य-क्रिया स्नान आदि से 
निवृत हो जाते। फिर ३ घण्टे तक चिट्ठी-पत्नी 
करते । उसके बाद ११ तक मुलाकात-मेंट । 
उनके डेरेपर एक स्वयंसेवक हमेशा सोजूद 
रेहता। ११ बजे के बाद वह अन्द्र आया 
और बोला,--“महाराज | आपने सुबह से कुछ 
खाया नहीं दै। खाना तैयार है ।” 

“जी, भब के आइये ।” 

स्वयं सेवक दौड़ा-दौड़ा रसोई तक गया, 
खाना छाया और माननीय नेता के जहों 
थाली रख दी, जब वह खाना खा रहे थे तो 
स्वयंसेवकने धीमी आवाज से कहा, “महाराज ॥ 


_ अगर इजाजत दें तो एक सवाल पूछूँ ।”? 


“चाह, जेरूर पूछिये ।”? 


[ १४ सितम्बर ? ९६५६ 


हैँ 


“सुबह जबसे आप उठे हैं, में यहीं दरवाजे. जेसी भावना इमारी होगी, वैसी ही भावना 


पर ख्यूटी पर रहा । लेकिन मुम्हे एक चीज 
खटक रही है ” 
“कहो, कहो, डरने की कोई वात नहीं ।”” 
“वह यह कि आप खाना तो खा रहे हैं, 
मगर अबतक कोई पूजा आपने नहीं की ।” 
स्वयंसेवक की यद्द बात सुनकर वह ( लोक- 
मान्य तिछूक ) जोर से हँस पढ़े और बोले 
“बेटा | सुबह से में और कर ही क्‍या 
रहा था १” 
७ घरती की लाज 
किसी भी सपूत के कतंव्य की इतिश्री केवल 
संरक्षकों की इच्छा-पूर्ति तक ही नहीं है, मातृ- 
भूसि के प्रति भी उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है । 
ेबाश्राम' की इस लघु कथा में ऐसे ही एक 
सपूत का चित्र है-- । 


“तीन स्त्रियों के लड़के पेदा हुए। पहली. आपको देखकर छोग डर रहे हैं। इुपया आप 


माँ ने कहा--“बेंटे | लाखों के ढेर पर घी के 
चिराग जलाना ।” 

दूसरी बोली---“मेरे छाल | अपने वंश का 
नाम अजर अमर रखना !” 


तीसरी ने कहा--“मेरे छाड़ठे | जिस 


मिट्टी पर तुम पेदा हुए द्वो उसकी छाज रखना 

कुछ वर्षों बाद्‌--* 

पहली माँ के सपूत ने लाखों के ढेर पर 
चिराग जलाने के बदले पूरा ठेर ही जलाकर 
राख कर दिया ! 

दूसरी माँ का बेठा गलियाँ और सड़कों 
पर अपने कुटुम्ब की इज्जत बढ़ाने छगा । 

लेकिन तीसरी माँ की आशा पूरी हुई । 
उसका बेटा जेठ की तमतमाती घृप भौर घन- 
घोर काली घटाओँ में उस घरती की सेवा 
करता जिसने उसे जन्म दिया था। पह 
किसान था । 

) हानि कौन पहुँचाता हैं ? 
यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसीके प्रति 


अजुव्त ] 


उसकी भी हमारे प्रति हो जायगी। “गीता- 


यह कहकर ल्वयंसेवक रुक गया । संदेश! में प्रकाशित इस लघुकथा में उसी की एक 


कॉकी अस्तुत की गईं है--- 

“नाग मदहाशय अहिंसा की साक्षात्त्‌ मूर्ति 
थे। इनके घर के सामने से मछुवे यदि मछली 
लेकर निकलते तो भाप सारी महलियाँ खरीद 
लेते और उन्हें ले जाकर तालाब में छोड़ आते । 
एक दिन एक सर्प इनके बयीचे में आ गया। 
स्रीने इन्हें पुकारा--'काला साँप? छाठी 
ले आओ 

नाग महाशय आये किन्तु खाली हाथ । 
आकर बोले---“जंगल का सर्प कहीं किसी को 
हानि पहुँचाता है ? यह तो मन का सर्प है 
जो मनुष्य को मारे डाल रहा है ९ 

इसके परचात्‌ वे सर्प से बोले---देव ! 


यहाँ से बाहर पधारें ।! 

और सचमुच ही वह सर्प 'नाग महाशय 
के पीछे-पीछे बाहर गया और जंगल में निकल 
गया । सच है जो कमी किसी का अनिष्ट नहीं 
चाहता, उसका फोई अनिष्ट नहीं कर सकता ।” 
७ अनर्थों की जड़ 


अदीप! में प्रकाशित श्री विष्णुदेवनारायण 
की इस लघुकथा में आये दिन होनेवाले अनर्थो 
की जड़ का सुन्दर विवेचन है-- 

«एक दिन शैतान एक आदमी के पास 
पहुंचा और बोला-- तैरा अन्तकाल अब समीप 
या चुका है; किन्तु यदि तू घाहे तो झत्यु से 
बच सकता है ।' 

भय विहल व्यक्ति ने कातर स्वर में प्रईन 
किया--केसे ! 

“अपने नौकर की हत्या कर डाल, अपनी 
पत्नी को खूब पीट और छे इस प्याले को ढ्वोठों 
से लगा सारी चिन्ताओं से मुक्त दो जा-+ 
शैतान ने उत्तर दिया। ; 


5 थ० ; 


“निरपराध नोकर की हत्या कहाँ १ अपनी- 
पतित्रता पल्ली का अपमान कहूँ १ नहीं, इससे- 
तो अच्छा होगा-- और उस घबराये हुए- 
व्यक्ति ने शैतान के द्वाथ का प्याणा छे होठों 
पर लगा लिया । 

किन्तु मद्रि का प्रमाव पड़ते ही उसमे" 
अपनी ग्रिय पत्नी को पीटना शुह्कर दिया और 
जब उसका नौकर बीच वचाव के लिए आया 
तो गुस्से में उसकी हत्या भी कर डाली ।” 
७ अगर आदमी बनना हे तो'** 

चारों ओर अनेतिकता का जो रोग फैला 
हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिये 'भाम राज 
में प्रकाशित श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाय्य के 
विचार निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होंगे--- 

“सेरी राय में आज सारत का सबसे बड़ा 
रोग यह है कि लोग घुरे दोते जा रहे हैं । 
में इसकी छान-वीन नहीं करना चाहता लेकिन 
मेरी बचपन की हालत से आज ज्यादा छोग 
झूठ बोलना, छुछ करना आदि काम करते हैं । 
जहाँ देखो वहाँ लोगों के मन में--किसी न 
किसी तरह पेसा कमाना चाहिए, इसी की 
चिन्ता लगी रहती है, ऐसी द्वालत में स्वोदय 
का उदय नहीं हो सकता। छोग ऐसा क्‍यों 
चाहते हैँ--ख्च बढ़ गया है इसलिये, सरकार 
को चलानेवाले कांग्रेस दल को देखिये, नेताओों 
के बारे में द्वी नहीं, सेवकों के बारे में भी--- 
उनके रहन-सहन, खाने-पीने का स्तर बढ़ गया 
है। कया कोई नया पेशा इन्हें मिला है, बिना 
पेशे के वे ऐसा किस तरह कर सकते है ? इस 
तरद्द का वेश वे क्‍यों धारण करना चाहते हैं 
वे गरीब होते हुए भी असीर की तरह रहना" 
चाहते हैं । तव ख्च के लिये किसी न॑ किसी 
तरददट रुपया तो चाहिये ही | भाज जो ठयी, , 
भठ, फरेब आदि चल रद्दा है उसकी कोई 
दवा तो होनी चाहिये । गीता को बार-भार 
पढ़ने व मनन करने से मुझे लगा कि अगर हमे 
अच्छा आदमी बनना है तो खर्च कम करना 
चाहिये नहीं तो इम चोर द्वी बनेंगे 


कक हु.) २०-नामममक 
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है 


अणुत्रत और दुराग्रह 


[ श्री राकेश भंसाली ] 


ह आर का युग अन्याय एवं विपमताओं क्की 
प्रिधि में जकड़ा हुआ है। इसका 


'कारण है कि मानव श्रम-मूलक अज्ञानता से 
“फंसकर सत्य से, आत्मा से जिसका रूप विश्व 
की भनेक्तता में नहीं, एकत्ता में है, दूर भागता 
जा रहा है। वह नवजात शिशु को भाँति 
"मोछा नहीं, भोला चनता जाता है । वह पत्थर 
की भाँति जड़ नहीं किन्तु जड़वत्‌ होता जाता 
है। यही है विषमताओं का केख्द्र-विन्दु और 
इसी माध्यम से “दुराग्रह” की उत्पत्ति होती है । 
एक गुरु है ओर एक चेला। शुरु अपने 
पिष्य को शिक्षा देता है, धीरे-धीरे चेला 
अपनी बुद्धि का विकास करता है व जाये 
चअढ़ता है और एक दिन वह अपने गुह से 
"भी भागे बढ़ जाता है. किन्तु वह अपने गुरु की 
उपेक्षा नहीं कर सकता। ऐसा करना एक 
'अकार बुद्धि का क्रम-विन्यास करना है। बुद्धि 
का ऋम-विन्यास ही विषमताओं का केन्द्र है 
और यहीं से दुराग्रह्दी परंपराओं का इतिहास 
अ्रंसला-बद्ध होता है । 

दुराभरह मनुष्य की आन्तरिक कमजोरियों 

का वहिष्कार नहीं कर सकना, वह उसे देख भी 
नहीं सक्गा । यह तो एक प्रकार का अंघ- 
विद्ञास मनुष्य के हृदय में उत्पन्न करता है। 
प्थगर कोई कहे कि पत्थर की मौजूदा अवस्था 


अमुष्त ] 


में चैतन्य शक्ति विद्यमान है, तुमको बिना तंके 
के इसको मान लेना चाहिए, ये विचार ईख़रीय 
हैं और यदि हमने इसे अस्वीकार किया तो 
वह मठ कहेगा तुम तो बढ़े ही बुद्धिदीन 
निकले ) बस ! यही दुरामह है, यही हठवमे 
है। इसके उत्पस्त होने का कारण अविवेक छे । 


स्वाम्ती विवेकानन्दजी के शब्दों में---“मेर] 


अनुभव यह है कि दुराग्रहपूण सभी सुधारों से 
अलग रहना चाहिए ।” अर्थात्‌ यह एक प्रकार 
का रोग है । एक शराबी शराब पीकर, माँसा- 
हारी माँस खाकर, चोर चोरी करके और 
व्यभिचारी व्यमिचार करके घृणा के अतिरिक्त 
और क्या अजन करते हैं, यह डुरागह अधिक- 
तर एक दूसरे के विपर्यास-जीवन में पाया 
जाता है । 

अगुव्॒त-आान्दोलन और कया है? यह 
इसी प्रकार की दुराग्रह्वपूण विपमताओं की 
जंजीरों से समाज को भुक्त करने की एक 
भमोध शक्ति है । 


च्वन्दु्नप्दुन्दुन्दप्कच् दुष्दुन्कु्दुत्कु् फू सुन टुन्डुफफुकुन्डुप्कुगुरुचएुन्कुप्कुरब्मुच्ुष्ुमरुंग पु कु रुचन 


[ इस स्तम्म के अन्तयत कऋमझः नवोदित 
वन्धुओं की सुन्दर रचनाएँ प्रकाग्ित 
हुआ करेगी | रचना सेजते समय-इस्र 
स्तम्म का उल्लेख करना आब- 
इयक ह-- सम्पादक | 
रही से! 
[ श्री बद्रीचारायण दीक्षित ] 

संभरू २ कर चर्लता राद्यी 

यह मंजिल आसान नहीं दे । 

इस पथ कंटक भाड़ सिलेंगे; 

फूलों का छुछ काम नहीं है। 

यहाँ मिलेंगे मानव तन में 

दानव लोहित जीस निकाले । 
शोणित प्यासे-मनुज़-चक्ष को- - 
चीर चढ़ानेबाले प्याले। 

अपने हित को अमित कुटीरों, 

में हँस आग लगाने वाले! 

अपने छ्वित लाखों प्राणों को 

होली जला झुकानेवाले। 
यहाँ सिल्ंगे छाखों जिनका; 
हँसनेका अधिकार मिट चुका 
यहाँ मिलेंगे छात्रों जिनका, 
रोते का अधिकार छिन चुका 

यहाँ न माया ममता कुछ हे, 

दया नहीं विश्वास न सम है-। 

अपना हित है छुछ कुचक्र है, 

पंथी | चलना महा विषम है | 


जब & प्र 


गहन 


् 
४ जिओ मौत से खेह]* न 
हु [ थी इन्हुभूषण नेहरू ] हे 
| हब जिओ मौत से खेल जिल्दगी जीवन और मरण है ! हा 
हम नभ से उतर, घरापर आये अपने को अपने में पाये है 
हे नहीं हट यह ज्ञाये आशा तत्परं अभी चरण है। हि 
है विषम समस्या घवरायेगी सस्ता साया चहलायेगी ने 
है 
सगर न भूलो उत्तको जिनका पोषण नहीं मरण है | रू 
हु ट 
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[ समालोचनाथ पुस्तक या पत्रिका की दो प्रतियाँ कार्यालय में मेजनी चाहिए 
एक प्रति आने पर केवल प्राप्तिमात्र दी जा सकेगी ] 


सर्वोदय राज क्‍यों और कैसे ९ - 
लेखक-भी भगवानदास केला, प्रकाशक- - 


भारतीय प्रत्थमाला, दारागंज, प्रयाग, 
पृष्ठ ७१, मूल्य दस आने | 
प्रष्तुत पुल्तक में, जेसा कि नाम से प्रकट 
है, लेखक ने. सर्वोदय राज्य के सम्बन्ध में 
विप्तारपूर्क चर्चा की है। भारम्भ में राज- 
नीतिक बुजुर्गों] तथा साथियों से जो निवेदन 
आपने किया है वह कटु-सत्य होते हुए भी 
देश के नेताओं से मामिक अपील है। “खंदेशी 
राज किन्तु खराज्य नहीं”, शीष॑क 
अध्याय में आपने अंग्रेजों से छुटकारा पाने को 
हमारी अधूरी सफलता माना है, क्योंकि 
अंग्रेजी शसन-पद्धति की नकल में स्वदेशी 
नौकरशाही चल रही है। संसद्‌ आदि में 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के न्यायशील चुनावादि 
की प्रणाली पर भी भापने आलोचना की है जो 
विचारणीय है । - 
नई दृष्टि की आवश्यकता! शीरपक अध्याय 
में आपने वर्तमान लछोकतन्त्र को लोकतन्त्र 
मानने से इन्कार किया है तथा उसे बहुमत का 
शासन मानकर निर्वाचन-पद्धति के दोषों का 
उल्लेख किया है। अगले अध्याय में “सर्वोद्य 
मे राज्य के कार्य? किस' प्रकार होंगे, इसकी 
विस्तृत चर्चाकी है। आरम्ममें आपने गांधीजी 


हुआ, 


तथा आचार्य विनोवा भावे के विचारों को , 


उद्धत किया है । 


अगुव्त ] 


“सर्वोद्य-राज्य व्यवस्था” अध्याय में 
गान्धीजी के उद्धरण से कि “आजादी नीचे 
से शुरू होनी चाहिए,” सरकार के संगठन, 
निर्वाचन-पद्धतेि,_ शासन--संत्याएं---आम 
पश्मचायतें, नगर पंचायते प्रादेशिक विधान 
संस्थाएं, संसद; न्‍्याय-संस्थाए', सरकारी नौकर, 
उत्तकी योग्यता और वेतन आदि विष्यों पर 
चर्चा की गई है-- 

पसंक्षेप में सर्वोद्य राज्य-व्यवस्था में 
जनता का हित हमेशा सामने होगा तथा 
राज्य का लक्ष्य राप्ट्र की सुरक्षा, खतन्त्रता 
और एकता होगा। क्संचारियों में हुकूमत 
की भावना न होकर छोकसेवा की कामना 
दोगी ““सवलोगों में सहानुभूति ओर सहयोग 
के लिए प्रबल प्रेरणा होगी।--“व्यक्ति का 
दमन या हत्या न होगी वरन्‌ उसकी उन्नति 
और विकास का समुचित अवसर मिलेगा; 


व्यक्ति द्वी समाज का केन्द्र बिन्दु होगा |” 
“रामराज्य का आदर्श” अध्याय में लेखक 
ने 'सर्वोद्य' तथा 'रामराज्य' की सुलना की 
स्रराज्य ( रामराज्य ) का अर्थ और भी स्पष्ट 
करने के लिए वापूजी के विचार “हिन्दी 


नव-जीवन! १५-८-२१ के आधार पर उद्धू त 


किए हैं, जो आज भी विचारणीय हैं । 

लेखक ने वापू के सपने के रामराज्य का 
चित्रण भी स्व० श्री किशोर भाई मश्रूवाल्ा के 
शब्दों में किया है। इन विचारों के आधार 


४, और ३ 


पर लेखक मे अध्याय के अन्त में संक्षेप से 
“हारे कर्तव्य” पर प्रकाश डाला है। उनका 
कहना है कि इस प्रकार के रामराज्य के लिए 
हमें सरकार के भरोसे न बैठकर यह सोचना 
चादिए कि कितना काम खयं हमारे करने का 
है तथा उसको करने में हमें तन, सन से रूग 
जाना चाहिए । 

“मार्ग दशन” अध्याय में लेखक ने राष््र- 
पिता की 'अम्रतवाणी' के आधार पर उनके 
कुछ महत्वपूण विचारों को संकलित किया है। 
सर्वोद्य-दृष्टि से राज्य-व्यवस्था का उत्तर- 
दायित्व कुछ सरकारी कर्मचारियों, विधान 
सभाओं के सदस्यों, मंत्रियों, राज्यपालों या 
राष्ट्रपति पर ही नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति 
पर होता है। जनता का भाग्य-निर्माता 
कोई दूसरा नहीं, वह खय॑ है। 

कुछ मिलाक़र पुस्तक संग्रहणीय है। 
गागर में सागर भर दिया है। लेखक ने 
प्रायः प्रत्येक अयाय का आरंभ किसी उद्धरण 
से किया है तथा अन्तमें सारे अध्याय का 
सारांश भी विशेष वक्तव्यके रुपमें दे दिया है । 
श्री केलाजी सचमुच वधाई के पात्र हैँ। 
कार्यकर्ताओं, विचारकों, पुस्तकालयों, तथा व्यस्त 
नागरिकों के लिए यह पुस्तक भत्यंत महत्वपूर्ण 
है। लेखक की पद्धति अल्ंत सरलहू तथा 
साभाविक है! राजनीति, अर्थशास्त्र तथा 
सामाजिक विज्ञान भें रुचि रखनेवाले विद्यार्थी 
भी इस पुष्तक से लाभ उठा सकते हैं । 

-  “>रामक्ृष्ण भारती 


[ १४ सितम्बर, १६४६ 


है 


. सी भित्तियाँ टूट खुकी हैं ! 


क्या नीति की कव्पनाए' वही 
बौद्ध-जैन-ईसाई-सस्लिम धर्म-शास्त्रों पर आधारित होंगी ! याकि युगासुसतार उन 


एक विचारणीय प्रश्न ! 


जागरण तो तब हो जब नीति-की भिचि हो। क्या आपको नहीं डगता कि बहुत 


रहेगीं जो सनातन सम्मत, मथुस्खति सम्मत यो हिन्दू , 


में परिवतन 


करना आवश्येक है? यह परिवर्तन कहाँ से जागेंगे ! व्यक्ति से, समूह से या संस्था से ! 


[ माचवेजी ने “अणुब्रत?? 


--प्रमाकर माचवे 


के पाठकों के विचाराथ उपरोक्त प्रश्न उठाया है। अतः इस विपय पर पाठक वे विद्वान अपने 


>किचार सहर्प अकाझनार्स मेज सकते हैं । इस अंक में श्री पन्‍नालाल मन्साठी के विचार ग्रकाशित किये जा रहें हैं । --प्तम्पादक | 


माचवेजी का यह अरन सुम्े डचित लगता 
"है कि जागरण के छिए नीति की सित्ति होनी 
चाहिए । मेरे मताशुसार बिना मित्ति था 
आधार की कोई नीति ही नहीं होती। 
अत्येक व्यक्ति की मीति का कोई न कोई 


आधार होता है। चाहे उसका आधार वेद, 


उपनिवद्‌, गीता, रामायण, मद्ठाभारत, कुरान, 
चाइबिल, पिटुक, आगमसन्न-शात्त्र जो भी 
हो। प्रत्येक देश व जाति के कानून व नियमों 
'का आधार भी उस देश व्‌ जाति को मान्य 


धर्म-्रन्थ होते- हैं। अत्येक कानून की रूह - 


'धर्म-प्रन्थों से ली जाती है । यदि किसी को 
' चर्म-अन्थ मान्य नहीं होते तो अपने किसी 
आदर्श पुरुष के चरित्र व चाक्यों को आधार 
बनाता है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति का कोई न 
कोई भाधार अवश्य होता है भोर भ्त्येक व्यक्ति 
अपने कल्पनीय अददर्श को प्राप्त करने की चेष्टा 
में रहता है। यहां 'कश्पना शब्द के लिए 
थोड़ा स्पष्टीकरण करना अग्रासांगिक ने दोगा 
चूँकि भारतीजी ने माचवेजी के 'कत्पनाँ 
शब्द को भी एक विचारणीय विपय बना 
दिया है। अतः मैंने यहाँ जो कत्पना शब्द 
का अयोग किया है उसे “विज्ञास' के अर्थ में 
समझना चाहिए । उद्धदरणार्थ कोई मोक्ष को 
कोरी कत्पना की वस्तु मांन सकता है और 


अणुन्द |) 


मेरा दृढ़ चिझ्वास है कि जीव की कम रहित 
अवस्था यात्री मोक्ष हो सकती है । इसी प्रकार 
कइयों की मान्यता है कि श्रुति-स्टतियाँ अथवा 
धर्म-अन्धों में जो नियम व कानून बताये गये 
हैं उनका मूल उद्देश्य नेंतिकता है और नेतिक 
सुधार के निमित्त स्वर्गीय सुख और नारकीय 
भय की कल्पना का प्रभावकारी अचार किया 
गया। इस विचारधारा से में सहमत ही नहीं 
बल्कि इसी विचारधारा को में भाज की जटिक 
समस्याओं का मूल आधार व भयंकर विचार- 
धारा सानता हू । मेरे मतानुसार नरक और 
स्वर्ग कोरी कत्पना की वस्तुए' नहीं बल्कि 
वास्तविक हैं और इसीसे धामिक सिद्धान्तों को 
में शासबत सत्य मानता हू! युगालुसार परि- 
वर्तनशीछ नहीं । 

आजकल एक दब्दका प्रयोग चला है--- 


' चर्म निरपेक्ष राज्य', पघर्म निरपेक्ष संघ” “धर्म 


निरपेक्ष आन्दोलन” और “धर्म निरपेक्ष समाज) 
आदि-भादि । मेरा इस पर विश्वास नहीं। 
मेरी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किन्हीं न 

किन्हीं संस्कारों वे चंधा हुआ है, जुड़ा हुआ 
है। प्रमाण-स्वरुंप जब “धर्म निरपेक्ष' , शब्द्‌ 


. का अर्थ कोई “घं्म॑ विहीन करता है तो वह 


उन्हें मान्य नहीं होता, .इसी से जाना जा 
सकता है कि उनकी कोई न कोई कल्पना था 
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“अस्थिर विचारधारा को 


विश्वास अवश्य है। उसे वे पक्षपात शब्द से 
भछे ही दूर रखना चाहें किन्तु सावना से दूर 
नहीं हैँ और न होना ही चाहिए। पक्षपात / 
बुरा नहीं होता यदि वह अपनी जान में न्याय 
था उचित पक्षपात है। इसी से प्रसिद्ध 
यांधीचादी विचारक स्वर्गीय श्री किशोरछारलू 
घनश्याम मशूवार ने इस मिली-जुली या 
खिचड़ी” विचार 
थारा की. उपसा दी है तश्वा इसके स्थान पर 
इकर्रगी विचारधारा को पसंद करते हुए लिखा 
है “चाहे कोऊ गोरे कहो, चाहे कोऊ कारे। 
हम तो एक सहजानन्द रूप के सतवारे।”? 
इसी विचारधारा को माननेवाले महात्मा गांधी 


थे और वे अपने को कट्टर वैष्णव सम्प्रदायी 


मानने में यौरव ही महसूस करते थे, छज्जा 
नहीं । यह दूसरी बात है +कि वे अपने वेप्णब 
सम्भदाय को इतना व्यापक और उदार मानते 
थे कि कोई भी अच्छा विचार उनके दायरे के 
वाइर न था अस्तु भाजकल जो यह एक 
विचारधारा काम कर रही है कि धर्म और 


सम्प्रदाय झगड़े की मोंपड़ियां हैं उसे दूर कर 
अपने सिद्धान्त :व विश्वास पर अहीक व्यक्ति 


_ को दृढ़ रइना चाहिए और उसे स्वीकार था 


अकठ करने में घवराना भी नहीं चाहिए । यह 
सही वात है कि धर्स के नाम पर कितनी खून 
(९ शेधांश पृष्ठ २७ पर ) 


/ १£ सितम्बर, १६४६ , 
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सफलता का आनष्द 
[ मनिश्री काममछजी ] 


सोचकर देखा जाय तो व्यवद्यारिक इृष्टि 


४5. 


से ये क्षत इनने काम के हेँ कि घर-घर 
में फुछे छुए अन्तर इन्हं, हैप्या और 


प्रतिशोध की भावना को मिटा सकझते हैं और 


सयाज के विश्शल जीवन को शादठाबद्ध 
बनात हुए समाज को 


हट 


हँ। भाधात्मिक इष्टि से 


उचिन पथ दिखा सकते 


ध्ड 


तो जीवन ऊ 


| 


चा 


न 
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उठेगा ही, इसमें नो कोट सन्‍्देद्र नहीं हे। 


पघनियम ग्रहण करने मे 
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जो व्यापार नहीं 
कर रहे हैं उनके लिय्रे भी इस नियमों का 


अद्वण ऋषल ता दोय 


दर 
नह 
५ | 
के 
हि । 


प्रभाव पट सकता है आर जीवन त्यागेमय ओर 
संग्रमी बन सकता है । सारी उछकते, चिन्ताए 
एवं बीमारियां भी इन नियमों का पालन करने 
मे मिट सकती हैं दखा जाता है 
कि जो अश्वारोही वनना चाहता हू, बढ दो 


एक चार घोड़े से -चिरकर चोट भी खाता है 


जैसा कि 


दिन्तु निरंतर अभ्यास के द्वारा एक दिन वही 
बोड़े छी घुद्दीड़ में दो छाख का इनाम भी पा 
लेता है । प्रत्येक कार्य की सफलता का आनन्द 
उसके निरन्तर अभ्यास से ही साथ्य है। इसी 
प्रकार अणुत्त के नियमों का पालन महुप्य 
अथवा सञ्री जाति को चरम सीमा की सफछता 
आंत कराने में सच्ा सहायक सिद्ध होगा। 


अणुष्रत | 
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अपने आपको टटोलें | 
[ झनिश्री सायर्यहजी ] 
जीवन और तेतिक्रता का सम्बन्ध क्या है, 
यह भाज भाछोचनीय है । नैतिकता का जीवन 
में वही स्थान है जो शरीर में ग्राणों का है। 
नेतिकतागत्य जीवन, प्रपक्रत्य देह की भाँति 
होगा। मानव संख्या दिन-प्रति-दिन अनिस्कित 
रुप से बढ़ रही है पर मानवता कहाँ ? 
आज जदरत इस वात की है कि हर मलनुप्य 
अपनी छाती पर द्वाथ रखकर -सोचे कि मेरी 
सानवता का स्तर ऊँसा है, नेतिकता का कितना 
अंदर है ? 
आसचय तो जब द्वोगा कि साधु समाज 
वे उपदेशक वर्ग भी अपनी अन॑तिकता की 
सीमा लछांघ जाते हैँ । इसीलिये तो इंइ्ब्र से 
साक्षातूकार करनेवाले और भक्तों को मोक्ष 
दिछानेबाले भगवान के तथाकथित एजेप्ट जेलों 
की दवा खाते हैं-“एसा समाचारपत्रों में पढ़ने 
को मिलता है। 
थाज के दपित वातावरण में यह विज्ञास 
भी नहीं होता टे कि दया नंतिकता से काम 
अछ सकता है ? विज्ञास करें भी तो केसे जब 
विश्वास के केन्द्र आस के केख्र निकछ जाते हैँ । 
व्यापारी को ईमानदारी से; बकीछ को सल्ल ते, 
राज्य कर्मचारी को बिता रिख़त से जीवन 
चला सकते का विश्वास ही नहीं होता । आज 
खतन्त्र मारत के नागरिकों का यह कर्चव्य है 
कि वे हजार-हजार वलिदोन करके भी नेतिकता 
के मैदान में कूद पढ़ें । अणुत्रव-भान्दोलव का 


लड़खड़ाता मानवता का युग-युग तक सहारा देनेवाली 
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यही'महा धीप है। राम और कृष्ण को मानमे- 
वाले, बुद्ध और मद्दावीर की पूजा करनेवाले 
अपने-आप को ट्टोलें तथा जीवन के भाचार 
और विचार को पवित्र बनायें। 

नंतिकतां की आवश्यकता 

[ मुनिश्री इन्द्रमलजी ) 

संसार में वादों की मरमार है। मलुप्य 
वादों की बढ़ती हुईं इस बाढ़ में जाज उछमक 
सया है। वादों के जाल में फंसा हुआ मानव 
नेनिकता नक को भूल गया। अत्तः आज के 
जन-जीत्रन में नंतिकता की भल्यावश्यकता है । 
नेतिकता के बिना मलुष्य, मनुष्य नहीं, पु 
होगा । अनैतिकता मानसिक बीमारी है जिसकी 
सफल चिकित्सा अणुवत-भान्दोलन करता है। 

भारतीय विद्याथरियों से ! 

.._ मुनिश्री नगराजजी ] 

आज के विद्यार्थी यद्ध सहजतया जानते हैं 
कि ढार्विन का विकासवाद क्‍या हद और 
मास का हन्द्मात्मक भोतिकवाद क्या है ! पर 
वे यह जरा भी नहीं जानते कि भगवान्‌ 
श्री महावीर का स्याद्वाद क्या है? और श्री 
शंकर का अद्द तवाद क्‍या है? शिक्षा व्यवस्था 
की इसी अपूर्णता के कारण भारतवर्ष में भाज 
परिचमी विद्याओं का आयात हो रहा है. पर 
यहाँ से पूर्वी विद्याओं का निर्यात नहीं हो 
पाता । जड़ विद्या के परमाणु बम, उद्ूजन 
बस के रुप में होनेवाले विकास के कारण आज 
का विस्त संत्रस्त है, वह शान्ति फी खोज में 
है ) अतः आज आप पर दायित्व है कि विरासत 
में मिली उन बहुमूल्य विद्याओं का अन्वेषण 
करें, पढ़ें व उनका दृर-दूर तक नियतति करें । - 


०७ सितस्वर: १8४६ 


आन्दोलन 
वि 7 / ० / ७7 


_आचार-शुदि का कार्यक्रम 
[ श्री गुठमुख निहालपिह, मुख्यमंत्री देहली ] 

समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिये हम कानून बनाते 
हैं। फिर भी उनके उन्मूलन का प्र्मस्‍्त मार्य उपदेश व शिक्षा ही है। 
यह आचार-शुद्धि का कार्यक्रम हैं। मुझे नहीं छगता कि यह एक ही द्नि 
व एक ही वई में पूरा हो जानेवाला है.!। संसार में कठिनतंम कार्य में तो 
इसे ही मानता हु । एक सुनिदिचत योजनां के अनुसार सभी वर्गों में 
एक लम्बी अवधि तक कार्य होना आवश्यक है । मेंने अपना अधिकांश जीवन 
शिक्षा क्षेत्र में बिताया है। उससे मुझे जो नवनीत मिला वह यह हैं कि 
आप विद्यार्थियों से पहले अध्यापकों को सुधारे । अध्यापकों के सुधार में ही 
” विद्यार्थियों का 'सुधार अन्वर्निद्वित है। व्यापारियों का सुधार व्यापारिक 
संगठनों से ही प्रारम्भ करना चाहिये । व्यापारिक संगठन यदि अपने-अपने 

चारित्रिक नियम बना लेंगे तो निश्चित ही उसका व्यापक असर होगा। 
--देहछी की अणुव्रत विचार गोष्ठी में व्यक्त विचारों से 

मानवता की महान्‌ सेवा 
[ उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ | 
आज छोगों में जो नेतिक पतन हो रहा है, उसे देखकर भेरे हृदय 
में एक व्यथा पेदां हो जाती है । आज लोग बात अहिंसा की करते हैं 
पर समय आते ही हिंसा करने को तेयार हो जाते हैं। अहमदाबाद में 
यह क्या हो रहा है ! दुःख तो यह है कुछ छात्र भी तोइ-फोड़ सें भाग 
-छे रहे हैं। अणुबत आन्दोलन की चर्चाओं से में चिर-परिचित हूं। 
मानवता के प्रित्राण में बह महान योग ढे रहा है। अहिंसा, सत्य, 
अचौर्य, बह्मचर्य व अप रिगरह--ये ही ऐसे सावेभौम तथ्यहैं जिनपर सारा संसार 
टिका है । हमारे पंचशील सी इनमें समा जाते हैं । अणुत्रत आन्दोलन 
इन्हीं पांच तथ्यों को भणु से आरम्भ कर महान्‌ में परिणत करना चाहता 
है। यह मानवता की महान सेवा है। जन-जन में अहिंसा, सत्य का 
प्रसार हो, इससे बढ़कर में कोई सेवा नहीं मानता हू' । 


भारतवर्ष घर्म प्रधान देश था पर आज तो भारतवासियों के विचारों 
में आस्तिक्य और आचार में पूर्ण नास्तिक्य उपलब्ध होता है । आज तो 
लोगों की वह स्थिति है जिसका परिचय विष्णु पुराण में, ऋषियों ने इस 
अकार दिया था--“धन संग्रह तो हमारे बशेष धर्मों का हेतु है, असल 


अपुष्तत | , |! 


* भुक जाता है। 
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ही हमारे जीवन व्यवद्वार की जय का हेतु है, सूत्र धारण हमारे विश्रत्व 

का हेतु है और वेश धारण ह्वी हमारे आश्नम छा हँतु ड्डै। * 
--देहली में हुए एक विचार-विनिम्य से 

कृत्रिमता मिटाने में सहायक 
[ कांग्रेसाध्यक्ष श्री: ढ़ैवर भाई ] 
आन्दोलन संगठन व कार्य-पद्धति दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 
संद्दी वात यह है कि आज जीवन-व्यवहार में ऋृत्रिमता घर कर गई है । 
जीवन का कोई सी पहल उससे अछूता नहीं है, क्या राजनतिक भर कया 
घामिक ! वह कृत्रिमता भी से साधारण में इतनी नहीं दे जितनी धनी 
और पढ़े-लिखे कहलानेवाले लोगों में है। हाथी का नियंत्रण अंकुश करता 
है, समाज का नियंत्रण पढे-लिखें छोग करते हैं। इसलिये उनके इंत्रिम 
जीवन का प्रभाव सारे समाज पर छा जाता हैं। देखना यह है कि अगुन्नत 
आन्दोलन इस कृत्रिमता को मिटाने में कहांलक सफल होता है । 

-देहली में हुई एक वार्ताढाप से 


मैं इस हिंसा को केसे सह सके ! 


[ राजि श्री पुरुपोत्तमदास टंडन | 

* आज के भारतवर्ष को आध्यात्मिक देश कहने में हमारा सिर शर्म से 
क्या वह देश आध्यात्मिक हैं. जहां तीस छाख वेश्याये 
रहती हों, सत्तर छाख भिखमंगे धूमते हों, जहां लाखों की पंख्या में कुत्ते, 
वन्‍्द्र और गायें मारी जाती हों? मेरा तो हृदय इन हत्याओं और 
कुछ्ठत्यों को देखकर रोता ही रहता है। यह क्‍या दानवपन नहीं है ! 
लोग बढ़े-बढ़े जहाज भरकर बन्द्रों को विदेश मारे जाने के लिये भेजते हैं । 
यहां भी बन्द्र मारनेवालों को इनाम वांटे जाते हैं । 

में इस हिंसा को केसे सह सकूं? मेरे जीवन में मेरे से एक चींटे 
( मकोड़े ) की हत्या हुई जिसे में याद करता हूँ तो आज भी आंखों में 
आँसू आजाते हैं। वह घटना इस प्रकार है--एक बार में भूमि पर 
विद्ौना बिछाकर सोया था, एक चींठा बिछौने पर चढ़ रहा था। मैंमे 
विछोने को थपथपाया कि वह नीचे चला जाये पर वह मेरी और ही दोड़ता 
रहा। मुझे भुंकलाइट आई और हाथ के मटके से उसे बिछोने पर से 
हटा दिया । वह एक हाथ दूर भूमि पर गिर पड़ा और चोट के मारे अपने 
कापते हुये द्वाथ पैरों से अपने शरीर को सम्मालने लगा। मैं उठ बैठा और 
चौंदे को उठाकर एक कागज पर रख दिया और एक घण्टे से भी अधिक 
में वह्दीं बैठा अपनी आत्मा को धिक्कारता रद्दा | मुझे यह भान हो गया--- 


में अपराधी हूँ, दण्ड का भागी हूँ. और उस समय मेरी आंखों से आंसू 
की धारा वह निकली थी | 


“देहली में होनेवाले एक बिचार-विनिमय का सार . 


[ १५ सितम्बर, १६५६ 


अहिंसा और अपरिग्रह का आन्दोलन 
[ ग्रो० श्री कृष्णमूति ] 

अणुव्रत-आन्दोलन नैतिक दृष्टिकोण का आन्दोलन है। आचार्य श्री 
तुलसी ने यह आन्दोलन आतलम-कत्याण के उद्देश्य से प्रारम्भ किया है। 
' हम उस दृष्टिकोण से समाज सुधार करें तो अच्छा है, मगर उनका यह 
उद्देश्य नहीं। आन्दोलन क़े ब्रत निश्ति रूप में परिणत होने के लिये हैं । 
आखिरी उद्देश्य तो योग चित्त इृत्ति का निरोध करनेका है। सत्य प्रवृत्ति 
में कम हिंसा है। जितनी कम हिंसा है उतना अच्छा है। भणुवती खादी 
पहनता है, इसलिये कि खादी में कम द्ििंसा है, इसमें स्वदेशी समाज-सुधार 
की भावना नहीं है । अणुव्रत में नकारात्मक ब्रत हैं। यह हिंसा व परिमद़ 
से-निवृत्ति करने का आन्दोलन है। इसके साथ-साथ हम समाज-सुधार करें 
तो ज्यादा अच्छा है । अस्ठु, आपसे मेरी अपील है कि आप आन्दोलन की 
भावना को समझकर इस पथ पर चले तो प्रगति का मार्ग व आत्म-शुद्धि का 

मांग झातघ्र ही प्राप्त दो सकेगा । 
--मद्रास स्वागत समारोह के अवसर पर पहावरम में दिये 
गये भाषण से 


नेतिक-क्रान्ति का आन्दोलन 

[ श्री उत्तमचन्द सेटिया, संगठन मंत्री, अणुत्नत समिति | 
अधुव॒त-आन्दोलन नेतिक क्रान्ति का आन्दोलन है । मुझे सेवा करने 
का झौक हैं, मेरे दिल में तड़फ हे, कार्य की लप्म है, ऐसा में महसूस करता 
हूं। अपुत्रन समिति में इस बार हमें कार्य करने का अवसर मिला है और 
चाहते हैं कि आन्दोलन की भावनाओं का समूचे विश्ञ में प्रसार हो। 
इसके लिये संगठन पर हमारी दृष्टि विशेष रूप से टिकनी चाहिये। आन्दो- 
लग का प्रचारात्मक रूप तो घहुत द्वी अच्छे रूप से सामने आया है मगर 
समय को देखते हुये रचनात्मक अ्र्ृत्तियों की भी आवश्यकता हैं। अतः 
निवेदन हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर आगे वढ़ने का प्रयास किया जा 
है, वह शीघ्र ही आपके अविरछ सहयोग से पूर्ण हो। आप अपने 
«५ में आन्दोलन की भावनाओं का ज्यादा से ज्यादा असार व प्रचार 

“जे, ऐसा भेरा विज्वास हैं । 

--मद्रास स्वागत समारोह के अवसर पर दिये गये भाषण से 


संसार के दुखों का कारण 
श्री फेतरीलाल वोर्दिया, अधानाध्यापक, विद्याभवन, उदयपुर | 
संसार संघर्षमय है, और संघर्ष का मूल कारण छोगों में व्याप्त परिग्रह 





* आपदाओं को हटाकर, तेम निगछते ही रहो तुम ! 





और जो साधन हीन हैं, वे साधन संपन्नों को देखकर उसी तरह के 
साधन श्राप्त करने को संधर्ष करते हैं । इस तरह साधन संपन्न शोषक बन जाते; 
हैं भौर साधनह्वीन शोषित। शोषक और शोपितों का संघर्ष या शोषकों/ 
में ही परस्पर शोपितों के शोषण के लिये संघर्ष ने आज के संसार को 
इिंसात्मक बना दिया है। और हम यह महसूस करने छग गये हैं कि आज 
के समाज में त्वाय और संतोष का जीवन विताना दुष्कर है। जीवन में 
आवश्यकताओं को कमर कर और संतोष की इंद्धि करके ही हम रचा सुख 
हासिल कर सकते हैं । -आवश्यकताओं को कम करने से आदमी बादशाह 
वन जाता है । जीवन की अत्यन्त कम आवश्यकताओं की पूति करके भीः 
हमारे ये आदिवासी मीत निसंदेह कितने सुखी हैं । 

--अणुष्नत समिति द्वारा आयोजित विचारणोष्ठी में दिये 

गये भाषण के आधार पर 
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दीप से 


[ मुनिश्री मांगीलाल जी ] 
७ 
दीप! जलते ही रहो तुम। 


पिन 
व्याप्त होने को बढ़ाता, तिमिर जब कर भूवलूय पर, 
3| पा तुम्हें कटिवद्ध सम्मुख, त्वरित होती प्रगति सन्धर। 


हक हज़तफ़्ततक 


हताततलतततत्तन्‍्ततततलऋत्तत्तत 208 20824 /%238 





दीप! जलते ही रहो तुम! 


न 


रु 





कार्य के' आरम्भ में, आते हमेशा विन्न अगणित, 








3| हारता कब आत्म-बल, जुदते लगाकर शक्ति हिगुणित। हु 
रद सार्ग-दर्शा बन अनूठे, जगमगाते ही रहो तुम,! | 
; दीप जलते ही रहो तुम! ५ 

ने ् 





4 स्वयं की चिन्ता जहां; जग' किया करता है प्रतिक्षण, ५ 
स्वार्थ का अणु मात्र भी तजना कठिन, यों मानता सन ४ 
त्याग कर सर्वस्व का; नव-स्जन करते ही रहो तुस ! 


दीप। जूते ही रहो ठुम | 
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भावना है । जो | साधन संपन्न हैँ चे साधनों | को छोड़ना नहा चाहते किए एफ 5<रए:57: छत ड 
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डी है] 


ब्त | ह 


( पृष्ठ « का शैषांश ) 
नशे । झन्त में वे धूमते-घामते कहीं विलीन 
“होते गये । चीन की. दीवार इसी आतंक का 
प्रमाण है। तैमूर: चंगेज खाँ, नादिरिशाह 
आदि आक्रमणकारियों ने भारत में जो खून 
- बेह्ाया उसके छींटे इतिहास से दूर न -हो सके 
जबकि सिकन्दर को सिन्‍्ध से ही वबेरंग वापस 
जाना पड़ा और सेल्यूकस का भी अधूरा ही 
छप्न भंग हो गया। ऐतिहासिकों का अनुमान 
“है कि भारत में सम्राट अशोक के अहिंसा धर्म 


फो अहृण कर लेने के अनन्त्र ही यहाँ के 


राजनेतिक जीवन में निष्कियता आयी और 
कालान्तर में भारत को विदेशी आक्रामकों से 
प्राप्त होकर स्वातन्त्रय से हाथ घोना पड़ा। 
- अशोक ने भारत - को साधुओं का मठ बना 
“दिया था । इसके बाद निरविरोध रूप से मठ में 

विदेशी बसने छगे । 
नैतिक रूप से विचार किया जाय तो इस 


तके में कोई तथ्य नहीं है। अशोक ने वास्तव 


में भारत को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान को थी, 
जिसने संपूर्ण एशिया पर अपना भमोघ प्रभाव 
पतन के कारण तो हैँ हमारे अन्ध- 
विश्वास, भूत-प्रेतों की पूजा, छूआछूत का भेद्‌, 
जातीय संकीणतायें, . रुढ़ियाँ, सामाजिक 
'अविज्ञास, ऊच-नीच की तुच्छ भावनायें, बहु- 
जातीय धन्ये और धार्मिक आइडम्बर, जो 
अशोक के परचात्‌ उसकी ऐकिक व्यवस्था की 
:अतिक्रिया के फलत्वरूप उत्पन्न हुये और माछा 
'से दृट कर इघर-उघर बिखरे मनकों की तरह 
भाकर्षणद्वीन दो गये। जनता ने उन्हें जहाँ- 
“तहाँ बटोरा तथा एक-एक कर अपने गछे बाँध 
लिया । राष्ट्रीय शक्ति के हास का यही प्रमुख 
कारण था । अन्यथा नेपीलियन के दाँत खट्टे 
कर देनेवाले रूस को छोटा सा जापान भी कोई 

- सबक नहीं पढ़ा सकता था, अजगर की तरह 
“यड़े हुवे चीन की पीठ पर आज अमेरिकी सेना 


'डांला । 


अणुत्रत ] 


परेड करती | इन सभी परिस्थितियों को दृष्टि 
में रखते हुये अब भी हमें सचेत होकर चलना 
चाहिये । राष्ट्रीय गौरव को अक्षुण्ण रखने का 
नया सबक अपना छेना चाहिये।- हादिक 
अनैतिकता का प्रभाव मनुष्य के वाह्य आचरणों 
पर पड़ता है इससे सामाजिक व्यवस्था) संघठन,- 
सांस्कृतिक नियम, इन सभी का व्याघात होता 


' है और अमानवीय तत्वों का जन्म होता हैः 


जिमसे शोषण, निर्देशन, देष तथा हिंसा की 
भावनाओं को वलू मिलता है। मनुष्यता का 
हनन करनेवाले इन उपायों का श्रावल्य ज्ञान- 
विज्ञान को अभिशप्त कर रुढ़ियों और विनाश- 
पथ की ओर अग्रसर करता है। जीवन का 
आदझों राय था विराग मात्र: नहीं है अपितु 
आध्यात्मिक अथवा पारमथिक रास ओर 
हिंसात्मक प्रश्नत्तियों के विराग से अखिल विश्ध 
दितों में सामञ्षस्य बनाये रखना तथा मानवीय 
संस्कृति एवं आादर्शो' से ध्युत न होना है। 
मनुध्य का वाह्याचार उसके अन्तर का प्रतिविम्ब 
है। इसलिये बाह्य भावना आन्तरिक प्रति- 


क्रियाओं का प्रतिरोध नहीं कर सकती । अत्तएुव 


अहिसा और नेतिकता के आचरणों का प्रि- 


- पालन कर विश्व की विकटतम समस्‍यायें सुल- 


स्ायी जा सकती हैं। आज पिद्ध-संकट जो 


दुरुद्द सा प्रतीत होता है उसे टालने का एक. 
म्रात्न उपाय अहिंसा है ॥ हिंसा विनाझ की - 


जड़ है । 
( पृष्ठ २३ का शेपांश ) 

खराचियां तक हुई हैं किन्तु वे तो नीति के 
नाम पर भी हुईं और हो सकती हैं। किन्तु 
विकारों को दर रखकर विचार,करने से शुद्ध 
धर्म और नीति से घुराई नहीं दो सकती । यह - 
निरिचत मत है । हाँ; यदि अपनी विचार- 
घारा गलत मालूम दे तो नई विचारंधारा 
अपनाने में तनिक सी घबराहट या हिचकिचा- 
इट नहीं होनी चाहिए। परन्तु हुविधा या 


5 ॥ रछ:5 


असमंजस किसी काम का नहीं। अपना जो 
भी धर्म या नीति हो इसे स्पष्ट अंक करना 
चाहिए। किसी ने कया ही झल्दर कहा है-- 
“अज्इव नहीं सिखाता, आपस में वेर करना” । 
भस्तु में रहित नीति वास्तव में नीति ही 
नहीं बल्कि उसे अनीति कह दिया जाय तो 


. भी कोई अत्युक्ति न होगी। 


* अब माचवेजी के प्रश्न का जाधा हिस्सा : 
और रह जाता है। नीति में युगानुरूप परि- 
चर्तन और संशोधन करने का । मेरे मतासुसार 
जब उसे नीति यथा सिद्धान्त स््रीकार कर छेते हैं 
फिर उसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं रहती । 
परिवतेंन भी मानी- हुई नीति में । वलिकि- 
कमी कोई नीति.काम में लाई जा सकती है 
ओर कभी कोई । उदाहरणार्थ कमी सत्य की 
नीति काम में छाई जा सकती है और कभी 
मौन की । कारण सत्य चोलना भी नीति है 
ओर मौन रखना सी नीति लेकिन भूठ कभी 
नहीं बोला जा सकता कारण कि मूठ बोलना 
नीति नहीं बल्कि अनीति है जबकि सत्य 
और मौन दोनों नीतियाँ हैं। अतः नीति में 
परिवर्तेन किया जा सकता है लेकिन संशोधन 
नदीं। नीतियाँ कई प्रकार की होती हैं जेसे 
एक नीति है दुष्ट के साथ दुश्ता दी करनी 
चाहिए। दूसरी नीति है--तुम्हारे एक गाल 
पर कोई थप्पड़ दे तो दूसरा याल भी उसके 
सामने कर दो । अथवा “जो ताको कांट बोये 
वाही चोई तू फूछ 7” ह * 

तीसरी नीति है--किसी की घुराई न करना 
परन्तु अपना नुकशान न करना अथवा न किसी - 
को ठगना और न किसी के द्वारा ठयाया जाना । 

इन नीतियों में जिस व्यक्ति को जो नीति 
पंसन्द होती है बह उसी को अपनाता है। 
किन्तु वास्तव में नीति की उत्पत्ति , व्यक्तियों. 
से दोती है। ऐसी विनम्र सान्यता है । 
“पन्‍चालाल भनसाली 


[. ११ सितम्वर, हद ह 
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व्यापारी सम्मेलन ४ विद्यार्थी जीवन-निर्माण उद्बोधन के नियमोंको जीवनमें उतारकर. सच्चे" 


5 नागरिक 
(0 ररदारदाहर (डाक से) अगुष्त सप्ताद के अन्तर्गत २९ अगस्त को का हा ल्यि पक किया । 
यहाँ आचार्वश्री तुलसी के सान्निध्य में एक व्यापारी सम्मेन का आयोजन कार्यकर्ताओं का दौरो-- 


हुआ। जिसमें नगर के सैकड़ों व्यापारी भाइयों में सोत्साह भाग लिया। & कलकत्ता, १० सितम्बर । श्री प्रतापसिंह बैद कई आवश्यक कायो. 


श्री भंवरछाल वेद के संयोजकीय वक्तव्य के परचात्‌ आचायेश्री ने अपने से देहली, सरदारदाइर, बनारस; अयाय और बोलारम ( हैदराबाद ) का. 


प्रबचन में उपस्थित व्यापारियों को जीवन में अधिकाधिक अमाणिकता लगभग १५ दिन का प्रवास करके यहाँ छौट आये हैं। आगामी अक्टूबर' 


बरतने का आाहान किया । - । माह में होनेवाके 'अपुव्रत-अधिवेशन!ं की दृष्टि से वे शीघ्र ही पुन 


इसके पश्चात, सैकड़ों व्यापारी वन्युओं ने नियम भ्रदण किये और 'पस्शइर पहुँच रहे हैं। । 2 
उड़ीसा, मध्य प्रदेश व मध्यभारत का दौरा समाप्त करके श्री देवेन्ध 


कार्यक्रम उत्साह व आानन्दपूर्वेक सम्पन्न हुआ । कै | 
हिरण मेवाड़ होते हुए १३ सितम्बर को कलकत्ता कार्यालय में वापस भा: 


४ र्ते के के ० गये हँ । कि 
द्वितीय विद्यार्थी अपुब्रत सपाह है 72000 व 


सरदारशहर ( राजस्थान ) में 
आगामी १२, १३, १४ अक्टूबर को 
अणुव्रत समिति द्वारा आयोजित 


: सप्तम अणुब्रत सम्मेलन 
की तैयारियां शुरू हो गई हें 

इस अवसर पर पहुँचनेवाले सजनों से निवेदन है. कि वे अपने 
आगमन की सूचना यथाशीघ्र कार्यालय _में भेजे जिससे व्यवस्था 
सुविधाजनक हो सके । 
* ७ सम्मेलन के कारण समिति का केन्द्रीय का्यलिय २५ 
सितम्बर से १५ अक्टूबर तक सरदारशहर ( राजस्थान ) रहेगा । 
अतः भविष्य में इसी के हविंसाब से पत्र-व्यवहार करे । है 
७ गत अंक में जिस 'अपुत्र॒त विचार शिविर की सूचना: 

प्रकाशित की गई थी पढ़ आगामी १ अक्टूबर से शुरू होगा.। : 

; --मंत्री, केन्द्रीय कार्याठय, कलकतता 

सार कप मन. :::70 20:07 ४0३ ' 


[ १६ सितस्बंर/ १६४६ 


(9 देदली (ढाक से ) १८ भगस्त से द्वितीय विद्यार्थी भणुत्रत 
सप्ताह प्रारम्भ हुआ जिसका उद्घाटन गोलचा सिनेमा हाल. में 
भारत सरकार के रक्षामंत्री डा० कैठाशनाथ काटजू ने किया ।- दिखी राज्य 
के मुख्यमंत्री सरदार ग्रुरुमुत्त निद्ालसिंद ने भी उसमें माग लिया । इस 
सप्ताह में दरियागंज व दिल्ली की आठ विभिन्‍न शिक्षण संस्थाओं के छगभग 
२७०० क्षात्र छात्राओं व अध्यापकों में मुनिश्री नगराजजी के प्रवचन हुए | 


री 


विद्यार्थी सम्मेलन 

& उहां, खानदेश (ढाक से ) १५ अगस्त को यहाँ सनिश्री फुप- 
- रोजजी के सार्निष्य में एक विद्यार्थी सम्मेलन सम्पन्न हुआ | जिसमें ६०० 
विद्यार्थी, २० अध्यापक, चेजंस्मैन श्री हुकमबंद जैन, मंत्री श्री नामदेव 
शिदि, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजाराम बड़गुजर एम० डी० 
एस० वी के अछावा अनेक स्थानीय प्रतिष्तित व्यक्ति उपस्थित रहे । ह 

राष्ट्रीय गान के वाद सुनिश्री ने “छत्ंत्रता और सच्चे नागरिक - 
वध पर बोलते हुए विद्याविओं को आचार्यश्री . तुलसी द्वारा प्रइतित . 
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कियार कण 


कं, रोजमर्रा है 
७ प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह आत्म-निष्ठा के साथ अझुनतों का पालन करे। उसके रोजमर्रा के 


द्दिये ओऔरों लिये हक हल सके उसका मौखिक नल, 
जीवन में अणुव्रत आदशों की छाप रहनी चाहिये। उसका जीवन भौरों के लिये प्रेरणा का हँठु वन चके। दे कया 


कयत नहीं, आत्मनिश्पूवेक अणुब्रत-पालन औरों को इस और अग्रसर होने की स्फणा दे सके--में यह चादइता हूं । 

७ त्रत साथ्य नहीं हैं। ग्राष्य है--आत्मिक-पवित्रता, जीवन की शद्धि। व्रत उसके साधन हैं। साधन को 
अपना कर निरिचन्त हो जाना उचित नहीं है। वे भागे बढ़ने की प्रेरक पताकायें हैं, गतिरोध के स्तम्म नहीं । 

७ जिस दया और दान का आउस्वर रचा जा रहा है, डुनियां उसकी भूखी नहीं है। शोषण, अन्याय और 


करन क्कदपदनटन्टन्दल न पप्कपलप दप्दल्दनदे धन देन दर 
न्श 


अनेतिक प्रदृत्तियों द्वारा करोड़ों का संग्रह कर उसमें से कुछ यश पूर्ति के कामों में खर्चे कर देना और अपने आपको महान» 


५ द्याशील ओर धर्मात्मा मान बैठना उस पाप को छिपाने का अयास है । 
# पर्स के नाम पर फैली हुईं धुराइयों को आज हमें मिटाना है ध्यान रहे इमारा अद्वार बुराइयों पर हो; बुरों पर 
नहीं, थुरों के मनको आघात पहुंचे, ऐसा भी क्यों हो ? उनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि बुरे बुराई की जघन्यता 


और परिहेयता को सममते हुए खयं उससे मुँह मोड़ने को प्रेरित हों । 


बल्ब जी जप जज मम मल मी 


ड्ु 


हें 


--आंचाय तुलसी 
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ख्त्क्त्दूं सस्कष्ति कह निशान [ महात्मा भगवानदीन ] 
े स्वामि-भक्ति में आदमी कुत्ते का क्या मुकावला कर सकता है ? इसी तरह धोड़े का भी आदमी क्‍या 
जोड़ है ? पर कुत्ता-संस्क्तति और छोड़ा-संरक्षति नाम की संस्छृतियां सुनने में नहीं आती । मनुष्य में सच 
जानवरों से और कुचों और घोड़ों मे मी बढ़कर एक खासियत है !- वह यह कि अपने लाथियों का ही नहीं, 
पश्ुु-पक्षियों तक का खुख-दुख जान और सममक सकता है। उत्तका छुस-दुर्ल देखकर उसके मन के भावों में 
लहरें उठने लगती हैं। उप्तका उत्तके मस्तक पर अत्तर होता है जो मस्तक उत्तको दूसरों के छुख-दुख में शरीक 
होने का हुक्म देता है और वह उसके हुक्म पर थोड़ा-चहुत अमल भी करता है । यह हुक्म असल मैं मेस्तक 
का नहीं होता, अन्तरात्मा का होता है। मस्तक तो अन्तरात्मा के हाथ का औजार है। अब आत्मा 
जितना संस्कृत यानी मंजा हुआ होगा उतना ही मनोभावों और यस्तक के विचारों में मेल विठा सक्रेया | वत्त 
इसी यन-मस्तक के मेल विठाने का नाम मानव-सेरक्ृति है। और यह देश और धर्म के नाम से या वंड़ा और 
नहल के नाम्र ते किसी तरह अठ्य नहीं की जा सकती । आत्मा की मंकाई जब इस हद तक पहुँच जाती 
है कि वह अपना आत्मा और दूसरों में रहनेवाले आत्मा में कोई भेद ही नहीं कर पाता तत्र उत्तसे दनिया 
की चीज़ों से और अपने तन से बैजा मोह-ममता दूर हो जाती है और उसका रहन-सहन कुछ इस ढंग का 
, हो जाता है कि लोग उसे देवता कहकर युकारने लगते हैं। अब वह अपनी -जरूरत के मृताविक खाता-पीता- 
पहनता है और अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है । इस कर से आदमी को लोग साध कहने लगते 
हैं। अब दुनिया की कोई चीज़ उत्तकी नहीं रह जाती। यानी वह सब चीज़ों को सवकी समकता है | ऐचा 
ही आदमी मानव-संस्कृति का निश्मान वन जाता है | ह ॥ 
०3 अल 0 25003: 0 7५03 5026 06657 8 रह कक तन मम 
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मैसस सोहनछाल पचरीसिया एण्ड को» ९ रॉयल एक्सचेंज 
उ के ० 5५ रायल एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-१ द्वारा भ्रवारित : 
४७७७0॥0॥७॥७॥७७७७७७७७७७०७०० १ कह अकबर 


है 


मगफफडडादडाइडरडाडफडफाद:ड 
आयुद्द का चुकत्कार 

पारयो च्यवन ब्राश्न (अवलेह )--फेफड़े के विकार, 
सर्दी, जुकाम, खांसी शारीरिक दुर्बछता आदि में 
विशेष फायदेमन्द | इसमें केछसियम, लोहासार 
विटामिन 'सः भी है । 

पारयो द्वाक्षासव्--वाकत ताजगी छानेवाला ; भू 
घढ़ानेवाला, दिमाग ब दिहमें स्फृर्ति छानेचाछा | 

पारयों कुमारी आसव-पेढ की चीमारी, छिच र 
की चीमारी, पांडरोग, भोजन की अरुचि आदि 
में लाभदायक 


ग्ट 
५ 
रे 
५ 
2 
रे 
५; 
2 


पारयो अज्नोक्रारिएट--हर प्रकार के स्ली रोग का 
उत्तम च प्रसिद्ध औपधि | 
पारगों अश्वगन्धारिए--ताकत बढ़ानेमें, घातुपुष्ट 
करनेमें, हिस्टरिया आदि जी मारी में बहुत उपकारी | 
पारयों ताखिद्यारिए--रक्तपित्तका विकार, सुज्ञाक, 
वातव्याधि, श्वेत प्रदर आदि का शर्तिया इछाज | 
पारयो दक्ममूढारिष्-प्रसूत्तिकाछ में स्त्रियों के 
लिये चहुमूल्य ओऔपधि | 
पारयों अभवारिए--रक्तश्नाव, ऋष्जियत व 
वचासीर आदि में उपकारी। 
| निर्माता :-- 
प्रतापमल गोविन्दराम 
१७-११६, खेंगरापट्टी स्ट्रीट, कछकत्ता-७ 
दल लडादादादादद दे डड ड 5 डडद/द:ट 5 दादाद ड़ 
कृपया माल मंगाते व सम्प्क स्थापित 
- करते समय “अणुत्रत का 
उल्लेख अवध्य करें। 
ता 
खको से ! 
पहले से स्वीकृत रचनाओंके आधिक्यके कारण 
डनके क्रमानुसार प्रकाशन में विलम्ब हो ज़ाना 
स्वाभाविक दे। . अतः रचना की स्वीकृति पहुंचने 
पश्चात्‌ प्रकाशन के सम्बन्ध में चार-वार पूछे य 7 
छिखे गये अनेक पत्रों का इच्छा रहते हुए. भी उत्तर 


दिया जाना असंस्र दे। हे है 
आशा है इस असमथंता च विवशत्ता के ड्यि 


हमारे छेखक बस्धु क्षमा करेंगे। --सम्पादक 


की 0 +ॉ-ल्‍)--७"७ॉ-६"#--#-#" "अत जी कौ #०--+. 
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च्च्च््ज्े रण ऋण स्ज >> 
। देनिक स्वाध्याय के लिए | 
मिल ग्रन्थ... 
बेदसार---- लेखक--श्री विश्ववच्धु 
. सजिल्द मूल्य १॥) 


: भव्य भावनाओं से भरे हुए २२३ वेद मस्त्र और 
उनका सरछ अनुवाद । दोरंगी छपाई। 
सत्संगरस्तार--- सजिल्द मूल्य १०) 
हि १० जीवन-प्रद निबन्ध | । 
“वैदिक सभ्यता का निरूपण रोचक और नए ढंग से 
किया गया है ।?--आर्यजगत्‌ जालंधर 
मानवता का मान--- सजिल्‍्द मूल्य १८) 
. गीता के १२ वें अध्याय के १३-१६ श्लोकों की व्याख्या | 
“सच देशवासी इस गन्थ के अमृत का आस्वाद कर 
श्रेष्ठ जीवन निर्माण.करें, यह मेरी हादिक इच्छा हे।” 
.. --त्री सा० स० गोलबलकर ( गुरुजी ) 
मिलने का पता-- 
विश्वेश्वरानम्द पुस्तक भण्डार 
साधु आश्रम, होशिआरपुर ( पं० ) 
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-“““अंनुपम उपहार-००- 


१--“बरित्र-निर्माण” का प्रत्येक अंक प्त्येक युवक, युवती, बालक; 
ब्रृद्ध, पति-पत्नी, के जीत्रन में सुख और उल्लास भरनेवाली 
पाठ्य सामग्री से परिपूर्ण है । धामिक अन्‍्थों की भांति झसको 
बिना किसी संकोच के पढ़ा जा सकता है । ५, 

_ २--“चरित्र-निर्माण” में राष्ट्र के वास्तविक बल “चरित्र' को ऊंचा 
टठानेवाली रचनाओं का संग्रह रहता है, जिसको भत्येक भाई- 
बहिन, माता-पुत्री, और मित्र निःसंकोच होकर एक दूसरे को 
उपहार में ले-दे सकते हैं |. 


है 


> 


्जटजुत्गुन्टुब:ुस्चुनवइुपुन्णूव्णुस्ब््टुन्गट 


हक 
हक 
हैक 
हा 
हब 


३--«“चरित्र-निर्माण” का निरंतर अध्ययन करते रहने से प्रत्येक ४. - 
परिवार में सुख शान्ति आनन्द सदाचार और उत्लास की ४, 
वृद्धि होती है । 2. “कै. 2 | 
८--थूदि आप अपनी संतान को सदाचारी, आज्ञाकारी और पूर्ण #&.. 

रूप से सुखी वनाना चाहते हैँ तो उसके चारित्रिक विकास «&« 

के लिये मासिक विचारपत्र “चरित्र-निर्माण” अवश्य मंगाकर (£, 
अपन घर में रखिये और उसको पढ़ने के लिये दीजिये । ः 

एक प्रति ६ आने, वार्पिक है) रु०, वी० पी० से ६॥) रु० ५ 
हे बल 3: 

“चरित्र-निर्माण” कार्याठय, पो० ऋषिकेश, ८ 
जि० देहरादून ( उ० भ्र० ) ा 

हे 


जि 5.72: ८०.7:0.“:222%०७४४०७७०७७ 
मु 
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| पु 
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पापाइप पाया प्ााइटएरपलसफा पा राय दर 
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कैप न न 
| १५ अक्टूबर, ५६ को पूरी सजघज के साथ प्रकाशित होनेवाला 
| कक ठ् 9, 2 

श अशुब्रत विशेषांक प्राप्त करने के लिए 
| वबापिक ग्राहक बनकर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित कीजिए 


| --विश्येषांक के कुछ सम्बपनीय प्रमृस लेसक, कवि और कहानीकार-- 







थ 

9 ९? श्री यशपाल जैन १६ श्री काका कालेलकर 

्ि २ डा० मंगलदेव शास्त्री १७ श्रीसती सावित्री निगम एस० पी० 

३ पं० हरिशंकर शर्मा १८ डा० रामेश्बरलाल खंडेल्धाल तरुण! 
५ ४्श्री विदंठलदास मोदी १६ प्रो० रामचरण महेन्द्र 

है... £ डा० वलदेवग्रसाद मिश्र २० श्री भगवानदास केछा 

श्र | श्रौ० गणेशदत्त गोड़ ( छन्दन ) है १ श्र कृष्णस्वरूप विद्या्लकार 

पी छ श्री माठ्काग्रसाद कोइराछा ( नेपाल ) २२ श्रीसती सुनित्राकृपारी सिन्हा 

| ८ श्री शोभालछाल गुप्त २३ आचाये निद्यानन्द 

| ६ डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी २४ डा० रामानन्द तिवारी 'भारतीनन्दन! 


श्री अबनीन्द्र विद्यालंकार 
१९ श्री मन्‍्मथनाथ गुप्त 


32<4 ),4 १ 
नारे 
0 


१६ श्री सरस्वतीकुमार “दीपक? 
दे श्री विनोद रस्तोगी 


त्। 


34432 3:4 2:28 0/ 3. 


|] 

| श३श्रीराबी २८ श्री सुरेशचन्द्र वेदालंकार 

१४ डा० इन्द्रसेन ( पांडिचरी ) २६ ग्रो० प्रेमचन्द्र विज्नयवर्गीय 

5 १६ श्री अनन्त गोपाल शेवडे ३० आचार्य विश रद 

«५ ; श्री! शेबड़े ३० ये विश्वप्रकाश दीक्षित 'बढुक' आदि आदि. 


०/3243,2 


इन फ्ले . ०. ० ७० 
इनके अतिरिक्त आचार्यश्री तुलसी के सन्देश, सन्‍तों की रचनाओं व अन्य उपयोगी सामग्री से भरपर 
३. पोचेंगीज चंच स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


2520 
७ 
हट 
ठ) 
डी 

त्ः 
हि 


तर ड्फू घ् श्ः श्र ल्वः भ च्- डक एू ख्ल्टः डोः 

था ५ के ते "जज बल छू बी 
| | अहिसा-अणुव्रत 

; ... अहिंसा सब्वमूवसेमंकरी [ जैन ] 








४[ अधि 
| < पा तत्वपाणानं अर्यो ति पवचाति [ वौद्ध ] 
4 अहिसा में मेरी निष्ठा है। हिंसा को में क्‍ । 
| हिसा से सर गा निष्ठा है। हिंसा को मैं त्याज्य मानता हूं। गरहस्थ-जीवन में संपूर्ण 
2 < हर ए्‌ नहों ेग। 
| 33 (5 सम्भव नहीं। इसलिए मैं निम्न व्॒तों को ग्रहण ० 
3 2 जन फिरनेवाले निरपराध प्राणी की संकह्पए्वऋ घात नहीं करूँ: "920५ 2 &% 
2] ईए-गर्भ-हत्या नहीं करूँगा। 
4 ०: हत्या व तोड़फोड़ का उहेश्य रखते ३ 
नर दर द ये रखतेवा लठ्द्ल या /। पी है 
। भाग हूंगा। | या संस्था का सदस्य नहीं बनूंगा और न उनके ऐसे कार्यों में 
3 (--किसी व्यक्ति ह 
| हे कि दम! कर व्यवहार नहीं करूँगा | 
डर 7 पैला कमचारी, नौकर या जदर से मल 
। ख--अपने आश्रित प्राणी के सन पान पे असिश्रम नहीं लूंगा। 
3 हि ते आज्ाबिका का कप दर बसे विच्छेद नही >> 
“डुप भाव से विच्छेद नहीं करूँगा | 


33०७-७० ००५८५ ० २०० 


'ल्ज्जल्ज 


ग->-पश्चओओं > 
5... शुओआं पर अति-भार नहीं लादूगा। 


जी ++००---- 3 
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हरिराम 


2! श्री महा जज >>>०>....... 
ई द्ाद्व रामझुमार ्रद्क ् 
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3 भारतीय और ब्रिटिश स्ट्रैण्डली स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है । 
२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 
३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 
बाल बियरिंग छगे हुए हैं । 
४ पुर्ज बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हें। 


५ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । गा 


६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल छेतौ हैं। 
कक कक ु । 








ल 24 
न्‍ स्प्प्ऊ हि हा ड 
ध्ू० लत, आकर, श्र; 
ह लकी और आजाद पंखे ह " वकक्च 6) 
मेचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पौस्ट बाक्स १४३० देहली 
है3 5 है, “३ 23% 3९-38 ना, 


श्री प्रतापसिंह वेद द्वारा अगुन्॒त समिति ३, पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता- १ से प्रकाशित एवं ' 


रेफिछ आएं प्रेंस ३९ बड़तल्ला स्ट्रीर कलकत्ता से मुद्रित... ह (३००० ग्रतियां ) 





क्या भाप ऐसा सममभते हैं कि भारत की सेना शल्त्र- 
सज्जित रूस और अमेरिका का सामना करेगी १ दरें देश की रक्षा 
शस्त्र से नहीं फरनी होगी, बल्कि वह निर्भयता से, नीतिमत्ता से 
और एकता से करनी होगी । हमारा देश इतना बड़ा भी नहीं कि 
बह शत्न-सम्पन्म हो सकता है, वह नीतिसत्ता से सम्पन्न हो सकता 
है। नहीं तो जिस देश में एक मनुष्य के पीछे एक एकड़ भी 
जमीन नहीं है, बह दूसरे देश की वरावरी भौतिक शक्ति में क्या 
करेगा : हमारी तो देव सेना होगी। हमारी सेना का एक-एक 
बीर लाखों के लिए भी भारी दोगा। अकेला हनुमान लंका में 
गया ओर राक्षस नगरी का दहन करके आया। अंगद अकेला 
गया और रावण का आसन हिलाकर आया। वह कौन-सी शक्ति 
थी! बह नेतिक शक्ति थी। बह जो नेतिक शक्ति है, उसी शक्ति 
से भारत को इसके आगे लड़ाइयाँ लड़नी हॉगी। उसके लिए 
भारत में एकता उत्तम होनी चाहिए। सिपाही के मन में ऐसी 
भावना होनी चाहिए कि में जन-सेवक हूँ, में भारतीय हूँ; में 
फलाने धर्म का हूं, फछानी जाति का हूँ, फलानी भाषा का हूँ; ऐसी 
भावना नहीं होनी चाहिए। छोटी-छोटी कल्पना, धर्म-भेद, जाति- 
भेद इत्यादि सिपाही के मनमें हो, तो सिपाही खतम दी द्ोता है। 
सिपाही तो भारतीयता की मूर्ति होना चाहिए । इस प्रकार के गुण 
उसमें होने चाहिए; क्योंकि इसके भागे नेतिक लड़ाई लड़नी है । 


““आचाय बिनोधा 


आपके अणुव्त के विषय में-.. 


कीन क्या कहता है? 


४" + आपका “अगुब्रत' पढ़कर चित्त 
प्रसन्‍न हुआ । हमें भाशा है कि आपका पाक्षिक 
साहित्यिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में बहुत ऊँचा 
उव्गा ।” 

“पेंशीघधर महपि वकील, मेहकर 

४. “इतने महान्‌ उद्देश्यों का संदेश- 
पाहक अुव्त अपनी गरिमा के अनुकूल 
निकल रहा है | लेख, छुपाई, सफाई, गेट-अप 
सभी सुन्द्र हँ--आकर्षक हैं। मेरी बधाई 
स्वीकार करें । 
ऊविद्याभूषण “श्रीरश्मि! पत्रकार, पटना 

“अणुव्रत की एक प्रति अपने एक परिचित 
के पाप्त देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । प्रथम 
दशन से ही प्रभावित हुआ | व्यथित मानवता 
को ऐसे अभिनत्र संदेश देनेवाले पत्नों की 
आज सर्वाधिक आवश्यकता है।-- आपका 
प्रयज्ञ इस क्षेत्र में इलाध्य है, ऐसा मेरा मत है। 
प्रगति हो यही आकांध्षा है ।” 

--पुरुपोत्तम राठी एम० ए०, एटा' 

८... «५० कुशल सम्पादन एवं पत्रिकाओं 


में वेजोड़ | अपने ढंग की अनूठी तथा प्रेरक ' 


सामग्री का चयन वस्तुतः प्रशंसनीय है।... 
: संस्था एवं पत्निका के प्रति शुभकामना स्वीकार 
करें.” 

+जावूलाल तिवारी नयन', खंडवा 

ह्लडरल एक मित्र की मेज पर 'अग़व़त' 
देखा, घर के आया! एक ही चेठक में पढ़ 
डाला, बहुत पसन्द्‌ आया। मुझे तनिक भान 
भी न था कि इतना सुन्दर-सात्विक विचारों 
का पत्र मी प्रकाशित होता है | खैर, प्रशंसा 
शोभा नहीं देती । केवल इतना ही कि पत्र 
वहुत दी उपयोगी और आदर्श जीवन का 


हट ०2 2 
पक है । 


च्नन्च्च्च्ठः 


| 


“ अगस्त का 'अगुव्त' देखा । यह जिस ५ 
पावनपूत उह शय को लेकर आगे वढ्य है, चह | 
केवल इसकी सम्रद्धि का सूचक ही नहों, अपितु-रे ्‌ 
लतन्त्र भारत के लिये गौरव का विपय है;। । 


ऐसे पत्र की बहुत आवश्यकता थी।.. - भजुन्नता 
ब्« (्‌ 

में सुदचिपू्ण सामझी प्रकाशित होती है। 
धन्यवाद ! | 


“रामचरित्र चौधरी, मुजफ्फरपुर ॥ 


“मैने एसी पत्रिका आज तक नहीं पढ़ी ] 
वाल्वव में यह पत्रिका भारत में अपने हंग की | 
अनूठी व प्रभावोषादक है। ऐसी पत्रिका ५ 
की में दिन-दूनी और रात चौगुनी ब्रद्धि ॥( 
चाहता हूँ ।”? 


“रश्रेमचन्द जेन, हैदराबाद | 


| 
४ 


व 


६3२०-८८ 


>> लल्क्‍स्त सतह; व्पाच्छ पकनन्त हहुपचत-र छ्ज्छ) 
3 (इल्स्क्टछ छज्स 


पाठकों से | 


'अजुव्रत' को और अधिक छोकोपयोगी 
प्‌ जनरुचिकर बनाने की दृष्टि से 'अजुबत' 
में प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में अपने 
सहृदय पाठकों का सत जानना आवश्यक है 

अतः हमारा साम्रह निवेदन है कि 
भविय्य में सद्योगो पाठक गुप्त! के 
प्रयेक अंक पर अपनी सम्मति, विचार व 
चुकाव आदि निःसंकोच लिखकर भेजें । 

जो पाठक अंक की ब्ुटियों व अभावों | 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगें उनके | 
हम विशेष आभारी होंगे। री] 
रचनात्मक विचारों व सुझावों को | 
यथाशीघ्र करियान्त्रित करने का भी प्रयत्न || 
हो सकेगा । “सम्पादक , 


_सिसस+2९००००२० (०००९७) ताक 0-०७ ए०७ ए-...त0०००७ ( 
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ु क्या १. किप्तका ? कहाँ १ 
१ समय का तकाजा ' --सम्पादकीय ्ड 
३ हम सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं ? “श्री विद्याभूषण “श्रीरदिम ६ 
३ चरण रुक न जाये ॥! कविता ) -- » विख्वदेव शर्मा एम० ए० ७ 
४ कामना और कर्तव्य -- » दरिकृप्णदास गुप्त (हरि ८ 
५ नेतिकता की आवश्यकता -- » रघुनाथ शास्त्री द 
६ वह भी पेरों सें गिर पड़ा ( कहानी ) --सुनिश्री सुखलालनी १२ 
७ परम्परा ( लघुकथा ) --श्री विष्युदेवनारायण यादव १२ 
८ मॉँमी का गीत ( फ़विता ) -- » छक्ींद्‌ १३ 
९ मानवी चोगा हियें ऊ --सआुनिश्री नगराजजी १३ 
१० आचरण कप --श्री मंजुल १३ 
११ आन्दोलन का व्यापक प्रभाव --सुनिश्री महेन्द्रकुमारजी पृ 
१५ 


१५ और इन्सान डटा रहा ( लूघुकथा ) 
इनके साथ ही अपने अपने विचार, 


अन्य क्या ही. ०३ 


--सुभ्री सुनीता अग्मवाल 
संगठन के चौराहे से, वाल जयत्‌ एवं 


द्रः स्स 








>> +-०->०-०>-++-+'है 














। 
लन्ड 3 अणुव्रता पाक्षिक । 
८८&20 $ पोर्डुगीज चर्च द्रीठ 
उ्रयवूत कलकत्ता-१ 
... नैत्तिक जागरण का अखबूतओ। ' पर 
६ वापिक सृल्य ६) 
ड़ 4 एक प्रति). - १ 
' सम्पादक--देवेस्द्रकुमार ॥ 
७ कक 
बे १ ] १ अक्टूबर, १९५६ [ अड्डूः २४ 
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'साय-सिद्धि के लिये दूसरों के अधिकारों को कुचलने से शान्ति नहीं मिलेगी 


विवेक संयुत मानव अनन्त-काल से शान्ति की साधना करता आ 
रहा है। भोग-विलास के पदार्थों को भोंगने में शान्ति है या उनके 
त्याग भें--यह प्रइन आज भी एक बड़े मानव-समुदाय को उलकाये हैँ । 
तलबद्रष्ण ऋषि जो हुए हैं उन्होंने कद्दा है--भोय दुःख है और त्याग 
सुख। यह एक कटु-सत्यहै। भोग और विलास इन्द्रियजन्य विकार 
हैं। विकारों का पोषण और श्ञान्ति की कामना--यह भी आइचये 
है। विकारों का निरोध और शान्ति का दर्शन--यद तत्न है। भोग 
और विलास शान्ति देते तो सम्रा८ और ऐजये-समद व्यक्ति साधुओं के 
पास शान्ति की याचना करने नहीं आते। साथुओं के अपरिप्रहीपन नें 
शान्ति का सार्ग प्रशस्त किया है। पूँणी का संग्रह दी चिन्ता को मूल 
'छोत बनता है। पास में संग्रह है--- 
रात को नींद्‌ नहीं आती । चोर का 
भय, डाकू का भय, जान का भय-- 
ये सब सताते हैं भौर नौद हराम करते 
हैं। इतने पर भी पेंसे का मोह है और सारी अ्रइत्तियां उसी दिशा 
में गतिमान हैँ । दिमश्नम हो रद्दा है--पेसे के चछ पर छुख और शान्ति 
आयेगी । उसी के कारण सारा मानव समुदाय पूंजी के संग्रद्दीकरण में 
लग्रा हुआ है। शान्ति दूर, अति दूर बनती जा रही है । 

आत्मिक-शान्ति की तरह विद्व-शान्ति का प्रन्‍नन सी एक जटिल 


समस्या है। चिख-शान्ति की कल्पता और उसके साथ ही अणु-हस्त्रों 
का निर्माण--यह शान्ति की विडम्बना नहीं तो और क्या है? इस 
शान्ति की कामना के पीछे एकाथिकार प्रमुल् की दु्ावना कार्य कर रही 
है। शान्ति-परियदे और विज्ञान-परिपर्दे विख्व-शान्ति के लिये नाना 
प्रात्प प्रस्तुत कर रही हैं किन्तु जवतक अपने स्वाथ-पोषण के लिये दूसरों 
के अधिकारों को कुचलने की इुष्प्रशत्ति चलती है तबतक कुछ चनने जेसा 





नहीं दीखता । इतिहास के कुछ पन्ने देखिये--बहां भी शान्ति के लिये 
चुद्धों का आश्रय लिया गया--ऐसा लिखा मिलेगा। सत्राद अशोक ने 
कुलिंग विजय की । चुद्ध के परिणाम-ल्लर्प रूगमग एक लाख मनुष्य 
मर गये, छाखों आहत हुए। इतने मनुष्यों का बलिदान और कलिंग 
विन्नय--प्रभुत्त की ग्राप्ति--यह देखकर सम्राट अशोक का हृदय काँप 
उठा । क्या यही विजय है १ सम्राट भज्ञोक की आत्मा ने अपने कृत 
कार्य के प्रति वयावत् कर दी ओर ते शान्ति के लिये धर्म की शरण में 
चल पढ़े। भाज भी भशोक के शिलालेख देखिये, आपको मिलेगा--- 
“विजय का अर्थ दै--छाखों करोड़ों निर्दोप मजुष्यों का संदार” संहयार 
के वछ पर॒ विजय और शान्ति पाने की परम्परा आज भी चाल है। 
अभी-अमी दो मह्ायुद्ध हुए। उनके 
हर कक. परिणामों को छोग भूले नहीं होंगे। 
बे भी शान्ति के लिये हुए होंगे । सत्ता 
का नशा, युद्ध का आश्रय और मानवता 


का संहार--यह विनाश की वेदिका है। शान्ति पाने के लिये यह क्रम 
दृटना चाहिये। सब अपनी मर्यादा का भतिक्रमण न करें, कोई किसी 
के अधिकार को न कुचले तो शान्तिमार्ग सरल हो सकता है । 

युद्धों से संत्रस्त होकर मानव जाति का छुछ भाग सम्दला है, उससे 
उन्मुख हुआ है, मेत्री ओर अहिंसा के वातावरण को आगे बढ़ाने के लिये 
प्रयास किया जा रहा है--यह छुभ लक्षण है। इस अयास को चुलछ 


- मिलना चाहिये, यद् आगे वढ़ना चाहियें। जो अह्िसानिष्ठ हैं उन 


पर भी इस समय एक विशेष वजन आता है कि वे उस अयास को आगे 
बढ़ाने में अग्रसर हों । हिंसा की ताकते निर्जीव बन रही हैं और अहिंसा 
का बल बढ़ रहा है--यही शान्ति की झुरुूआत है, लो आगे बढ़ती रही 
तो सारा मानव समुदाय सुखी और झान्त बन सकेगा । 


--आचाय तुलसी 


समय का तकाजा 


8० 
'थे के बशीभूत होकर मानव अन्धा हो 
जाता है, कोरी दलगत मावना उसके 


मन व स्वभाव में ऋरता और हे प उत्पन्न कर ' 


द्वेती है, "में ही ठीक और में ही सव कुछ 
का गर्व उसे पतन के भद्ठु में जा इकेलता है। 
मन में घधकती लालसाओों व मदहताकांक्षाओं 
की भीपण अंप्नि को बढ़े-बढ़े सिद्धान्तों और, 
विचारों के थोथे उपदेश से शान्त करनेवाले 
तथाकथित मद्दापुह्ण खयं उस भर्न्तज्वाला में 
झुलसकर मष्मीभूत दो जाते हैं। आज हम 
स्वार्थ की आँधी का कुछ ऐसा दी रुख देख 
रहे हैं और इसके फलस्वरूप समय-समय पर 
जो अनापेक्षित दृश्य सामने आते हैं, वे भी 
सर्वेविद्त हैं । हर 
जैसे-जैसे चुनावों की इलचल नजदीक 
भाती जा रही है वैसे ही वेसे आँखों में चका- 
चौंध उत्पन्न कर देनेवाली भूंटी योजनावन्दी, 
विज्ञापनवाजी, छींटाकसी; भाषणबाजी और 
समभा-सूचनावाद के दौर रंग लाते जा रहे हैं । 
देश के कोने-कोने में सभी पाथियों अपनी 
अपनी कमर कसकर मानों पसौौत की तरह 
चुनाव के युद्ध-स्थछ में आने को तत्पर हैं। 
राष्ट्र के नव-निर्माण की हामी इन संस्थाओं के 
स्वार्थवाद का यह एक नमूना है। 
प्रजातन्त्र अ्रणाली के जेछपार देश में 
विचार-ल्वातन्त्य वे जन-जागरप की दृष्टि से 
दर्लोंका होना और उनकी उनाद में भाग छेना 
कोई अछुचित या अस्वामाविक नहीं । परन्तु 
क्वेवल चुनाव को ही अपना लक्ष्य पेवोकर 
प्रचार की धूम-धास भचाना जहाँ उस द्ल्की 
सुजनशील कल्पना एवं शक्ति का द्वालिया 
पन सिद्ध करता है वहीं राष्ट्र के लिये एक 
विपत्ति का सन्देश भी देता है। यही वह 


विनाशकारी मनोइृत्ति है जो आज देश से 
अधिक पार्टी या दल का हित सोचने फो 
विवश कर रही है! यही वह विधटनकारी 
तत्व है जो व्यक्ति-व्यक्ति और पार्टी-पार्टी के 
बीच हष एवं वेमनस्‍्य की लम्बी दरार डॉल्ता 
जा रहा है !| यही वे बेड़ियाँ हैँ जो निर्माण 
पथ पर बढ़ते हुए हमारे कदमों को पीछे 
खींचने का प्रयत्न कर रहीं हैं !॥ 

प्रत्येक विचारवान्‌ व्यवित के सम्मुख प्ररन 
है कि क्या इस प्रकार चुनावों से कुछ दिन 
पहले अपनी लम्बी चौड़ी योजनाएँ जनता के 
सामने रख देने मात्रसे हमारे कर्तव्यकी इतिश्री 
हो गई ?. चुनावों के अवसर पर अपने घूंआा 
धार भाषणों व तूफानी दौरों द्वारा जजता को 
बरंगलाने से क्या राष्ट्र का कल्याण ही पाया ६ 


डाट्काटट 2) 


चड़ उछालने या गाली-गछोच 






५ 


से क्या जनमत हमारे पीछे छग सका १ या 
चुनाव जीत लेने के बाद्‌ जनता के खुन-पसीने 
की कमाई से अपना घर भरकर और समाज 
में प्रभुव जमाकर हम जात्मा के प्रति अपनी 
वफादारी सिद्ध कर सके १ तो उत्तर सम्भवतः 
निराशाजनक ही मिलेगा । 

आज देश को ऐसे अवसखादी च॒ स्वार्थी 
तत्वों की आवश्यकता नहीं है। विकास के 
पथ पर चरण धरते हुए: भारत को ण्से 
मिःस्वार्थी, समाजसेवी और कर्म देश-सकतों 
की आवश्यकता है जो चंस्तुतः अपने काये; 


चरिक, व्यवहार व विशाल ईैदयता के प्रकाश - 


से कलह) खार्थ व पतन के अन्धकार को भेद्‌- 
कर देश के भविष्य को समुउ्ज्वल कर सके, जो 
अपने सदविचारों की चिस्मारी से व्यक्ति 


व्यक्ति में व्याप्त शोषण, हिंसा, असन्तोष और 
क््रता की होली जला सके। जिनका आचरण 
खय॑ ही उपदेश हो और सुख का आत्मीय 
तेज हो जिनकी मूक भाषा। 
अभी छुछ दिन पूर्व एक राजनेतिक नेता 
ने आज की वस्तु-स्थिति पर अपने विचार प्रकट 
करते हुए कद्दा था कि--“इस रचनात्मक कार्यो 
और जनता की सेवा से विमुख हो रहे हैं और 
अधिकांश-***-*जनों का कार्य फूट, दलबन्दी, 
साम्प्रदायिकता फेलाना तथा पद आए करे 
के लिये चुनावों में हर प्रकार के वाजिब-गर 
वाजिब तरीके अपनाना रह गया है। आज 
संस्था में सत्ता के भूसे और पद छोल्पियों के 
भारी संख्या में घुस जाने के कारण सेवा और 
त्याग के स्थान पर गुटबन्दीः और एक साथी 
द्वारा दूसरे साथी को नीचे दिखाने तथा अजु- 
शासन भंग करने की प्रदृत्ति ने घर कर लिया 
है ।--“तामघारी सक्रिय सदस्य बनने से कोई 
छोभ नहीं यदि वे निष्किय हों 7” आदि-भादि 
ऐसे अनेक विचार व भाषण है जिनसे ज्ञात 
दोता है. कि पतन का भूत हमारे सिर पर 
चढ़कर ख़ुद ही बोल रहा है और इसमें उुच 
सोचने व करने को जिवश कर रहा ऐ । 
अपने कर्तव्य की पूर्ति एवं सेवा-ल्याग का 
परिचय देने के छिये इसमें चुनावों का आकर्षण 
छोड़ना होगा, पदों की चकाचौंध से भासि 
मीचनी पढ़ेगी, निर्वाचन-विजय की छालसा 
व इसी तरह के अन्य मधुर स्वप्नों के संसार की 
तिलांजलि देनी होगी और उपदेश घ्‌ भाषणों 
के ऊँचे मंच से नीचे उत्तरकर जन-जीवम से 
एकरस होना पड़ेगा उसी समय एम अपना 
और अपने विचारों का जीता-जागता परिचय 
जनता के सामने रख सकेंगे। आत्म-सुधार के 
पथ पर अग्रसर होते हुए प्रत्येक दलकों; व्यक्ति 
का व हमारा यदी परम क्तेव्य है और बाल 
में आज यंद्दी समय का तकाजा है। 





* ७ आदरश को निभायें ! 
नागरिकता के अभाव में होनेवाली अना- 


'चश्यक बाधाओं और हानियों का ऊपर से 


चाहे हमें पता न चले, किन्तु कमी-कमी इसके 
परिणास-स्वरूप भयंकर और हृंदय-विदारक 
हश्य मी उपस्थित हो जाता है। उज्जैन का 
समाचार था कि सस्ते भनाज की एक डुकान पर 
इतनी भीड़ थी कि एक गर्भवती महिला भीड़ 
में बुरी तरह से फंस गई और भौड़ की चपेट 
में भाकर बेद्ोश हो गई,व भस्पताल भाने से 
पूवे ही उस महिला की सत्यु हो गई। 

यह इमारे असंयमित और अशुशासन- 
हीन जीवन का एक जीता-जायता' उदादरण 
है। इस तरह न जाने कितनी वार हमारी 


अनियमितताए' और विश्शखलताएं नागरिक . 


जीवन के लिये खतरा पेदा करती रहती हैं। 
हम पोष्ट ऑफिस, टिकट घर, राशन की 
: हुकान, सिनेमा या अन्य किसी भी. समारोह 
में हो भगदड़, धकापेल भौर जल्दवाजी से 
ऐसा नजारा बना देते हैं कि उसे देखकर 
नागरिकता खय॑ शरमने लगती है। दिन-रात 
सभ्यता की ,डॉंग हकिनेवाले--हम किस तरह 
असभ्यता का परिचय देते हैं ! अपनी थोड़ी 


सी असावधानी और उतावलेपन से किस 
अकार जन-जीवन को दूभर “करते हैं ? बह : 


प्रइन जरा सा होते हुए भी महत्वपूर्ण है। 
अपने और्‌ सार्वजनिक हितको दृष्टियत 
रखते हुए, अच्छा हो यदि हम ऐसे अवसरों पर 
कुछ संयम से काम लें, नागरिकता के नियमों 
का किसी के दवाव से नहीं अपितु स्वतः प्रेरणा 
से पालन करें और परस्पर सहाजुभूति एवें 
सहयोग का व्यवहार करके अपने सभ्य नाग- 


अणुब्रत | 


: इसके द्वारा रुढीवादिता, 


_कऋान्‍्तियाँ रचाई हैं 


ही साथ प्रकाशक -का स्थान - व कार्य भी -असुख 
है।. तभी तो राष्ट्रपति दा . राजेम्रप्नसाद ने. 
पिछुले दिनाँ कहा था--“आज अकाशकों की 
जिम्मेदारी है कि नयी पीढ़ी में अच्छे साहित्य 
के प्रति रुचि उत्पन्त करें ।? 

अपनी इस नेतिक. जिम्मेदारी को पूरा 
करना यद्यपि असंभव नहीं है किन्तु स्वार्थ और 
छालच से असंभव बना हुआ है, यह भी कह- 
सत्य है।. चन्द्‌ चाँदी के ढुकड़ों के छोम में 
अदलीछ और भ्रष्ट साहित्य निर्माण करके 
जनता की मनोभावना को विकुत और 
कृत्सित करने का -दुस्साहइस करना नेतिक 
अपराध है। हट हज . 

अतः व्यवह्दोरिक कठिनाइयाँ होते हुए भी , 
हमें छोकह्वित्‌ के विचार से अपने व वध्यूवसाय 
के निमित्त धन का छाछच छोड़ना होगा तभी -.. 
हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर संकेंगे और 
सद्साहित्य का निर्माण कर जन-मानस की 
रुचि को भी उसकी ओर मोड़ सकेंगे। 


रिक के आाद्श को निभार्ये ।. 
७ मनेतिक जिम्मेदी -: 

वयैक्तिक या सामाजिक जीवन की 
समुन्नत, सरप व सफछ बजाने में सदैव से 
प्साहित्यः एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। 
अन्ध-विस्वास; 
वैमनस्य और भेद्माव की चट्टानों को. लॉघकर 
जीवन-घारा को जो युँगनचेतना का समतल 
मार्ग मिला है वह किसी से छिपा नहीं है, 
विंचारों के वीज वोकर इसने जो महान 

हैं उनका भी इतिहास 

साक्षी है । झा 

ऐसी अवस्था में जबकि चारों ओर हिंसा) 
जोपण, भ्रष्टाचार और फूट का बोलवाला है, 
साहित्य द्वारा निसचय ही मानवता का पथ- 
प्रशस्त दो सकता है, परन्तु यद्द तभी सम्भव 
है जबकि इससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति अपने- 
अपने उत्तरदायित्व का निष्ठा व ईमानदारी से 


पालन करें । इस दृष्टि से साहित्यकार के साथ... - 
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कु गत-९८ अगस्त को दिल्ली में आयोजित द्वितीय विद्यार्थी अगुज़्त सप्ताह के अवसर पर द्छ्ि 
हे मुख्यमंत्री सरदार गुरुसुख निहाल सिंह भाषण करते हुए। सामने से वारये--केन्द्रीय रक्षामंत्री - 
डा० केछाशनाथ काटजू, संसद सदस्या -श्रीमती सावित्री देवी निगम ! , प 
दार्य--दिल्ली राज्य के विकास मंत्री श्री गोपीनाथ अमन, श्री मोहनछारू कठोतिया; 
ला० संगतराय जन, छा० गिरधारीलाल जैन, “ न्‍ ह 
पीछे---श्री पन्‍नाछाछ सरावगी, )(, ,, (0,, स्थानकवासी कान्म्मेंस के 


श्री चम्पालाल बांठिय/ अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद्‌ के जनरल पेक्टरी- श्री 
“नसीम” व श्री सदनलाल जैन । न - 5 


स्‍््श्शञ-ः लि मं 


भूतपूबे, अध्यक्ष 
एस० पी० जैन 
हे 


कु ( ९अच्छंबल रह 


हम सिकुड़तेक्यों जा रहे हैं? 


[ श्री विद्याधूषण 'श्रीरश्मि! 

(यदि यही क्रम आगे भी जारी रहा तो एक दिन हम इतना सिकुड़ जायेंगे कि 
हमारा अस्तित्व ही त्तमाप्त हो जायगा। तो क्या मनुष्य अपनी समापि 
चाहता है ? यदि नहीं तो फिर क्या कारण है इसा कतावरण का--इस 
अविवेकपूर्ण गति का ? हम सिकुड़ते क्यों जा रहे है ? यह ग्रश्न आज 
हमें, आपको और सभी मनुष्यों को अपने हृदय से हल करना है | ] 


क राजकुमार थे। एक बार वे पर्यटन के 
लिए वन्य प्रदेश में गये। साथियों के 
साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ने के कम में 
राजकुमार ने अपनी उंगली से रलजटित 
सँगूठी निकाल ली और उस अँगूठी से खिल- 
चाड़ करते हुए वे आगे बढ़ते गये । एक स्थान 
पर अँगूढी उनके हाथ से गिर पड़ी और 
लक कर कहीं चली गयी। लोग ढूँढ़ने लगे 
सँगूठी को--ढुँढते-ढूँढ़े लोग थक गये, पर 
अँगूठी नहीं मिली । राजकुमार ने ऊबकर अपने 
साथियों से कहा--“जाने दो, चलो अपने ही 
देशके किसी व्यक्ति के हाथ लगेगी न [” 
खोज बन्द दो गयी। छोग आगे बढ़ गये । 
जब यह वात राजकुमार के ग्रुर्के कान 
में पहुँची तो वे बहुत हुःखी हुए। छोयों ने 
* समभा था कि राजकुमार के ददार दृष्टिकोण 
की जानकर गुरु मद्दोदय प्रसन्‍न होंगे, पर ऐसा 
हुआ नहीं । लोग बहुत आश्चर्यान्वित थे 
गुरु महोदय की चिन्ता को देखकर । जन्ततः 
एक व्यक्ति ने पूहा--“परन श्रेष्ठ | राजकुमार 
ने तो उदारता का परिचय दिया, फिर भी 
आप चिन्तित क्यों हैं ?” ; 
गुरु महोदय ने उत्तर दिया--“राजकुमार 
की दृष्टि उदार नहीं) संकुचित है; इसीलिए ।“ 
लोग भौंचक | यद्द केसी उल्टी बात । 
श्रोता गुरुदेव का सुंद्द ताकते रहे । 


आणुद्तत ] 


गुरुदेव ने लोगों की जिज्ञासा को श्ञांत 
किया--“यदि राजकुमार की दृष्टि उदार 
होती तो वह यद्द नहीं कहता कि 
अंगूठी किसी स्वदेशवासी को मिलेगी, 
इसलिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं 


है । यदि वद् उदार होता तो कद्ृता--किसी 


मनुष्य के ही काम आयगी। छोड़ दो, मतत 

किन्तु उस राजकुमार के बराबर भी 
उदारता आज हमसें नहीं है। हमारी दृष्टि 
संकुचित होती जा रदी ऐ--हम सिकुड़ते जा 
रहे हैं| कया यह चिन्ता की बात नहीं है ? 


यह स्वमान्य तथ्य है कि एक ही ईशबर 


या प्रकृति ने संसार की रचना की है। जिस 
शक्ति ने मनुष्य का निर्माण किया है, उसीके 
द्वारा चींटी को भी जीवन मिला है। इस 
संसार की प्रत्येक वस्तु का जन्म एक ही सूत्र से 
हुआ है और उसी सूत्र के द्वारा सबका विनाश 
निरिचत है। इस प्रकार प्रकट होता है कि सभी 
प्राणी सूल रूप से एक हैँ, उनमें कोई अन्तर 
नहीं है । यह दूसरी वात है कि आवश्यकता 
के अनुसार सभी भूतों या प्राणियों के खभाव, 
गुण, शक्ति आदि में न्यूनाधिक मात्रा में 
अन्तर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
सप्टिकर्ता या प्रकृति ने निर्माण-कार्य मे अपनी 


: प्सन्द्गी या नापसन्दगी का परिचय दिया है 


: ई 


और इसके आधार पर शाॉँकिशाली को शक्ति- 
दीन पर, सुन्दर को अस॒ुन्दर पर और तीन दो 
भन्द पर शासन करने या सल्याचार फरने का 
अधिकार है। सभी प्राणी समान' हैं और 
प्रकृति का विधान है 'कि सहयोग के हारा 
जीवन व्यतीत किया जाय । 

हिन्दू शास्त्रों में 'बसुधेव कुझुम्बक्स' का 
सिद्धान्त अपनाने की वात कही गयी है । कहा 
गया है कि सबसे प्रेम करो--सबके सुख-दुःख 
को अपना सुख-दुः्ख समझो, अपनी दृष्टि 
विशाल बनाओ। इतना ही नहीं, भय 
दिखलाने के लिए, मानव को नियमाबद्ध 
रखनेके लिए “गीता' में भ्रीकृष्णने कहा है +-- 
मत्तः प्रत्रं नान्यत्किश्िद्रित धनंजय । 
मयि सवनिद प्रोत॑ सूजे सणिगणा इव ॥छाऊा 

अर्थात्‌ “हे घधरंजय | मेरे अतिरिक्त 
किंचित्‌ मात्र * भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्र में सूत के भणियों के सद्श 
मुममें गुंधा हुआ है ।” मोटे तौर पर इसका 
अर्थ यह हुआ कि भगवान सर्वत्र है। संसार 
की सभी चच्तुओं में उसका निवास है। और) 
चूंकि एक अदने-से-अदने पदार्थ में भी इखर 
का निवास है, इसलिए उससे प्रेप फरो--उसे 
ठुकराओ नहीं | इैख़र का जितना अंश आपकें 
है, उतना ही एक निरुष्ट (आपकी सम्रकत सें) 
प्राणी अधवा भूत में भी है। संसार का कोई 
भी ऐसा धर्म नहीं है, जो यद्द नहीं कहता कि 
सभी प्राणियों का जन्मदाता एक ही परमेखर 
है और सभी प्राणियोंके प्रति प्रेम-भाव रखना 
चाहिये। .जो छोग ईखर के अस्तित में 
विश्वास नहीं" करते" ओर सारी सांसारिक 
गतिविधियों को स्वयं चालित प्रकृति सानते 
हैं, उनकी समर में त्तो यह बात और शीघ्र 
आ जानी चाहिये कि नित्य प्रिवतेनशीज 
संसार में सभी छुछ अस्थायी है. और किसीके 
अति आकर्षण थो उद्याटन एक भूछ है-- 
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उनके बौद्धिक विकास को छुनौती है। यह 
भी एक निरिचित तथ्य हैं कि आकर्षण या 
उच्चाटन का मन से तिरोहण विद्लमेत्री की. 
सावना का सुख्य स्तम्भ है। इस प्रकार 
आस्तिक एवं नास्तिक, दोनों ही प्रकार के 
लोगों को 'विश्वमैत्री' का सिद्धान्त स्वीकार 
होना चाहिये। और सच तो यह है कि 
कम या अधिक, केवल दिखाने के लिए या 
हृदय से, सभी मनुष्य इस वातको स्वीकार भी 
करते हैं । 

सलुष्य को रृष्टि का सर्वोपरि बौद्धिक 
प्राणी होने के नाते सच्ची मनुष्यता का परिचय 
देना चाहिये। कम-से-कम पशुता पर, और 
उससे मी नीचे तो नहीं ही उतरना चाहिये। 
प्रायः ससी देशों की जो ग्राचीन कहानियाँ 
उपलब्ध हैँ, उनमें मनुष्य का पद्च-पक्षी तथा 
पेड़-पौधों से प्रेमपू्ण सम्बन्ध हमें देखने को 
मिलता है। इतना ही नहीं, मलुप्य के साथ 
पश्च-पक्षियों एवं पौधों भादि के सम्भाषण के 
इृष्टान्त मी जहाँ-तहाँ मिलते हैं। उन कहा- 
नियों के वेसे प्रस॑गों में किननी सच्चाई है, यह 
प्रइन विवादास्पद है ।- यदि वे प्रसंग सत्य “भी 
हों तो आजका वैज्ञानिक युग विज्जास कर छेगा 
उन बातों पर, यह सम्भव नहीं माठ्म पड़ता । 
फिर भी यदि वे वर्णन कपोल-कल्पित भी हों 
तो उन'आदशो पर चलकर विस्नमैत्री की ओर 
कदम बढ़ाने में क्या हानि है, जवकि हमारे 
धर्मग्रन्थ और विज्ञान इस बातका समर्थन मात्र 
ही नहीं करते, वल्कि इसके लिए हमें प्रेरित 
करते हैं और सत्रके कत्याण का एकमात्र 
मार्ग विद्-प्रेम बतछाते हैं। आज का युग 
दमयंती-और शकरंतछा के युग से कई सदी 
आगे हैं। तदनुरुप ही हमारी प्रगति भी हुईं 
है। बौद्धिक विकास ,े क्षेत्र में भी हम उसी 
अनुपात से भागे बढ़ें हैं, परन्तु -यह अत्यन्त 
खेद की बात है कि हमारा वोद्धिक विकास एक 


अणुब्रत ॥] 


ज 





शिखर यपााापापतपाावा तक प्रा वातचा जज अल मार की: 
..- चरण रुक न जायें हक 
2 [ थी विज्वदेत गर्मा एम० ए०, साहित्यरत ] कि 
| नयी जिन्दगी का नया काफिला है, ि 
नयी राह है छत्ष्य नूतन मिला है, 
ध् कुंवारी सुबह है, कि सूरज उनींदा-- हि 
श कि मन का सुमन सुस्कराकर खिला है। हि 
| चुलायें भेले ही किनारे सचछ कर, 
5 नदी के तरल ये चरण रुक न ज्ञायें। व हद 
8 कि हर फूछ नर्तित छिये तार नूतन; हि 
| अमर गा रहे हैं मधुर गीत गुन-गुन; ० 


या 


पलक - पांवड़े हैं विछाते सभी तरु; 
लता का' भरा गंध से आज यौवन-- 


#एप्फ्फ्राजजाए 


'ऋऋ<22:2::5.2०/00 / | 


&00 | 


भले राह का श्रम कि तन को थकाये, 
कि मन -दीप की छो निराशा चुमाये, 
अंधेरा विछे राह में पांबढ़े बन-.. 
स्वयं राह अपनी दिशा भूल जाये-- 


्रा्रप्राफ्रधएपरफ्शफ्रपज 


3] 
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किमरु की मगर याद मन से न जाये-- । 
- पवन के सरल ये चरण- रुक न जायें। : | 
ः 


मगर लक्ष्य जीवित रहे चेतना भैें-_ 
-: पथिक के ग्रवछ ये चरण रुक न जायें। 


फ़्फ़्ः 
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अल्नन्त संकुचित क्षेत्रमें हुआ है भौर स्वार्थ की 
भावना हममें घनीभूत हो गयी है । हम सबसे 
पहले अपने स्वार्थ पर नजर डालते हैं, फिर 
अपने समकक्ष एवं निकटस्थ गिरोह पर दृष्टि- 
पात करते हैं और इसके बाद अकारण ही 
अपने से हीनों पर एवं अपने से विपरीत 
दिशा में जानेवाले लोगों पर जक्रमण छुरू कर 
देते हैं, उन्हें मिटा देने का प्रयत्न करते हैं । 
हमारी स्वार्थी मनोद्ृत्ति इतनी उग्र हो गयी 
है कि हम अपने सिवाय और किसी को देखना 
भी नहीं चाहते । है 

« भीज का भजुष्य मनुष्यता के आदशा से 


- गिर गया है और अज्ञान-सागर में डुवकियाँ 


छगाता दहा-बहा जा रहा है। भाई-भाई में 


भ्७छः 





722एटफफत तत्तत 
. दे, पड़ोसी से रानुता, पति-पत्नी में वेमनस्य, 
प्रदेश-प्रदेश में तनातनी, धर्म-धर्म-में_ संघर्ष, 
आवा-भाषा में द्रोह, राष्क्रराष्ट में विरोध, 
ऊच-नीचका भेद, काले-गोरे में कलह, भादि 
ऐसी बातें हैं जो महुष्य को पशु से भी बहुत 
नीचे अमाणित कर रही हैं । अखिल चराचर्‌ 
के प्रति प्रेन-माव तो सपने की बात भी नहीं 
रह गयी है। धर्म के नाम पर आभास्‍ुरी 
वत्तियाँ इतनी प्रवक होती जा रही है कि 
अथर्म भी लछजा रहा है। सभी चर्म एवं 
सम्भ्रदायों की मूछ सीख है---संसार से प्रेत 
कर, सबको अपना मान 7? यदि भजुष्य सबको 


अपना नहीं भोनता, तो फम-से-कम सानवृ- 
सात्र को त्तो उसे अपना मानना ही चाहिये । 


(१ अक्टूबर, २ हद 


अन्य आणियों के साथ मनुष्य को भले ही 
कफतिपय भाधारभूत अन्तर दृष्टियोचर होते हों, 
किन्तु मनुष्यों के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं 
है। यदि महुष्य मनुष्य का अनिष्ट करता 
चला जायगा, तो इसका क्या परिणाम द्वोगा, 
सहज ही अन्दाज छुगाया जा सकता है। फूट 
आ्और दलवन्दी, सम्भव है, आज विशेष-विशेष 
सहुष्यों की हित-सिद्धि करे, परन्तु कछ इसका 
परिणाम वड़ा भर्यकर द्वोगा और आज तक 
सृष्टि के भारम्म से हम जितना जागे बढ़े हैं, 
उतना ही पीछे हट जायेंगे और वह दिन दूर 
नहीं होगा, जब इमारी सभ्यता और संस्कृति 
ताक पर धरी रह जायगी और मनुष्यता वर्बरता 
में परिणत हो जायगी। 
एक मल॒ष्य और संसार क्र सर्वाधिक 
चुद्धिं विकसित आणी होने के नाते संसार के 
प्रति इमारे भी कुछ कर्त्तव्य हैं और उन 
कर्तव्यों को पूरा करना स्वयं अपने द्वित में 
इमारे लिए आवश्यक है। अणु भौर उदजन 
बमों का निर्माण करनेवाले और इसी तरह के 
वेज्ञानिक शास्त्रास्त्रों के व पर कूंदनेवाले 
मनुष्यों और राप्ट्रों को यह सममना चाहिये 
कि संसार के विनाश के साथ ही उनका 
अस्तिल भी समाप्त हो जायगा और विनाश- 
कारी शस्त्रादि उनके विनाश का भी कारण 
चरनेंगे। गौतम बुद्ध ओर मद्ात्मा चांधी का 
यह सिद्धान्त कि 'संसार को केवल प्रेमसे ही 
जीता जा सकतो है? मानववर्म के सूलतत्त 
का प्रकाशक है और आज या कल, पाशविक 
वृत्तियाँ की शान्ति के वाद इसका रहृत्य भया- 
- नक से भयानक मानवता-विरोधी की समस्त में 
'मीआ जायेगा। आज जिस प्रकार हम 
सकुड़ते जा रहे हैं, यदि यही क्रम भागे भी 
जारी रहा तो एक दिन हम इतना सिकुड़ 
जायेंगे कि इमारा अत्तित ही समाप्त दो 
जायगा । तो क्या मनुष्य अपनी समाप्ति 


आयुष्नत ।. 


चाहवा है ? यदि नहीं, तो फिर क्या कारण. अपने इंदय से हछ करना है और फिर हादिर 
है इस वातावरण का--इस अविवेकपूर्ण गति अनुभूति के अनुसार आगे का कार्यक्रम तय 
का? हम सिकुड़ते क्‍यों -जा रहे हैं? यह ररना है। 

प्रइनन आज हमें, आपको और समी मनुष्यों को “-+०-- 


कामना ओर कतेव्य 


[ श्री हरिकष्णदात गुप्त 'हरि ] 

कामना पतन के गर्त में गहरे गिराती है और कर्तव्य उत्थान-गिरि के 
शिखर पर चढ़ाता है। ह 

परन्तु आश्चर्य असीम हो उठता है यह देखकर कि कामना की सब 
सुनते हैं, कतंव्य की विरछे। 

आखिर ऐसा क्यों ९ 

मानव को पतन ही भभीष्ट है क्या ९ 

न; न यह वात नहीं | ेृ 

कामना का दासत्व संवीकार करके, कतव्य-भ्रष्ट होनेवाले मानव मानव 
कहाँ हैं ? मानव-चोले पशु में हैं पशु वे तो;-नहीं पशु से भी गये-बीते है । 

सानव और कतंव्य-निष्ठा का तो चोढी-दामन का सा साथ है, जो 
कतेव्य-निष्ठ है, वही मानव है। अतः यह प्रश्न ही एक सिरे से निःशेप हो 
जाता है। 

छेकिन एक बात और-- ह 

जिसमें कासना और कर्तव्य एक-दूसरे के गले में बरमाछा पहिना, 
सदा-सदा के लिये श्रणय-सूत्र में आबद्ध होकर, धृप-छाँह के वस्त्र, की 
तरह अलग-अछग मलक-माँई देते हुए भी, तत्त्वतः एक हो जाते हैं, उस 
परिपूर्णता की सीमा पर पहुंचे हुए मानव को फ्या कहें ? मानव; भगवान 
या कुछ और १ कहते नहीं बनता।.. 

न बने। पर लक्ष्य यही दे मानव जीवन का। मंजिल यही है नर- 
चोले की । उस तक पहुंचना ही होगा । पहुंचे बिना चेन है न चारा। 

और इसी लिये निरर्थक नहीं दे अस्तित्व कर्तव्य के साथ-साथ कामना 
का भी। संघर्ष-मट्ठो में तपा-तपा कर परिपूर्णत्व-कुल्द्न' का छाभ तो वह्दी 
कराती है मानव को--कर्तव्य-निष्ठ मानव को--मानद की सहज सल्य- 
साधना के फलस्वरूप, कर्तव्य के लक्ष्योन्मुख चरणों में स्वयं का अस्तित्व 
सहज विलुप्त करके-ऐसे कि जैसे था ही नहीं | 


जहा इक 


[न जन जम फच जी 


है आइ बर” दो” लो” बह” बहु 
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कि 


> हे हा 
# नीति 


कृता की आवश्यकता 


[ श्री रघुनाथ शास्त्री 


[ जबतक हमारी सरकार की प्रत्येक इकाई घर्म, सदाचार, सत्य, अह्िता पर व्यावहारिक बल नहीं देंगी, साधु-सन्तों का 
रु (5 के पु 
समदाय नैतिकता को उठाने की वागडोर अपने हाथ में न लेगा, वर्तमान शिक्षा का कुरूप ढंग नेतिक आरूप में 
न आयेगा....तबतक हमारा देश स्वर्योपस एवं जगदूगुरु न बन सकेगा | ; 


मुदाभाख हे पूवबर्ती मारतीय साहित्य 
के अध्ययन से पता चलता है कि इस 
देश में नेतिकता एवं महान चारित्य के 
निर्माण का एक विशाल साम्राज्य था । 
मर्त्जीवन का चार मह वपुर्ण भागों में व्यावहा- 
रिक आवश्यकताओं के अनुसार विभांजन था। 
सर्वप्रथम माता, पिता तथा गुरु आचार्य ही के. 
दारा मानव-जीवन की प्रारंभिक नींव का रुचि 
के साथ निर्माण-झेता था । यहीं तक नहीं 
स्‍्मार्त, श्रौत तथा गहासत्नों में वणित संस्कारों 
से पता चलता है कि भन्तवेत्नी मात्ताओं को 
मन सलिन होने का कोई सी साथन नहीं 
अपनाना चाहिये क्योंकि जिस ३ परिस्थिति 
के वातावरण में माँ सुख-दुःख का अनुभव एवं 
व्यापार करेगी उसीका नमूना माँ के पेट से 
:" बैदा होगा। अतः मनुष्य के पविन्न जीवन 
की नेतिक एवं पौष्टिक प्रष्ठभूमि के निर्माण 
का दायित्व माताओं पर है। 

-“नगरों तथा गांव की वालिकाएँ जो 
भविष्य में इस देश की पीढ़ी-द्र-पीढ़ी के 
सूजन का भार वहन करनेवाली हैं उनका 
रइन-सहन-विवषता, बाहर, सीतर की उनके 
संर्बध में आम चर्चाएं किसीसे छिपी नहीं हैं । 
गांव की माताओं की परंपरा वर्णनातीत सू्ता 
के वातावरण में इजारों वर्षो की कुरोर्तियों में 
बनती आरही है । नयरों एवं छोटे २ कर्दों 
की दूषितप्रायः परिस्थितियों में जिस स्ली- 
समाज के विकास का नाटक खेला जाता है। 


हा 


अणुष्नतत | 


उसे विकास के नामपर प्राचीन परम्परा की ५ 


दृष्टि से महान हास कहना समीचीन जान 
पड़ता है । 

अतः जिस भवन के निर्माता एवं नींव 
कमजोर हो उसकी ऊपरी मंजिलें कब कितनी 
देर में ढह जाय यह बताना कठिन नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार सारे देशके जीवनका प्रारंभिक 
निर्माण होता जारहा है। शिक्षा-दीक्षा, 
समाज की परम्परा के आग्रहानुसार एवं 


/ मौकछिक चिझासों पर आधारित नहीं है। 


स्कूलों, कालेजों, महाविद्यालयों, वि्वविद्यालयों 
में प्राचीन साहित्य एवं पिछुछे अमर इतिहास 
के बारे में पढने का प्रबंध नहीं है। धामिक, 
वैतिक, चारित्रिक, एवं सदाचार के क्रियात्मक 
अध्ययन-अभ्यापन का भी प्रबंध नहीं है। 
योग्यता की उपेक्षा करके ठोटल नंबरों में या 
अधिक से अधिक नंबर पाने की होड़ में 
बालकों -का प्रारंभिक जीवन चीतता रहता है। 
अपनी २ इच्छा एवं संकल्पानुसार शिक्षा सत्र 
से निकलते पर पराश्चित रोजी-रोजगार-नौकरी 
-के नाम पर सदृल्नों की संख्या में ये प्रारंभिक 
जीवन की हमारी पीढी ठोकरें खाती फिरती 
है। प्रायः छोटी घड़ी नौकरियों में थोढ़े श्रम ' 
से अपेक्षित सुख मिछ जाने के कारण शिक्षित- 
जन उसी को अधिक पसंद करते हैं। ऐसा 
करने के लिए वे चाध्य भी हैं क्योंकि पढ़ते २ 
और पढने के जीवन में अनैक विषयों के नमूने 
का अध्ययन करते २ सारा शरीर उसीके लक्ष्य 
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में सुखा डालते हैं। वर्तमान समाज के 
जीवन की व्यावद्ारिकता की अधिक आलो- 
चना करना हमारा गंतव्य नहीं, क्‍योंकि यह 
बिम्ब सबके अनुभूत एवं समक्ष है । 

प्राचीनतमकाल की इस धरापर निवास 
करनेवाली जनता की क्या माँग थी? उसके 
बारे में एवं उस दिशा में सारे देश को पीछे 
मोड़ने का संकेत ही इमारी छेखनी का 
निदिचत श्रम है ।. किंतु यह काये इस समय 
ऐसा छगता है कि जैसे इस देश का स्तर 
गिरते २ इजारों वर्ष लगे हैं उसी भांति इसे 
नैतिक बागडोर को संभालने में भी हजारों 
नहीं तो सेकड़ों चर्षो' की तो अनिवार्य प्रतीक्षा 
करनी ही पड़ेगी । थात यह है कि किसी 
महान्‌ उद्दे श्य के सरजन में एवं उसकी लक्ष्यपूर्त 
में अधिक समय लयता है और घ्वंस में खल्प- 
कार ही रूगता है । 

प्राचीनकाल में जब सारा देश जगदगुु 
था, उस समय के जीवन की पुनः २ चर्चा एवं 
व्यवद्दार-आचरण से ही अपना पिछला आदर्श 
अपना सकते हँ। उस समय जनता का जीवन 
चार भागों अह्मचय, गृदस्थ, वानग्रस्थ, सम्यास, 
में विभक्त था और धर्म, अर्थ, काम, गोक्ष यही 
चार सब॒की आकांक्षाएं थी। इनमें से आज 
एक गृहस्थाश्रषम और अर्थरिप्ता ही अधान रुप 
से शेप है। शिक्षा-दीक्षा का संचालन सारे 
देश में वानप्रस्वी संन्यासी ही करते थे। 
उनकी सीमित आजश्यकताएँ थीं, तप एवं संयम 


(१ अक्टूबर, १६४६ 


का जीवन जंगलों में वीतता था। २५ वर्ष 
तक का प्रारंभिक जीवन उन्हीं की देखरेख एवं 
अभाष में वीतता था। यह कोई आवश्यक न 
था कि प्रत्येक व्रह्मचारी या विद्यार्थी २५ वर्ष 
में ही शिक्षा-शात्ञ को छोड़कर शहस्थाश्रम में 
आवे | प्रत्युत ४८ वे तक का जीवच प्रारंभिक 
शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति का था। उसके पश्चात्‌ 
७० या उसके आसपास का जीवन गृहस्थी का 
सुख देखकर वानप्रस्थोन्मुख द्वोता था। उसमें 
परिपक्क होनेपर मुसुक्षु का जीवन विताने के 
अलिए सन्यास लेना पड़ता था। संन्यासी एकत्र 
ना सेवक न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र का मनोनीत 
सेवक होता था । 

अब ग्रइन यह है कि उस समय के फल- 
फूलों तथा खाद्य सामग्री से पूर्ण वनस्थलियाँ 
नहीं हैं। उस बारम्वार स्मरणीय थुग का 
प्रतिविम्व भी आज सपना हो गया है। संसार 
के रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा, भाषा 
एवं सोचने का ढंग और विविध आकांक्षाओं 
में महान परिवर्तन हो गया है किन्तु एथ्वी, 
चांद, सूर्य, आकाश, हवा; पानी, मिट्टी, पर्षत, 


नदियां वही हैं । उनके रूप में अन्तर नहीं है।। 


युगप्रवर्तक मद्दात्माओं का जन्म सदा से होता 
ह्दी आ रहा है। इसलिए उस युग का सपना 
साकार बनाने में निराश नहीं होना चाहिए। 

एक वात सममत में आती है और बार ९ 
प्रेरणा मिलती है। सदा से इस देद् में साधु- 
संत, मददत्माओं का समुदाय देंश के नेतिक 
चरित्र के आदर्श को व्यावद्वारिक बनाने में 
बड़ा भारी संवछ रहा है। जब-जव देद में 
धामिकता एवं नैतिकता का स्तर गिरा है तब- 
तब संतों, कवियों एवं विद्वानों ने ही सफल 
नेतृत्व किया है। यवनों से आक्रांत होनेपर सूर, 
सुरुसी, कबीर ने वागडोर संभाली थी जिनसे 
प्रभावित होकर आज भी करोड़ों की संख्या 
मेँ जन-समुदाय वर्तमान है। उनकी बातें 


आणुब्रत | 


( उपदेश ) रोज २ दुद्दराए जानेपर भी प्रति- 
दिन नई २ जंचती हैं। इस युग में भी सबसे 
अधिक एवं ताजा श्रभाव मद्दात्मा गांधी का 
दीख पड़ता है ।_ 

बोद्धकालीन भारत के महात्माओं, मिश्षुकों 
एवं प्रतिभा-संपन्‍न विद्वानों का तो चमत्कारी 
इतिहास देखते ही वनता है । उस समय का 
चकवर्ती सम्राट अशोक धार्मिक एवं बोद्ध होते 
हुए भी सभी धर्मो' की सावेभौम मोलिक्रता की 
रक्षा करता था। स्वयं धर्म का बाना धारण 
करके उपदेश एवं प्रजा का अनुरंजन करता था । 
सारे एशिया तथा अन्य देशों के लोग अपनी 
प्रतिसा को परखने, संवारने एवं विविध आचार- 
विचार से संवन्धित वातों की शिक्षा लेने के 
लिए नालंदा, तक्षशिला में वार ९ आते थे। 

हमारे यहाँ के भी जो आजन्म नपोमय 
जीवन व्यतीत करनेवाले विविध नेतिक साहित्य 
के विद्वान बाहरी देशों के आग्रह पर वहां 
जाकर सम्पूर्ण जीवन विता देते थे। तिव्बत- 
चीन के दुर्गम मार्ग में प्रचाराये फंस कर जीवन- 
लीला समाप्त करने की-अनेक घटनाएँ मिलती 
हैं। तिब्बत की भेड़, बकरियों चरानेवाले 


जनसमुद्र के स्वभाव में यहां के विद्वान जाकर 


हिल-मिल गए थे और उनको ऊंचा उठाने में 
अपना उत्सम कर देते थे। धर्म से सम्बन्धित 
मूर्ख जनसमुदाय " के अनेक वादविवादों को 
निपटाने एवं निर्णय ढेने में बहुसंख्यक देशरत्न 
विद्वानों ने अपने प्राणों की आहुतिं भी चढ़ा 
दी थी। तिब्बत में कमलशीछ तथा ज्ञानेन्द्र 
जैंसे महाप्रतापी विद्वानों की यही भमर-गति 
हुई थी । 

किन्तु आज समाज की अनेक भाव 
धाराओं में जकड़े संतों-साधुओं की मर्यादाएँ 
अंब व्यावहारिक नहीं हैं। उनकी देशव्यापी एवं 
सर्वजन तक पहुँचनेवाली वाणियां खतंत्र मठः 
मंदिर तक ही सीमित रद्द गई हैं। एक 
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सूत्री संगठन नहीं है। छोक में आधुनिक 
शिक्षा के आग्रहवश उनकी उपेक्षाएं हो रही 
हैं। धार्मिक तथा नैतिक वातावरण ऐदा 
करनेवाली पाठशालाएं, ऋषिकुछ व गुरुकुलों का 
नितांत अभाव है। प्रत्येक परिषार अपनी 
आगे आनेवाली पीढ़ी को 'हाय पैसा, हाय 
पैसा' वाली शिक्षा दिलाता है। योग्यता 
के नामपरं लिखे-लिखाए प्रमाण-पत्र ही 
विद्वत्ता फा परिचायक होते हैं। इसलिए 
नेतिकता की गिरावट को लेकर जितना लिखा 
जाय सव सदा थोड़ा ही रहेगा। हमारे देश 
के माने हुए नेतागण भी इस दिशा में रुचिके 
साथ संकेत करने छगे हँ। पर बोलने में 
और बोलने के अनुसार बातों को व्यावह्वारिक 
बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ेगा । 

अतः जबतक हमारी सरकार की प्रत्येक 
इकाई, धर्म, सदाचार, सत्य अहिंसा पर व्यावहा-- 
रिक वल नहीं देगी, साधु-संतों का समुदाय 
नैतिकता को उठाने की बागडोर अपने हाथ 
में न लेगा, वर्तमान शिक्षा का कुझप ढंग 
नैतिक श्रारूपमें न आएगा, सदाचार एवं नेति- 
कता के अधिक नंबरों के अभिप्राय से जबतक 
फेल-पास' की सारे देश में लहर न दौड़ाई 
जावेगी तबतक हमारा देश स्व्ोंपम एवं जगदू- 
गुरु न बन सकेगा। ' 


शातिर 
दन-छस बन्स्टक एतम्च्नत्त कल्पना छमत्त्ट6) फनसस्ल्न्े) | 


अपने दोषों से मुक्त होने के लिये 
उत्सुक और तैयार रहिये। विचार और 
आचार में सादगी अपनाने का साहस 
कीजिये । सेवा की इच्छा रखने की ठुलना 
में सेवा करना. अधिक ऊँची चीजहै। 
नित्य के कार्यों से ह्वी आपके चरित्र की 
जाँच होती है । 

सेवा करने की आपकी शारक्ति अनन्त 


है। आप अपनी शक्ति को पढचानिये। 
--स्वामी कृष्णानल्द 


[ १ अक्टूबर १६९६ 


पलन्टे्एुन्टेक 
दे कनदनदी नील 
हुल्दूम्दुग्टून 
गिरी मो गिरीश् [| बाहर से आवाज 
आई। ध्वनिर्भे चिर परिचितता थी । 
अतः गिरौशने सम्बोधनकों झेल लिया, बोल[-- 
क्यों निशान्त ! अन्दर आाजाओ तो | निशांत 
अन्द्र भाने छगा। कमरेमें पर रखते द्वी बोला-- 
गिरीक्ष ) आज तो १० रुपये चाहिये जरूरी 
काम है। धर से थों ही चछा आया अब याद 
आया कि बाजार से घी लेते जाना है । गिरीश 
जानता था कि निशान्त को रुपये देने का 
मतलब है--उनसे हाथ धोना । अनेक अवसरों 
से परिपक्ष होकर अनुभूति ने जब शब्दों का 
जामा पह्नो तो वह थी-- 'भाई ! आज तो मेरे 
पास रुपये नहीं हैं। अभी में सी ऑफिस से 
आरा हूं, भाते वक्त फल छाया उसके भी पेसे 
नहीं दे सका । आजकल विना नगद पेंसों के ये 
छोग किसीको फल देते हीं नहीं । अतः रमेश से 
उधार लेकर चुकाकर भाया हूं । मजबूर हूं भाई ! 
कहते शर्माता हूँ अभी तो रुपये नहीं हैं / 
देखो तो केश में होंगे, १० नहीं तो ७ 
ही दे दो । छोटा डिच्चा ही के जाऊंगा नहीं 
तो माताजी चिगढ़ेगी ।? 
गिरीश-- सनच्च कहता हूँ भाई ! पसे हैं 
नहीं, नहीं तो भला १० रुपये के लिये तुम्हें 
क्या इन्कार, करता ।? 
निशान्त चला गया । कहे भी तो क्‍या ? 
जानता था कि गिरीश की जेब भारी है, पर 
उससे ऐसा कहद्दा भी तो केसे जाये ? अपने दोष 
से दवा हुआ मनुष्य सत्य को भी सत्य नहीं 
बता सकता। पास में बेंठे गिरीश के नौकर 
राम ने यह बात 'सुनली । सोचने छगा--सुना 
था सत्य की विजय होती है, झूठ से आदमी 
कसी फलफूछ -नहीं सकता पर गिरीश ने तो 
भूठ बोलकर गजब दाह दिया । सत्य बोलकर 


अणुब्नत ] 


वह भी पेरों में गिर पड़ा ! 


[ मुनिश्री खुललालजी | 





[ हुना था सत्य की विजय होती है, मूठ से 
आदमी कमी फल-फूलछ नहीं सकता पर 
गिरीज्ञ ने तो कूंठ बोलकर गजब ढ़ाह 
दिया। सत्य बोलकर वह अपने रुपयों 
की रक्षा नहीं कर सकता था पर 
और इस तरह क्या सचमुच 
ही वह सफ़ल हो सका, 
उसकी आत्मा झान्त 
हो सकी ? यह एक 
प्रइन है जिसका 
उत्तर दूंढिये इस 
कहानी में । 
+त्तम्पादक ] 
हि ल्‍्छे 

चह अपने रुपयों की रक्षा नहीं कर सकता था, 
पर भूठ बोलकर तो उसने अपने रुपये बचा ही 
लिये। सरल, सीधे ओर सत्यवादी १० बर्ष के 
रामू ने आज यह नया ही अनुभव फिया कि 
मूठ और चोरी करके भी रुपये पेदा किये जा 
सकते हँ। सारे दिन उसके दिमाय में यह 
आन्दोलन रद्दा | तरद्द तरह की बातें सोचता 
रहा । शाम के समय वह गिरीश के कमरे में 
पानी भरने आया । अचानक उसकी दृष्टि खुंटी 
पर टंगी गिरीश्ष की कमीज पर्‌ टिक गई। 
भारी जेंबें जेंसे कह रही थी--मेरे में रुपये 


टू 
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भरे पढ़ें हैं और फिर उसके मनमें वे विचार 
घूम गये कि मूठ से रुपये वचाये जा सकते हैं । 
उसने सोचा--तो क्या वह भी मूठ से रुपये 
नहीं कमा सकता १ क्या वह भी गिरीश की 
जेब में से रुपये नहीं निकाल सकता ? सहसा 
उसके मनसें एक सिदरनन्सी उठी छिंः हिंः 
बह कभी चोरी कर सकता है १ चोरी पाप है 
और पाप का फल है दुःख ! उसने अपने को 
समम्काया, पर तर्क ने फिर जोर लगाया, पाप 
क्या है ? क्‍या गिरीश को पाप नहीं छूगता £ 
लगता है तो फिर वह सुखी नजर क्यों आता 
है ? भरा गिरीक्ष जैसा सुखी व्यक्ति भी पाप 
से नहीं ढरता तो उसे क्या ढर है १ क्यों न 
जेबमें से रुपये निकाल लें” छेकिन तर्क हुआ--- 
कोई देखछो तो १ फिर तो चमड़ी नहीं उघड़ 
जाय, और समाधान हुआ--अभी देखता कौन 
है १ गिरीश खेलने गया है। वाबूजी के आफिस 
से आने में देर है और सब घर में काम-काज में 
व्यस्त हैं । क्यों नह्वीं रुपये उठाढूँ ! पुछेगा तो 
कह  दुगा--मेंने तो नहीं लिये । मुझे क्‍या 
पता रुपये कहाँ गये १ इधर उघर देखा कोई 
देख तो नहीं रहा है और चुपके से जेब में' 
हाथ डाक्ा १०-१० के दो नोट ह्याथ में आये । 
आखिर साहस करके लेकर दौड़ा | पानी भरना 
भूछ गया, जी वेठा सा जा रद्दा था। समस्या 
आई---अब रुपयोंको छुपाया कैसे जाये ? समा- 
धान चला---जेंबमें रखरूं | फिर समस्या आई- 
जेब में तो कोई देख लेगा। अंटी में रखठः 
पर यह भी सुरक्षित नहीं। सुरक्षा का चिन्तन 
आगे बढ़ा। आखिर ध्यान-गया कि घासमें छिपा 
दू' और उसने वेंसा ही किया। रुपये छिपा तो. 
दिये पर अन्दर से आत्मा मानो कचोट रही थी, 
काम करता : था पर मनमें ध्यान एक ही लखा 


[१ अक्टूबर, १६४६ 


* 


रहता घा--कहीं चोरीका भेद खुल न जावे। 
वार-वार ध्यान घासके ढेरमें जाता--कोई रुपये 
छे तो नहीं रहा है । रात को सोया तो स्वप्न 
आया--गिरीक्ष को उसकी चोरी का पता चल 
गया है। पन्ने ने गरिरीश के आगे उसका सारा 
भझण्डा-फोड़ कर दिया है। बह नींद में ही 
उचल्ताया “नहीं मेने रुप्रे नहीं लिये'। मेरी जेब 
छेखलो मेरे पास कुछ भी नहीं है। में निर्दोष 
हूं | झुमे मत पीटो । पास में सोये हुए धम्नेकी 
नौंद खुल गई। उसने सारी बातें सुनली पर 
समझ न सका। आखिर वातक्या है | सोचा- 
बच्चा है ऐसे ह्वी वड़बड़ा गया होगा और 
फिर से नींद छेली । 
सब्रेरे गिरीश ने अपनी जेब संभाली । उसमें 
२० रुपये शुम थे। देखते ही उसका दिल धक- 
धक्र करने छगा । रुपये कहाँ गये यह उसकी 
समझ में नहीं भा रहा था। आँखें वन्द्‌ कर 
सिर पर हाथ रखकर उसमे वहुत कोशीश की 
कि उसने किसी को रुपये दे तो नहीं दिये हैं । 
पर दिये हों तो याद आये। उसने वाबवूजी से 
* कहा--२० रुपये नहीं मिले | इधर-उधर देखा, 
' पूछताछ की पर पता नहीं चला । धनन्‍्ने से 
पूछा । उसने रात की घटना सुनाई और कहने 
लगा--सम्मवतः रुपये रामू ने लिए हैं। उसकी 
बात को थोड़ा क्रियात्मक आश्रय था। गिरीश 
ने रामू को डराया धमकाया पर अब तो चह 
शिक्षा पा चुका था कि झठ से धन की रक्षा की 


” ज्ञाती है। कट नट गया ।.प्रेम-पुचकार, डराना- . 


घमकाना कुछ भी काम नहीं आया तो उसने 
रामू पर ह्याथ उठा लिया। क्रोध में उसे ध्यान 
नहीं रहा और रामू के जोर से दे मारी | वह 
रोता-रोता अपने घर आया। माता-पिता ने 
उसके रोने का कारण पूछा । उसने सारी त्विति 
सुनाई और कहां-मेंने रुपये विल्कुल नहीं 
उठाये पर गिरीश वादू मे मुझे पीटा । और 
उसने अपने शरीर पर सार पड़ने के चिन्ह भी 


अणुत्रत | 
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दिखाये । उसके पिता को इसका बहुत दुःख 
हुआ । चह गिरीश के पिता के पासआया और 
गिरीश की निर्देयता की सारी घटना सुनाई। 


उन्होंने गिरीश को बुलाया और पूछा--तुमने 
इसे पीटा क्‍यों ? उसने उत्तर 'दिया--रामू ने 
मेरे २० रुपये चुरा लिये और धन्ना इस वात 
का साक्षी है। रात्रि में जब रामू सोया हुआ 
था तो सप्न में यह वडबड़ाया कि “रपये मेंने 
नहीं लिये हूँ । इसका क्‍या अर्थ होता है? 
मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य उसी चीज के 
लिये विना पूछे नकार करता है जिस चीज का 
उसे अपने में सन्देह हो, भऔौर स्वप्नावस्था में 
तो यह विशेषतः सच है । अतः मेने चोरी के 
दोष से इसको पीटा” ! 

रासू ने कह्ाा--भेया | क्‍यों झूठ बोलते हो ? 
भापके पास तो उस दिन रुपये थे ही नहीं 
तो मेरे द्वारा रुपये चुराने का प्रइन ही कहाँ रह - 
जाता है. 

गिरीश ने कह्दा--छोकरे मठ बोलता है । 

मेरे पास रुपये नहीं थे | कया प्रमाण है मेरे 
पास रुपये नहीं थे ? रामू ने कहा--बताऊ' । 
चलिये निशान्त वाबू से पुछाऊ | गिरीश अब 
थोड़ा अचकचाया, कहने रूगा--थे कैसे नहीं ? 


रामू के पिता ने उसके मुँह के भाव पढ़ लिये 
और भट निश्यान्त को घुछा छाया। निशान्त 
ने कद्दा--हाँ साहब ! मैंने उस दिन गिरीश् से 
रुपये मांगे पर इन्होंने स्पप्ट इन्कार कर दिया 
कि मेरे पास आज रुपये विल्कुछ नहीं हैँ। में 
तो उत्टा रमेश से उधार लेकर फल लाया हूँ। 
गिरीश का सारा शरीर ठंडा हो गया। उसमे 
निशान्त से क्षमा मांगी कि भाई ! मैंने तुमसे 
झूठ दी यह कह दिया था कि मेरे पास रुपये. 
नहीं हैं। वास्तव में में तुमेको रुपये देना नहीं 
चाहता था। अतः मैंने तुम्हें भूठ ही कह दिया 
था । पर यह सही है कि में उसी दिन आफिस 
से वेतन लाया था और उसमें से २० रुपये 
गायव थे । उन्हें रामूं के सिवाय और कौन 
ले जा सकता था ? 

रामू ने देखा--गिरीश भया भूठ बोलकर 
सुखी नहों हो सके, उत्शा उन्हें अपने पर 
पछुतावा होरहा है । तो क्या सचमुच ही आदमी 
भूठ वौलमे से दुःखी होता है १ वह रूट दोड़ा 
और घास में से रुपये छाकर गिरीश के पिता 
के पेरों में रख स्वय॑ भी उनके परों में 
गिर पड़ा |. 


“०१० 


हा फडाडडतफजफफ जफड जायरा दादा दरार फट 


परम्परा 


थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि 


सुन्दर था। गोरा शरीर और भूरे बालू । 


८ 


मेंने किया. संगर फिर मी ये दुनियाँवाले 
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रात्रि आईं। प्रृथ्वी पर निविड़ अन्धकार छा गया। एक व्यक्ति पहाड़ों की गोद से 
निकला और घाटियों की ओर जाने छुया । उसके द्वाथ में एक मसाल थी । 


कर रो रह्दा है। कुछ ही दिलों पूरे उसके एक सम्बन्धी की खत्यु दो गई थी। युवक 


कर असुन्द्र बना डाछा था और उसके वाल भी अत्त-व्यस्त हो रहे थे । 

राह्दी रुका | उसने युवक की स्थिति का अनुमान लगाया, फिर बोछा--“आखिर 
तुम्हें इसका इतना दुःख क्यों है ? मलुष्य की मृत्यु तो अवश्यम्भावी है ही | फिर यदि 
मर ही गया तो क्‍या हुआ १ रोने-धोने से वह छौटकर तो आा नहीं सकता १८ 

युवक ने कहा--“मैं उसके लिए नहीं रोता, में तो अपने लिये रोता हूँ। मेने अपने ;६ 
जीवन में क्या कुछ भछा नहीं किया १ मेंने पीड़ितों की सेवा की, अन्धों को ज्योति दी, 
तृर्षित को जल दिया। एक मनुप्य दूसरे मनुप्य का जो कुछ भला कर सकता है, वह 


क्यों नहीं चढ़ाते, मु्े गोली क्यों नहीं मारते १ इसीका दुःख है मुझे ।” 
--ऑस्कर वाहल्ड की एक हघुकथा पर आधारित 
मं न मनन नग्न रमन रन मं पकने राशिद कादर से 


| श्री वष्णुदेव नारायण यादव ] 


मसल खिफ् फाएड नाक नर “] 


सामने की चट्टान पर एक नंगा युवक बेठ 


किन्तु उसने अपने को काँटों से नोच-नोच 
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अपनी वहशी परम्पानुसार सुझे शल्ी पर 


[ १ अक्टूबर, १६६६ 





» माफी का गीत 
[ श्री खुर्शीद | 


रे मांकी | उठा आज तूफान 
हु संगलकर नाव चलाना / 

उफ़ना पानी ह 

रेन बयानी 

लहरें की मद होश जवानी 

तिज रवानी 

'तुम्हें सुचानी 

तूक़ानो से बरी कहानी 

संघर्पों की एक निश्वानी | 

रे मांकी ! लहरों को पहिचान | 
तंभलकर दीप जलाना ! 

भोर कहां है 

छोर कहां है 

छुवह का सूरज चोर कहां है 

मोर कहां है 

शोर कहाँ है 

चाँद न निकला चक़ोर कहां है ! 

गहरा सागर ठोर कहाँ है !! 

रे मांकी | उठा झीजश असमान 
व्या सूरज चमकाना | 


अणुब्रत ] 


मसाववी कोण लिये पा खेलताः हे 


[ मुनिश्री चयराजजी ] 
अर्थ के उत्तुज्ष जिखरों से चछ्ली यद्द धार 
उयलती शत-शत अनर्थों के विकटठ उहार 
टूक मानवता हुईं जो थी इकाई हूप 
शेल धन के हो गये और दौनता के कप 
एक नर दुर्वल हुआ है एक देवत्याकार 
अर्थ के उत्तह 'शिखरों से चली यह धार ॥१॥ 
मानवी चोगा लिए पश्नु खेलता है खेल 
देव के आवरण में है दानवों का मेल, 
आज दोते दुजनों के स्वप्त भी साकार 
अर्थ के उत्त ह् शिखरों से चली यह धार ॥२॥ 


एक कौड़ी छाभ पर ही मूठ बोछा जाय 
एक कौड़ी छाम पर निज घमें तोछा जाय 
भूलता हो छाछची नर मानदी व्यवहार 
अर्थ के उत्तज्ञ शिखरों से चली यह धार ॥३॥ 
चन्धु झोणित का पिपासी हो रहा नर - कीट 
ध्यंस करने विश्व को अणुबम बनाता धीठ 
मूल्य मानव का घटा यह प्रलय का आसार 
कर अर्थ के उत्तुद्ष शिखरों से चली यह धार ॥४॥ 
साथनों के ढेर में अब खो गया है साध्य 5 
पीत रोगी पीत ही सब देखने को वाध्य 
नाम से निर्माण के अब हो रहा संहार 
अर्थ के उत्त जञ्ष शिखरों से चली यह धार ॥५॥ 
झ्ूए छो खिला फूल ; 
वेदना भूल ; 
मधुवन में मेरे यौबन का। 
च्द आयी समीर ; 
श्‌ 





होकर अधीर ; 
बोली “है यह जीवन किसका ९? 

बोली आभा ; 

जे 

रण हे जेसे. प्रतिमा ; 
“यह है दुलार मेरे कवि का।” 

पूछा नम से; 

े भू के तल ने; 
श्री मंजुल “है क्‍या रहस्य इस उन्नति का।” 

बोला अम्बर ; 

कुछ सुस्काकर ; 
"है खाद आचरण जीवन का।” 


२००० हूँ ॥०म >> 


+ १३५ 


[ १ स्रक्ट्वर, १६५६ 


देश की भावी आशाओं पर--- 


अगुव्रत आन्दालन का व्यापक प्रभ। 


बट हा ्णुन्गूष्णु्टन्सजुरर बुब्ओरमेध ०१० 


न्डु्दु 


झञृश्कत आंदोलन के विद्यार्थी-सप्ताद के 
सम्बन्ध में लगभग पांच इजार क्षात्रों 
में हम साधुजन मिले। विद्यार्थियों और 
अध्यापकों के बीच में प्रवचन दिये व उनसे 
बातचीत की । वार्तालाप में चरित्र-निर्माण 
के विषय में सर्वत्र आकर्पण पाया । अध्यापक 
वर्ग भी इस विषय में दत्तचित्त दिखाई दिये। 
सुनिश्री नगराज के. प्रवचनों का प्रभाव 
विद्याथियों के मानस को आंदोलित करता 
था। मुनि नगराज अध्यापकों से विशेषनया 
कहते--वे स्वयं विद्यार्थियों के पातव्यक्रम की एक 
* पुस्तक हैं। अन्य पुस्तकों के पढ़मे का माभ्यम 
बर्णमाला और अध्यापक रूपी पुस्तक को पढ़ने 
का माध्यम अध्यापक का आचार-विचार है। 
अतः अध्यापक को इस ओर पूर्ण सावधान 
रहना चाहिये। विद्यार्थियों से आप कद्ते-- 
“विद्यार्थियों | तुम्हें गुरुमनों का अनुशासन 
अप्निय लगता हैं क्यों कि बह तुम्हारी अबोध 
स्वतन्त्रता में बाधक होता है। 
सत्य समझो कि अनुशासन तुम्दारे जीवन के 
निर्माण के लिये ही ठुम पर थोपा गया है ।” 
सुनि नगराज का उपदेश श्रोताओं की 
पात्रता पर निर्भर रहता था। वहाँ छोटे 
विद्यार्थियों में मनोरंजक घ विद्धात्रद छोटी- 
छोटी कहानियाँ कहकर बच्चों को आनन्द 
विभोर बना देते । 
इस साप्ताहिक समागम से विद्यार्थियों सें 
साधजनों के प्रति एक श्रद्धा का भाव और 
चरित्न-निर्माण की बातों के प्रति आकपण 


चंढ़ा। वह इस बात से भली भांति जाना 
जा सकता दै कि शहर में जहाँ कहीं सीहम 


अपुनच्नत ] 


पर यह तुम : 


जाते हैं और कहाँ भी परिचित विद्ाधियों की 
टोली मिल जाती है, तो बहुधा प्रणाम आदि 
शिक्षचार के साथ वे पूछते हैं, आप हमारे 
विद्यालयों में फिर कब आयगे,/ हम चाहते हैं 
आप जल्दी ही फिर आये । 
छात्रों में फेशन जेसी चीज इसलोयों ने 
नहीं पाई पर छात्राओं में उसी फेशन की 
पराकाप्झा देखी । कुछ एक कन्या विद्यालयों 
में जाने पर तो ऐसा लगा, कि यह विद्यालय है 
या कोई आंगारोत्सव | छात्राओं का क्‍या 
दोष १ अध्यापिकाए' भी रेशसी, रंगीन और 
बहुमृत्य वस्तुओं में आवेष्टित रहती हैं। इस 
सप्ताह में जो नया अनुभव मिला वह यह है 
कि छीचाये भी अब धूम्रपान करती देखी 
जाती हैं। क्षत्रों में धृम्रपान घटने की ओर 
लगा और छात्राओं में यह श्रीगणेश के रूप में 
पाया गया, फिर भी छात्राओं का बोद्धिक 
विकास, व्यवद्धार कौशल, उनके प्रगतिसूलक 
विचार आदि जो जानने को मिले वे अवश्य 
हर किसी को प्रभाचिंत करनेवाले और नारी 
जाति के विकासोन्सुख भविष्य फे सूचक थे। 
इण्डियन एज्यकेशनल इ'स्टीट्यूट की दो सी 
छात्राओं में जब सुनिश्री मे समाज से चलने 
वाली ठहराव की प्रथा पर अकाश डाछा तब 
समस्त छात्राओं के हृदय में एक उत्साह देखा 
गया। एक छात्रा ने मुनिश्री के प्रपचन के 
बीच में प्रदनन किया--“हम छात्रायें इस बात 
का संकल्प कर ले--हम ठहराव के साथ होने 
बाला विवाद नहीं करायेंगी।” झुनिभी ने 


स्मित भाव से कहा--यदिं आपमें इतना वल 
जागृत हो जाये तब कहना ही क्या १ अन्त 


१४: 
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में छात्राओं ने हहराब के साथ शादी न बरसे- 
फी शपथ ली । 

अनुशासनशीलता भी छात्रों की बपेक्षा 
छात्राओं में अधिक देखी गई। हा्राओं में 
भी बड़ी छात्राओं की अपेक्षा छोटठों में अगु- 
शासनशीलता अधिक पाई गई। ऐसा भी 
अनुभव में आया कि स्कूल के विद्यार्थी काडेजों 
में जाकर उच्छ्ललता को बढ़ाया दे देते हैं । 
देखा गया है स्कूलों में अध्यापकों का प्रधाद 
विद्यापियों पर है, कालेजों में विद्यायियों का. 
प्रभाव अध्यापकों पर। कहीं कहीं तो बाता- 
वरण इतना अलुत्साइपूण मिलता है कि बेचारे 
अध्यापक विद्याधियों से उर कर सास ते 


नहीं खींचते ! 


, सहशिक्षा के सम्बन्ध में जो अजुभव में 
आया उसे छिपाया भी केसे जा सकता है। 
चारितमिक दृष्टि से सहरशिक्षा का प्रभाव कई 


भी सुन्दर अनुभव से नहीं आया। 
७ उधार शरद ला 


राम नहीं रावण ५ 


कुछ लोग यह माँग फर रहे हैं कि 
देश के सभी उद्योगों का राष्ट्रीयरण «६ 
कर दिया जाए । किन्तु यह ठीक नहीं। ६६ 
सत्ता एवं सम्पत्ति का एकम्रीकरण राम हे 
नहीं, रावण उत्पन्न करता है। श 
राष्ट्रीयररण का शब्द भरे ही मीठा १: 
लगता हो पर वह चढ़ा ही अहितकर है ;६ 
तथा दलीय तानाशाद्दी फो, जिसका ;: 
सुनियोजित पड़यन्त्र च रहा ए। रु 
प्रोत्साहन देता ए ) ष्ड 


न 


--ूह्जी 


छः 


शिन/ जनभुनणनंभषननपमप न2] “रस 
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एक भावधूण लघु कथा-- 


और इन्सान-डटा रहा 
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राश-सा वह सूनी पयडंडी पर बढ़ता 
चला जौ रहा था-मन में नव- 


जीवन की एक आशा लिये। 


त् 


तव ही अचानक उसका मार्ग आलोकित 
हो उठा--मार्ग में एक विचित्रता सी उत्पन्न 


हो गई। 
चह विहँस उठा--नेत्र सुक्करा उठे-- 
जीवन अंगड़ाई लेने लगा। 


एक आवाज गूँजी--'ओ आर्शा-निराशा 
में मूलनेवाले मानव ! क्या तेरा मार्ग यही 
है? यह मार्ग तो भागे चलकर अत्यन्त बीहड़ 
एवं कण्टकाकीर्ण हो जायगा। इसे छोड़ दे ।' 

कहीं-देवी ! मैंने इस मार्ग का अजु- 


सरण किया है। जवंतक अपने छक्ष्य पर' 


नहीं ' पहुंच जाऊँगा। निरन्तर बढ़ता ही 
रहूँगा। यह माना कि मार्ग आगे चलकर 
'बीहड़ एवं कण्टकाकीण है--किन्तु_ मानवीय 
आशा एवं दढ़ता के सामने कोई बीहड़ता एवं 
कष्टकता खड़ी रह सकती है १ टढ़ निश्चय 
से जीवन में नई स्फूति का संचार द्ोता है । 
भाश्षा उसे मार्ग दिखाती है---जीवन सुखमय 
चनता हैं। देवी, सु्के अपने निरचय से मत 
डिगाओ 7! 

- मानव | तू जानता है--में कौन हूँ? में 
निराशा हूं १ सुम से मत उछक! तेरी समस्त 
आश्ाओं पर में क्षणमर में पानी फेर 
सकती हूँ |” 

कोई वात नहीं, देवी | तुम सब कुछ 


करने में समर्थ दो । यदि तुम्हें मेरी आशाओं 


को नष्ट ही करना है--तो में तुम्हें रोक थोड़े 
डी सकंगा । किन्तु फिर भी तुम्हें इतना 


सणुद्रत ] 


अवश्य बता दूँ; में मानव हैं । मानव का 
कर्तव्य निराशा, कठिनाइयों और परेशानियों 
से ही जूझना है। इस जूमने में आशा 


ह्टी सहायक द्ोोती है। मानव और जाशा 


का इतना गहरा सम्बन्ध हैं कि हजार 
इंशवर भी आकर इस सम्बन्ध को तोड़ना चाहें 
तो भी इस सम्बन्ध का विच्छेद नहीं हो 
सकेगा । ज्यों-ज्यों आशार्ये दुलित होंगी-- 
त्यों-लयोँ मानव उसका पहा मजबूती से पकड़ता 
जायेगा ।' 

[ यदि दुनिया फे निरीह मानव के पास 
इन दो अक्षरों का जादू नहीं होता, , 
तो आज इस घरापर दो टांगवाले 
इस जीवन का कोई भी चिह्न 
नहीं होता। आजश्ञा के इस 
शब्द के सहारे वह ऊँचे- 

उँचे पर्वत पार कर .. 
जाता है...और....] 


+ 


मानव | इतना घमण्ड मत कर । 
शक्ति अपार है।.. ह 
में सब-कुछ मानता हूँ। किन्तु 
आज तुम -मुझे मेरे पथ से विलग नहीं कर 
सकती !! है 

क्यों श 

कषें मानव हूं । आशा मेरी संगरिनि है। 
इस सागे,की एक-एक ठोकर सुक्ते भाशा का 
सन्देश दे रही है। इस मार्ग का एक-एक 
वृक्ष अपनी मौन वाणी से मुझे जाशा तक 
पहुँचने का साहस दे रहा है। इस मार्स पर 
देवी | तुम खयम्‌ भी आशा तक पहुँचने के 


30] 


मेरी. 


मेरे निश्चय को और भी अधिक टढ़ बना 
रही हो ( है 

“नहीं ! नहीं ! में तुम्हारे निरंचय को 
द्ढ् क्यों बनाने लगी ? भरे जा, ओ छुद्र बुद्धि 
नव | लू मुझे बनाने की कोशिश कर रहा 
है। मेरे सामने बढ़े-बढ़े घुटने टेक चुके हैं-- 
तू किस खेत की मूली है। देख, अब भी 
समय है--छौट जा, अन्यथा मुँह की खानी 
पड़ेंगी ।” 5 

हीं; देवी ! मुझे अपने मार्ग पर 
बढ़ना ही है ।' 

उसी समय प्रचण्ड वेग से आँधी चल 
पड़ी । मार्ग पर चलना दूभर हो गया । वह 
पथिक उस प्रचण्ड वायु-वेग में भी किसी-न- 
किसी ग्रकार आगे बढ़ता ही गया । 

निराशा को अपनी हार होती प्रतीत 
हुईं। उसने पुनः मानव के अन्तःकरण को 
खटखटठाया--'भरे इन्सान |! भव भी कुछ 
नहीं विगड़ा है, लौट जा, आशा का पढ़ा 


छोड़ दे । यद्द आँधी-तूफान तेरे लौटते ही | 
' फौरन बन्द हो जायेगा ।' 


नहीं। नहीं, देवी | में बढुंगा, आगे 
बढ़ूँगा । 

कैसे १! हु 

भाशा का पछ्का पकड़कर ।” 

भाशा | आशा || इस आशा ने तो मेरे. 
कानों को दीमक-सी छूगा दी है। अच्छा 
मानव | में एक झते पर हार मुनने के लिये 
तेयार हूँ तू मुक्के आशा का रहस्य समम्ता दे । 

दिवी! भाशा वे दो -अक्षर हैं, जो 
जीवन को सुखमय बनाये रखते हैं । यदि 
दुनिया के निरीह मानव के पास इन दो 
अक्षरों का जादू न होता, तो आज इस 
खरा पर दो टॉगवाले इस जीव का कोई भी 
चिद्द शेष नहीं होता। आशा के इस शब्द्‌ 
के सहारे वह ऊँचे-ऊँचे पंत पार_कर जाता 
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रु 


संगठन के चौराहे से--- 


आन्दोलन की प्रवृत्तियां दिन-प्रतिदिन प्रगति के पथपर 


[ श्री प्रतापसिंह बैद ] 


गत २५ अगस्त को अणुत्रत समित्ति के 
एक विशेष कार्य को छेकर देहलो, बोलारम व 
चनारस जाना हुआ। देहली का कार्य करके 
एक दिन के लिये सरदारशहर में जणुव्रत- 
आन्दोलन के प्रवर्तक आाचार्यश्री तुलसी के 
दर्शन करने का भी सोभाग्य प्राप्त किया। 

देहली में मुनिश्नरी मगराजजी व भुनिश्री 
महेन्द्रकुमारजी के कार्यक्रम को देखकर आन्दो- 
लन के कार्य की दृष्टि से काफी प्रेरणा मिली । 
मुनिश्री समी सम्प्रदाय तथा जाति के छात्र- 
छात्राओं में नैतिक जागरण का कार्यक्रम चला 
रहे हँ। दूसरे विद्यार्थी अणु्रत सप्ताह का 
उद्घाटन कार्यक्रम भी देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। डा० श्री कैछाशनाथ काटजू ने उद्घा- 
टन करते हुए कद्दा--“हमारे देश का सौभाग्य 
है कि यहाँ बढ़े-बढ़े महात्माओं ने जन्म लिया। 
भगवान महावीर यहाँ हुए। बुद्ध यहाँ हुए। 
उनके उपदेश जीवन के छिये बढ़े महत्वप्रण 
हैँ) भाचार्यश्री तुलसी जो कर रहे हँ--मुनि 
जी जो कर रहे हैं, उन नियमों को जानकर 


है, गहरी और दुर्गंम खाइयों में उतर जाता 
है। ऊँची, हवा से वात करनेवाली अट्टा- 
लिकाओं का निर्माण कर लेता है। मानव के 
पग-पग पर आशो साथ निभाती है--साथ 
चलती है--निराशा में ढाढस बढ़ाती है । 

अच्छा | कुछ और £ 

- हाँ, देवी | सच तो यह है कि आशा 

तुम्दारे भी साथ थी ।' 

“किस ग्रकार £ 

कुमने मुझे मेरे निश्यय से डिग जाने 
की आशा ही में तो मेरे मार्ग को कठिनतर 
करने का प्रयास किया था 

अबतक अ्चण्ड वायु-वेग रुक चुका था। 
बह अपने पथ पर पुना चल पड़ा--हंसता 
मुछराता-सा । 





मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज विद्यार्थी बच्चे 
हैं पर वे कल गृहस्थ बनेंगे, देश के आदर्श 
नागरिक बनेंगे! आज यदि उनके जीवन में 
ये सुसंस्कार उतरें तो उनकी जिन्दगी उपर 
जायगी, उनका जीवन सीधा, सादा और सुखी 
होगा। विद्यार्थियों के लिये बनाये गये ये 
नियम “उनके लिये बढ़े उपयोगी हैं ।” इस 
प्रकार देहली में श्री मोहनलालजी कओेतिया के 
पास पाँच दिन के सहवास भौर उनके मार्गे- 
दर्शन में काम करने का आनन्द प्राप्त फरके 


बोलारम चला गया। 


साथियों के काय से प्रेरणा पाने व अणु- 
ब्रत-मावना के रचनात्मक रुप के प्रत्यक्ष दर्शन 
की उत्कंठा लिये बोलारम पहुँचा । समिति के 
अध्यक्ष भाई पारसजी से पुरानाव नया हे 
वर्षों से सम्बन्ध है ही । वम्बई में पंचम अणुश्रत 
अधिवेशन पर जब वे गये थे तो उन्होंने 
“अगुत्रत साथना संदिर” की एक योजना- 
कार्यकर्ताओं के सामने रक्‍्खी थी। उन्होंने 
कहा था “अगुव्रत-आन्दोलन में विशेष सक्रि- 
यता लाने के लिये अहिंसक समाज की रूपरेखा 
बनानी पड़ेगी तथा इसके माध्यम से कुछ 
कार्यकर्ता भी अद्विंसक समाज के रच- 
नात्मक काम में जुट जायेंगे तो सुझे बड़ी 
खुशी होगी। पहिले कोर्यकर्ताओं को स्वयं 
तपना होगा, तभी तो तेज निकल पायेगा (” 
इसी को छक्ष्यकर उन्होंने व श्रद्धे य मिश्रीमछजी 
मे वहाँ समिति के विधान की १२वीं घारा के 
अन्तर्गत सम्बन्धित संध्या के रूप में 'साधना 
मन्दिर के नाम से कार्यक्रम आरम्भ कियों) 
जहाँ इस समय ये प्रट्धत्तियोँ चल रही हैं *-- 
खादी उत्पादन, आधुनिक घानी केन्द्, अखाब 


: १६: 


तेल व सावुन उद्योग, घरेलू दियासलाई उद्योग, 
धान छुटाई व हाथ चक्की, बुनियादी तालौम, 
हाई स्कूल, संगीत विद्याल्य, व्यायाम शिक्षण 
केन्द्र ५ खादी आमोद्योग भंडार। इस प्रकार 
पहाँ सभी विभागों में ५०-६० भाई बहिन 
डटकर कार्य कर रहे हैं। यहां के खादी उत्पा- 
पन विभाग सें ऐसी दो बहिनों को, जो पहले 
वेश्या थीं, काम करते हुए व उनके बदले हुए 
जीवन को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। सबेरे 
७॥ बजे से ९ बजे तक शारीरिक भ्रम का ' 
कार्यक्रम चलता है, इसके परचात्‌ “गीता प्रव- 
चन' का पाठ तथा अणुव्त-प्रार्थना होती है। 
तीन रोज तक इन कास्क्र्मों में भाग लेकर 
बड़ी खुशी हुई। 
आचार्यश्री तुलसी की सुशिष्या साध्वीश्री 
सोहनांजी का चातुर्सास कार्यक्रम भी इस वर्ष 
इसी नगर में हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रम 
बढ़े दी सुब्यवस्थित ठक्न से चल रहा है। 
बोलारम प्रवास की यह बात भी उल्लेख- 
नीय हैं कि भाई मिश्रीमलजी पर्दा प्रथा को 
ठीक नहीं समझते । उनका कहना है कि यह 
बहिनों के ज्ञान पर अश्ञान का पर्दा छगा हुआ 
है। इसी दृष्टि से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जबवक 
-बहाँ की पाँच बहिने पर्दा महों उठा छेंगी में 
भोजन नहीं करूगा। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा 
को सुनकर बड़ा भारी ह७े. हुआ और अन्त सें 
पाँच बढ़िनों के पर्दा उठा लेने पर उनकी 
अतिज्ञा सफल हुई। 
बोलारम की मधुर स्टृतियों को समेडे' 
बनारस आने का कार्यक्रम बना और यहाँ 
सर्वश्री दादा धर्माधिकारी, विमछा बहिंव, 
लक्ष्मीनारायणजी एवं जमनालालजी के सम्पके 
में भाकर व भूदान तथा सर्वोदय सोहित्य के 
प्रकाशन आदि की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी 
आप्तकर आनन्द हुआ । 
इस प्रकार सोचे हुए सभी कार्यों को निप॑- 
टाकर भोर भणुमत-आन्दोलन की रचनातमकः 
व प्रचारात्मक प्रदृत्तियों के साक्षात्‌ दर्शन 
करते हुए १४ विन के प्रवास से पापस कलकता 


लौट भाया । 
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सी मित्तियाँ टूट छुकी हैं .! 


क्या नीति की कल्पनाएं वही 


एक विचारणीय प्रश्न ! 


रेगीं जो- सनातन सम्मत, 


जागरण तो तब हो जब नीति.की भित्ति हो। क्या आपको नहीं छगता कि बहुत 


मनुस्मृति सस्मत यो. हिन्दू , 


के सु 
बौड-जैन-ईसाई-सुस्लिम धर्म-शास्त्रों पर आधारित होंगी ? याकि युगालुस्तार उन परिवतन 
करना आवश्यक है ) यह परिवर्तन कहाँ से जागेंगे ! व्यक्ति से, समूह से या संस्था से ! 


-प्रभाकर माचवे 


[ माचबैजी ने “अगुन्नतः के पाठकों के किषारार्य उपरोक्त गश्न उठाया है। अतः इस विपय पर पाठक व विद्वात- अपने 


किचार सह्ष अकाझनार्थ मेज सकते हैं । इस अंक में श्री वक्‍क्राणी के विचार अकाश्ित किये जा रहें हैं । 


साचवे जी का यह कश्नन उचित ही है 
कि नीति की मित्ति के विना 'जागरण' नहीं 
दो सकता। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि 
नीति से क्या मतलव लिया जाए? संक्षेप में 
नीति की व्याख्या यह हो सकती है कि जिसके 
द्वारा समाज में स्थित भ्रष्टाचार, दुराचार, 
व्यामिचार आदि घुरे आचारों का नाश होकर 
समाज की उन्नति हो सके, उसे नीति 
"कही जाए। हे 
यह बात भी हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर 
होती है कि नीति की वहुत-ली मित्तियाँ टूट 
चुकी हैं। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
हो सकता कि भव जायरण होना असंभव है ; 
क्योंकि नीति की मित्तियाँ भले ही पर्याप्त 
मात्रा में दूट गई हों किन्तु नीति की नींव अब 
'भी मजबूत हालत में है । उस पर नई मित्तियाँ 
बनाई जा सकती हैं। नव जागरण हो 
सकता है । £ 
युग में परिवर्तन होता जा रहा है। 
भोगोलिक, आधिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक 
जादि बातों के कारण यदि, नीति की कल्पना 
में मी थोड़ा बहुत परिव्तेन कर दिया जाए तो 
अनुचित न होगा । किन्तु यदि कोई यह कह 
- उठे कि नीति की कल्पना में आमूल परिवर्तन 
होना चाहिए त्तो चह परिवर्तन न तो उस 


अणुब्रत ] 


व्यक्ति को लाभदायी. सिद्ध होगा न समाज को | 


फिर राष्ट्रको तो लाभदायी हो ही कैसे सकता है १ 


जितने भी धर्मशात्र हैं, फिर चाहे वे 
सनातन सम्मत हों, मु सम्मत हों या हिन्दू- 
वौद्ध-जेन-ईसाई-मुस्लिम सम्मत हों, वे सभी 
उच्चतम तत्त्स्‍ज्ञान से लवालव भरे पड़े हैं । यदि 
इन तमाम धर्म-शास्त्रों का सूकष्म-निरीक्षण किया 
जाए तो यही दिखाई, देगा कि सव शात््र 
विद्व के. तमाम मानवों की उन्नति चादते हैं । 
लेकिन मानव की प्रगति चाहनेवाले उन धर्मों” 
के मार्ग मिन्‍न-मिन्‍न हैँ और इसी कारण से 
ओछी बुद्धिवाले मनुष्य अपना व्यक्तियत उल्ल, 
सीधा करने के लिए दूसरे धर्मों को अक्सर 
बुरा बताने का प्रयत्न करते हैं। . संक्षेप में हम 
इतना द्वी कद्दना चाहते हैं कि अत्येक धर्म 
में बताई हुईं नीति की कत्पनाएं अच्छी द्वी 
हैं । यदि उनके अजुयायियों दारा उनका पाछन 
योग्य रीति से न होता हो तो उन घमंशात्नों 
का क्या कसूर १ और इसी इष्ठि से जब नीति 
की कल्पनाए' कुछ प्रमाण में वदलनी पड़ेगी 
क्योंकि जब घुग ही बदल रहा है तव नीति 
की कत्पनाएं वेसे हरी किस प्रकार रद सकती 
हैं? जिस तरह मिठाईवाला बच्चों को चीनी 
की चाशनी ते सिनन-मिन्‍्न प्रकार के संग- 
विरंगे खिलौने वना देता है उसी प्रकार नीति 


४१७: 


-सम्पादक ] 
के भी मिन्‍न-मिन्‍्न अरकार बना देने चाहियें। 
किन्तु एक वात न भूलें, वह यंह है; कि नीति 
का अन्तरंग धर्मशाल्रों में बताए गए तत्तों के _ 
अनुसार ही हो, चाहे नीति का बहिरंग केसे , 
भी रहे । 

जिस प्रकार राजकपूर थ्री४३० में 
कह्ठता है कि मेरी पतलन इब्नलिस्तानी, टोपी 
रूसी और जूते जापानी -होने पर भी दिल 
हिन्दुस्तानी है उसी प्रकार नीति का बहिरंग 
भले ही बदला जाए, कोई चिन्ता नहीं, किन्तु 
इसका अन्तरंग तो शतप्रतिशत धर्मशात्नों में 
बताए हुए तत्तों के अनुसार ही होना 
चाहिए! 

इस परिवर्तन को जगाने के लिए व्यक्ति 
ओर संस्था दोनों के ही सहकार्य की आव- 
इयकता है। एक व्यक्ति कभी भी अकेला कुछ 
नहीं कर सकता जेसे कि घास का तिनका, 
किंतु यदि अनेक तिनकों को संगठित कर उसका 
रत्ता चनाया जाए. तो मदोन्‍्मत्त द्वाथी को भी 
छससे वन्दी बनाया जा सकता है। ठीक इसी 
तरद अनेक व्यक्तियों से सुसंगठित संत्वाओों 
हारा द्वी नीति की कल्पनाओं का परिवर्तन ह्दो 
सकता है । 

--निहालचन्द आनन्दजी वक्‍क्राणी 
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[१ अक्टूबर, १६४६ 





ध्यान | 8, 52) 


बृह््त करने काः हँग 


[ श्री नथमल नाहटो |]... 


पुण्ने समय की बात है. कि एक जंगल में 
एक महात्मा रहता था। वह दिन-रात 


अपना सारा समय हरि-भजन में ही व्यतीत 
करता था। परन्तु इस तरह का हरिभक्त होते 
हुए भी दोनों नेत्नों से विहीत था । 

संयोगवश एक दिन एक राजा शिकार 
खोजते हुए उसी जगह आ पहुँचा, जहाँ 
महात्मा ध्यान लगाये बेठा था। राजा ने 
+ महात्मा से पूछा--क्या इधर से कोई शिकार 
गया है १ मद्गात्मा ने जवाव दिया--आइट तो 
मालम हुईं थी, दाहिने तरफ जाइये। राजा 
आगे बढ़ गया। छुछ समय बाद राजा का 
अन्त्री भी वहीं पर आ पहुँचा और महात्मा से 
- पूछा--मद्दात्मा जी | इधर से कोई हिरण गया 
है? महात्माजी बोले--एक जानवर जाने की 
आवाज तो माल्म हुई थी। दाहिने तरफ 
जाइये, राजाजी भी इधंर गये हैं । मन्त्री आगे 
बढ़ गया। 

कुछ समय वाद एक सवार आ पहुंचा, 
जो राणा का नौकर था। सवार ने महात्मा से 
पूछा--भो अन्धे | इधर से कोई जानपर या 
मनुष्य गया है १ सद्दात्माजी- सोचकर बोले कि 
राजा और मन्त्री शिकार को खोजते आगे 
गये हैं, तू. सवार होकर भी पीछे रह गया । 
इतना खुनकर सवार भी चला गया। 

कुछ समय वाद राजा, मन्त्री और सवार 
तीनों एक जगह पर मिले तो महात्मा को बात 
एक-दूसरे से कहने छंगे और तीनों आदमी बड़े 


_अणुब्नत | 


आइचर्य में पड़ गये कि साधु अन्धा होते हुए 
भी हम लोगों को केसे पहचाना कि ये तीनों” 
राजा, मन्‍्त्री और सवार हैं। इस बात को 
समभने के लिये ये तीनों व्यक्ति उतावले हो 
गये और चलकर महात्मा से पूछने का विचार 
किया ! 

थोड़ी देर बाद तीनों भादमी महात्मा के 
आश्रम के सल्रिकट पहुँचे । महद्दात्मा के समीप 
जाकर राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और 
पूछा--महर्त्माजी | आपने हम तीनों को केसे 


“पहचाना कि यह तीनों राजा, मन्‍्त्री व 


सवार हैं। 

महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
मद्दाराज | यह सब बातोंसे । राजा--सो कैसे १ 
साधु बोला--जो जितना वड़ा या बुद्धिमान 
आदमी होता है उसकी बोली में उतनी ही 
नम्रता तथा शीतछता होती है और बिना 
बुड्धिवाछा आदमी घमण्ड में चूर रहता है 


मजेदार कहानियाँ 


[ श्री हाथीमल हिरावत | 


एड काजी ने किताब में पढ़ा कि जिस 
आदमी का सिर छोटा और दाढ़ी बड़ी 


होती है, वह एक नम्बर का वेवकूफ तथा. सूखे 
होता है। काजीजी ने यह पढ़कर फौरन 
आईना उठाया । देखकर सोचने छंगे--मेरा 
सिर छोटा और दाढ़ी बड़ी जान पड़ती है. तो 


४8 १८ * 


क्या में बेवकूफ हूँ ? अच्छा, दाही छोटी कर 
डालती चाहिये फिर देखे कौन सुझे वेषकूफ 
कहेगा । 


“इतना सोचकर काजीजी केंची ढूँढ़ने छुगे, 


लेकित उस समय केची न मिली, तब काजीडी 


अपने सन में सोचने छगे। "कोई हजे नहीं" 
दीये से थोड़ी दाढ़ी जला डालने से 
भी काम चल सकता है। बस, उन्होंने एक हाथ 


से दाढ़ी पकड़ी और दूसरे से दीया। दाही' 


फक-फक करके जलने लगी । अब आग हाथ के 
पास पहुंची तब तो काजीजी 'जोर से चिह्ला' 
उठे कि दरअसल में बेवकूफ हूँ। 

कनन-नबन.. 50 बज 


बहाव गजब गुबर एव बाुबगर 
हक 
्म 
रब 
बज 
हु 


ह गिनती-गीत 


न [ श्री अययकुमार |] 

रे एक-दो; एकन्दों । 
हा प्रभु | हमें मंगल बर दो॥ 
है 

ब्रेन २- र न 


पन्कन्कटनट नकल 


तीन-चार. -तीन-चार। 
आपस में सब करे प्यार॥ 
रे श्र | हर 
_पांच-छे, पांच-ले। 
हमें न हो किसी का भय॥ 
नर | है ् 
सात-भाठ, सात-आठ | 
याद करें अपना पाठ॥ 
न र्् रे 
नौ-दस, नो-दस। 
हमारा प्यारा भारतवष॥ 


बचना 


श्ी्मन्जुन्ुुबमुबगूब्गु्रुब्ुब्दबमकुजटुबडुबमवजुबप्गु कफ 
दम 3 मम ००० ०० 


कर 
हक 
हे 


ुग्प्यु्ण्कुलटुतदुप्पपम 
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अणुव्रती बनने की प्रेरणा 
७ सुजानगढ़ (डाक से ) आजकछ यहाँ मुनिश्री कानमलजी 
अमुवन प्रचार-कार्य कर रहे हैं। अब तक ६० अवेशक अगुव्रती और २० 
अपुमनी बन चुके हैँ) इस तरह का और भी श्रयास जारी है । 
अणुवत्रत विचार-परिषद्‌ 
७ उज्जेन ( ठाक से ) स्थानीय अणुव्रत विचार-परिपद्‌ का चतुर्थ 
अधिवेशन शान्ति निवास, भयापुरा में मुनिधी सागरमलछजी के तत्त्तावधान 
में सफलतापूरक सम्पन्न हुआ! प्रमुख वक्ता के रूप में नगरपालिका के 
सदत्य श्री रामचरण गुप्ता फे बोलने के उपरान्त मुनिश्री मे आचरण-पक्ष 
की मजबूती पर चछ दिया। आयोजन में नगरपालिका के भध्यक्ष श्री 
दिखे भादि प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे । 
आत्म-निर्मीण-सप्ताह 
७ श्री डूँगरगढ़ ( दाक से ) १६ अगस्त से २६३ अगस्त तक साभ्ची 
श्री गुलाबांजी के सान्निध्य में यहां “आत्म-निर्माण-सप्ताह मनाया गया 
झिसमें माप्वी श्री ने सप्ताह भर भाई-बदह्िनों को अणुबतों की प्रेरणा दी 
जिसके फहर्ाध्व १८ अणुत्ननी, १५० प्रवेशक अणुध्रगी और २५० बह्दिने 
एक साल के लिये अणुध्नती बनीं । २५ भाई मी प्रवेशक अणुत्ननी बने । 


आत्म-निर्माणन्मप्ताह के पूर्णाहुति-समारोह में 'अणुत्रनों के 


के महत्त्व 
पर साथी भरी मुलार्बवाजी, चन्द्रककाजी, चीकानेर विभाग अपुत्नन-समिति के 


सयोजऊ पा सुस्जंठ भाड़ ; 


हर] ५ 


श्री दृद्यो बन्द स्थामसुखा, बहिन आशाकुमारी 
पुपलिया, रमन पुलिया व जाशा वाई डाया ने भी अपने विचार प्रस्तुत 
किय्रे। इस प्रह्मर 'आत्म-निर्माप-सप्ताद का कार्यक्रम सफलनाएूनेक 


* 
सम्पन्न एम । 


अगुव्रत्त-भध्यापक-गोप्ठी 


७ कहा (ठाऊसे 


गत १ शनियार को यद्दयों एक 


सितम्बर 


अणुषरव ] | 


अगब्रत-अध्यापक-गोप्टी का भायोजन हुआ जिसमें बालमंदिर, मराठी- 
की अंग्रेजी स्कूछ के २० अणुत्रती अध्यापक उपस्थित थे। मराठी स्कूल 

के ग्रवानाध्यापक श्री धर्माजी गावंडे एवं श्री राजाराम रथ, ॥0, 5. 3. 
के भाषण के उपरान्त मुनिश्री पुप्पराजजी ने शिक्षण के सम्बन्ध में अपना 
सारगर्सित भाषण दिया । हि 
अणुव्रत समिति की स्थापना 

७ वालोतरा, राज़० (डाक से ) यहाँ श्री नरसिंदराज भंसाली 
एडवोकेट के संयोजकत्त्व में ११ सदस्यों की एक समिति का निर्माण किया 
गया जो आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्नित राष्ट्रव्यापी अणुक्तत-आन्दोलव के 
व्यापक प्रचार एवं जीवन-शुद्धि के विभिन्‍न कार्यक्रमों की योजना बनाकर 
जनता के समक्ष इस संदेश को फेला सके और विभिन्न वर्गों व स्थानों में 
अणुव्रत-प्रेणा परिषद्‌ की व्यवस्था कर सके । 

२०२ अगस्त को स्थानीय रेल्वे स्टेशन मास्टर श्री रुूपराम की प्ररणा 
पर 'समिति' के नत्त्वावधान में प्लेटफार्म पर साधथीश्री नगीनाजी का 
“सानव एवं मानवता” विपय पर महत्त्वपूर्ण प्रवचन हुआ, जिसमें साध्वीश्री 
ने मानवता के तीन भद्ग सत्य-निप्ठा, प्रामाणिकता एवं- नेतिकता की 
विशद्‌ व्याख्या करते हुए उपस्थित जनता को भद्दिता व सत्य के राजपथ 
पर चलने का आमंत्रण किया । उपत्विति भी काफी रही । 

खानदेश का अणुव्रत सम्मेलन 


कु्डटा, खानदेश- ( डाक से ) < सितंबर, . अशुब्रत प्रेरणा दिवस 
के अवसर पर परिचमी तथा पूर्वीय खानडेश का अशुधत सम्मेलन सुनिध्री 
एुयराजजो के नत्वात्रधान में प्रारम्भ हुआ और ८-९-१० सितंबर तीन 
दिन तक इसके कार्यक्रम चलते रहे । 

मनमाठ, दौंड, साक्की, झह्यदा, बोराछा, घूलिया, अमलनेर, जलगांव, 
सुवावछ, जाठना भांदि आदि २८ गांतों के लगमग २०० 


अपुब्ननी प्रसि- 
सिर उपज जा 
नाव इच्ट्ू हुए । 
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व शिक्षात्रद प्रवचन हुए। जिनसे समाज के मन पर अच्छा असर पड़ा 


और समाज के हृदय में परिवर्तन की खलबली दीख पड़ती थी। .“- शोक समाचार 
व्याख्यान में लगातार करीब ५०० की उपस्थिति रही । अणुन्नत अणुब्नत समिति के प्रमुख कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व सह- 
प्रेरणा दिवस के झुम अवसर पर २५ प्रवेशक और तीन अगुव्रतती बने । संयोजक श्री जयचन्द्लोल दफ्तरी की पूज्य माताजी का 
हरिजन सम्मेलन रम्वी वीमारी के वाद गत १८ सितम्बर की रात को 
स्वर्गंवास हो गया । 


0 हऊुर्हा, भुसावछ ( डाक से ) यहाँ ज्ञीघ्र ही एक हरिजन 
सम्मेलन होनेवाला है । जिसमें श्री के० रा० वानखेड़े |, ,, #, प्रमुख 


वक्ता के रुप में मांग लेंगे । के के 
विद्यार्थी अण॒व्रत प्रचार सप्ताह के 25 शक ० कक 
& अणुब्रत परिवार दिवंगत आत्माके प्रति अपनी विनम्र 
€) कुर्हा भुसाव७ ( डाक से ) २ अक्टूबर को विद्यार्थी अपुम्रत है श्रद्धाज्॒लि भेंट करते हुए शोक-सल्तप्त परिवार के साथ 
अचार सप्ताह प्रारंभ होगा जिसमें १०-१५ हजार विद्यार्थी ब४०० अध्यापक सहानुभूति प्रकट करता है । 
* भाग लेंगे। मुनिश्री पुप्पराजजी के कु्दां आागमन से जेन एवं जैनेत्तर 


उनकी रात-दिन लगातार सेवा-सुश्रुषा करके दफ्तरी 
जी ने मात-भक्ति का जो आदश प्रस्तुत किया है, सचमुच 


७४ 5०26७ पे टः रच ७ 2 का न 22 2026 22352: 23 37 
जनसामें नई क्रांति नया आकपण व नयी भावनाका संचार ढ़ है । और 


गांवमें नया वातावरण ब नयी जाग्रति हुई है । 
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ब, सर 5 हि, ् 

हे हल रे भ्ज सरदारशहर ( राज० ) में 

है. ७ आगामी विशेषांक की छपाई शुरू हो जाने से ध्ः 

छह ६ है डे बे 

४ इस बार केवल २९ प्रष्ठ ही दिये जा रहे हें । जद आगामी १९ १३, १४ अफ्टूबर को 

] गन 5 

५ ७ मुनिश्री नगराजजी द्वारा लिखित “अणुब्रत जीवन- 2] अणुब्नरत समिति द्वारा आयोजित 

बॉ ् विशे्षा > पल 

£ दर्शन” का शोर्पाश “विशेषांक! के पश्चात्‌ यथावत्र & (व 

हा रत कि ज्‌ >> 

५ प्रकाशित होगा । हे ण्‌ स न्‌ 
च्दव दकों दर 

४. ७ जिन ग्राहकों का वारपिक शुल्क इस अंकसे समाप्त ५ सह्तम ञअ ग॒न्नत रत नल 


है 


दल केक कान 


» हो चुका दे वे कृपया शीघ्र ही नये वर्ष के लिये अपना «जि ६ हे 
£ जल्दा सैज देँ। न की तेयारियाँ शुरू हो गई हैं 
पक पापन्पनदनदेतजद नरक पनप दाद पार्क दा दनदटक कदनद वन पद... इस अवसर पर पहुंचनेवाले सज्जनों से निवेदन है 
:ए४822८8//दरआइश डिटेल दशक दाधकफफ कारक 5१ के अपने आगमन की सूचना यथाशीघ्र कार्याहय में 


श्प 


आवश्यकता 


ऐ७४/३७४४ 





भेज दें जिससे व्यवस्था सुविधाजनक हो सके | 
सम्मेलन के कारण समिति का केन्द्रीय कार्यालय २४ 

सितम्बर से १५ अफ्टूबर तक सरदारशहर ( राजस्थान ) 

रहेगा। अतः भविष्य में इसी हिसाव से पत्र- 


अणुब्रत समिति के केन्द्रीय च शाखा कार्यालय में 
हिल्दी की बिशेष योग्यता प्राप्त मैट्रिक वर्झ् जुएट ८ भाई- 
बहिनों की तुरन्त आवश्यकता दै। न्यूनतम स्वीकार्य वेतन 


80070 0 ४/8 ४ 


शीश श डी शीट 27: ए: एड 


मै एप पर सप प घर सब रन एक गज रत पा गद। बच 


का बल्‍्छेख करते हुए प्रार्थी अपने प्रमाण-पत्रों सहित थ व्यवहार करे। ह ु 
यथाशीघ्र मन्त्री, अणुन्नत सम्रिति, ३5 पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट, हे 5 __ मंत्री, केन्द्रीय कार्याठय, कलकत्ता 
कलकत्ता-१ को आवेदन करें। | £६ | मा 
22 0४:25::४/::82//फ:::22:फ:फ::/5 फल हि इसत्कएकल०- हा " लेग सि जलन फ- 
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लि 
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आणुव्रत 


पवन जज अल; 7: .20४७०००४७७७७७एए 


कप पापी नदी पाला दीन दीन दान 


न मम. मम 


] लि 


बल मटर श् 


हा हे कक 
(“0० हक पक कर कक कट ून्कदुनदलदुन्टुन्कक कु १०कुटनक टन्कदन्कन टन टु्कुपटगटुपटपजनप जप कर सषपकदन्टपकनपा ० दनद यम 
हू ड (आए आए 


अणुब्नत ] 


& | 


है कया देखना चाहता हू 


मेरी समझ में अणचत आन्दोलन का प्राथमिक प्रचार काफी हो चुका है । 


ः प्रचार. की प्रमुखता देने की अब आवश्यकता नहीं है। फलमें सुगन्‍्ध होगी तो 

- भैंबगा अपने आप- दौड़ा आयेगा । अणब्त के अनुरूप आदश अगर अणुबतियों ह 
हे में है तो जनता अपने आप उनमें आकर्षित होगी। मेरी भावना को साकार 
करने का काम अणव्रतियों का है। अगर :एक आदश अणुवती बनेगा तो (एक 
परिवार आदश बनेगा. एक आदर्श परिवार बनेगा तो एक राष्ट्र आदंश बनेगा । 
ऐसे आदर अणवती हीं नहीं, आदश ग्रामके ग्राम देखना चाहता हूँ । 


आचाय ठुलसी: 











हिन्दे सूगर कं० लि० ९, यमकुमार रक्षित लेन द्वारा असारित । 
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कुरूहः के बुदुढ का सक ! 


इन दिनों वहुत-से छोग ऋाँति का नाम लेते हैं, परन्तु ऐसे छोग यह नामे लेते हैँ, जिन्हें नाम लेने का- कोई इक ह 
: जही है। वे समझते हैं कि हम जोर जबदंसस्‍्ती से क्रांति करेंगे | इतना हीं नहीं, बल्कि उन्होंने क्रान्ति का अथ ही खूनी - 
- क्रॉति कर लिया हैं । मान लीजिये कि उंस गाव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, तो कया वह ऋँति होगी ? 

: जब तक मनमें ऋति-नहीं होती है, तव तक बाहर क्राँती होती ही नहीं है। मानसिक परिवर्तन को दी क्राँति कहते हैं। 


. एक जमाने में चोरी करने वाले के द्वाथ काटे जाते थे ! लेकिन विचारों का परिवतेन हुआ और यह सजा रह हुई। 
अब जेलों में भेजतें हैं। भागे जाकर छोग कहेंगें, उसे जेल भेजकर उसके बीवी-बच्चों को भूखा मारना अच्छा नहीं है । 
उसे किसी आश्रम में भेजकर जमीन तोड़ने का काम देना चाहिये । इस प्रकार विचार-परिवर्तन्न होगा भौर वही टिकेगा सी । 


* अभी इगर्लंड की पालमंट ने प्रस्ताव किया है कि फांसी की सजा रह की जाय। हम छोग समभते-हैं कि इगलेण्ड 
हिंसक है और हम हिन्दुस्तानी बढ़े अहिंसक हैं। परन्तु वहाँ पर प्रत्ताव हों भी गया और यहाँ के छोग भी. उस बारे में 


डवांडोल हैं। तो, वहाँ का लोकमत जाये बढ़ा हुआ है । एक जमाने से किसी ' पुएष की एक से ज्यादा पत्नियाँ होना 
भूषण माना जातां था। आज़ अगर किसी की एक से ज्यादों पत्नी हो, तो वह लज़ित होतो है । यह मानसिक क्ाँति है । 
इस तरह. जहाँ मन वद्लता है, वहाँ काँति होती है और मन मार-पीट कर नह्दीं बंदला जांःसकता/है। वह तो 


विचार छे चदछं। जा सकता है ) यहाँ पर असंख्य राजा-मद्दाराज़ा उन्दोंने ह 
ए प्रन्ठु उन दोंने. लोगों का मन नहीं बदछा 
: मन को तो बदला है--यहाँ के सन्‍्तों ने। - गर पा 
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पारयो च्यवन ग्राञ् (अवलेह )--फेफड़े के विकार, । सुन्दर धन्य 
सर्दी, जुकाम, खाँसी शारीरिक दुबलूता आदि में । वेदसार--- लेखक--श्री बिश्ववच्धु 
विशेष फायदेमन्द | इसमें केठसियम, लछोहासार ९६० सजिल्द मूल्य श) | 


भव्य सावनाओं से भरे हुए २२३ वेद मन्त्र और 
उनका सरल अनुवाद । दोरंगी छपाई। 
सत्संग-सार--- सजिल्द मूल्य १०) | 
१० जीवन-प्रद्‌ निबन्ध । 
धवैदिक सभ्यता का निरूपण रोचक ओर नए हंगे से 


विटामिन “स! भी है। 
पारयो द्राक्षासव--ताकत ताजगी लानेवाला, भूर्य 
बढ़ानेवाछा, दिमाग व दिलमें स्फृर्ति छानेवाला । 
पारगों कुमारी आसव-पेट की चीमारी, लिब र 


२ >> 


हे 


कट प्र 
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की बीमारी, पांडरोग, भोजन की अरुचि आदि /' किया गया है।”? --आयजयत्‌ जालंपर 
में छासदायक | । मानवता का सोन-- सजिल्द मूल्य १) 


गीतांके १२ वें अध्याय के १३-१६ श्लोकों की व्याख्या । | 
“सब देशवासी इस भ्न्‍्थ के अम्रत का आस्वाद कर | 
श्रेष्ठ जीवन निर्माण करें, यह मेरी हादिक इच्छा है?! ! 


| 
। 

पारयों अजद्योकारिष्ट-हर प्रकार के स्ली रोग का | 
| 

-श्री मा० स० योल्वलकर ( गुरुजी ) ॥॒ 


उत्तम व प्रसिद्ध औपधि ! 
पारगो अव्वगन्धारिष--ताकत बढ़ानेमें, घातुपुष्ट 
करनेमें, हिस्टरिया आदि बीमारीसें बहुत उपकारी। 
पारगो सारिवाद्यारिएट--रक्तपित्तका विकार; सुजाक, 
वातव्याधि, श्वेत प्रद्र आदि का शर्तिया इछाज। 
पारगों दशमूलारि.्‌्--प्रसूतिकाल में स्त्रियों के 
लिये बहुमूल्य ओऔपधि । 


अब का 


चद्ट्ः 


््च्च्ण्टच्च्ड 
आम 


मिलने का पता-- 
विर्वेश्वरानन्द पुस्तक भण्डार 
साधु आभस, होशिआरपुर ( पं० ) 


ब्च्ल्ल्ल्च 
सज्जन 
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बवासीर आदि में उपकारी | हे छ हि 
निर्माता :-- हे प्राप्त करने के लिये ५ 
८: ्र ध्ज 
गावन्दर है, हे 
प्रतापमल गोविन्दरास ५ पटिये और पटाइये ६ 
१७-११६, खेंगरापद्टी स्ट्रीट, कछकत्ता-७ 2 ४ हे ४ के 
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करते समय “अणुत्रता का रू महत्वपूर्ण पुस्तक व 2 
ल्लेख अवश्य करें ५. हे है 
उल्लख इयू कर । ५ ५ आणुन्नत दर्शन ; 
न्‍्शप ४ लेखक--ओ० हीरालाल चोपड़ा | 5 
४ लेखकों से | ! ५ [ भूमिका हा हक 5 
ओंके भ्क्यके हल य है 
न 50 जाना | 2 ५० से अधिक पुस्तकें लेने पर २५/८ कमीशन ४ 
१ उसके क्रमासुसार प्रकाशन में विढम्ब हो जाना ै ४ नर जो 
स्वाभाविक है। अतः रचना की स्वीकृति पहुँचने & ३ एक साथ दूस पुस्तक में ८28 ४ 
। पश्चात्‌ प्रकाशन के सम्बन्ध में बार-बार पूछे या नहीं देवा पड़ग | 
छिखे गये अनेक पत्रों का इच्छा रहंत॑ हुए भी उत्तर ५ प्रकाशक + ५ 
। दिया जाना असंभव हे। हे थे जे ञ््‌ णुब्नतन्‍्समि ति > 
आशा है इस असमर्थता व विवशता के लि ५ ३, पोजु'गीज चर्च स्ट्रीट पलक ३ 
मारे ठेखक चन्धु क्षमा करेंगे।.. उवाई हे नल विशशनिनिन जज हम... 2320000 
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बल १५ अम्टबर, ५६ को पूरी सजधंज क साथ प्रकाशित होनेबाला 

पट १ धर 

| अशक्त विशेषांक प्राप्त करने के लिए 

अधुव्रत विशेषांक ब्राघ करने के लिए 

३ ध पे 

| विंक ग्राहक बनकर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित कीजिए 

| वा ह्‌ ) 

| इस अड्डू का १ 
6 मूल्य हा और न 

| 32028 ---विज्ेपांक के कुछ प्रमुख लेखक, कवि और कहानीकार-- 

! दे श्री काका कालेलकर 

[ यशपाल जेन शव श्र 

। | भ मंगलदेव शास्त्री ९७ श्रीमती सावित्री निगम एस० पी० 

] पं | ८पं कृष्णच ल्द्र [वर्धा कार _ 

| ३ पं० हरिशंकर शर्मा ८ हा हक 2 र्‌ 

! ४ श्री बिठठछ॒दास मोदी हे १६ हा रामचरण दे 

2 (६ डा० वल्देवप्रसाद मिश्र है २० श्री भगवानदास के कर 

६ प्रो० गणेशद्त गौड़ ( छन्दन ) २१ श्री ऋष्णस्वरूप विद्याल रे 

| ७ श्री साठकाप्रसाद कोइराला ( नेपाल ) श्र श्रीमती सुमित्राकुमारी नहा 

मे ८श्रीशोमाछालगुप्त. | । २३ आचार्य निद्यानन्द के 

| ६ डा० राजेश्वरप्रसाद चतुवंदी रछ डा० रामानन्द तिवार कि न 

9 १० श्री अवनीन्द्र विद्या्ंकार २४ श्री सरस्वतीकृमार दीपक 

4 १९ श्री सच्मथनाथ गुप्त २६ श्री विनोद रस्तोगी । 

व. ९४ श्री सूरयनारायण व्यास २७ श्री दीनानाथ सिद्धान्तारंकार 

| १३ श्री राबी . २८ श्री सुस्शचन्द्र वेदालंकार 

१४ डा० इन्द्रसेन ( पांडिचरी ) २६ प्रो० प्रेमचन्द विजयवर्गीय ु 

5 १६४ श्री अनन्त गोपाल शेबड़े ३० आचाय विश्वप्रकाश दीक्षित 'वढुक' आदि आदि: 
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इनके अतिरिक्त आचार्यश्री तुलसी के सन्देश, सन्‍्तों की रचनाओं व अन्य उपयोगी सागभी से मरपूरः हद ट का; 


हनी 4 


अगुव्रत कार्यालय, ३, पोचुगीज चचे र्रीठ, कलकत्ता-श. 7. 
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झणुबछ्त-जआह न्दी ल, 
सतदय-अपणुष्रत 
सर्च्च॑ छोगम्मि सारभूय॑ [ जैन ] 
यग्हि सच्चब्चे घग्मो च सो सच्ची [ वोद्ध | 
अहमनूनात्‌ सत्यमयेमि [ वेदिक ] ' 
5 5 ते रे अर ्‌ ३ (रे 
"सत्य में मेरी निष्ठा है। सत्य को में त्याज्य मानता हूं। शहस्थ-जीवन में सम्पूण 
पक हीं के ६. जर ५ है 
असत्य ते बचना मेरे लिए सम्भव नहीं, इसलिए में निम्न व्रतों को अहण करता हूँ -- 
१-कंय-विक्रय में साप-तोछ, संख्या, श्रकार आदि के विपय में असल नहीं वोलंगा । 
२-जान बूककर असल निर्णय नहीं दूंगा । ॥ 
३--असत्य सामछा नहीं करूँगा ओर न असय साक्षी दूगा। 
४- व्यक्तिगत स्वार्थ या ह पवश किसी का सम ( गुप्त बात ) प्रकाश नहीं करूँगा । 
४-“सॉपी या घरी (:वन्धक ) चस्तु के छिए ना नहीं करूँगा | 
६-“जालसाजी नहीं करूँगा-- 
क--जाली हस्ताक्षर नहीं करूँगा ! 
ग--जाछी सिक्का या नोट नहीं वनाऊँगा। 
७--बचना पूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा-- हि 
क्‌- मिध्या प्रमाण-पत्र नहीं दूगा। ख--मिथ्या विज्ञापन नहीं करूँगा। 
ग-अवेध तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करूँगा। 
घ--अवैध तरीकों से विद्याथियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सः 


धि ६ हायक नहीं बनेगा । 
€६(--- स्वार्थ ठ्े न्श श्श्र योर द्ध | * रे 6 
थे। छोमभ या ह्व पवश अ्सोत्पादक ओर सिथ्या सवाद लेख व टिप्पणी प्रकाशित नहों करूँगा 
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ख--रूंठा खत या दस्तावेज नहीं लछिखाऊंगा | 
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47--+- कप न न बा आब का छाए 
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[777777यय 60 उस ताफय 2... [_ 
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०4... । 7]74+7 47४7 सर बज की 
रत] 
६:24 452 22220 
बा! कब । क्र | प़् 
कर डक व्यय व लय बय जब 
35 व 2333 व थक का बज कब जा शरद व बा 
हि [- [+- बा बाण | 
“ र्िितततरर्य, 
बाय जज 2ज का मय बा 


१ भारतीय और ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेसी- 
फिकेशन से आम तौर पर मेल खाता है। ... 

२ मोटर ठीक से ढका हुआ है । 

३ पंखे आवाज नहीं करते जिनके दोनों ओर 

॥| » चाल बियरिंग लगे हुए हैं । 

४ ४ पुर्जे बढ़िया माल से बने हुए हैं जो एक 
दूसरे से एकदम बदले जा सकते हैं । 

७ बनाने के हर मौके पर माल की खूबी की 
परख होती है । 

६ केन्द्रीय और राज्य सरकारें माल छेतौ हैं। 


2 
दिस रे ले दी<६  । 
ह्लै खिल्न्स > ; 
4० स्पेल्ललन, आनन्द, हे शा 
लकी और आजाद पंखे - 075 

हु । 
भैचवेल इलेक्ट्रिकलस (इण्डिया) लिमिटेड, पोस्ट श्राक्स १४१३० 





देहली ।क्‍ 
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